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भूमिका 


बैदिक-वाङ्मय तथा उपाङ्भभूत षट्दशेनों में पुवेमीमांसाशास्त्र का ग्रपना महत्त्वपूणे स्थान 
है । इस शास्त्र में वेद, उसकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों और सूत्र-प्रन्थों में जो वचन याज्ञिक प्रक्रिया 
की दृष्टि से ग्रस्पष्ट एवं सन्दिग्ध से हैं, उनका स्पष्टीकरण शंका-निवारणपूर्वेक किया गया हैं। 
इसके साथ ही उस समय याज्ञिक-सम्प्रदाय में जो अन्याय्य रूढियां प्रचलित हो चुकी थीं, उनके 
न्याय्य-स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है । इसी प्रकार धर्मसूत्रो में जो वेदविरोधी अंश प्रविष्ट 
हो चुके थे, उनका प्रबल निराकरण किया है । जहां इस शास्त्र का विषय की दृष्टि से क्षेत्र बहुत 
विस्तृत है, वहां संकर्षकाण्डान्त शास्त्र आकार की दृष्टि से पांचों दर्शनों के दुगुने से भी अधिक है । क; 
इतना ही नहीं, वेदान्त न्याय आदि पांचों शास्त्रों का पठनपाठन भारतवर्ष में प्रायः होता रहा छ | 


परन्तु मीमांसाशास्त्र के पठन-पाठन का क्षेत्र चिरकाल से सीमित रहा है । सम्प्रति इस शास्त्र के 
पारदुर्वा विद्वान्‌ दुलेभ हैं । 


बिद्वृद्वर श्री गङ्गानाथ झा का मीमांसा-शावरभाष्य का अंग्रेजी अनुवाद बहुत वर्ष पूर्व 
प्रकाशित हो चुका है । हिन्दी-भाषा में प्रयागनिवासी स्व० श्री पं० गङ्गाप्रसाद उपाव्याय ने शावर- 
भाष्य का ग्रनुवाद लिखा था । वह ग्रद्यावधि श्रप्रकाशित ही पड़ा है । अनुवादमात्र से तो मीमांसा- 
शास्त्र का साधारण बोध होना भी कठिन है । मीमाँसाशास्त्र के पठन-पाठन का अ्रधिकारी तो 
ग्रधीतवेद ही है, यह भाष्यकार शवरस्वामी ने प्रथम सूत्र के व्याख्यान में लिखा है । सम्प्रति 
वेदाध्ययन की परम्परा नष्ट हो चुकी है, इसलिये मीमांसाशास्त्र में वेद शाखा ब्राह्मण और सूत्त- 
ग्रन्थों के उद्धृत वचनों के आकर-स्थान का भी ग्रध्येता को ज्ञान नहीं होता । ऐसे छात्रों को गुरुः 
मुख से अध्ययन करने पर भी जब विषय स्पष्ट नहीं होता, फिर श्रनुवादमात की सहायता से 
शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना तो श्रसम्भव ही है । 
रागत वेदाध्ययन से रहित था, परन्तु मेरे हृदय में स्वाध्याय में प्रवृत्ति ७३ 
गई थी । इसलिये मीमांसाशास्त्र के ग्रध्ययन से पूर्वं | 
उपलब्ध वैदिक-वाङ्मय - वेद शाखा ब्राह्मण ्ारण्यक और उपनिषदों का दो तीन वार पारायण 
कर चुका था । उसका कुछ प्रभाव बुद्धिगत हो चुका था । साथ ही व्याकरण निरुक्त तथा न 
दशैनग्रन्थों का अध्ययन भी मैं कर चुका था । कात्यायन श्रौतसूत्र का अध्ययन भी चालू 
इस सब सम्पत्‌ के साहाय्य से अधीतवेद न होने पर भी मीमांसाशास्त्र के तात्पय को समभ ड 


विशेष कठिनाई नहीं हुई । साथ ही परमेश्वर र्‌ 


यद्यपि मैं भी परम्प 
अध्ययनकाल के ग्रारम्भ में ही जागृत हो 


रमेइवर की श्रपार दया से मीमांसाशास्त्र के ऐसे र 


I डा 
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प्राप्त हो गये, जो वेद और मीमांसाशास्त्र के परावरज्ञ थे । उन्होंने एक-एक पदार्थ को भाष्य में 
उद्धत वचन के पूर्वापर प्रसंग का बोध कराते हुये शास्त्र का श्रध्यापन कराया | 


इस सब स्थिति को ध्यान में रखकर मैंने मीमांसाभाष्य की प्रकृत व्याख्या में भाष्य में 
उदश्लियमाण वचनों के यथासम्भव मूल आकर-स्थानों और प्रसंग का निर्देश करते हुये व्याख्या 
क्त का प्रयास किया है । प्राचीन व्याख्याता चार्य प्रायः पराम्पराप्राप्त उदाहृत वचनों को 
उद्घत करते जाते हैं। मीमांसाशास्त्र की भ्रति प्राचीन व्याख्याएं उस समय लिखी गई थीं, जब 
बेद की समस्त शाखाएं वा ब्राह्मणग्रम्थ पठन-पाठन में व्यवहृत थे । ग्रतः उस समय के व्याख्याताग्रों 
तथा ग्रधीतवेद ग्रन्तेवासियों को उनके मूलस्थान ज्ञात ही थे । परन्तु सम्प्रति वेद की ६-७ शाखाएं 
और १०-१२ छोटे-मोटे ब्राह्मण ग्रन्थ ही मिलते हैं । ्रतः शाबरभाष्य में परम्परा से उद्धृत किये 
गये सभी वचनो के मूल-स्थान का निर्देश करना सम्प्रति श्रसम्भव है । फिर भी श्रनुपलब्ध- 


मूल उद्धरणों के यथासम्प्रदाय प्रकरणादि का निर्देश करके व्याख्यान करने का प्रयास 
किया है । 


शाबरभाष्य को संस्कृतभाषा यद्यपि पातञ्जल-महाभाष्य के सदृश बहुत सरल है, परन्तु 
पातञ्जल-महाभाष्य के समान प्राञ्जल ग्रोर सक्षम नहीं है । इस कारण अनेक स्थानों पर शबर- 
स्वामी के श्रभिप्राय को व्यक्त करने के लिये केवल अनुवादमात्र सक्षम नहीं है । ऐसे स्थानों पर 
हमने | | कोष्ठक में श्रभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । भाष्य में ग्रनेक स्थल ऐसे 
आते हैं, जिनका याज्ञिक-प्रक्रिया की दृष्टि से स्पष्टीकरण आवश्यक होता है, और अनेक स्थानों पर 
भाष्यकार पारिभाषिक संज्ञाश्रों का व्यवहार करके अपने कथन को व्यक्त करते हैं । उन पारि- 
भाषिक संज्ञाश्रों का परिज्ञान न होने से भाष्यकार का अभिप्राय व्यक्त नहीं होता । श्रतः ऐसे सभी 


नक को “विवरण' शीर्षक के ग्रन्तर्गत यथाशास्त्र यथामति विवृत करने का प्रयास 
या है । 


इसके साथ ही भाष्यकार ग्राचायं शवरस्वामी की व्याख्या 
हमने विवरण में हो प्रकाशित करने का प्रयास किया 


ज्यों-ज्यों काल बीतता जाता है, उसमें अनेक वाद उत्पन्न होते जाते हैं। कभी-कभी तो उत्तरवर्ती « 
व्याख्याताश्रों के परस्पर-विरोधी व्याख्यानों को देखकर यह निश्चय करना ही कठिन हो जाता है 
कि शास्त्रकार का ग्रपना वास्तविक अभिप्राय क्या था ? इसका सब से उत्तम उदाहरण वेदान्त दर्शन 
मे व्याख्याकार सभी शमुख ग्राचायों ने अपने-अपने ग्रद्धेत विशिष्टाद्वैत दैत ग्रादि विभिन्न 
अनुसार व्याख्याय प्रस्तुत को हैं, और सभी ने यह्‌ उद्घोषित किया है कि हमने जिस मत 


का 
od है, वही शास्त्रकार भगवान्‌ बादरायण ( = कृष्णद्वैपायन) को अभिमत था । 
र स्वतन्त्र वुद्धिवाला यह सोच सक 
ता है कि शास्त्रकार “फा रों 
द्वारा प्रतिज्ञात सभी परस्पर-विरोधी मतों में तात्पयं पत 


र नहीं हो सकता । ग्रर्थशास्त्र- 
गुप्त चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के अन्त में लिखा है ह विन 


से जहां मतभेद था, उसे भी 
है । प्रत्येक शास्त्रवित्‌ यह जानता है कि 
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दुष्ट्वा विप्रतिपत्ति बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम्‌ । 
स्वयमेव विष्णुंगुप्तशचकार सूत्रं भाष्यं च ॥ 


यही स्थिति मीमांसाशास्त्र की भी है । मीमांसाशास्त्र में दो प्रधान वाद हैं--शवरस्वामी 
प्रादि के मतानुसार मीमांसाशास्त्र निरीशवरवादी है । वह न ईइ्वर को मानता है, और न जगत्‌ 
के सर्ग और प्रलय को । इस अंश में वह जैन मत के बहुत समीप है । कुछ व्याख्याता मीमांसा- 
शास्त्र को ईश्वरवादी, और उसमें जगत्‌ के सगे और प्रलय को स्वीकार करते है । पुनश्च शाबरभाष्य 
के मतानुयायियों में भी तीन मत हैं । एक-भाट्ट (कुमारिल भट्ट का) मत है; दूसरा-गुरुमत श्रथवा 
प्राभाकर (भट्ट प्रभाकर का) मत; और तीसरा-मुरारि मिश्च का, जिस के सम्वन्ध में मुरारेस्तृतीयः 
पन्थाः ग्राभाणक प्रसिद्ध है । ये तीनों ग्रपनी-ग्रपनी दृष्टि से शाबरभाष्य की व्यास्याएं करते हैं। 
इतना ही नहीं, बहुत्र शाबरभाष्य की कठोर आलोचना भी करते हैं । 


हमने शावरभाष्य की व्याख्या में पूरी तरह तटस्थ रहकर भाष्यकार के ग्रभिप्राय को ही 
व्यक्त करने का प्रयास किया है । इसलिये जो व्यक्ति शाबरभाष्य को समझता चाहते हैं, उनके 
लिये हमारा प्रयत्न निस्सन्देह लाभदायक होगा । परन्तु जहां भी हमारा विचार शाबरभाष्य और 
उसकी वर्तमान व्याख्याग्रों से भिन्न था, वहां हमने इनके मतों की स्पष्ट आलोचना भी की है। 
यथा विदापौरुषेयत्व-प्रधिकरण' पर वर्तमान मीमांसकों के 'वेद= शाखा-ब्राह्मण-उपनिषद्‌ सभी 
अपौरुषेय है' मत की २०-२४ पृष्ठों में विस्तृत आलोचना की है । ग्रपने विचार की पुष्टि में हमने 
वेदिक-वाडूमय के प्रचुर उद्धरण देकर, तथा सूत्रकार-अभिमत 'वेद' शब्द के अर्थ में समस्त मीमांसा 
शास्त्र में जिन-जिन सूत्रों में 'वेद' शब्द प्रयुक्त हुआ है, शबरस्वामी उदूघृत उदाहरण वचनों के 
आधार पर ही उनके द्वारा अपने तात्पर्य को स्पष्ट किया है । इसी प्रकार पशुयागों से सम्बद्ध 
उद्धरणों पर भी नई दृष्टि से विचार प्रस्तुत किये हैं । 


सम्भव है मीमांसाशास्त्र और श्रौतयज्ञो के सम्बन्ध में विशेषकर पशुयागों के सम्बन्ध में 
प्रस्तुत विचारों से, किन्ही के सम्प्रदायागत विचारों को ठेस पहुंचे । परन्तु हम उनसे इतना ही 
निवेदन करना चाहते हैं कि मीमांसा-सम्प्रदाय भाट्टमत गुरुमत और मुरारि-पन्था के रूप में पहले 
ही विभक्त हो चुका है, और इनमें भी बहुजन-परिगृहीत भाट्टमतानुयायी-ग्रल्थकार भी एक-दूसरे के 
मतों का श्रद्ययावत्‌ खण्डन-मण्डन करते चले श्रा रहे हैं, उससे यदि मीमांसाशास्त्र पर कोई ग्रांच 
नहीं आती है, तो हमारे प्रस्तुत प्रयत्न को भी सहृदयता से उसी रूप में ग्रहण करने की हम समस्त 
मीमांसक-शास्तरज्ञों से अभ्यर्थना करते हैं । वादे वादे जायते तत्त्वबोधः यह ग्राप्तोक्ति ऐसे प्रयत्नों के 
विषय में ही तो है । अन्त में हम बौद्ध और जैन मतानुयायियों के प्रहार से वेद की रक्षा करनेवाले 
भट्ट कुमारिल के शब्दो में ही अपने कथन को समाप्त करते हैं-- 


य्रागमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि । 
नहि सद्दत्मना गच्छन्‌ स्खलितेष्वपोद्यते ॥ 
[ इलोकवातिक, ग्रन्थकार-प्रतिज्ञा, श्‍लोक ७ ] 
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नमस्कार ओर धन्यवाद 

सब से प्रथम मैं गुरुजनों के भी आदि गुरु परमात्मा को नमस्कार करता हूं,जिसने सृष्टि के 
आदि में आद्य-ऋषियों के अन्तःकरण में अपने यथार्थज्ञानरूप वेदों को संचारित करके मानवों को 
कर्व्यःश्रक्तव्यरूप, घर्म-प्रधमे, और आधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ का यथार्थ ज्ञान दिया । 
इसके साथ ही जिसकी ग्रसीम कृपा-से इस जन्म में मुझे ऐसे वैदिकधर्म-प्रेमी कतव्य-परायण माता- 
पिता, और विविध शास्त्र-निष्णात निष्काम छात्र-हितेषी गुरुजन प्राप्त हुये, जिन्हें पाकर मैं अपने 
जीवन को कुछ अंश में सफल बना सका । 


प्राचीन ऋषि-मुनि:श्राचायों को नमस्कार --आदि देव, आदि विद्वान्‌, आदि शास्त्र-शास्ता 
भगवान्‌ ब्रह्माजी से लेकर भगवान्‌ ज॑मिनि अथवा भगवान्‌ बोधायन पर्यन्त वेदादिसच्छास्त्र-प्रवकता 
समस्त ऋषियों, उत्तरकालिक श्रार्ष-वाङ्मय के वृत्तिकार एवं भाष्यकार मूनियों, तड़त्तरवर्ती विविध 
शास्त्र-व्याख्याकार श्राचार्यो, तथा तदनुयायी उत्तरकाल के समस्त विद्ठज्जनों, जिनके सतत जागरूक 
प्रयत्नो से प्रसृत वेदिक-भ्राष-वाङ्मय की पुण्यसलिला ज्ञानगङ्गा हमारे तक पहुंची है, उन सब को मैं 
श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हृं-- 


तमः परमषिभ्यो नमो मुनिभ्यो नम ग्राचायेभ्यो नमो विहृद्दरेम्यः । 


वेदोद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती को नमस्कार - पुनश्च आधुनिक युग के वेदोद्धारक, 
वेदिधमंप्रचार के लिये उत्सर्गीकृतकाय, वेदैकशरण, ग्रशेषशेमुषी-संपन्न, प्रात:स्मरणीय स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मत-मतान्तरों बे 


मा के भंभावात से विनष्ट 
कल्प वेद एवं श्राषं-वाङ्मय के पुनरुद्धार के लिये ग्रनेकधा विषपान करते हुये वि० सं० १९४० 


की दीपावली के शुभ दिन महाप्रयाण करते-करते भी ग्रनेक नास्तिक वेदवि 
में ज्ञान-ज्योत्स्ता को संचारित करते हुये-- 
और आत्मा को ब्रह्मापित कर दिया | 


रोधी जनों के हृदयों 
हि इश्वर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो' कहते हुये तन-मन 


आज देश में वेद और ग्रार्षज्ञान का जो थोड़ा-बहुत प्रसार हो रहा है, उसमें 
वेद के पुनरुद्धार इन महात्मा का भारी योगदान है श्राप ही स्वतन्त्रता आर इता 
के प्रथम उद्घोषक, मातृ-शक्ति के पूजक, दीन श्रनाथों के परित्राता र्यजाति के रक्षक 
मत-मतान्तरों के निर्भीक उन्मुलक, और गोपाल श्रीकृष्ण महाराज के समान गो वे 
आपके जीवन और कृतियों से प्रेरणा प्राप्त करके उनके द्वारा प्रवतित ग्रार्यसमाज ने र मि 
काल में देश जाति और समाज के उद्धार में जो अप्रतिम कार्य किया, उसे र) आब 
भारतवासी जानते हैं। 00 कलक गस्ती 
मैं अपने ५ 
अपने सारस्वत कुल के अनुरूप सरस्वती की समुपासना में प्रवत्त जो हो सका, उसका भी 


श्रेय मूलतः प्रातः 
मूलत: प्रात;स्मरणीय स्वामी दयानन्द सरस्वती जी को ही है, मेरे ग्राम के श्री सूरजमल 
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पटेल' अजमेर में यदि आपके दर्शन और उपदेश श्रवण न करते, तो उनके द्वारा पूज्य पितृचरण 
के ग्रन्त:करण में वैदिकधर्म की शुभ ज्योत्स्ना प्रस्फुटित न होती । । वे अज्ञानान्धकार-परिवेष्टित 
रहकर परम्परागत कृषि में ही लगे रहते, और फलस्वरूप मैं वेदविद्या वा आर्षज्ञान-गद्भा के पवित्र 
भ्रमृतोपम जलबिन्दु का श्रास्वादन करने में सर्वथा असमर्थ रहता । इस प्रकार प्रातःस्मरणीय स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का हमारे कुल पर जो महान्‌ ऋण है, उससे उनके द्वारा निदर्शित वेदिकघर्म के 
प्रसार के कारण एक मतान्ध मुसलमान डाक्टर के हाथों अपनी बलि देकर कुछ सीमा तक पूज्य 
पितुचरण तो उन्मुक्त हो गये, परन्तु मैं तो दिन-प्रतिदिन उनके महान्‌ उपकारों को स्मरण करता 
हुआ अपने को अधिकाधिक उनके ऋणपाश में बन्धा पाता हूं । 
जीवन-निर्माता माता-पिता को नमस्कार- प्रातस्मरणीया माता यमुनाबाई, जिसका दुर्देव से 
भेरी ७-८ वर्ष की ्रवस्था में ही वियोग हो गया था, के मेरे पूज्य पिता श्री गौरीलाल आचार्य को कहे 
गये ग्रन्तिम शब्द थे--'सें श्राप से बिछड़ रही हूं, श्राप अकेले रह जायेंगे, कहीं मोह में पड़कर 
युधिष्ठिर को गुरुकुल भेजना न भूल जाये? । एक मरणासन्न माता के मेरे ग्रभ्युदय के लिये कहे 
गये उक्त गम्भीर शब्द मुझे ग्राज तक स्मरण हैं । ये शब्द ही मुझे सदा सब अवस्थाओं में प्रेरणा 
देते रहे । पूजनीया माता और पितृचरण ने परमहंस स्वामी दयानन्द सरस्वती की शिक्षा से प्रेरित 
होकर यह दृढ निश्चय किया था कि हम तो कुलानुरूप ब्राह्मण नहीं बन सके, परन्तु अपनी सन्तति 
को सच्चा वेदपाठी ब्राह्मण श्रवशय बनायेंगे । अपनी आदर्श जीवनसंगिनी के दुःखद वियोग के कारण 
पूज्य पितृचरण दो-ढाई वर्ष श्रनन्यभनस्क रहे । तत्पश्चात्‌ स्वस्थमना होने पर उन्होंने पूर्व निश्चय 
के अनुसार मुझे गुरुकुल में भेजने का उपक्रम किया । 
द गुरुकुल कांगड़ी (हरद्वार) में वयः कुछ अधिक होते, और गुरुकुल सान्त क, ज बम्बई में 
पैरों की जन्मजात विकृति के कारण मुझे प्रवेश न मिला। मैं समझता हूं इसके पीछे भी परम कृपालु 
परेश का ही हाथ था । “ईश्वर जो कुछ करता है, उसी में उसका कल्याण निहित होता है” का 
सने अपने जीवन में साक्षात्‌ अनुभव किया है । यदि मुझे इन गुरुकुलों में स्थान प्राप्त हो जाता, 
तो निस्सन्देह मेरा न इतना बौद्धिक विकास होता, और ना ही वेद-वेदाङ्ग आदि विविध शास्त्रों 
: में ग्रन्तःप्रवेश होता । वेद-वेदाङ्गों की ऊपरी सतह पर ही मैं डोलता रहता । ग्रस्तु । 
अनेक प्रतिष्ठित गुरुकुलो में प्रवेश न मिलने से मेरे पितृचरण कुछ खिन्न थे । परन्तु प्रभु 
सब की सदिच्छा पूर्ण करते हैं । ्रचानक मई वा जून १६२१ के श्रायंसित्र साप्ताहिक में 'स्वामी | 
सर्वदानन्द साधु आश्रम, पुल कालीनदी, अलीगढ़ का विज्ञापन उन्हें देखने को मिला,जिसमें वहां कुछ | 
विद्यार्थियों को प्रविष्ट करने का उल्लेख था ग्रौर साथ ही लिखा था--'इस विद्यालय में ऋषि | 


| 
1 
| 
| 
1 


१. ये महानुभाव मेरी किशोर ग्रवस्था तक जीवित थे । इन्होंने एक वार सन्‌ १६२५ में मुझे न 
भी क्रषि दयानन्द सरस्वती के आकार-प्रकार एवं उपदेशो के कुछ संस्मरण सुनाये थे । संस्मरण | 
सुनाते समय वे बड़े भाव-विभोर हो गये थे । 


२. इसी कारण मेरे पूज्य पितूचरण पत्रादि में उन्हें झादिगुरु विशेषण से स्मरण करते थे । 
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दयानन्द सरस्वती प्रदशित ग्राषं पाठविधि के अनुसार ही शिक्षण दिया जाता है ४ इस विज्ञापन के 
अनुसार पितृचरण ने विद्यालय के ग्राचाय श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु से पत्रव्यवहार द्वारा अनु- 
मति प्राप्त करके, ३ अगस्त १९२१ को वे पूज्य ग्राचार्य जी के चरणों में मुझे लेकर उपस्थित हुये, 
और पूर्ण सन्तुष्ट होकर मुभे पुज्य गुरु-चरणों में छोड़कर कृतकृत्य हो गये । 


मैं अपनी पूजनीया सुसंस्कृता स्नेहमयी माता और पुत्र-वत्सल पुज्य पितृचरणों का, जिनके 
सत्प्रयत्नो से मेरे जीवन की श्राघारशिला रखी गई एवं सुदृढ हुई, उन्हें बारम्बार श्रद्धा-सुमन 
प्रस्तुत करता हूं । 


ज्ञान-प्रदाता गुरुजनों को नमस्कार--स्व० श्री पूज्य गुरुवर पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ग्रौर 
उनके ग्राद्य सहयोगी स्व० श्री गुरुवर पं ० शङ्रदेवजी, तथा स्व० श्री माननीय पं० बुद्धदेवजी 
का अत्यन्त कृतज्ञ हूं, जिन्होंने मुझे अपने चरणों में ग्राश्रय देकर मुझे पशु से नर बनाने का सत्प्रयत्न 
किया । श्री पुज्य गुरुवर पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने न केवल गुरुत्व का भार ही उठाया, अपितु 
वात्सल्य के रूप में पितृत्व को भी निभाया । श्राप जैसा छात्रवत्सल एवं सर्वत्र जयमग्विच्छेत्‌ शिष्यादि- 
च्छेत्‌ पराजयम्‌’ की भावनापर्येन्त छात्र की सर्वाङ्गीण उन्नति के चाहनेवाले गुरुजन की उपलब्धि श्रनेक 
जन्मों के पुण्योदय वा ईश्वर कृपा से होती है आप वेद व्याकरण निरुक्त तथा दर्शनशास्त्रों के 
म्मज्ञ विद्वान्‌ थे । देव दयानन्दःप्रतिपादित ग्रार्ष-पाठविघि के श्रनन्य सफल प्रयोक्ता थे । सारी 
आयु आपने श्राषंग्रन्थों के पठन-पाठनरूपी सारस्वत-सत्र एवं देवगिरा संस्कृतभाषा के समुत्थान में 
लगाई । पाणिनीय व्याकरण को श्रष्टाध्यायी के माध्यम से श्रत्यन्त सरल बनाने का आपका असाधारण 
प्रयत्न सदा स्मरणीय रहेगा । सिद्धान्त-कौमुदी के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण का श्रध्ययन- 
अध्यापन करने-करानेवाले दिग्गज विद्वान्‌ भी आपके इस प्रयत्न के मुक्त-कण्ठ से प्रशंसक थे । 
व्याकरण के अनेक उद्भट विद्वानों ने उनके इस कार्य से प्रभावित होकर सश्रद्ध नतमस्तक होकर 
उन्हें गुर स्वीकार किया । उनमें आत्मकूर (कर्नू ल-प्रान्ध्) निवासी श्रनेकशास्त्रनिष्णात माध्व 
सम्प्रदाय के ग्राचाय श्री पं० पद्मनाभ आचाय प्रमुख हैं । उनके विद्यालय में व्याकरण का पाठ 
आरम्भ होने से पूर्व परम्परानुसार व्याकरणशास्त्र के ग्राचार्यो को स्मरण करते हुए भगवान्‌ सूत्रः 
कार पाणिनि वातिककार कात्यायन ग्रौर महाभाष्यकार पतञ्जलि के नामस्मरण के पश्चात्‌ 
श्राधुनिक युग के पाणिनीय शास्त्र के पुनरुद्धारको के रूप में श्री स्वामी विरजानन्द सरस्वती, श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, और श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु का नाम स्मरण करके व्याकरणशास्त्र 
का पाठ आरम्भ होता है । मैं श्री माननीय मित्रवर पं० पद्मनाभ आचार्य के सत्यान्न प्रमदित- 
व्यम्‌, न हि सत्यात्‌ परो धम: को क्रियान्वित करनेवाले महनीय ग्राचरण से उनके प्रति सदा नत- 
मस्तक होता हूं । द 
` ऐसे अद्भुत कृपालु छात्रवत्सल प्रातःस्मरणीय गुरूवर को भूयोभूयः नमकार करता हूं । 
आपके इस महनीय ऋषि-ऋण से इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी उऋ"ण होना सम्भव 
नहीं है । 
ूर्वोत्तरमीमांसा के पारड्दवा, वेदमूत्ति, महामहोपाध्याय आदि अनेक विरुदों से विभूषित, 
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स्व० गुरुवर श्री चिन्तस्वामी शास्त्री नाम से विख्यात श्री वेद्ध सुब्रह्मण्य शास्त्री जी को, जिन्होंने 
अनुपम शिष्य-वात्सल्य से मुझ जैसे स्थूल-मति छात्र को पूर्वमीमांसा शाबरभाष्य की गूढतम ग्रन्थः 
ग्रन्थियों को इस कुशलता से हृदयङ्गम कराया कि आज ४२ वर्ष के श्रनभ्यास के पश्चात्‌ भी यह 
शास्त्र बुद्धि में यथावत्‌ उपस्थित है । ऐसे महनीय गुरुवर को सादर नमस्कार के रूप में श्रद्धासुमन 
प्रस्तुत करता हूं । इसके साथ ही आपके पट्टशिष्य मीमांसा-शिरोमंणि पुज्य गुरुवर श्री पट्टाभिराम 
जी शास्त्री को, जिनकी महती कृपा से मीमांसाशास्त्र के विविध ग्रन्थों का ग्रध्ययन किया, भक्ति 
पुरःसंर नमस्कार करता हूं । 


कर्मकाण्ड के विश्रुत विद्वान्‌ वेदमूति माननीय गुरुवर श्री पं भगवत्प्रसाद मिश्र का मैं 
अत्यन्त आभारी हूं । जब मेरे कर्मकाण्ड के अन्यत्र अध्ययन में संकीणे मनोवृत्ति के कारण व्याघात 
उत्पन्न हुआ, तब आपने 'में किसी भी मनुष्याकृतिवाले को पढ़ाने को तत्पर हु. कहकर मुंझे अपने 
चरणों में श्राश्रेय दिया, औरं बड़े प्रेम तथा आत्मीयता के साथ मुझे कात्यायन श्रौत॑सूंत्र पढ़ाया, 
और कर्मकाण्डीय ग्रन्थियों को सुलझाया । ऐसे निष्काम छात्रेवत्सल गुरुवर्य को श्रद्धापूर्वक नमस्कार 
करता हूं । 

न्याय ्रादि विविध शास्त्रों के पारदृश्वा विद्वान्‌ स्व० गुरुवर पुज्य श्री प० ढुण्डिराजजी 
शास्त्री का भी मैं ग्रत्यन्त कृतज्ञ हूं, जिन्होंने अपनी अत्यन्त व्यस्त दिनचर्या में भी कृपा करके 
न्यायादि कतिपय शास्त्रों के विविध गहन ग्रन्थों का वोध कराया । आपके हृदय में छात्रों के प्रति 
जो वात्सल्य भावना सदा जागरूक रहती थी, उसका प्रत्येक छात्र के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता 
था । दिन हो चाहे रांत, आपने कभी किसी छात्र से यह नहीं कहा कि "मेरे पास समय नहीं है । 
प्रातः से रात के ६-१० बजे तक आप छात्रों को बराबर पढ़ाते रहते थे । ऐसे महनीय गुरुवर को मैं 
श्रद्धासहित नमस्कार करता हूं । 


इनके अतिरिक्त जिन विद्डरेण्यो से साक्षात्‌ अध्ययन तो नहीं किया, परन्तु जिनकी दिव्य- 
मूर्ति के बर्शनमात्र से हृदय-कमल प्रस्फुटित हो जाता था, हृदय में कर्तव्यभावना का उदय होता था, 
और हृदय को सुप्रेरणा प्राप्त होती थी, उनमें मतान्धकार से सर्वथा अस्पृष्टात्मा, छात्रवत्सल, 
* व्याकरण के सूर्य स्व० गुरुवर श्री पं ० देवनारायणजी तिवारी, और श्रनेक शास्त्रों के उद्भट विद्वान्‌ 
स्व० गुरुवर सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्री पं० काशीनाथ जी को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूं। 
इसी प्रकार गोण्डल रसायनशाला के संस्थापक पूज्य श्री स्वामी चरणतीर्थ जी (श्री पं० जीवराम 
कालिदास शास्त्री) भी एक महनीय विभूति थे । श्राप महानुभावों के बहुधा दर्शनमात्र एवं 
सान्निध्यमात्र से ही मुझे जो कर्तेव्यपरायणता आर जीवन-रहस्य के समभने में सहायता मिली, उसके 
लिये मैं आप महानुभावो के प्रति सदा ऋणी रहूंगा । 


वस्तुतः वह्‌ मेरे जीवन का स्वाणम समय था, जब ऐसे महनीय गुरुजतों के चरणों में बैठ- 
कर अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार दो चार शब्द सीखे । भ्राज ऐसे उदात्त विचारोंवाले छात्र-वत्सल 
गुरुजनों का प्रायः लोप हो चुका है । 
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इन गुरुजनो के साथ ही रामलाल कपूर परिवार के स्तम्भ-स्वरूप श्रद्धेय स्व० श्री रूपलाल 
जी कपूर, स्व० श्री हंसराजजी कपुर, स्व० श्री ज्ञानचन्दजी कपुर, ग्रौर श्री प्यारेलाल जी कपुर 
का भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ । ईश्वर की महती कृपा से ही इस धर्मप्रेमी विद्यारसिक परिवार का 
मेरे प्रति बाल्य काल से ग्राज तक वात्सल्य प्रेम बना हुआ है । इस परिवार के दिवङ्गत महानुभावों 
और विद्यमान सभी सदस्यों के प्रति श्रद्धापूर्वक स्मरण कृतज्ञता और ग्राभार प्रगट करता हू । 


करनाल निवासी वेद-प्रेमी रा० सा० श्री चौधरी प्रताप सिंह का भी मैं बहुत ग्राभारी हूं, 
जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये लगभग ६ हजार रुपयों का कागज लम्बी अवधि के ऋण के 
रूप में देकर कार्य आरम्भ करने में ग्रमूल्य सहायता प्रदान की । श्राप कई वर्षो से मुझे १०० ₹० 
मासिक निष्काम सहायता भी दे रहे हें । तदर्थ मैं आपका कृतज्ञत पूर्वक धन्यवाद करता हूं । 


मेरे मित्र श्री पं० महेन्द्र शास्त्री जी ने इस ग्रन्थ के मुद्रणपत्र-संशोधन के साथ-साथ लेखन 
में प्रमादवश हुई भूलों की ग्रोर ध्यान ग्राकृष्ट करके विशेष सहायता को है। आपके हादिक सहयोग 
के बिना ग्रन्थ का वतं मानरूप में शुद्ध प्रकाशन सम्भव नहीं था । इसके लिये मैं श्रीमान्‌ शास्त्री जी 
का अत्यन्त ग्रनुगृहीत हूं । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हमारे विद्यालय के पुरातन छात्र श्री सोमदेव जी शास्त्री एम०ए० 
आर उनके माननीय पिताजी ने दो सहस्र रुपये की, तथा अन्य जिन महानुभावों ने छोटी-मोटी राशि 
देकर सहयोग प्रदान किया है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं । और आशा करता हूं कि आगे भी 
इसी प्रकार वेदिकधमंप्रेमी ग्रायेजन मेरे सारस्वत-सत्र में सहयोग प्रदान करते रहेंगे ॥ 
रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ 


विदुषां वशंवदः --- 
( सोनीपत-हरयाणा ) 


युधिष्ठिर मीमांसक 
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6 पदार्थों के लिये 'पश्ञ' शब्द का यज्ञो में पर्शाहसा को प्रवत्ति १६३ 
सी कमाई १२३ | यज्ञ में पश्वालम्भ-विधायक भ्रम के कारण १६६ 
१२७ | उपसंहार १६६ 
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शास्त्रावतार-मीमांसा 


निरुक्तकार यास्क मुनि ने निरुष्तशास्त्र के प्रादुर्भाव का वर्णन इस प्रकार किया है— 


“साक्षातृकृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मेभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्यं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च ॥ निरुक्त १२० ॥ 


अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में जिन ऋषियों के द्वारा वेद का प्रादुर्भाव हुश्रा, वे ऋषि वेद के 
साक्षात्कृतघर्मा (==वेदार्थं को यथावत्‌ जाननेवाले) थे । उन्होंने अपने से ज्ञान में श्रवर (=भ्रल्प 
=हीन) असाक्षात्कृतघर्माग्रों (==वेदार्थं को न जाननेवालों) को उपदेश ( =इस मन्त्र का यह 
अर्थ है) के द्वारा मन्त्रों को दिया, अर्थात्‌ मन्त्रों के र्थो का बोध कराया । जिनकी बुद्धि मन्द 
थी, और मन्त्र से मन्त्रार्थं के बोघ में असमर्थ थे, उनके लिये ऋषियों ने वेदाङ्भों का प्रवचन किया । 
ग्रतः श्रवर==श्रल्पबुद्धिवाले उपदेश से ग्लानि करनेवाले ==उपदेश से मन्त्रा्थबोघ में श्रसमर्थे 
लोगों ने मन्तरा्थ-ज्ञान के लिये निरुवंतादि वेदाज्धों का श्रम्यास' किया । 


इस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में ही कुछ काल के श्रनन्तर ऋषियों ने अल्प सामथ्यंवाले 
मानवों के कल्याण के लिये वेदाङ्गो का उपदेश किया । 


वेदाड़ों के उपदेश 


ग्राद्य उपदेष्टा = ब्रह्मा--भारतीय इतिहास के प्रनुसार सभी शास्त्रों के श्राद्य उपदेष्टा 
भगवान्‌ ब्रह्मा थे । इनका उपदेश ही शास्त्र= शासन कहाया । उपदेश के ग्रति विस्तृत होने से 
इनका एक नाम तन्त्र भी हुमा । इनके पश्चात्‌ देश काल और स्थिति के भेद से उत्तरवर्ती ऋषियों 
ने शास्त्रों का जो उपदेश किया, उसका मूल आधार ब्रह्मा का उपदेश था । अतः इनका उपदेशः 
प्रनुशासन श्रनुतन्त्र प्रथवा स्मृति कहाता है । शास्त्रत्व घर्म के सामान्य से यद्यपि इनके लिये भी 


१. 'समाम्नासिषुः' का अर्थ दुगं और स्कन्द स्वामी ने अशुद्ध लिखा है । सम्‌ पूर्वक स्ना 
ग्रभ्यासे का यह रूप है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने इसका अर्थ अन्तर्णीत प्यर्थं मानकर "सम्यग्‌ 
अभ्यासं कारितवन्तः किया है । द्र ०-ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रश्तोत्तरविषय तथा ऋम्वेदभाष्य 
१।१।२, रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस मुद्रित, भाग १, पृष्ठ ४७७ | झजमेरमुद्रित ऋग्भाष्य में हस्तलेख 
से विरुद्ध ग्रर्थ छपा है (द्र ०-पृष्ठ४४७,टि० २)। नीलकण्ठ गाग्य द्वारा विरचित निर्क्तदलोकवातिक 
.(अमुद्वित) में शुद्धघातु का रूप मानकर “सम्यगम्यस्तवन्तस्ते' अर्थे किया है । 
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२ शास्त्रावतार-मीमांसा 


शास्त्र वा तन्त्र शब्द का प्रयोग होता है, तथापि इन्हें श्रनुशास्त्र वा श्रनुतन्त्र ही जानना चाहिये । 
ब्रह्मा से उत्तरवर्ती उपदेश प्रबचन कहाता है। प्रवचन उपदेश की एक विशेष विधा है । इसमें प्रवक्ता 
अपने से पूर्व विद्यमान ग्रन्थ में देशकाल की परिस्थिति को ध्यान में रखकर कुछ न्यून और कुछ 
नये ग्रंथ का समावेश करके उसे नया रूप देता है। इस प्रवचन को संस्कार भी कहते हैं । प्रवक्ता 
अथवा संस्कर्ता पूर्व ग्रन्थ का किस प्रकार प्रवचन श्रथवा'संस्कार करता है, इसका वर्णन आयुर्वेदीय 
चरक संहिता में इस प्रकार मिलता है-- 


विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । ` 
संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं ` च पुनर्नवम्‌ ॥ सिद्धिस्थान १२१६५, ६६॥। 
इसी प्रवचन ग्रथवा संस्कार के कारण प्रत्येक नये प्रवचन में जहां नवीन भ्रंश. का । समावेश 
होता है, वहां प्राचीन अंश भी सुरक्षित रहता है । प्रत्येक प्रोक्त शास्त्र का गहराई से ग्रनुशीलन 
करने पर दोनों ग्रंशों को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से जाना जा सकता है । 

„ यह शास्त्रोपदेश की प्रवचन अथवा संस्कार-विधा भारतीय ऋषियों की विशेष देन है। 
इस विघा का प्रयोग नीरंजस्तम, लोकंषणा से दूर रहनेवाले, श्रभिमानरहित, शिष्यों के हित की 
कामना करनेवाले ऋषि-मुनि ही कर सकते थे | इस कारण इन गुणों के ग्राकरभूत )ऋषि-मुनियों 
के उच्छेद के साथ ही इस प्राचीन शास्त्र-प्रवचन-विधा का भी अन्त हो गया । उत्तरकाल में 
अपवादरूप आयुवंदीय चरकसंहिता के प्रतिसंस्कर्ता दृढ़ बल, और पातञ्जल महानाष्य के. प्रति- 
संस्कर्ता चन्द्राचायं आदि दो-चार ऐसे व्यक्ति ्रवश्य हुये हैं, जिन्होंने लोककल्याण की कामना से 


' प्रेरित होकर नष्ट हुये प्राचीन ग्रन्थों का पुन: संस्कार करके उन्हें लोकोपयोगी. बनाया । अस्तु, 


मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ता और व्याख्याता क्रषि-मुनि और ग्राचार्यो की परम्परा का 


संक्षिप्त उल्लेख आगे करेगे । पहले मीमांसा नाम और वर्तमान मीमांसाशास्त्र का अति संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करते हुँ । 


'मीमांसा' शब्द का अर्थ 


सम्प्रति मीमांसाशास्त्र एक होते हुये भी विषय-विभाग की दृष्टि से दमोमांसा और | 


आर उत्तरमीमांसा दो विभागों में विभक्त माना जाता है । वैयाकरणो के मतानुसार मीमांसा 
शब्द मानबधदानशान्म्यो दीघेइचाभ्यासस्य (श्रष्टा ३।१।६) नियम से मान घातु से जिज्ञासा 
र्थ में सन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है यद्यपि पाणिनि ने साक्षात्‌ 'जिज्ञासा' र्थ का निर्देश 
ge फिर भी सभी वैयाकरण चाहे पाणिनीय मतानुयायी हों चाहे पाणिनीयेतर,' *जिज्ञासा! 
रूप विशेष धर में ही मीमांसा पद की निष्पत्ति श्रथवा प्रवृत्ति मानते हैं । इस कमर मीमांसा- 
शब्द का ग्रर्थ होता है—जिज्ञासा-=जानने की इच्छा । यद्यपि जैमिनि जे अथातो घमं जिज्ञासा 
और बादरायण (><कृष्ण दवैपायन व्यास) ने श्रयातो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रों में 'जिज्ञासा' शब्द का 
ही प्रयोग किया है, फिर भी “जिज्ञासा! और “मीमांसा” के पर्याय होने से पूर्वीतर मीमांसाग्रो के 
भोमांसा ब्द का प्रयोग होता है।  : ` . 


| "० २: 
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मीमांसाझास्त्र का संक्षिप्त परिचय ३ 


जिज्ञासा अथवा मीमांसा का अर्थ 'जानने की इच्छा” मात्र होने पर भी इच्छा की कार्यरूप 
में परिणति 'विचार' में होती है ॥ किसी भी विषय में जिज्ञासा होने पर मनुष्य उस विषय को 
तत्त्वतः जानने के लिये जो प्रयतन करता है, वह होता है--तद्विषयक साङ्कोपाद्ग-विचार । इसलिये 
मीमांसाशास्त्र विचार-शास्त्र भी कहाता है । किसी एक विषय का साङ्गोपाङ्ग विचार अन्य 
| तत्सदृश विषयों के विचार में सहायक होता है, इसलिये इन्हें न्याय भी कहते हैं । मीमांसा-शास्त्र 
में लगभग १००० न्याय होने से इसे न्यायविस्तर भी कहा जाता है । " 


मीमांसाशास्त्र का संच्चिप्त परिचय 


भारतीय दशंनशास्त्रो के वाङ्मय में मीमांसादर्शन का विषय ग्राकार और वाडूमग्र सभी 
दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । मीमांसादर्शन के विषयभेद से दो भाग हैं--पुर्व मीमांसा 
और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में १६ अध्याय हैं, और उत्तर मीमांसा में ४ अध्याय | मीमांसा- 
शास्त्र के १३-१६ तक ४ अध्याय सद्भूष-काण्ड अथवा संकर्षण-काण्ड के नाम से व्यवहृत होते 
हैं । इन (१३-१६) ४ अध्यायों के पठन-पाठन की शिथिलता के कारण यह भाग उत्सन्नप्राय हो 
चुका है । इसको उत्सन्नता का मुख्य कारण सम्भवतः शबरस्वामी का इन भ्रघ्यायों पर भाष्य न 
लिखना है । इसी कारण उनके अनुयायियों ने भी इस भाग की उपेक्षा की । लगभग ढाई हजार 
वर्ष के सुदीर्घं काल में केवल २-३ ही ग्रन्थकार ऐसे हुये, जिनका ध्यान इन ्रघ्यायों की ओर गया, 
और उन्होंने इस भाग पर संक्षिप्त व्याख्यान लिखे । 


पुर्वोत्तर-मीमांसा एकश्ञास्त्र 
८ प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार पूर्व-उत्तर दोनों भाग विषय-विभाग और प्रवक्तृ- 
भेद से पृथक्‌ होते हुये भी मीमांसात्व सामान्य की दृष्टि से एकशास्त्र माने जाते हैं । यथा --. 


१-ग्रज्ञातनामा 'प्रपञ्चहृदय' ग्रन्थ का लेखक (सम्भवतः ८वीं शती वि०) ने उपाङ्ग 
प्रकरण में लिखा है-- 


| “तदिदं विशत्यध्यायनिबद्धम्‌ [ मौमांसाशास्त्रम्‌] । तत्र षोडशाध्यायनिबद्धं पूर्वमीमांसा- 
। ` शास्त्र पुवेकाण्डस्य धमंविचारपरायणं जेमिनिकृतम्‌ । तदन्यवध्यायचतुष्कम उत्तरमौमांसाशास्त्रम्‌, 
| उत्तरकाण्डस्य ब्रह्मविचारपरायणं व्यासकृतम्‌' ॥ पृष्ठ २८, ३९॥ 


भ्रर्थातू--मीमांसाशास्त्र बीस अध्यायात्मक है । उसके १६ अध्यायो में निबद्ध पुर्वमीमांसा- 
शास्त्र पूर्वकाण्ड घमंविचारपरक जेमिनिकृत है । उससे भिन्न ४ ग्रध्याय का उत्तरमीमांसाशास्त्र 
उत्तरकाण्ड ब्रह्मविचारपरक व्यासक्कत हैः। 

२_—-्राचार्य रामानुज ने बेदान्तदर्शन के श्रीभाष्य के ्रारम्भ (१।१।१) में वृत्तिकार 
का निर्देश करते हुये लिखा है 


“वक्ष्यति च कमंब्रह्ममीमांसयोरेकश्षास्त्रत्वम्‌ । संहितमेतच्छारौरक जमिनोयेन षोडशलक्षणे- 
नेति शास्त्रेकत्वसिद्धिः' । 
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¥ शास्त्रावतार-मौंमाँसा 


प्र्थात्‌--वृत्तिकार [बोधायन] कहेंगे--यह शारीरकशास्त्र जेमिनीय षोडशाध्यायात्मक 
कर्ममीमांसा के साथ एकशास्त्र है । | 

३ सेश्वर-मीमांसा का रचयिता श्री वेङ्कुटनाथ श्रपरनाम वेदान्ताच्चायं लिखता है-- 

'ग्रथातो धर्मेजिज्ञासा' (पू० मी? १।१।१) इत्यारभ्य 'भ्रनावृत्तिशब्दादनावृत्तिशब्दात्‌' 
(३० मो० ४।४।२१) इत्येवमन्तं विशतिलक्षणमेक शास्त्रम्‌ । सेश्‍वरमीमांसा १।१।१, पृष्ठ १॥ 


अर्थात्‌ --'ग्रथातो धर्मजिज्ञासा' (पू० मी० १।१।१) से आरम्भ करके 'श्रनावृत्तिशब्दाद्‌ 
झनावृत्तिशब्दात्‌' (उ० मी० ४।४।२१) सुत्रपर्यंन्त २० श्रघ्यायात्मक 'मीमांसा' नाम का एक- 
शास्त्र है। 


४--दोनों पुर्व-उत्तर मीमांसा के एकशास्त्र होने के कारण. प्राचीन व्याख्याकार बोधायन 
आर उपवषं नामा ग्राचायों ने समस्त २० भ्रध्यायों पर भ्रपनी व्याख्याएं लिखी थीं । प्रपञ्च- 
हृदयकार लिखता है 


“तस्य विशत्यध्यायनिबद्धस्यः मोमांसाशञास्त्रस्य कृतकोटिनामधेयं भाष्य' बोघायनेन कृतम्‌ । 
तद्‌ ग्रन्यबाहुल्यभयादुपेक्ष्य किञ्चित्‌ संक्षिप्तम्‌ उपवर्षण कृतम्‌! । प्रपञ्च-हृदय, पृष्ठ ३९ ॥ 


अर्थात्‌--उस बीस श्रध्यायों में निबद्ध मीमांसाशास्त्र का “कुतकोटि' नाम का विपुल 
भाष्य बोधायन ने किया था उसकी विपुलता के भय से उपवर्ष ने कुछ संक्षिप्त भाष्य रचा । 


पूर्वोत्तर-मोमांसा के एकशास्त्रत्व में श्रन्य हेतु 
डि पुर्व और उत्तर मीमांसा के एकतन्त्रत्व (=एकशास्त्रत्व ) में दो प्रधान हेतु और भी हैं । 
उनमें एक है--वेद और उससे सम्बद्ध शाखा ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद्रूपी ऐकात्म्यरूप से 
सम्बद्ध समस्त वेदिक वाङ्मय में प्रधानरूप से उद्दिष्ट यज्ञादि कर्म और ब्रह्म (--ईश्वर तथा 
ह्माण्ड) को द्विभागात्मक मीमांसाशास्त्र में मीमांसा करना । और दूसरा कारण है-यज्ञरूप 
कर्मकाण्ड ग्रोर ज्ञानकाण्ड का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होना । इस द्वितीय कर्म और ज्ञान के 
परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध को दर्शनिवाली यजुर्वेद (४०१४), की एक अत्यन्त प्रसिद्ध श्रुति है-- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । भ्रविद्यया मृत्यु तोर्त्वा विद्ययाऽमृतमइनुते ॥ 


अर्थात्‌ विद्या ज्ञान और अ्रविद्या=कमं दोनों को 'जो साथ-साथ जानता है ( =ज्ञान- 
शवक कम करता है, तथा कमं करता हुआ ज्ञानाज॑न में संलग्न रहता है) वह कमं से मृत्यु को 
पार करके ज्ञान से श्रमृत (--मोक्ष) को प्राप्त करता है ३ 

. „इसी याजुष श्रुति के. भाव को बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४।४।२ 
है_विद्याकर्मणी समन्वारभेते । ्र्थात्‌ शरीर से आत्मा के उत्क्रमण' 
उसका अनुगमन करते हैं । उनसे उत्तर जन्म की प्राप्ति होती 
से आत्मा मृत्यु का अतिक्रमण करके मोक्ष को प्राप्त करता 
याज्ञवल्क्य ने कर्मकाण्ड और आत्म-ज्ञान का सम्वन 


) में इस प्रकार प्रकट किया 
करते हुयें विद्या श्रौर कर्म 
ती है। रौर अन्त में इन्हीं के साहाय्य 
है ॥ इसलिये महायाज्ञिक एवं ब्रह्मिष्ठ 
न्ध इस प्रकार दर्शाया है-- ' 


= 
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मीमांसा-शास्त्र का संक्षिप्त परिचय प्र 


“तदाहु:--भरात्मयाजी श्रेया३न्‌ देवयाजी ३ इत्यात्मयाजीति ह ब्र यात्‌ । स ह वा श्रात्मयाजी 
यो वेदेदं मेऽनेनाङ्भं संस्क्रियते, इवं मेच्नेनाङ्गमुपघीयत इति । स॒ यथाहिस्त्वचो निमु च्येतेवमस्मात्‌ 
मर्त्याच्छरीरात्‌ पाप्मनो निमु च्यते । स ऋङ्मयो यजुर्मयः साममय श्राहुतिमयः स्वग लोकमभि- 
सम्भवति । श्रथ ह स देवयाजी यो वेद देवानेवाहमिदं यजे. देवान्त्समर्पयामीतिः । स यथा श्रेयसे 
पापीयान्‌ बलि हरेव्‌ वैइयो वा राज्ञे बाल हरेदेवं स न तावन्तं लोकं जयति यावन्तमितरः' ॥ शत० 
११।२।६।१३-१४॥ i 

ग्रर्थात्‌--कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि-ग्रात्मयाजी श्रेष्ठ है, अथवा देवयाजी | उन्हें “प्रात्मयाजी 
श्रेष्ठ है! ऐसा वह (श्रात्मज्ञानी) उत्तर देवे । श्रात्मयाजी वह है, जो यह जानता है कि इस यज्ञ” 

~ कर्म से मेरा अमुक अरङ्ग संस्कृत होता है, इससे मेरा श्रमुक अङ्ग वृद्धि को प्राप्त होता है । ऐसा 
जानेवाला व्यक्ति जैसे सांप केंचुली से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस पापरूप (= दुःखरूप) 
मरणधर्मा शरीर से मुक्त होकर ऋङ्मय यजुर्मय साममय ग्ाहुतिमय स्वर्गलोक को प्राप्त 
होता है । और वह देवयाजी है, जो यह जानता है कि मैं इस यज्ञकर्म से देवों का यजन 
करता हूं, देवों को हवि समपित करता हूं । वह उस प्रकार कर्म करता है, जसे कोई निर्बल 
वलवान्‌ के लिये उपहार देवे, अथवा वेश्य (घन की रक्षा चाहता हुआ ) राजा के लिये उपहार 
देवे । वह उतने परिमाणवाले लोक को नहीं जीतता है (म्=प्राप्त होता है), जितने परिमाणवाले 
लोक. को इतर आत्मयाजी प्राप्त होता है.। र 
| शतपथकार के काल में कर्मकाण्ड और ग्रात्मज्ञान के मार्ग अलग-अलग प्रतिष्ठित हो गये 
थे । उपनिषदों में ऐसे कतिपय वचन मिलते हैं, जिनमें कर्मकाण्ड की निन्दा परिलक्षित होती है. ।' 
इतना ही नहीं, निरुक्त १।१५ से विदित होता है कि उस काल में कौत्स सदृश ऐसे. महायाज्ञिक 
उत्पन्न हो चुके थे, जिन्होंने मन्त्रों के यज्ञ में उच्चारणमात्र से अदृष्ट की उत्पत्ति मानकर, मन्त्रों 
को अनर्थक कहना श्रारम्भ कर दिया था?। ये दोनों ही मत वेदविरुद्ध हैं । 
यद्यपि कौत्स के मन्त्रानर्थक्यवाद का भगवान्‌ यास्क और जैमिनि ने अपने ग्रन्थों में प्रबल 
खण्डन किया है, परन्तु प्रथम पक्ष का खण्डन,श्रथवा कर्मकाण्ड और श्रध्यात्मवांद का समन्वय क्रने 
, की दिशा में याज्ञवल्क्य का प्रयत्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । महषि याज्ञवल्क्य ने उपयुक्त वचन्‌. में 
कर्मकाण्ड और ग्रघ्यात्मवाद का सुन्दर समन्वय करके “झविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतसइनुते' 
(यजुः ४०।१४) रूप वैदिक पक्ष को पुनः स्थापित किया । 
इतना ही नहीं, याज्ञवल्क्य ने तात्कालिक विचारधारा का उन्मूलन करने के लिये उस 
समय की प्रवचन-पद्धति, जिसमें ब्राह्मण और आरण्यको का पृथक्‌ प्रवचन किया जाता था, उन्मुलन 
करने के लिये शतपथ-ब्राह्मण के चौदहवें काण्ड के अन्तगंत ही बृहदारण्यक का प्रवचन किया । 
१. प्लवा-ह्यते. ग्रदुढाः यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषुः कमं । ती भअ उको ठे 
एतच्छियो येऽभिनन्दन्ति. मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि युन्ति॥ मुण्डेकोप० १२७॥७ 
| २. यदि सन्त्रार्थप्रत्यायनाय (तिरुक्तम्‌ ) ग्रनर्थकं भवतीति कौत्सः: । (अनर्थका हि मन्त्रा:॥ 
निरुक्त १।१५॥ ३. निरुक्त १।१६॥ मी ० १1२३ १-५३॥ . म 
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द शास्त्रावतार-मौमांसा 


उत्तरमीमांसा फा पूर्वमीमांसा के साथ सम्बन्ध 


उत्तरमीमांसा और पूर्वमीमांसा का एकशास्त्रत्व और पूर्वोत्तरभागत्व उत्तरमीमांसा के 
निम्न सूत्रों से भी स्पष्ट परिलक्षित होता है-- 


१--प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ । उ० मी० ३।३।४३॥ 
२--भुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः । उ० मी० ३।३।३६॥ 
३-लिङ्गभूयस्त्वात्‌ तद्धि बलीयस्तदपि च । उ० मी० ३।३।४४॥ 

४- स्वामिनः फलभ्तेरित्यात्रेयः । उ० मी० ३४४४ 

५ ्ात्विज्यमित्यौडुलो मिस्तस्मं हि परिक्रियते । उ० मी० ३।४।४४॥। 
६ --हादश्याहवदुभयं बादरायणोऽतः । उ० मी० ४।४।१२॥ 


उत्तर मीमांसा के इन सूत्रों में कर्मकाण्ड-गत और पूर्वमीमांसा-गत अनेक न्यायों का 
उल्लेख किया है । दूसरे सूत्र में श्रत्यादिबलीयस्त्वात,, और तीसरे सूत्र में लिङ्गभयस्त्वात, निर्देश 
द्वारा पूर्वमीमांसा ३।३।४४ के श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमथं- 
विप्रकर्षात पूरे सूत्र की श्र संकेत किया है । 


इसके अतिरिक्त दोनों तन्त्रो में जिन १२ ग्राचार्यों को स्मरण किया है, उनमें से ६ 
आचायं-नाम दोनों तन्त्रो में समान हैं (यह्‌ श्रागें उभयतन्त्रगत भाचायो के नाम-निर्देश से स्पष्ट हो 
जायेगा) । इन ग्राचायों का दोनों तन्त्रं में समोनरूप से स्मरण इस बात का ज्ञापक. है कि इन 
न ने दोनों तस्त्रो को एक मीमांसां-शास्त्र मानकर इनके विषय में समानरूप से विचार 

या था। ; 


क स साथ ही यह तथ्य भी ध्यान में रखने योग्य है कि ूर्वमीमांसागत न्यायों को उत्तर- 
म > ७ ४ पीमां ००, न्यायों 
वी विचार क लिये जिस प्रकार भ्राधार बनाया है, उस प्रकार उत्तरमीमांसा के न्यायों का 
निर्देश पूर्वमीमांसा में नहीं मिलता । इससे 
सार्थक प्रतीत होता है। ` 


क बीस भ्रध्यायात्मक मीमांसा के तीन काण्ड 

ठा कलर वर्तमान 5 अध्यायात्मके मीमाँसाशास्त्र के पूर्वमीमांसा र उत्तरमीमांसा दो 
मुख भेद बन । परन्तु इससे प्राचीन मीमांसाशास्त्रो में तीन काण्ड थे । कर्मकाण्ड देवतकाण्ड 
त रा वो पाएकमुनि के याज्ञदेवते पुष्पफले देवताःघ्यात्मे वा. (निरुक्त १।२०), तथा 
दत होता ज्या वहुत्र इत्यधियज्ञम्‌, प्रथाधिदेवतम्‌, श्रथाध्यात्मम रूप व्याख्यान से 
€ कि मञ्च केबत. और ग्रध्यात्म का परस्पर न्ह । र 

हमने भतयज्ञ-मीर्मासा में: विस्तार से तमेन fe ल का 

र स्‌ ₹ से प्रतिपादन किया है। ) “इसके आधार पर * 

५0:00 ता हे र पर यह सम्भावना 
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§ मीमांसा-शास्त्र का प्रयोजन ७ 


प्रतीत होती. है.कि प्राचीन मीमांसाशास्त्र में इन तीनों काण्डों पर विचार किया गया था । इसकी 
पुष्टि वर्तमान पूर्वमीमांसा के अध्याय १३-१६ तक भाग का दैवतकाण्ड नाम से यत्र-तत्र उल्लेख होने 
से भी होती है । 
वतं मान पूर्वमीमांसा का देवत काण्ड-जैमिनीय मीमांसा के १३-१४-१५-१६ चार 
ध्याय देवताकाण्ड शब्द से व्यवहूत होते हैं! । प्रपञ्च-हृदयकार और शाङ्कर-भाष्य के कुछ 
टीकाकारों ने इन ग्रव्यायों का देवताकाण्ड नाम से उल्लेख किया है । परन्तु इन अध्यायों का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय पूर्वं १२ अध्यायों में विचारित विषयों के ही ग्रवशिष्ट विचार हैं । विषय की 
दृष्टि से इन चार श्रध्यायों को १२ अध्यायात्मक पूर्वमीमांसा का परिशिष्ट कहना अधिक उपयुक्त 
९ है । इन ग्रध्यायो का विशिष्ट उल्लेख संकर्ष ग्रथवा संकर्षण-काण्ड के नाम से होता है । शबर- 
स्वामी से प्राचीन षोडशाध्यायी के व्याख्याकार देवस्वामी ने संकर्ष-काण्ड के आ्रारम्भ में 'संकर्ष' 
द के विषय में लिखा हे. 
सिद्धेरेतैः प्रसद्भान्तैः श्रुतियोगं प्रदर्शयन । 
लक्षणानि श्रुतीइचं व संकृष्पाय जगे मुनिः ॥ 
अर्थात्‌ --इन [पूर्व भाग से] सिद्ध प्रसङ्गान्तों (==सिद्धान्तों) के साथ श्रुति का योग 
दर्शाते हुये लक्षण और श्रुतियों को [पृथक्‌] संकृष्य (=खींचकर वा निकालकर) जैमिनि ने इस 
काण्ड का प्रवचन किया है । 
` _ इस प्रकार देवस्वामी ने 'संकृष्य' पद द्वारा संकर्ष वा संकर्षण का सम्बन्ध दर्शाया है। 
संगृह्य पाठ भी है, इसका ग्रर्थ होगा संग्रह करके । इन ग्रध्यायो में देवता-विचार तो नाममात्र 
ही है' । उसके आधार पर 'देवताकाण्ड' नामकरण सम्भव नहीं है । श्रत: हमारा विचार है कि इस 
नाम के पीछे प्राचीन मीमांसाशास्त्र के प्रवचन की परिपाटी कारण है। प्राचीन वैदिक विचार- 
वारा के अनुसार मन्त्रों का सम्बन्ध यज्ञकर्म, ग्राधिवेदिक जगत्‌ और ग्रध्यात्म तीनों के साथ है। 
अत: प्राचीन मीमांसाशास्त्रो में तीनों काण्डों की मीमांसा विद्यमान थी । उनमें मध्यम देवता- 
काण्ड था । उसी के ग्रनुकरण पर जेमिनीय मीमांसा के श्रन्तिम चार अ्रध्यायों में देवता-विचार 
का प्राय: प्रभाव होने पर भी पूर्ववत्‌ व्यवहार होता रहा । 


मीमांसा-शास्त्र का प्रयोजन _ 
वेद में.जिस कमं और ज्ञान का उपदेश किया गया है, उसको हृदयङ्गम कराने के लिये 
उत्तरकाल में ऋषि-मुनियों ने वेद की शाखाओं ब्राह्मणों आरण्यको एवं उपनिषद्‌ ग्रन्थों का 
प्रवचन किया । यह प्रवचन भारतीय वाङ्मय तथा अन्य देशस्थ वाङ्मय में असकृत्‌ उल्लिखित 
मनु के जल प्लावन से लेकर द्वापरान्त में कृष्ण द्वैपायन व्यास के शिष्य-प्रशिष्यों तक चलता रहा । 
वायुपुराण ( के भ्रघ्याय २३, शलोक ११५-२२८ ) के अनुसार केवल द्वापर में ही अट्ठाईस 


1 
शि 
| 
| 
|| 


_ १. द्र०—सव्याख्य संकर्षकाण्ड, प्रस्तावना, पृष्ठ ३-५ (मद्रास वि० वि० संस्करण) । 
२. द्रष्टव्य--वही प्रस्तावनां, पृष्ठ ३॥ ˆ ३ द्रष्टव्य--वहीं प्रस्तावना, पृष्ठ ४। ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पर soe = - न ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽ शास्त्रावतार-मीमांसा 
व्यासों ने २८ बार वेद-शाखाओं का प्रवचन किया था । महाभाष्य (नवाह्लिक) आदि में स्मृत 
११३१ शाखाएं कृष्णद्वैपायन के शिष्यःप्रशिष्यों, एवं याज्ञवल्क्य के शिष्यों-प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त हैं ॥ 
551 प्राचीन शाखां में से तो कतिपय वेद-शाखांग्रों के नाममात्र प्रातिशाख्य श्रादि ग्रन्थों में सुरक्षित रह 
गये हैं । हां, प्राचीन ऐतरेय शाखा का ब्राह्मण और ्रारण्यक श्रवश्य मिलता है, परन्तु इसका 
वर्तमान स्वरूप भी शौनकं द्वारा प्रतिसंस्कृत है ।' 
इस प्रकार इस सुदीधंकाल में कर्मकाण्ड प्रौर ग्रध्यात्मकाण्ड में श्रनेक वाद उत्पन्न हो गये । 

अनेक विषयों में तो परस्पर-विरुद्ध व्यवहार भी चल पड़ा था । इसलिये मीमांसकों ने शाखा 
ब्राह्मण वा उपनिषद्गत बचनों के तात्पर्य के स्पष्टीकरण और विरोघ-परिहार के लिये मीमांसा- 
शास्त्र का समय-समय पर प्रवचन किया । कृष्णद्वैपायन के शिष्य-प्रशिष्यों के प्रवचनकाल में यह 
विरोध अत्यधिक बढ़ गया था । साथ ही मन्त्रानर्थक्यवाद जैसे वेद पर कुठाराघात करनेवाले अनेक 
वाद प्रचलित हो गये ये । कर्मकाण्ड ग्रौर ज्ञानकाण्ड का विरोध एवं एक-दूसरे की निन्दा भी चरम- 
कोटि पर पहुंच गई थी । ऐसे भयङ्कर काल में वैदिक कर्मकाण्ड और उपासनाकाण्ड के मूल 
तत्त्वों की सुरक्षा, वेदविरुद्ध मतों वा वादों का निराकरण, झौर कर्मकाण्ड श्रौर ज्ञानकाण्ड के 
स्वगत. विरोधो तथा पारस्परिक विरोधों को द्र करने के लिये श्रपने समय के महान्‌ वेदज्ञ गुरु 
शिष्यों (कृष्ण दवैपायन व्यास और जैमिनि) ने मिलकर खण्डशः दो भागों में मीमांसाशास्त्र का 
प्रवचन किया । वे ६ 


इन दोनों सर्वज्ञकल्प महामानवों के इस प्रयत्न से भी पारस्परिक विरोध शान्त नहीं 
हुआ । याज्ञिक तथा. ब्रह्मविचारमच्य मीमांसाशास्त्रगत सिद्धान्तों का अपलाप करके अपने 
साम्प्रदायिक आग्रह से मुक्त नहीं हुये । ग्राज तक याज्ञिक लोग पूर्वमीमांसा के न्याय्य पन्थ को 
छोड़कर श्रविचारित मार्ग का ही अवलम्बन करते चले भ्रा रहे हैं, श्रौर ग्रनेक श्रवेदिक विचार: 
घाराश्रों से प्रस्त हैं । ग्रध्यात्म-चिन्तन के उत्तरमीमांसा के न्याय्य मार्ग का परित्याग करके विभिन्न | 
सम्प्रदायो के श्राचायों ने ग्रपने-ग्रपने मत के अनुसार उत्तरमीमांसा की जो परस्पर-विरुद्ध 
व्याख्यायें कीं, उनमें कृष्ण द्वैपायन का मूल सिद्धान्त ऐसा तिरोहित हो गया कि उसका जानना 
भी अ्रसम्भव नहीं, तो दुष्कर ग्रवश्य हो गया } a 
इस प्रकार मीमांसाशास्त्र के प्रबचन में भगवान्‌ जैमिनि, ग्रौर ब्रह्मिष्ठ कृष्ण द्वैपायन का 
जो लक्ष्य था, वह पूर्ण नहीं हुआ । ये ग्रन्थ केवल विवादग्रस्त ग्रन्थ बनकर रह गये । अस्तु, 

FARES Ld हप के लोक में श्रवतरित होने, भौर उसके वर्तमान पूर्वोत्तर मीमांसा 

के प्रवचन तक की जो परम्परा प्राचीन ग्रन्थों से परिज्ञात (दा नबिन दी र रगे 
EBS ies रा प्राचीन प्रन्थो से परिज्ञात होती है, उसका संक्षेप से उल्लेख करेंगे । 
कयी | ९ ७ क ग 

टा मीमासा-शास्त्र की परम्परा 

र ` शास्त्रावतार के विषय में निरक्‍्तकार २ ५ पते बै: 
आती fy रक्लेकार यास्क का वचन हम पूर्व. उद्धृत. कंर चुके हैं। 
लवडा 2) ह क त भोर सभी प्रमुख शास्त्रों प्रथम शासक न [य ब भी प्रमुख शातत्रो क प्रथम शासक == 
` * ३०-सस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ २५१ 
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२ मौमांसाशास्त्र की परम्परा गदै 


उपदेशकरूप से आदिदेव ब्रह्मा को स्मरण किया है । मनु के जल-प्लावन के पञ्चात्‌ द्रह्मा के ग्राद्युप- 
देश से लेकर जैमिनिपर्यन्त काल न्यूनातिन्यत १२-१३ सहस्रो वर्षों का इससे श्रधिक हो 
सकता हैं, परन्तु इससे न्यून को सम्भावना भी नहीं है क्योकि ग्रादिकाल से कलि के प्रारम्भ तक 
लगभग १२ सहस्र वर्षों का इतिहास भारतीय वाङ्मय में लगभग पूर्णतया संगहीत है । इस सूदीघंकाल 
में ब्रह्मा के पश्चात्‌ ज॑मिनिपर्यन्त किन-किन महर्घियो ने मीमांसाशास्त्र का प्रवचन किया यह्‌ 
अज्ञात है 


पार्थसारथिमिश्र-निदिष्ट सीमांसा की परम्परा--भट्टकुमारिल कृत इलोकवातिक की टीका 
में पार्थसारथिमिश्र ने मीमांसाशास्त्र की परम्परा इस प्रकार लिखी है-- 


ब्रह्मा प्रजापतये मीमांसां प्रोवाच, सोऽपीन्द्राय, सोऽप्यादित्याय, स च वसिष्ठाय, सोऽपि 
पराशराय, पराशरः कृष्णद्वेपायनाय; सोऽपि जैसिनये । ₹लोकवातिकटीका, पृष्ठ ८ । 


सुचरितमिश्र द्वारा उक्त मीमांसा की परम्परा--पार्थसारथिमिश्र से प्राचीन इलोकवातिक के 
टीकाकार सुचरितमिश्च ने इहेव कौड्चिढुक्तः लिखकर मीमांसा की परम्परा इसे प्रकार दी है 

ब्रह्मा महेश्वरो वा मीमांसां प्रजापतये प्रोवाच, प्रजापतिरिन्द्राय, इन्द्र श्रादित्यायेत्येवमादि । 
इलोकवार्तिक, काशिका टीका, भाग १, पृष्ठ &। 

इस परम्परा में महेश्वर नाझ अधिक है । महेश्वर भी वेदाङ्गो का प्रवक्ता है । महाभारत 
शान्तिपर्व २८४९२ में लिखा है --वेदात षडङ्गान्युदधृत्य । पाणिनीय व्याकरण माहेश्वर सम्प्रदाय 
का है (द्र०--हमारा संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ७३-७७, संवत्‌ 
२०३० संस्करण) । 


पार्थसारथिमिश्न तथा-सुचरितमिश्च द्वारा निर्दिष्ट उक्त परम्परा का हमें कहीं से समर्थन 
प्राप्त नहीं हुआ । परन्तु सुचरितमिश्च के. इहैव-कुंक्चिदुक्तः वचन से विदित होता है कि दोनों ग्रन्थकारों 
ने उक्त परम्परा इलोकवातिक की किन्हीं प्राचीन व्याख्याकारों की व्याख्या से उद्धत की है । उक्त 
परम्परा को एक गुरु-परम्परा स्वीकार कर सकते हैं । परन्तु इसमें १२-१३ सहस्र वर्ष में इतने ही 
प्रवक्‍ताओं को स्वीकार करने में काल .की सुदीघंता स्पष्ट बाधक है । यदि इन्हें प्रमुख शास्त्र- 
श्रवक्ता मान ल॑, तो कुछ सीमा तक आपत्ति दूर हो सकती ९ 


पुव-उत्तरमोंमांसा में स्मृत श्राचार्य 


संकर्षकाण्ड सहित षोडशलक्षणी पूर्वमीमांसा और चतुरध्यायी उत्तरमीमांसा- में निम्न 
ग्राचार्यो के नामोल्लेखपूवंक मत उद्धृत 


. दवादशाध्यायात्मक पूर्वे मी मांसा (संकषं काण्ड-रहित) में निम्न आचार्यों के मत्त स्मृत हैँ 


१. द्वादशाध्यायी पूर्वमीमांसाशास्त्र की जो ग्रागे अ्रध्याय, पाद, और सूत्रों की संख्या दी 
है, वह चौखम्बा संस्कृत सीरिज काशी के छपे शाबर भाष्य के अनुसान है । इसमें भी पाठभ्रश 
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शास्त्रावतार-मीमांसा 


, जैमिनि ३।१।४॥ ६।३।४॥ ५।३।७॥ €।२।३९॥ 

; _ १२१७ 

बादरायण १॥१॥५॥ ४५॥२॥१९॥ ६।१।८॥ 
१०।८।४४॥ ११॥१॥६२॥ 


ग्रात्रेय ४।३।१८॥ ६॥१॥२६॥ 


झाइमरथ्य ६॥५॥१६॥ 


ऐतिशायन ३।२।४३॥ ३।४।२४॥ बादरि ३।१।३॥ ६।१।२७।। ८।३।६॥ 
६।१।६॥ ६।२।३३॥ 
कामुकायन ११।१।५६, ६१॥ लाबुकायन ६।७।३७॥ 


कार्णाजिनि ४।३।१७॥ ६।७।३५॥ 
संकर्षकाण्डरूप पूर्वमीमांसा (ग्र १३-१६) में निम्न आचायं स्मृत है --- 
झालेखन २।२।४१॥ ४।२।१॥ काषर्णाजिनि १।१।११॥ 


ग्राइमरथ्य २।२४४२॥ ४।२।२॥ बादरायण ३।२।३८॥ 
ग्रौडलोसि ३।१।३।। 


उत्तरमीमांसा (वेदान्त ग्र* १७-२०) में निम्न आचार्य कहते हैँ 


आत्रेय ३।४।४४।॥। काष्णाजिनि ३ १॥९॥ 
ग्राइमरथ्य १।२।२६।॥। १।४।२०॥ जेसिनि १1२२८, ३१॥ १।३।३१॥ 
१।४१८॥ ३।२।४०॥ २।४।२, १८, 
४०॥ ४।३।१२॥ ४1४५, ११॥ 
श्रौडलोमि १।४।२१॥ ३।४।४५॥ ४।४।६॥ बादरायण १।३।२६, ३३॥ ३२४१॥ ३४ 
१, ८, १९॥ ४४७, १२॥ 
काशकृत्स्त १।४।२२॥ बादरि १।२।३०।। ३।१।११॥ ३॥४७॥ ४।४।१०॥ 


विशति ग्रध्यायात्मक मीमांसाशास्त्र में समूहावलम्ब से निम्न १२ आचार्य स्मृत हैं— 


के कारण दो-तीन स्थानों में सूत्र संख्या का शोधन करके दी है । भ्रतः दो-तीन स्थानों में दस 
संस्करण में भी सूत्रसंख्या में १-२ संख्या का न्यूनाधिक्य जानना चाहिये । अन्य वत्तिग्रन्थों में | 
सूत्रपाठ के भेद के कारण सुत्रसंख्या में कहीं-कहीं ८-१० संख्या तक भेद हो सकता | 


स्वतन्त्र अध्याय संख्या का निर्देश होने से यहां ग्रध्याय संख्या १-४ दी है। 


१-४ दी है । यह संख्या ब्रह्ममुनि कृत भाष्यानुसार है। भ्रन्य भाष्यो में [ख्या में कहीं-कहीं 
SE ष्यो में सून्रसंख्या में कहीं-कहीं 


र 


१. संकर्ष-काण्ड जो देवस्वामीभाष्य के साथ मद्रास से छपा है, उसमें चारों अध्यायों की 


२. वेदान्तदर्शन की अध्याय संख्या का स्वतन्त्ररूप से व्यवहार होने से हमने ग्रध्याय संख्या ' 
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भारतीय काल-विभाग ११ 
श्रात्रेय झौडलौमि जैमिनि 
श्रालेखन कामुकायन बादरायण 
श्राशमरथ्य काढाकृत्स्न बादरि 
ऐतिशायन कार्ष्णाजिनि लाबुकायन 


काग्क्नुत्स्ति --भगवान्‌ पतञ्जलि कृत महाभाष्य ४।१।१४, ६३; ४।३।१२५ में काशकृत्स्ति- 
प्रोक्त मीमांसा का उल्लेख मिलता है-- 


काइाकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काढकृत्स्नी । काशकृत्स्नोमधीते काशक्कत्स्ना ब्राह्मणी ॥ 


महाकवि भास ने भी यज्ञफल नाटक में काशक्कत्स्निप्रोक्त मीमांसा का उल्लेख किया है-- 
काढाकृत्स्नं मीमांसाशास्त्रम्‌ । ग्रंक ४, पृष्ठ १२६॥। 


कात्यायन मुनि अपने श्रौतसूत्र में काशकृत्स्नि श्राचायं का यज्ञविषयक एक मत उद्धृत 
किया है--सद्यस्त्वं काशकृत्स्नि: । ४। १।१७॥ 

काशक्नत्स्न श्रौर काशकृस्त्नि एक झाचार्य--उत्तरमी मांसा में स्मृत काशकृत्स्न और महा- 
भाष्य आदि में स्मृत काशकृत्स्नि नाम प्रत्यय भेद से एक ही आचार के हुँ । यथा-पाणिन और 
पाणिनि, दाशरथ राम और दाशरथि राम । बोधायन गृह्यसूत्र (१।४।४४) में मीमांसाशास्त्र में 
स्मृत बादरि और श्रात्रेय के साथ काशकृत्स्न का भी यज्ञविषयक मत उद्घृत है ।' इससे भी काश- 
कृत्स्न श्रौर काशकृत्स्न का एकत्व बोधित होता हे । हमने व्याकरणशास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ में 'काश- 
कृत्स्न श्रौर काशक्कत्स्नि दोनों नाम एक ग्राचायं के हैं, इस विषय में विस्तार से लिखा है (द्र०- 
व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १, पृष्ठ १०७, संवत्‌ २०३० का संस्करण) । 


इस प्रकार सुचरितमिश्र और पार्थंसारथिमिश्र द्वारा उल्लिखित गुरुपरम्परा के ब्रह्मा महे- 

शवर, प्रजापति, इन्द्र, भ्रादित्य, वसिष्ठ श्रौर पराशर नामों को जोड़ने पर मीमांसा प्रवक्ता १६ 

आचायो का परिज्ञान होता है । श्रौतसूत्रों में स्मृत ग्राचायों में कुछ का मीमांसा-प्रवचन सम्भव है | 
यदि उन्हें भी सम्मिलित किया जाये, तो यह्‌ संख्या बढ़ सकती है । 


| भारतीय काल-विभाग 

“मनु का जलप्लव'. इस पृथिवी की एक सत्य महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है । इसी 
कारण इसका उल्लेख भारतीय वाङ्मय के ग्रतिरिक्‍त भारतीयेतर अन्य मतावलम्बियों के ग्रन्थों 
में भी मिलता है । इस जलप्लव के पश्चात्‌ लगभग १५-१६ सहस्र वर्षो के काल को हमने भारतीय 
ऐतिहासिक कालगणना के अनुसार इस प्रकार विभक्त किया है-- 


१-देवय॒ग (श्रादियुग) देवयुग का काल लगभग ५००० सहञ्नवषं का था कृतयुग (४८०० 


१. आधार प्रकृति प्राह दविहोमस्य बादरिः । ग्रग्निहोत्रं तथाळतरेय: काशक्कत्स्तस्त्व 
पुर्वेताम्‌ ॥ न 
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१२ शास्त्रावतार-मीमांसा 
सौरवषं )' का ही देवयुग श्रादियुग वा झादिकाल नामों से भारतीय ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। 
त्रिविष्टप (तिब्बत) ही देवभूमि थी । है 
२--ऋषि-यग--देवयुग के अन्तिम चरण में तिब्बतीय मानवों है का गङ्गा श्रादि प्रमुख 
नदियों के साथ-साथ इस भूमि पर अवतरण हुश्रा । देवभूमि के प्रतिपक्ष में इसका नाम मर्त्यंभूमि 
वा मर्त्यलोक प्रसिद्ध हुआ ॥ इस नवीन शस्य-श्यामला भूमि पर ऋषियुग का श्रारम्भ हुआ । इस 
ऋषियुग का आरम्भ दशम प्रजापति वैवस्वत मनु की सन्तति से होता हे । इसी करा इस भूमि 
के वासी मानव कहाते हैं। यह श्रार्षकाल लगभग ६००० वर्ष (=३६०० सौरव त्रेता-- २४०० 
सौरवर्ष द्वापर) रह।। द्वापर के श्रन्तिम चरणं से ऋषियों का उत्क्रमण आरम्भ हो गया ।* 
फिर भी कलि के लगभग ३०० वर्षो तक ऋषि-परम्परा कुछ मात्रा में विद्यमान रही । इस 
परम्परा में बोधायन अन्तिम ऋषि माना जाता है | शास्त्रकार की दृष्टि से जेमिनि तक प्रायः 
गणना की जाती है । इस ऋषियुग में ऋषियों ने समस्त वेदिक-वाङ्मय (शाखा-शाखान्तर- 
आरण्यक-उपनिषद्‌) तथां अरन्य शास्त्रों का बहुधा प्रवचन किया । इन का अन्तिम प्रवचन द्वापर 
के अन्त्य के दो सौ वर्ष ग्रौर कलि के दो सो वर्ष अर्थात्‌ द्वापर कलि की सन्धि के ४०० वर्षो में 
अन्तिम व्यास कृष्ण द्वैपयन और उनके शिष्य-प्रशिष्यों ने तथा अन्य गुरु-शिष्य सम्प्रदायों से सम्बद्ध 
ऋषियों ने किया | इस ६००० सहस्र वषं के ऋषियुग को प्रवचनकाल भी कह संकते हैं । 


. ३ मृनि-युग--्राषंयुग के पश्चात्‌ मुनियुग का आरम्भ जानना चाहिये । इसकी परि- 
समाप्ति कलि के २००० सहस्र वर्ष बीतने तक हो जाती है। इस युग में वैदिक-वाङड्मय तथा 
अन्य मूलशास्त्रों का प्रवचन नहीं हुआ । इस युग की विशेष देन प्राचीन शास्त्रों के प्रामाणिक 
भाष्य ग्रन्थ हुँ । इसी काल में उपवर्ष पतञ्जलि और वात्स्यायन सदुश मूर्धाभिषिक्त भाष्यकार 
हुये । | 

४- ग्राचार्य-यृग--मुनियुग की समाप्ति के पञ्चात्‌ श्राचार्ययुग आरम्भ होता है । यह 
युग विक्रम से १ सहर वर्ष पूवं (२००० कलि के पीछे) से आरम्भ होकर विक्रम-पूर्व समाप्त 
होता है । इस प्रकार ग्राचार्ययुग का काल लगभग १००० एक सहस्र वत्सरमात्र है । इस युग 


[et 
में आेंकाल र मुनिकाल की विचारधारा में विशेष परिवर्तन हुये इस परिवर्तन के कारण 


भतू हरि शबरस्वामी शक्कर प्रभृति ग्राचायों ने अनेक नये वादों भ्रथवा सम्प्रदायों को जन्म दिया । | 


इस काल के श्राचायों ने प्राचीन ्राषं-शास्त्रों की पुरातन मुनियों द्वारा की गई व्याख्याओं की 
उपेक्षा करके अपने नये वादों वा मतों की स्थापना के लिये प्राचीन शास्त्रों की 
व्याख्याताएं लिखने का उपक्रम किया । यद्यपि इसमें चारवाक, बौद्ध और जैन सदशं ग्रवेदिक 
मतों का समुत्त्यान भी कुछ सीमा तक कारण रहा है, परन्तु प्रधान कारण इनकी ्रहंमन्यता है । 


TTA TESS ie en en ss MS 
१. इस सम्बन्ध में हमने 'वेदिक-सिद्धान्त-मी मांसा” (भाग १), पृष्ठ १३३-१३४ पर 


टिप्पणी के रूप में लिखा है । जो पाठक इस विषय को विस्तार से जानना 
देखें । २. द्र०- निरुक्त १३।१२-- 
ब्रुवन्‌ को न ऋषिर्भेविष्यतीति’ | 


चाहें, वे उस ग्रन्थ में 
“मनुष्या वा ऋषिपूत्क्रामतसु देवान्‌ ( ==विदुषः ) 
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भारतीय काल-विभाग १३ 


ग्रपने वादों की सिद्धि के लिये इन्होंने सभी प्राचीन ऋषि-मुनियों की समालोचना की । इसी काल 
में प्राचीन वाङ्मय में, विशेषकर दशंन-शास्त्रों में परस्पर विरोघ-भावना भी पनपी | इसमें आचार्य 
शङ्कर ने सबसे अधिक श्रापं-दशेनशास्त्रों के पारस्परिक तथा कथित विरोध को तात्त्विक विरोध 
में परिणत किया । इसी काल ने भतू हरि ने वाक्यपदीय प्रभृति ग्रन्थों की रचना करके शब्दाद्वैत 
बाद को प्रतिष्ठित किया । शवरस्वामी ने ब्रह्म की सत्ता का श्रपलाप करते हुये पूर्वमीमांसा का 
भाष्य रचा, और भट्टकुमारिल ने शाबरभाष्य पर वातिक लिखे.। ग्राचार्य शङ्कर ने भतुहरि के 
शब्दाद्वैतवाद ग्रौर बौद्ध दार्शनिकों से प्रेरणा प्राप्त करके ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापरः 
मत की सिद्धि के लिये वेदान्त दर्शन पर भाष्य लिखा । 


श्राष ज्ञान को समूल नष्ट करने का सामुहिक प्रयत्न 


पण्डित-युग--इस युग का आरम्भ सम्राट्‌ विक्रमादित्य के काल से होता है. । ग्राचार्ये- 
युग तक प्राचीन परम्पराएं कुछ सीमा तक ग्रक्षुण्ण रहीं । मानवों के हृदयो में प्राचीन ऋषि-मुनियों 
के प्रति श्रद्धा प्रायः वनी रही । इसका प्रमुख कारण यह था कि आचार्य युग के भाष्यकारों ने 
अपने वादों की सिद्धि के लिये प्राचीन ्राषंग्रन्यों को ही श्राघार बनाया था । परन्तु इन श्राचार्यो 
में जिस ग्रहंभावना का उदय हो चुका था, उसमें उत्तरोत्तर प्रवृद्धि होती गई । श्राचार्ययुग को 
समाप्ति तक ग्रहंभावना इतनी बढ़ गई कि पण्डितयुग के विद्वान्‌ अपने को प्राचीन ऋषि-मुनि वा 
प्राचायों से भी अधिक विद्वान्‌ समझने लगे । इसी विद्यामद के कारण इन्होंने अपने ग्रन्थों के प्रचार 
के लिये प्राचीन श्रारष वा आर्षकल्प प्रामाणिक ग्रन्थों की -निन्दा करने में ही अपने पाण्डित्य का प्रधानः 
रूप से उपयोग किया । इन्हें ्रपने ज्ञात वा ग्रन्थ की उत्कर्षता-पर भरोसा नहीं था। अन्यथा वे 
प्राचीन आर्ष तन्त्रों की निन्दा न करके विद्वज्जनो के क्षीर-नीर विवेक पर ग्रन्थों के भाग्य को छोड़ 
देते । इन्हें तात्कालिक विद्वानों में प्राचीन ग्राषंग्रन्थों के प्रति जो श्रद्धा ग्रोर विश्वास विद्यमान 
था, उससे इन्हें भय लग रहा था कि प्राचीन ग्राषंग्रन्थों की तुलना में हमारे ग्रन्थों को विद्वत्समाज 
कभी श्रादृत नहीं करेगा । ्रतः इस काल के पण्डितों ने श्राबंज्ञान-समन्वित ग्रन्थराशिरूप मार्गा- 
वरोधक कण्टक को दूर करने के लिये श्राषंज्ञान की भ्रवहेलना वा निन्दा'करना ही उधित समभा । 
हम इस तथ्य को प्रकट करने के लिये विक्रम के नवरत्तों में से तीन प्रमुख ग्रन्थकारों के वचन 
उद्धूत करते हैँ-- 

१. प्रसिद्ध वैद्य वाग्भटट ने अपने 'अष्टाङ्ग-संग्रह' में लिखा है-- - 

यदि चरकमधीते तदध्र.वं सुश्रुतादिप्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाह्यः । 

ग्रथ चरकविहीनः प्र क्रियायामलिन्तः किमिव खल्‌, करोतु व्याधितानां वराकः॥। - 


ग्रभिनिवेशवञ्ञाद्‌ .श्रभियुज्यते सुभणितेऽपि न यो दूढ़मूलकः । बु 

:, पठतु यत्नपरः पुरुषायुषं स॒ खलु, वैद्यकमाद्यममनिविदः ॥  - `~ . 
` 'ऋषिप्रणीते प्रीतिञ्चेन्मक्त्वा चरकसुश्चुतौ. 1... "पकन 
४”. भेलाद्याः किन्न पठ्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्य सुभाषितम्‌ ॥ > ik 
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१४ शास्त्रावतार-मीमांसा 
अर्थातु--केवल चरक पढ़ता है, तो सुश्रुतादि में कहे गये रोगों के नाम-ज्ञान से भी रहित 
होगा । यदि चरक नहीं पढ़ता, तो चिकित्सा की प्रक्रिया को न जाननेवाला मूर्ख रोगी कका क्या 
उपकार करेगा । जो दृढमूलक (--अन्धश्रद्धावाला) श्रभिनिवेशवश ( श्राषंग्रन्थ ही पढू गा, इस 
घारणा से) उत्कृष्टरूप से कहे गये श्रेष्ठ ग्रन्थ को भी नहीं पढ़ता, तो वह मूर्ख अखिनत होकर 
सारी आयु गद्य वैद्यक शास्त्र को पढ़ता रहे । यदि ऋषिप्रणीत ग्रन्थों के पढ़ने में ही प्रीति है, तो 
चरक-सुश्रुत वो छोड़कर भेल श्रादि ऋषियों के ग्रन्थों को क्यों नहीं पढ़ते ? इसलिये सुभाषित 
ग्रन्थों को ही ग्रहण करना चाहिये (पढ़ना चाहिये) । 
२-ज्योतिबिद्‌ वराहमिहिर भी रृहत्संहिता श्र० १ में लिखता है-- 
मुनिरचितमिति यच्चिरन्तनं साघु न मनुजग्रथितम्‌ । 
तुल्येऽ्थऽक्षरभेदाद्‌ श्मन्त्रके का विोषोक्तिः ॥ 
अर्थात्‌- मुनियो द्वारा रचित ग्रन्थ ही साघु है, मनुष्यों के रचित साधु नहीं है [ऐसा जो 
कहता है, उससे पूछना चाहिये कि] अक्षर भेद से समान अर्थ होने पर मन्त्र को छोड़कर ग्रन्य 
में क्या विशेष कथन हो सकता है ? 
` ३-कवि कालिदास ने भी मालविकार्निमित्र के आरम्भ में लिखा है-- 
पारिपाइबंकः--मातावत्‌ प्रथितयशसां भाससौमिल्लककविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य 
बतेमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः ? 
सुत्रधारः--प्रयि ! विवेकविश्रान्तमभिहितम्‌ । पद्य ! 
पुराणमित्येव न साधु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ ! 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्र त्ययनेयब्‌ द्धिः ॥ 
अर्थात्‌ - पारिपाश्‍वेक पूछता है--यह ठीक नहीं है कि प्रसिद्ध यशस्वी भास सौमिल्लक 
और कविपुत्रो के प्रबन्धो ( नाटकों ) को छोड़कर वतमान कवि कालिदास की कृति ( नाटक ) 
में तेरा क्यों अत्यादर है ? सूत्रधार उत्तर देता है. ररे पारिपाश्‍्वक ! यह बात विवेक की 


जिसमें विश्रान्ति हो जाती है, ऐसे [ मूर्ख ] से कही गई है ॥ देखो-जो पुराना हो, वही सब अच्छा 


नहीं होता, और न कोई काव्य नवीन होने से भ्रयुक्त होता है । ज्ञानी लोग परीक्षा करके पुराने 


- र नये में से युक्ततर को स्वीकार करते है । मूढ़ हुसरों की बुद्धि के (> पुरातनों के) पीछे 


चलनेवाले होते हैं वे 


टी ये तीनों प्रसिद्ध व्यक्ति भारतीय इतिहासानुसार विक्रमादित्य की सभा के प्रसिद्ध नवरत्नों 
में अन्यतम थे । 

र घीरे-घीरै विद्वानों में अहंकार की प्रवृत्ति बढ़ती गई । उत्तर काल में जो ग्रन्थ लिखे गये, 
उनमें एक-दूसरे! की उक्तियों का खण्डन-मण्डन ही अधिक मिलता है । दूसरे शब्दों में यदि यह्‌ 
कहा जाये कि इस काल के पण्डितों ने स्वपाण्डित्य की प्रकर्षता सिद्ध करने के लिये ही ग्रन्थ रचे 

ह) 
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मीमांसा-शास्त्र के प्रवक्ता एवं ,व्याख्याता १५ 


न कि शास्त्र का वोध कराने के लिये” तो अनुचित न होगा । इस कारण शास्त्र पीछे पड़ गया, 
उसका तत्त्वज्ञान प्राप्त करना असम्भव नहीं तो कठिन श्रवुश्य हो गया । 


श्राषं-ज्ञान के पुनरुद्धारक--ऐसे विकराल काल में विक्रम की २० वीं शती के ग्रारम्भ में 
मथुरावासी स्वामी विरजानन्द सरस्वती को श्राषंज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिभान हृश्रा । उन्होंने 
अनापंग्रस्थों का पठन-पाठन त्यागकर श्राषंज्ञान-ज्योति को पुन: प्रज्वलित करने के लिये घोर 
रिश्रम किया । उनसे शिक्षा प्राप्त करके स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदादि शास्त्रों का पुनरुद्धार 
एवं ग्रा्षग्रन्थों के प्रचार में अपना सम्पूर्ण जीवन श्रपित कर दिया । श्रपने कार्य को जीवनोपरान्त 
चालू रखने के लिये श्रायंसमाज के नाम से एक समाज संघटित किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
स्वर्गवास के पश्चात्‌ कुछ समय तक आयेसमाज उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करता रहा, परन्तु 
थोड़े काल के पश्चात्‌ ही उसमें शिथिलता ग्रा गई, और वह स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा 
निर्दिष्ट कार्यक्रम को छोड़कर उनके लक्ष्यविरोधी भ्रन्य कार्यों में रत हो गया । सम्प्रति केवल ४- 
५ विद्यालयों में उनके द्वारा निर्दिष्ट पद्धति से व्याकरण पर्यन्त थोड़ा बहुत पठन-पाठन होता है। 
इस प्रकार जिस महत्त्वपूर्ण वेद और श्राषंग्रन्थों के प्रचार के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती जीये 
और मरे, वह अधूरा रह गया । हन्त ! ५ सहस्र वर्षों के -सुदीधंकाल के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती और उनके गुरु प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द सरस्वती ने जिस वैदिक आर्षज्ञान 
ज्योति को प्रज्वलित किया था, वह उनके अनुयायियों की उपेक्षा के कारण अल्पावधि में ही बुझसी 
गई । अब कौन इस सम्प्रदायनिरपेक्ष वैदिक ्राषं-ज्ञान को पुनः प्रकट करेगा? कौन इसका पुनरुद्धार 
करेगा ? 


मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ता एवं व्याख्याता 


अब हम अतिसंक्षेप से पूर्व-मीमांसाझास्त्र के प्रवक्ताम्रों और व्याख्याताम्नों का वर्णन 
करते हैं 
भारतीय ऐतिह्य के अनुसार द्वापर युग के पश्चात्‌ ऐतिहासिक काल के ज्ञान के लिये 
» कलिसंवत्‌, श्राद्य शंकराचार्य का काल और विक्रम संवत्‌ अन्त्यन्त ठोस आधार हैं । यद्यपि पाइचात्य 
विद्वानों ने भारतीय ऐतिहासिक समस्त निश्चित आधारों को प्रसत्य बताकर अपने मनमाने ढंग 
से भारतीय इतिहास की रूप-रेखा निर्धारित कर दी है, और ग्राज प्रायः समस्त ्राधुनिक इतिहास- 
लेखक उसी का श्रन्ध ग्रनुकरण कर रहे हैं। तथापि उनके मत की समीक्षा करने का प्रयत्न न करना 
ब्रिटिश शासनकाल में तो कुछ समक में आता था, परन्तु भारत के स्वतन्त्र होने पर भी इस 
दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, यह अत्यन्त खेद कीं बात है । इसका एकमात्र कारण 
है हमारी मानसिक परतन्त्रता । आज भारत को स्वतन्त्र हुये ३०. वर्ष बीत गये, परन्तु हमारा 
शासन भारतीय बालकों और नवयुवकों को वही इतिहास पढ़ा रहा है, जो न केवल भारतीय 
इतिहास के सर्वथा विपरीत है, अपितु भारतीय ज्ञान-गरिमा भारतीय संस्कृति और भारतीय इति- 
हास को दूषित करनेवाला भी है । : 
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१६ शास्त्रावतार-मीमांसा ` 
हम मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ता श्रौर व्याख्याताश्रों के काल का यहां भारतीय इतिहास के 
अनुसार निर्देशमात्र करेगे । उसंकी स्थापना और पाश्चात्य मत का ल'्ङन यहां नहीं करेंगे । 
यह प्रयत्न मीमांसाश्ञास्त्र का इतिहास ग्रन्थ में (यदि इस ग्रन्थ का लेखन जीवनकाल में सम्भव 
हुआ) करेंगे । इस समय हम भारतीयः दृष्टि से लिखे गये निम्न :इतिहास-ग्रन्थों को आधार बना 
कर कालनिदेश कर रहे हैं -- 
१. भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास--भाग १-२ । श्री पं० भगवहृत्त लिखित । 
(२. वेदिक-वाइमय का इतिहास--भाग १-२-३ । श्री पं० भगदत्त लिखित । 
३. बेदान्त-दर्शन का इतिहास--श्री पं० उदयवीर शास्त्री लिखित । 
४. सांख्य-दर्शन का इतिहास--श्रीं पं० उदयवीर शास्त्री लिखित । 
५. संस्कृत-व्याकरण शास्त्र का इतिहास--भाग १-२-३ । मेरे द्वारा लिखित । 
६. आायर्वेद का इतिहास--श्री वेद्य सूरमचन्द कविराज लिखित । 
इन महानुभावों ने भारतीय ऐतिहास के पूर्वेनिदिष्ट तीन मुख्य आधारों तथा ग्रन्य विभिन्न 
विषयों का अपने ग्रन्थों में प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाणों के श्राधार सप्रमाण मण्डन ग्रोर पाश्‍चात्य 
मतों का सोपपत्तिक खण्डन किया । _ 
मोमांसाशारत्न के प्रवक्ता 
मीमांसाझास्त्र का प्रवचन म्रादिदेव ब्रह्मा से लेकर द्वापरान्ते कालीन जैमिनि पर्यन्त 
अनेक ऋषि-मुनियों ने किया था । परन्तु देवयुग के विज्ञात ५ प्रवक्ताञ्नों तथा ऋषियुग के जिन 
१२ प्रवक्ताग्रों का उल्लेख मीमांसाशास्त्र में मिलता है, उनके नामों का उल्लेख हम पूर्वं (पृष्ठ 
८, ९) कर चुके हैं । हम ग्रागे उनका क्रमश: वर्णन करते है 


१. ब्रह्मा--ब्रह्मा भारतीय इतिहास में भ्रादिदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतीय वाङमय 
में इन्हें समस्त प्रधानभूत शास्त्रों का ग्राद्य शास्ता (=शासनकर्ता) कहा है । इन्हीं के शासन 
के कारण समस्त विद्याम्रो क मूल ग्रन्थ शास्त्र वा शासन कहाते हैं । ब्रह्मा के द्वारा उपदिष्ट 
ग्रन्थों के ग्रतिविस्तीणे होने से इन्हें तन्त्र भी कहते हैं । उत्तरवर्ती ऋषि-मुनियों ने ब्रह्मा के द्वारा 
उपदिष्ट ग्रन्थों को ही संक्षिप्त तथा स्वकालोपयोगी बनाया'। इसी कारण भारतीयं इतिहास में 
समस्त शास्त्रों को तत्तद्‌ ऋषियों द्वारा प्रोक्त माना जाता है'। प्रोक्त का लक्षण है- “अ्रन्य के 


९ 
१. विस्तारयति लेश्चोक्तं सं क्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
.. , संस्कर्ता कुर्ते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम्‌ ॥ चरक, सिद्धि ० १२६६५, ६६।। 
4१, २. यह प्रवचन-विघा केवल भारतीय वाड्मय में ही उपलब्ध होत्री है । ग्रौर वह भी 
श्रा-वाड्मय म । इसका प्रधान कारण यह्‌ है कि प्रवचन:विधा में प्रवकता-को ग्रहंकार का त्याग 
करना पडता हू । ग्रहंकार का परित्याग नीरजस्तम ऋषि लोग ही कर सकते हैं । सामान्य ग्राचार्यो 
वा लेखकों द्वारा अहंकार का त्याग घ्रसम्भव हैं। यही कारण हैं कि सामान्य विद्वज्जन स्वमहत्त्व 
का प्रख्यापन करने के लिये प्राचीन शास्त्रों की निन्दा करते हूँ । द्र०--पृष्ठ १२-१४ ॥ ˆ 
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। द्वारा कृत ग्रन्थ का विशेष प्रवचन! | ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट अ्रथवा कृत ग्रन्थ का शास्त्र शासन और 
| तन्त्र नाम होने से उत्तरवर्ती ऋषि-मुनियों द्वारा प्रोक्त ग्रन्थ श्रनक्षास्त्र ्रनशासन और श्रनुतन्त्र 
कहाते हैं। सुचरित मिश्र और पार्थसारथि मिश्र के पूर्व उद्धत वचन ( पृष्ठ & ) में मीमांसा- 
शास्त्र के आद्य उपदेशक ब्रह्मा का निर्देश मिलता है। / 


पं० भगवहूत्त जी ने “भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास? ग्रन्थ के द्वितीय भांग (पृष्ठ २२-२६, 
संवत्‌ २०१७) में ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट २२ शास्त्रो का उल्लेख किया है । ब्रह्मा के विषय में 
अधिक ज्ञान के लिये देखें भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग २, पृष्ठ १४-२७ (संवत्‌ २०१७) 
तथा संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५८, ५९ (संवत्‌ २०३० ) 1 


२. महेश्वर (=शिव) महेश्वर कृत मीमांसाशास्त्र का उल्लेख सुचरित मिश्र ने 
इलोकवातिक की टीका में किया है (द्र०- पूव पृष्ठ 8 पर उद्धत वचन) । व्याकरण- 
शास्त्र में माहेश्वर सम्प्रदाय ग्रति प्रसिद्ध है । पाणिनीय व्याकरण माहेश्वर सम्प्रदाय का है। 
महेश्वर के सम्बन्ध में विशेष देखें--संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ७३-७७ 
(संवत्‌ २०३०) । े 

३. प्रजापति -पार्थसारथि मिश्र के अनुसार ब्रह्मा ने, और सुचरित मिश्र के अनुसार 
ब्रह्मा ग्रथवा महेश्वर ने प्रजापति को मीमांसाझास्त्र का उपदेश किया था, तथा प्रजापति ने इन्द्र 
को । भारतीय-वाङ्मय में कश्यप आदि १० प्रजापति प्रसिद्ध हैं । उनमें से किस प्रजापति ने 
मीमांसाशास्त्र का प्रवचन किया, यह अज्ञात है । व 


। ४. इन्द्र -प्रजापति ने इन्द्र को मीमांसाशास्त्र का उपदेश किया था । भारतीय इतिहास के 
| अनुसार इन्द्र कश्यप प्रजापति का पुत्र था। उनकी माता दक्ष प्रजापति की कन्या अदिति थी । कौटिल्य 
अर्थशास्त्र १।८ में इन्द्र को बाहुदन्ती-पुत्र कहा है । इस के ग्यारह सहोदर श्राता' थे | ये द्वादश 
भ्रादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्द्र ने न्यूनातिन्यन ५ ग्राचायों से विद्याध्ययन किया था । इनके || 
नाम हैं-- प्रजापति, बृहस्पति, श्रर्विनी कुमार, मृत्यु ==यम और कौशिक विश्वामित्र । देवराज 
द्र ने विभिन्न शिष्यों के प्रति विभिन्न शास्त्रों का उपदेश किया था । इनमें यज्ञविद्या, अ्रध्यात्म- । 
विद्या, शब्दशास्त्र, आयुर्वेद (=कायचिकित्सा, शल्यचिकित्सा), पुराण, छन्द:शास्त्र और मीमांसा- 
शास्त्र प्रमुख हें । इन्द्र ने आदित्य को मीमांसाशास्त्र का उपदेश किया था, ऐसा पार्थसारथि मिश्र 
| ने लिखा है। BE 


| इन्द्र के विषय में हमने संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास ग्रन्थ (भाग १, पृष्ठ ८०-८९) 
में विस्तार से लिखा है। 

द्‌ ५. आदित्य--पार्थसारथिमिश्र के लेखानुसार इन्द्र ने आदित्य को मीमांसा का उपदेश 
किया थां, और श्रादित्य ने वसिष्ठ को । हमने पूर्व लिखा है कि माता श्रदिति के इन्द्र प्रभृूति द्वादश 
TOT oI उ 


| 
॥ । १. द्र०--यत्तेन प्रोक्तं न च तेन कृतम्‌ । महाभाष्य ४॥३।१०१॥ “अग्निवेशकृते तन्त्रे 
| चरक-प्रतिसंस्कृते ।' चरक के प्रत्येक अ्रंध्याय के अन्त में । भर पछ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८ शास्त्रावतार-मोमांसा 

से प्रसिद्ध हैं । प्रस्तुत मीमांसाशास्त्र का प्रवक्ता आदित्य उनमें से ही कोई ग्रन्यतम 
व्यक्ति है, यह श्रज्ञात है । शतपथ की ग्रन्तिम पङ्क्ति के 
अनुसार शुक्लयजुओं का आदि प्रवक्ता दित्य था । वेदिक-वाङ्मय में हमान और श्राज्धि- 
रसायन यजु प्रसिद्ध हैं-द्वयान्येव यज्‌ षि झादित्यानासद्धिरसां च( प्रतिज्ञा-परिशिष्ट')॥ इनका उल्लेख 
शतपथ ४।४।५।१६, २० तथा ऐ० ब्रा० ४१७ में भी मिलता है । याज्ञवल्क्य-चरित (मराठी) के 
लेखक श्रीधर अण्णा शास्त्री वारे ने प्रतिवेद ग्रादित्य सम्प्रदाय से. सम्बद्ध शाखाओं का उल्लेख किया 
है । द०--याज्ञवल्क्य-चरित (मराठी) पूर्वार्धं के अन्त में प्रतिवेद-शाखा-निदर्शक वंश पट । 

६. वसिष्ठ--पार्थसारथि मिश्र के वचनानुसार आदित्य ते वसिष्ठ को मीमांसाशास्त्र का 
उपदेश किया था । यह वसिष्ठ कुल का आदि देवर्षि है । इसे पुराणों में ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा 
है । मानस पुत्र का अर्थ होता है--मन से स्वीकृत । पुराणों ने मित्रावरुण ( --प्राण-उदान) 
और उर्वशी (--विद्युत्‌) के सम्बन्ध से उतपन्न वसिष्ठ (==जीवनीय जल) के आलङ्कारिक 
वैदिक ग्राख्यान का सम्बन्ध देवषि वा ब्रहषि वसिष्ठ के साथ जोड़कर इनके चरित्र को दूषित 
किया है । 

भारत के प्राचीन इतिहास में विशेषकर सूर्यवंशीय राजघराने के साथ वसिष्ठ कुल का 
महत्त्वपूर्ण योगदान वा सम्बन्ध रहा है । इतिहास के लम्बे काल. में एक ही वसिष्ठ की कल्पना 
नहीं की जा सकती । भारतीय इतिहास में जनक प्रभृति श्रनेक नाम ऐसे है, जो कुल नाम के रूप 
मे सहस्रो वर्षां तक चलते रहे । इस तत्त्व को न जानने से इतिहास में ग्रनेक उलभनें उत्पन्न हो 

जाती हैं । 

ये सभी मीमांसाशास्त्र-प्रवक्ता देवयुग के व्यक्ति हुँ । इस युग में प्रोक्त मीमांसाशास्त्र 

का क्या स्वरूप था, यह भी अज्ञात है । इन के पश्चात्‌ हम ऋषियुग के ज्ञात मीमांसा-प्रवक्ताग्रों 
का उल्लेख करेंगे। इन मीमांसा-प्रवक्ताग्रों के मीमांसाशास्त्र का स्वरूप लगभग वर्तमान में उपलब्ध 
मीमांसा जसा ही रहा होगा, परन्तु कुछ विषयों में भिन्नता अवश्य थी । यह. उनके मतों के 
उल्लेख से ही स्पष्ट है । यद्यपि पार्थसारथि मिश्र ने वसिष्ठ से पराशर, और पराशर से कृष्ण- 
द्वेपायन के मीमांसाध्ययन का उल्लेख किया हे, फिर भी हम पराशर का निर्देश क्कृष्णद्वैपायन से 
पूर्व करेंगे । क्योंकि पराशर कृष्णद्वैपायन के पिता थे । सम्भव है, पराशर ने वसिष्ठ कुल के किसी 
अन्तिम वसिष्ठ से मीमांसाशास्त्र को प्राप्त किया होगा । 


मोमांसाज्ञास्त्र मे उल्लिखित--पार्थसारथि मिश्र वा सुचरित मिश्र द्वारा स्मृत पराशर, और 
मीमांसाशास्त्र में उल्लिखित १२ मीमांसको में से केवल तीन पराशर बादरायण ( =पाराशर्यं कृष्ण- 
दपायन और जैमिनि का ही पौर्वापय सम्बन्ध तथा निरिचित काल ज्ञात होता है । मीमांसाशास्त्रोक्त 
शेष १० प्रवक्ता्रों का पौर्वापयंक्रम अज्ञात है, और विशेष वृत्त भी श्रनुपलन्ध है । हां, इतना 


पुत्र आदित्य नाम 
है, अथवा उनसे भिन्न आदित्यनामा 


१. कात्यायनीय दो प्रतिज्ञा-परिशिष्ट हैं । एकं श्रोतसूत्र से संबद्ध, और 
3 » व 
से संबद्ध । उपरिनिदिष्ट पाठ प्रथम प्रतिज्ञा-परिशिष्ट का है । Bins 
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श्रवश्य है कि इन मीमांसको का उल्लेख यज्ञीय ब्राह्मण श्रौत गृह्य आदि ग्रन्थों में उपलब्ध होता 
है । इससे इनकी यज्ञशास्त्र-पारदृश्वता स्पष्ट है। कालक्रम का निश्चय न होने से हम १० मीमांसा- 
प्रवक्ताग्रों का उल्लेख अ्रकारादि क्रम से करेंगे... 


७. श्रात्रेय--यह गोत्र नाम है । भारतीय वाङ्मय में कृष्ण श्रात्रेय पुनवंसु श्रात्रेय आदि 
अनेक श्रात्रेय स्मृत हैं । जव तक मीमांसाशास्त्र में स्मृत आत्रेय का व्यक्तिगत नाम ज्ञात न हो, 
तब तक उसके काल का निर्धारण करना कठिन है । ग्रात्रेय का निदेश मीमांसा (द्वादशाघ्यायी ) 
और वेदान्त सूत्र दोनो में मिलता है (द्र०--पूर्वे पृष्ठ १०) । इनके ग्रतिरिक्त श्रात्रेय -का नाम 
श्रनेक श्रौत वा गृह्यसूत्रों में भी उपलब्ध होता है । 


८. ग्रालेलन--ग्रालेखन आचार्य का नाम केवल संकर्ष-काण्ड में दो स्थानों पर मिलता है 

(द्र०--पूर्व पृष्ठ १० ) ॥ 

€. श्राइमरथ्य-ग्रशमरथ का पुत्र आ्राशमरथ्य कहाता है । पाणिनि ने गर्गादि गण ४१। 

१०५ में ग्रश्मरथ शब्द पढ़ा है । उससे यन्‌ प्रत्यय होकर ग्राइमरथ्य प्रयोग उपपन्न होता है। 

पाणिनि के लेखानुसार यह गोत्र नाम भी है । ग्रतः मीमांसा आदि में स्मृत ग्राञ्मरथ्य श्रश्मरथ 

का साक्षात्‌ पुत्र है, अथवा उस गोत्र का व्यक्तिविशेष यह अज्ञात है । ्राइमरथ्य का उल्लेख मीमांसा 

(द्वादशाध्यायी ) संकर्ष-काण्ड और वेदान्तसूत्र तीनों में मिलता है (द्र० - पूर्वं पृष्ठ १०) । 

आइमरथ्य का नाम श्रौत एवं गृह्यसूत्रो में भी बहुत्र स्मृत है । 

| १०. ऐतिज्ञायन--इतिश का उल्लेख पाणिनि ने नडादिगण (४ १॥९९) किया है । उससे 
फक्‌ प्रत्यय होकर इतिश का गोत्रापत्य ऐतिशायन कहाता है । बोघायन श्रौत प्रवराव्याय में यह 
गोत्ररूप से स्मृत है । ऐतिशायन आचार्य का नाम केवल पूर्वमीमांसा (द्ादशाघ्यायी ) में तीन स्थानों 
पर उपलब्ध होता है (द्र०--पूर्व पृष्ठ १०) । 

११. श्रौडूलौमि--उड्लोमन्‌ का श्रपत्य औरडुलोमि कहाता है । उडुलोमन्‌ का पाठ यद्यपि 
पाणिनि ने बाह्वादि गण (४।१।६६) में नहीं किया, फिर भी बाह्वादि के आक्ृतिगण होने से 
उड्लोमन्‌ से इन्‌ प्रत्यय होता है, ऐसा काशिकाकार का मत है । श्रौडूलोमि का मत संकषं-काण्ड 

“और वेदास्तसूत्र में बहुत्र मिलता है (द्र०--पूर्व पृष्ठ १०) । वोधायन श्रौत प्रवर-प्रकरण में भी 
औडुलोमि स्मृत है । 

१२. कामुकायन--कामुक का गोत्रापत्य कामुकायन है । कामुक का पाठ पाणिनि ने 
नडादिगण (४१६६ ) में किया है, उससे फक्‌ प्रत्यय होता है । इस आचार्य का उल्लेख केवल 
पूर्वमीमांसा (द्वादशाध्यायी ) में उपलब्ध होता है (द्व०- पुर्व पृष्ठ १० ) । 

१३. काशक्कत्स्न--काशक्नत्स्त का नाम केवल वेदान्त सूत्र १।४।२२ में उपलब्ध होता है । 
काशकृत्स्त का ही भ्रपरनाम काशक्कत्स्ति है, यह हम पूर्व (पृष्ठ ११) लिख चुके हैं । वहीं 
काशकृत्स्नि मीमांसा के निदर्शक भगवान्‌ पतञ्जलि और महाकवि भास के वचन भी उद्धृत 
किये हैं .1 


| 
| 
। 
| 
| 
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२० शास्त्रावतार-मीमांसा. -: 


काशकृत्स्न ग्रथवा काशकृत्स्ति के पिता का नाम कशक्ृत्स्त था । तत्त्वरत्नाकरं ग्रन्थ में 
भट्ट पराशर ते काशकृत्स्त को बादरायण (==कृष्णद्वैपायन) का शिष्य कहा है [Es संस्कृतः 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०१) । इसी तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ में सङ्कष-काण्ड 
को काशङृत्स्तप्रोक्त लिखा है (द्०- वही ग्रन्थ, भाग १, पृष्ठ १०५, टि? ८) । काशक्कत्स्ति 
का मत कात्यायन श्रौत ४।३।१७ में मिलता है । काशकृत्स्न अपरनाम काशक्कत्स्ति के विषय में 
संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०६-१२२ तक विस्तार से लिखा है । 

१४. काष्णाजिनि-कृष्णाजिन के पुत्र कार्ष्णाजिनि का उल्लेख पूर्वमीमांसा (द्वादशाध्यायी), 
संकर्ष-काण्ड और उत्तरमीमांसा तीनों में उपलब्ध होता है (द्र०--पूर्वे पृष्ठ १०) । कात्यायन 
श्रौत १।६।२३ में भी का्ष्णाजिनि का मत उल्लिखित है । 


१५. बादरि--ऋषिविशेष वाचक बदर शब्द से ग्रपत्य श्रथ में इन्‌ (४।१।९५) होता है । 
बदर ऋषि के पुत्र बादरि के ग्रनेक मत मीमांसा ग्रोर वेदान्तदर्शन में मिलते हैं (द्र०-पुवे पुष्ठ 
१०) । बादरि श्रोर बादरायण का कोई परस्पर सम्बन्ध था या नहीं, यह विचारणीय है । - 


१६. लाबुकायन-लाबुकायन का मत जैमिनि ने केवल एक स्थान (६।७।३७ ) पर ही 
दिया है । लाबुकायन नाम के ्रनुसार इसके पिता का नाम 'लबुक' होना चाहिये । पाणिनि ने 
यद्यपि नडादिगण (४॥१॥१०५) में लबुक पद नहीं पढ़ा है, पुनरपि प्रयोगसामर्थ्यं से अथवा 
तडादि के ग्राकृतिगणत्व से लबुक से भी फक्‌ प्रत्यय जानना चाहिये । 

मीमांसाशास्त्र में उल्लिखित इन ्राचायों में कौन कितना प्राचीन है, यह जानने का कोई 


साधन नहीं है । इनमें से कुछ आचार्य निश्चय ही जैमिनि से पर्याप्त प्राचीन होंगे, और कुछ सम- 
कालिक भी हो सकते हैं । 


१७. पराशर- पराशर महषि वसिष्ठ के पौत्र और शक्ति के पुत्र थे । थे कृष्णट्टपायन 
व्यास के पिता थे । पराशर के मीमांसा-प्रवक्तृत्व का उल्लेख केवल पार्थसारथि मिश्र ने किया है । 
धर्मशास्त्र में पाराशरी स्मृति, एवं ज्योतिषशास्त्र में पराशरी संहिता प्रसिद्ध है । कृष्णद्वैपायन का 


जन्म भारत युद्ध से न्यूनातिन्यून १८० वषं पूर्व हुआ था । इस प्रकार पराशर का जन्म 
से २५०-३०० वषं पूर्व हुआ होगा । 


१०, बादरायण--भारतीय इतिहास के अनुसार बादरायण कृष्णद्वैपायन 
नामान्तर हृ । वादरायण नाम का सम्बन्ध सन्दिग्ध 
पाठ होने से बदर का गोत्रापत्य बादरायण 


३ व्यास का ही 
2] हैं । बदर शब्द का नडादिगण (४१॥९९) में 
होता है । यह व्युत्पत्ति हेमचन्द्र ने ग्रभिधान-चिन्तामणि 


३॥५११ की व्याख्या में दर्शाई है । बदराणामयनं स्थितिः स्थानम 
हो वह वदरायण, बदरायणे निवासोऽस्य बदरायणः र 


स्म भारत युद्ध 
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मीमांसा-शास्त्र के प्रवक्ता एवं व्याख्याता २१ 


-४।१।४१ से डीप्‌, तदन्त) से श्रनुदात्तांदेरञ्‌- (४।२।४३ ) से 'ग्रन्‌ बादरम्‌ं=बदरीणां वनम । 
बादरमयनं यस्थ स बादरायणः (=वादर वन जिसका श्रयन =गमनागमनः स्थान ), इस प्रकार 
भी व्युत्पत्ति की जा सकती हे । श्रर्थ दोनों का समान ही है । तात्पर्य यह है कि कृष्णद्वेपायन का 
बदरिकाश्रम =वदरायण में निवास के कारण बादरायण नाम प्रसिद्ध हग्ना था । 


ङण्णद्वपायन का वृत्तान्त महाभारत ग्रन्थ में निदिष्ट है | तदनुसार सत्यवती नाम्नी 
धीवर कन्या से पराशर के सम्वन्ध से कृष्णद्वैपायन का जन्म हुआ था । कृष्ण यह मूल नाम हँ। 
इसका सम्बन्ध कृष्ण वर्ण से भी हो सकता हुँ । सत्यवती ने नदी के द्वीप में कृष्ण को जन्म दिया था 
इस कारण कृष्ण का द्वेपायन विशेषण रूप में प्रयुक्त होता हे । कृष्ण द्वैपायन ने अ्रनेक छात्रों को 
चारों वेदों की विविध-शाखाओं का प्रवचन किया । इसलिये इनका नाम वेदव्यास लोक में प्रसिद्ध 


हुश्रा -वेदान्‌ विव्यास यस्मात्स वेदव्यास इलम; + इसके साध्य ही महासारत की रचना: श्रौर 
उत्तरमीमांसा का प्रवचन भी वेदव्यास ने क्या थु योंगदर्शन को भाष्यु, भी व्यास-प्रणीत माना 


ह*जअड्ीा लक 1५ भु fh (% 
जाता हे 1 ४ से i 335A 


१९. जेमिनि भगवान्‌ जँमिनि क 101039 जी ने सामवेद 
पढ़ाया था । जेमिनि ने सामसम्वन्धी जैमिनीय सँहित्यात्राह्यमण-छर्पनषर्दश्रोत श्रौर गृह्यसूत्रों का 
प्रवचन किया था । ये सभी ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध हैं । इन ग्रन्थों के साथ ही भगवान्‌ जैमिनि ने 
षोडशाध्यायी (संकर्षकाण्ड सहित) पूर्वमीमांसा का प्रवचन भी किया । यह मीमांसाशास्त्र का 

। अन्तिम प्रवचन है । चिरकाल से प्रचलित यज्ञीय कर्मकाण्ड में पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो गये थे ,॥ 
। शाखाओं और ब्राह्मणग्रन्थों के कर्मकाण्डपरक वचनों के तात्पये-ज्ञान में बहुत मतिभेद उपस्थित 
| हो गया था । इन सब विषयों के मतभेदों को दुर करने, तथा शाखाग्रों श्रौर ब्राह्मणवचनों का 
यथावत्‌ न्याय्य तात्पर्यं बताने के लिये मुख्यतया मीमांसाशास्त्र का प्रवचन जैमिनि ने किया था। 
पर साथ ही उस समय के महायाज्ञिकों द्वारा जो मन्त्रों के भ्रनर्थकत्व की घोषणा कर दी गई थी!, 
और विविध विग्रहवान्‌ देवताओं की कल्पना की जा चुकी थी ॥ उनके निराकरण का भी भगवान्‌ 

जैमिनि ने प्रशस्य प्रयत्न किया है। 
जेमिनि के पिता का नाम अज्ञात है । जैमिनि प्रयोग के अनुसार पिता का नाम जिमिन्‌ 
अथवा जेसिन्‌ होना चाहिये । जेमिति-प्रोक्त मीमांसा जैमिनीया कहाती है । जैमिनि शब्द के योग से 
काशकृत्स्तिना प्रोक्ता मीमांसा काझकृत्स्नी के समान जेमिनी मीमांसा प्रयोग उपपञ्च होता है । 
| “जैमिनीय? प्रयोग की दृष्टि से जैमन नामान्तर भी था; ऐसा मानना पड़ता है । यथा अन्यत्र एक 
| व्यक्ति के पाणिनि-पाणिन, काशक्ृत्स्नि-काशकृत्न, श्रापिशलि-्रापिशल आदि दो-दो नाम देखे जाते 
| हैं, उसी प्रकार यहां भी जानत्ता चाहिये । यथा पाणिनीयाः का सम्बन्ध पाणिन से, भ्ापिज्ञलीयाः 
। का आपिशल से, काशकृत्स्तीयाः का काशकृत्स्न के साथ है, और श्रापिशला: और काशक्रत्स्ताः का 
सम्बन्ध आपिशलि और काशङक्ृत्स्ति नाम के साथ है । इस विषय में हमने विशेष विचार संस्कृत- 


१. यदि मन्त्रार्थ-सम्प्रत्यानाय अनर्थको भवतीति कौत्सः । अनर्थका हि मन्त्राः । निरुक्त १।१.५। 


६० आवार्य वियर विद्या उस्पति प्रदत्त संग्रह 
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२२ शास्त्रावतार-मीमांसा 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०६-१०८ (संवत्‌ २०३०); तथा महाभाष्य-व्याख्या 
१।१ आह्विक १ के प्रन्त में ७६ । इसी प्रकार जैमिनीयाः प्रयोग की उपपत्ति जमिन से ही हो 
सकती है, जैमिनि से नहीं । 
अन्तिम तीन मीमांसा-प्रवक्ता भगवान्‌ पराशर बादरायण (=कृष्णद्वैपायन) और जैमिनि 
का काल भारतीय इतिहास में सुनिश्चित है । कृष्णद्वैपायन के पिता पराशर मुनि का जन्म कलि 
संवत से लगभग ३०० वर्ष पूर्व हुआ था । जैमिनि पाराशर्य व्यास{के शिष्य थे । कृष्णद्वैपायन ने 
शाखाओं का प्रवचन भारत युद्ध से न्यूनातिन्यून १०० वर्ष पूर्व किया था । भ्रतः जैमिनि का काल 
भारत युद्ध से १५० वर्ष पूर्व से भारत युद्ध के १०० वर्ष पीछे तक निश्चित है । 
भगवान्‌ जैमिनि की मृत्यु-पञ्चतन्त्र मित्र-संप्राप्ति में ३६वाँ श्‍लोक (जीवानन्द संस्करण) 
इस प्रकार है-- 
[सहो व्याकरणस्य कतु रहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः, 
मौमांसाकृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जेमिनिम्‌ । 
छन्दोज्ञानर्नाध जघान मकरो वेलातटे पिङ्गलम्‌, 
श्रज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरश्चां गुणः ॥' 
इस श्लोक के अनुसार ्रष्टाघ्यायी के प्रवक्ता पाणिनि को सिंह ने मारा था, मीमांसा- 


प्रवक्ता जैमिनि को हाथी ने रौंदा था, ग्रौर छन्दःशास्त्रप्रवक्ता पिङ्गल को समुद्र तट पर मकर ने 
निगल लिया था । 


बस इससे अधिक मीमांसा-प्रवक्ता जैमिनि के विषय में हम कुछ नहीं जानते | 


मीमांसा के भाष्यकार 
विशतिःश्रव्यायात्मक मीमांसा के एकशास्त्रख को स्वीकार करके कुछ ग्राद्य॒ व्याख्याताग्रों 
ने पूरे २० श्रघ्यायों पर व्याख्याएं लिखी थीं । तदनन्तर कुछ व्याख्याताश्रों ने उत्तरमीमांसा 
(=ब्रह्मकाण्ड) को छोड़कर षोडश ग्रघ्यायात्मक पूर्वमीमांसा पर व्याख्याएं लिखीं । भ्रन्तिम भाष्य- 
कार्‌ अ रप्वांनी ने संकर्षकाण्ड को छोड़कर शेष द्वादशाध्यायी पर ही ग्रपना भाष्य लिखा । इस" 
विषय का वर्णन अज्ञातनामा प्रपञ्च-हृदयकार ने इस प्रकार किया है-- 


“तस्य विशत्यध्यायनिबद्धस्य मौमांसाशास्त्रस्य कृतकोटिनामधेयं 
तदृग्रन्यबाहुल्याद्‌ उपेक्ष्य किञ्चित्‌ संक्षिप्तम उपवर्षण 
विस्तीणत्वादित्युपेक्ष्य षोडशलक्षणपूर्वमीमांसाशास्त्रमात्रस्य देवस्वामिनाऽतिसं क्षिप्तम्‌ । भवदासे- 


2013 पकन न पुर्नाह्ृकाण्डे घर्मभीमांसाशास्त्रे पुवेस्य तन्त्रकाण्डस्याचायंशबर- 
ना रक ट वय हतं जाध्यम्‌ । तथा च ३ ह्वितीयमुपेक्ष्य कृतं भाष्यम्‌ । तथा च देवताकाण्डस्य संकर्षण । 


भाष्यं बोघायनेन कृतम्‌ । 
इतम्‌ । तदपि मध्दमतीन प्रति दुष्प्रतिपादं 


क 


१. इस इलोक का पाठान्तर देखे सं 


न स्कृत-व्याकरणशास्त्र का 
१८६, टि० १, (संवत्‌ २०३०) । 1 इतिहास, भाग १, पृष्ठ 
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मीमांसा के भाष्यकार २३ 


ब्रह्मकाण्डस्य भगवत्पादब्रह्मदत्तभास्करादिभिर्मतभे देनापि कृतम्‌ । तथा शाबरभाष्यं वाक्यार्थभेद- 
मभ्युपगम्य भट्टप्रभाकराभ्यां द्विधा व्याख्यातम्‌ तत्र भावनापरत्वेन भट्टकुमारेण, नियोगपरतया 
प्रभाकारेण।” 


श्र्थात्‌-वीस श्रध्यायनिवद्ध मीमांसाशास्त्र का 'कृतकोटि' नाम का भाष्य बोघायन ने 
लिखा था । उसके अति विस्तृत होने से उपवर्ष ने उसे कुछ संक्षिप्त किया | वह भी विस्तीर्ण होने 
से मन्दमतिवाले अध्येताश्रों के लिये दुष्कर होने से १६ ्रव्यायात्मक पूर्वंमीमांसाशास्त्रमात्र का देव- 
स्वामी ने श्रतिसंक्षिप्त भाष्य रचा । भवदास ने भी जैमिनीयशास्त्र का भाष्य लिखा । फिर दो 
विभागवाले घर्ममीमांसाञास्त्र में द्वितीय संकर्षकाण्ड की उपेक्षा करके पुर्वतन्त्रकाण्ड का शबरस्वामी 
ने श्रतिसंक्षेप से भाष्य किया | तथा देवताकाण्ड का संकर्ष ने भाष्य रचा । ब्रह्मकाण्ड का भगवान्‌ 
ब्रह्मदत्त भास्कर आदि ने मतभेद से व्याख्यान किया । तथा शाबरभाष्य का वाक्यार्थ-भेद को 
स्वीकार करके भट्टकुमारिल और प्रभाकर ने दो प्रकार से व्याख्यान किया-_भावनापरत्व को 
स्वीकार करके भट्टकुमारिल ने, तथा नियोगपरता से प्रभाकर ने । 


इस प्रकार पूर्वमीमांसा के बोधायन, उपवर्ष, देवस्वामी, भवदास और शबरस्वामी इन 
५ प्राचीन व्याख्याकारों का प्रपञ्च-हूदयकार ने उल्लेख किया है । इनका हम क्रमशः संक्षिप्त 
परिचय नीचे दे रहे हैं 
१-बोधायन 


बोधायन व्रार्षयुग के श्रन्तिम ग्रन्थकार हैं । इनकी श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्र के प्रवचन की 
शैली ब्राह्मण-प्रवचन शेली के निकट है, और अन्य श्रौत तथा गृह्मसूत्रों की अपेक्षा विस्तृत भी 
है । बोघायन नाम का बौधायन पाठान्तर भी है । दोनों में बोध शब्द से नडादि (ग्रष्टा० ४।१।६९) 
गण को ग्राकृतिगण मानकर फक्‌ होता है । यद्यपि पाणिनीय मतानुसार फक्‌ प्रत्यय को मानकर 
नित्य वृद्धि प्राप्त होती है, तथापि शिष्ट प्रयुक्त अन्य कतिपय शब्दों में संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः 
नियम से नित्य वृद्धि का अभाव भी देखा जाता है । यथा-अ्जरिनवेश+-यन्‌ = श्रग्निवेइय, भ्राग्नि- 
वेशय (ते० प्राति० ९।४) । पुष्करसत्‌-इ्‌ = पुष्करसादि, पौष्करसादि (द्र०-- हि० के० गृह्य, 
“अन्निवेश्य गृह्य, आप० घर्मं ०१) । और सेनापति -]-यक्‌ = सेनापत्यम्‌ (मनुस्मृति का प्राचीन पाठ), 
| सेनापत्यम्‌ । बोधायन और बौधायन नामों में ग्रन्थकार के रूप में बोधायन नाम ही श्रधिक प्रसिद्ध 
| ह्‌ । वोधायनप्रोक्त श्रौत गृह्य और धर्मेसूत्रों के अतिरिक्त कतिपय अन्य ग्रन्थों के नाम भी उपलब्ध 
| होते हैं । 

प्रपञ्च-हृदयकार के उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि भगवान्‌ बोघायन ने २० अध्याया- 
त्मक सम्पूर्ण मीमांसाशास्त्र पर कृतकोटि नाम की अति विस्तृत व्याख्या लिखी थी । आचार्य 


१. इ०-संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १०२, १०३ (संवत्‌ २०३० 
संस्करण ) । पौष्करसादिरेव पुष्करसादिः, वृद्धयभावश्छान्दसः ॥ हरदत्त टीका, आप० धर्मे० 


११९७॥ 2 ३ 
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२४ शास्त्रावतार-मीमांसा 
रामानुज ने भी. वेदान्तसूत्र की व्याख्या में बोधायन वृत्ति का उल्लेख किया है । se i 
देशिक ने भी सेरवरमीमांसा १।१।५ की व्याख्या के ग्न्त में बोघायनकृत मीमांसावृत्ति 
किया है ।' ; 
$ २--उपवष 
भगवान उपवर्ष आचायं पाणिनि के गुरु वषं के भ्रनुज थे ॥ यह भारतीय इतिहास में 
प्रसिद्ध है । उपवर्ष आचार्य दर्शनशास्त्रीय वाङ्मय में वृत्तिकार नाम से प्रसिद्ध थे । न मल 
का प्रादुर्भाव विक्रम से लगभग २६०० वर्ष पूर्व ग्रा्धयुग के श्रन्त में हुआ था । इस विषय र 
पाश्‍चात्य मतों की ग्रालोचनापूर्वक भारतीय वाङ्मय के बाह्य साक्ष्य और ग्रष्टाघ्यायी के अन्त; 
साक्ष्य के आधार पर 'संस्क्ृत-व्याक रणशास्त्र का इतिहास? भाग १, पृष्ठ १६०-२०५, सवत्‌ 
२०३० संस्करण) में विस्तार से लिखा है । इस आधार पर उपवर्ष आचाय का भी लगभग यही 
काल जानना चाहिसे । प्रपञ्च-हृदयकार के लेखानुसार उपवर्ष ने बोधायन-भाष्य का ही संक्षेप 
किया था । 
दिचारणीय ग्रंश--प्रपञ्च-हृदयकार ने कृतकोटि नाम वोधायनरचित मीमांसाभाष्य का 
लिखा है । परन्तु कोशकार 'कृतकोटि' उपवर्ष का नामान्तर दर्शाते हैं । त्रिकाण्डशेषकार तथा 
केशव ने लिखा है-- 
उपवर्षो हलभूतिः कृतकोटिरयाचितः । 
बैजयन्तीकार ने लिखा है- | 
हलभूतिस्तूपवर्षः कृतकोटिः कविशच सः । भूमिकाण्ड ब्राह्मणा० १५४ । 
दण्डी भी ग्रवन्तिमुन्दरी-कथा पृष्ठ १८२ में लिखता है-- 
कृतकोटिशब्दमलभतोपवर्षः । 


इन प्रमाणों से प्रपञ्च-हुदयकार का बोधायनक्रत भाष्य का नाम कृतकोटि सन्दिग्ध हो जाता 
है । वेसे भी 'कृतकोटि' नाम ग्रन्थ का उपपन्न नहीं होता । बहुव्रीहिसमासानुंसार उपवर्ष का सम्भव 


हैं । हमारे पास ग्रवन्तिमुन्दरी-कथा नहीं है; परन्तु ऊपर जो दण्डी का उद्घरण दिया है, उससे 


~ Ch रद - न 

ज्ञात होता है कि देण्डी ने कृतकोटि नाम का कुछ कारण भी लिखा था । 

इतना ही नहीं, हमें बोधायन के भाष्यकार होने में भी सन्देह है । बोघायन का नाम 

रामानुज श्राचायं और प्रपञ्च-हृदयकार के द्वारा ही स्मृत है । तीसरा आचार्य वेदान्तदेशिक हे 

१. भगवद्बोघायनङृतां विस्तीणा ब्रह्मसूत्रवत्ति पूर्वाचार्या: संचिक्षिपुः । तन्मतानुसारेण 
सूत्राक्षराणि व्याख्यायन्ते । श्रीभाष्य १११] कह: 


. ` २, उसयाभिप्रायवादी भगवान्‌ बोघायनो विशतिलक्षणीं मीमांसां परस्परसँगमार्थ विस्तरेण 
व्यास्यद्‌ इति वृद्धा विदामासुः । सेब्वरमीमांसा, पृष्ठ ४५ ॥ वन 
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रड मीमांसा के भाष्यकार २ 


UF द ।१। 100 ४५) । पह बोधायन ग्रौर हव को एक व्यक्ति मानता 
है, यह नुद लख रहे ट । इनसे अन्यत्र वोधायन का नाम नहीं मिलता । उघर वृत्तिकार 
उपवर्ष के नाम निर्देशपूवेक क मत शावरभाष्य रौर शाङ्करभाष्य में बहुत्र उपलब्ध होते हैं। रामानुज 
आचाय न उपवष का कहीं साक्षात्‌ निर्देश नहीं किया । सम्भवतः इसी उलझन को सुलभाने के 
लिये श्राचार्य वेदान्तदेशिक ने वृत्तिकारस्य बोघायनस्यंव उपवर्ष इति स्यान्नाम लिखकर दोनों 
नाम एक आचाय क मानने का सुझाव दिया है । परन्तु यह वैष्णव मतानुयायी प्रपञ्च-हृदयकार 
के लेख से ही कट जाता हे । उसने वोघायन और उपवर्ष दोनों का पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार किया 
हे । हमारा विचार तो यही है कि बोधायन ने २० श्रघ्यायात्मक पूर्वोत्तरमीमांसा पर कोई भाष्य 
नहीं लिखा | बोघायन के निर्देशक रामानुज ग्रौर प्रपञ्च-हृदयकार दो बँष्णव-ग्रन्थकार ही हैं। 
प्रपञ्च-हृदयकार द्वारा वेदान्त पर शाङ्करभाष्य का संकेत न करना भी उसके मताग्रह का ही 
द्योतक हे । । और यदि बोधायन के भाष्य की सत्ता मान ले, तो भी कृतकोटि नाम तो निश्चय ही 
उपवर्ष का हे, बोधायन के भाष्य का नहीं हँ, इतना तो मानना ही होगा । 
उपवर्ष की वृत्ति के नामेल्लेखपुर्वक उद्धरण 

(१) देवस्वामी ने संकर्षकाण्ड ४1२1१९ के भाष्य में वृत्तिकार का मत उद्वृत किया हँ-- 

वृत्तिकारोऽप्येतमर्थं वर्णयाञचकार 'विकारो देवतापनयः? इत्यत्र । 

(२) झाबरभाष्य में उपवर्ष की वृत्ति के निम्न उद्धरण उपलब्ध होते हैं 


१--वृत्तिकारस्तु भ्रन्यथेमं ग्रन्थं वर्णयाञ्चकार- तस्य निमित्तपरीष्टिरित्येव- 
मादिम्‌***। मीमांसाभाष्य १।१।५॥। 
२--श्रथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? गकारौकारविसर्जनीया इति भगवानुपवषंः। १।१।५॥ 
| ३-तच्चंतद्‌ वृत्तिकारेणोदाहरणोपदेशेनास्यातम्‌ । २।१।३२॥ 
। ४- वृत्तिकारस्तु शिष्यहितार्थ प्रपञ्चितवान्‌ -इतिकार बहुलम्‌ “। २।१।३३॥ 
| टु ५ - वृत्तिकारवचनात्‌ प्रतिज्ञां संशयं चावगच्छामः । भ्रत्रभगवानाचायं: इदमुदाहृत्य 
| 7" 1२।११६॥ 
| इत्यादि ग्रनेकत्र शाबरभाष्य में वृत्तिकार उपवर्ष के मत उद्धृत हैं । 
(३) आचार्य शंकर ने उपवर्षकृत वृत्ति के निम्न उद्धरण दिये हैं 
१--वर्णा एव तु शब्दा इति भगवान्‌ उपवर्षः । १।३।२८॥ 
२--भ्रतएवोपबर्षाचार्यंण प्रथमतन्त्रे ्रात्माभिघानप्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम इत्युद्धारः 
कृतः। ३।३।५३॥ 
(४) पार्थसारथि मिश्च इलोकवातिक के वृत्तिकारेण लक्षणे (प्रत्यक्षसूत्र १।१।४, इलोक 
१३) को व्याख्या में लिखता है -- 
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तथा च वक्ष्यति वृत्तिकारः-यदाभासं विज्ञान तेन सम्प्रयोग इति । तत्वरत्नाकर, 
पृष्ठ १३६। पु 
(५) सेशवरमीमांसाकृत्‌ वेदान्तदेशिक लिखता हं--- 
यत्तूपवर्षवृत्तो-तस्य निमित्तपरीष्टिनं कतंव्येति***। पृष्ठ २२ । 
(६) उप ने अथर्ववेदभाष्य की भूमिका में Ee (१।२।अ्रधि० 
७) में निर्दिष्ट उपवर्षाचार्य का वचन इस प्रकार उद्पृत किया है-- 
` तदुक्तम्‌ उपवर्षाचायेः कल्पसूत्राधिकरणे-- 
नक्षत्रकल्पो वैतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 
तुयं ग्राङ्गिरसकल्पः शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः ॥ 
इत्यादि अनेक ग्रन्थो में वृत्तिकार उपवर्ष की विशत्यध्यायात्मक मीमांसावृत्ति के उद्धरण 
उपलब्ध होते हैं । १ 
३--देवस्वामी 
प्रपञ्च-हृदय के पूर्वनिदिष्ट उद्धरण के अनुसार देवस्वामी ने जैमिनीय षोडशाध्यायी 
मीमांसा पर संक्षिप्त व्याख्या लिखी थी । सम्प्रति देवस्वामी की संकर्षकाण्ड पर ही व्याख्या मिलती 
है । मद्रास विश्वविद्यालय से सन्‌ १६६५ में यह व्याख्या प्रकाशित हुई है । 
वेदान्त-कल्पतरु-परिमल ३।३।४३ (पृष्ठ 5३६) में. .संकर्षकाण्ड २।२।३७ का देवस्वामी 
का भाष्य भवस्वामी के नाम से उद्धृत है क्या परिमल में लेखक-दोष से देवस्वामी के स्थान 
पर भवस्वामी लिखा गया हे ? | 
देवस्वामी ने ्ाइवलायन श्रोत गृह्य तथा बोधायन श्रौत की व्याख्याएं भी लिखी थीं । 
भवस्वामी के नाम से भी इन ग्रन्थों के व्याख्याग्रन्य उपलब्ध होते हैं यद्यपि हमने दोनों नामों 
से उपलब्ध व्याख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया, फिर भी कई कारणों से हमारी 
सम्भावना दृढ हो रही हे कि देवस्वामी और भवस्वामी एक व्यक्ति के ही नाम थे । भवस्वामी ने 
तेत्तिरीय-संहिता की भी व्याख्या की थी । 


शाकपुणिः--देवस्वामी ने संकर्षेकाण्ड २।२।५ के भाष्य में ्राचायं शाकपूणि का मत इस 
प्रकार उद्घृत किया हु-- देवतामिष्ट्वा श्रर्निरिति ज्ञाकपुणि: । पृष्ठ ७६। 

वृत्तिकार देवस्वामी ने संकर्षकाण्ड ४।२।१९ के भाष्य में वृत्तिकार का मत उद्धृत 
किया हूँ - हिता रो येतमय वर्णयाञ्चकार-“विकारो देवतापनयः' इत्यत्र (पृष्ठ १६३) । 
['विकारो देवतापनयः' वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । सम्भवं हैं यहां पाठश्रंश होवे।] 

१ De के विषय में उक्त इलोक के भ्रनन्तर इस प्रकार लिखा है--'तत्र 
हक श्ान्तिपोष्टिकादिषु कमंसु विनियोगविधातात्‌ संहिताविधिर्नाम कौशिक 
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मीमांसा के भाष्यकार २७ 
देवस्वामी भाष्य खण्डित--मद्रास विश्वविद्यालय से देवस्वामी का जो भाष्य छपा हे, 
उसक ३।२।१ के भाष्य में लिखा हे--- 


श्रस्मिन्‌ पादे 'शरपवंत्वात्‌ तथा सोमे’ (३।१।२९ के आगे पृष्ठ १२७) इत्यारभ्य श्रापाद- 
समाप्तेः भावदासमेत्र भाष्यम्‌ । पृष्ठ १३२ 


इससे स्पष्ट हे कि देवस्वामी के भाष्य में कुछ भाग त्रटित हो गया था । मातृका लेखक 
ने भवदास कृत भाष्य को जोड़कर ग्रन्थ पूरा किया 
४--भवदास 


भवदासकृत षोडशाध्यायी-मीमांसाभाष्य का निर्देश प्रपञ्च-हृदयकार के पूर्व उद्धृत वचन 
में मिलता हे । भवदासकृत. मीमांसाभाष्य के आरम्भ के कतिपय उद्धरण . इलोकवातिक की 
टीकाश्रों में उपलब्ध होने हैं । संकर्षकाण्ड का जो देवस्वामी का भाष्य मद्रास विश्वविद्यालय से 
छपा है, उसमें कुछ भाग पर भवदासकृत भाष्य मुद्रित है । यह पूर्व देवस्वामीकृत भाष्य के प्रसङ्ग 
में लिख चुके हैं । 

इलोकवातिक और उसकी टीकाशओं से विदित होता है कि शवरस्वामी ने प्रकारान्तर से 
भवदासक्कत भाष्य का खण्डन किया था । यथा--- 


` (१) शवरस्वामी ने प्रथम पकिङ्त में ही लिखा है 


लोके येष्वर्थंषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भवे तदर्थान्यिव सुत्रेष्वित्यवगन्तव्यम्‌, न 
श्रध्याहारादिभिरेषां परिकल्पनीयोऽथः परिभाषवितव्यो वा । 


नहीं करनी चाहिये । रेका हु 


भट्ट कुमारिल ने शबंरस्वामौ के उक्त शब्दों में पूर्ववृत्तिकार भवदास के प्रति उपालम्भ 
मानकर लिखा है-- 


> 


वृत्त्यन्तरेषु केषाञ्चिल्लो किकार्थव्यतिक्रमः । 
शब्दानां दृश्यते तेषाम्‌ उपालम्भोऽयमुच्यते ॥ प्रतिज्ञासूत्र ३३ ॥ 


अर्थात्‌ किन्ही प्राचीन वृत्तियों में कुछ शब्दों के लौकिकार्थ का व्यतिक्रम देखा जाता 
। है । उनके प्रति 'लोके येबु” से भाष्यकार उपालम्भ देते हैं । 


इसकी टीका में सुचरित मिश्र ने लिखा है-- 


केषाञ्चिद्‌ भवदासादीनां वृत्त्यन्तरेब्‌ शब्दानाम्‌ श्रलोकिकोऽर्थं उपवणित: । इलोकवातिक- 
टीका, भाग १, पृष्ठ १३। 
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पुन; अगले इलोक की व्याख्या में सुचरित मिश्र लिखता है-- 


क्व पुनर्भ बदासेनालौकिकाथ ग्रहणं कृतम्‌, यदेवमुपालभ्यते । भ्रत श्राह-श्रथातः । 7 
भवदासेतोक्तम्‌-श्रथात इत्ययं शब्द ग्रानन्तये प्रयुज्यते इति । तेनास्य पदसमुदायस्य तादर्थ्यं नर्ते 
परिभाषादिभिः सिद्ध्यतीति । भाग १, पृष्ठ १३-१ ४ 


दोनों उद्धरणों का भाव यह है कि-- 

किन्हीं भवदास ग्रादि को वृत्तियों में शब्दों का अलौकिक ग्रर्थ स्वीकार किया है ।** कहां 
पर भवदास ने अलौकिक ग्रथ का ग्रहण किया है, जिसके कारण ऐसा उपालम्भ दिया है । श्रतः 
कहा-_ग्रथातः ।*“* भवदास ने 'भ्रथातः यह शब्द [समुदाय ] श्वानन्तयं अर्थ में प्रयुक्त होता हे' 
| ऐसा लिखा है । बिना परिभाषादि के इस पदसमुदाय का ग्रानन्तर्य अर्थ सम्भव नहीं है । 
| (२) भट्टकुमारिल ने प्रतिज्ञासूत्र (१।१।१) के ६३ वें श्‍लोक में स्पष्ट भवदास का नाम 
| लेकर लिखा है-- 
| समुदायादवच्छिद्य भवदासेन कल्पितात्‌ । 
। अर्थात्‌--भवदास ने श्रथातः पदद्वय को आनन्तर्य ग्रथवाला कल्पित किया है (द्र०-सुचरित 
| मिश्र टीका, भाग १, पृष्ठ ३१) । 


पार्थसारथि मिश्र ने श्‍लोकवातिक प्रत्यक्षसूत्र १।१।४ शलोक १ की उत्थानिका में लिखा है- 


भवदासेनेतत्‌ सुत्रं द्विधा कृत्वा 'सत्सम्प्रयोगे इत्येवमादि तत्प्रत्यक्षम्‌ इत्येवमन्तं? प्रत्यक्ष- 
कः लक्षणपरम्‌, प्रनिमित्तमित्यादि च तस्य घमं प्रत्यक्षनिमित्तत्वपरं व्याख्यातम्‌ । तडुपन्यस्य दूषयति- 
वण्यते इति । पृष्ठ १३३, १३४॥ 

f ्र्थात्‌-भवदास ने [ सत्संप्रयोगे पुरुषस्येरिद्रयाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ निमित्तं विद्यमानोप- 
लम्भत्वात्‌ ] इस सूत्र को दो विभागों में बांटकर 'सतसंप्रयोगे' से लेकर 'तत्प्रस्यक्षम” तक को प्रत्यक्ष | 
| लक्षणपरक, और श्रनिमित्तम्‌ इत्यादि को उस धर्म के प्रति अनिमित्तत्वपरक व्याख्यान किया है । | 
उसको दूषित करते हैं । क 


(३) धूतंस्वामी ने ग्राप० श्रौत ७१२।१० के भाष्य में लिखा है-- | 
[उपाकृतहोमा | लौकिकादाज्यादिति भवदासमतिः । तस्य यूपाञ्जने प्रकृतत्वात्‌ । 


अर्थात्‌-उपाकृत होम लौकिक श्राज्य से करने चाहिये, यह भवदास का विचार है। 
क्योंकि प्रकृत में लौकिक ग्राज्य का यूप के भ्रञ्जनकार्य में निर्देश है । धूर्तस्वामी ने भवदास का 
यह मत उसके मीमांसाभाष्य से ही गृहीत किया होगा । क्योंकि किसी श्रौत पर उसके व्याख्यान 
का निर्देश नहीं मिलता । 


इस प्रकार भवदासकृत मीमांसाभाष्य के ग्रनेक उद्धरण हमें उपलब्ध होते हैं, जिनसे | 
उसके भाष्य का स्वरूप कुछ इङ्गित होता है । | 
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मीमांसा के भाष्यकार २९ 


भवदास के श्रनुयाथियों द्वारा शाबरभाष्य का खण्डन--इलोकवाततिक प्रतिज्ञासूत्र श्‍लोक ४० 
की सुचरित मिश्च की टीका से जाना जाता है कि भवदास के श्रनुयायियों ने शबरस्वामी पर ग्राक्षेप 
किया था कि “यह श्रभिनवभाष्यकार [शबरस्वामी सुत्र के] पदच्छेद श्रादि नहीं करता, इसलिये 
यह सूत्राथ को नहीं जानता, ऐसा भवदासतन्त्र के ग्रनुयायियों ने ही यह प्रत्याख्यान [सूत्रार्थ] 
जानने की इच्छावालों के उत्साह को नष्ट करने के लिये किया है? ।१ 

इससे इतना ध्वनित होता है कि शवरस्वामी के पश्चात्‌ कुछ काल तक उसके भाष्य पर 
भवदास-व्याख्या के माननेवालों की ओर से ग्राक्षेप होते रहे । श्रब तो भवदास-व्याख्या ही कथा- 
मात्र रह गई । अस्तु । 

प्रपञ्च-हृदय में भ्रनुक्त तीन मीमांसा-व्यास्याता 

इनके श्रतिरिक्त शबरस्वामी से पूर्व तीन मीमांसा-व्याख्याकारों का परिज्ञान ग्रौर होता 

है । उनके नाम हैं- कृष्णद्वे पायन व्यास, भतृ मित्र और भतु हरि । 
५ - कृष्णद्व पायन व्यास 

कृष्णद्वैपायन व्यास ने जैमिनीय पूर्वमीमांसा पर भाष्य लिखा था, ऐसा स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने सत्यार्थ-प्रकाश प्रथम संस्करण (संवत्‌ १६३२, सन्‌ १८७५), तथा द्वितीय परिशोधित 
संस्करण दोनों में लिखा है । उन्होंने तृतीय समुल्लास में पठनपाठन-विधि के प्रसङ्ग में दर्शानशास्त्रों 
के प्रकरण में लिखा है--पुर्वमीसांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या पढ़ें.पढ़ावे' । 


इसी प्रकार संस्कार-विधि, वेदारम्भप्रकरण के अन्त में पठन-पाठन के प्रसङ्ग में लिखा है 
तत्पश्चात्‌ जेमिनिकृत सूत्र पुवं मीमांसा को व्यासमुनिकृत व्याख्यासहित - पढ़ लेवें ।' 

व्यासमुनिक्ृत मीमांसा-भाष्य के सम्बन्ध में हमें अन्य कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है । 

६--भत मित्र 

भर्तृ मित्र ने सम्पूर्ण २० ग्रध्यायात्मक मीमांसाशास्त्र को व्याख्या को थी ॥ उत्तरमीमांसा 
पर व्याख्या लिखने का निर्देश यामुनाचार्य ने 'सिद्धि-त्रय' के आरम्भ में किया है (विशेष द्रष्टव्य- 
बेदान्तदर्शन का इतिहास, पृष्ठ २१३-२३०) । पूर्वमीमांसा सम्बन्धी ग्रन्थ का संकेत भट्टकुमारिल 
ने श्लोकवातिक के उपोद्घात इलोक १० में इस प्रकार किया है- 


प्रायेण हि मीमांसा लोके लोकायती कृता । 
तामास्तिकपथे कतुं मयं यत्नः कृतो मया ॥ 


१. यतः पदच्छेदादि न करोति, तस्मान्नायमभिनवो भाष्यकारः सूत्रार्थं विजानीत इति 
भवदासतन्त्रोपजीविभिरेवैतं प्रत्याख्यापित बुभृत्सुजनोत्साहमपहन्तुमिति | भाग १, पृष्ठ १६ ॥ 

२. सत्यार्थप्रकाश, शताब्दी-संस्करण २, रामलाल कपूर ट्रस्ट, पृष्ठ ११६। 

३. संस्कारविधि, शताब्दी-संस्करण, रामलाल कपुर ट्रस्ट, पृष्ठ १३१ ॥ ¬ 
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“३० शास्त्रावतार-मीमांसा 


्र्थात्‌-पूवे व्याख्याकारों ने मीमांसा को प्रायः लोकायतशास्त्र (=तास्तिकः्शास्त्र) ' 
बना दिया था | उसको श्रास्तिक-पथ पर लाने के लिये मैंने यह प्रयत्न किया है । 

इसकी व्याख्या में पार्थसारथि मिश्र लिखता है-- 

सोसांसा हि भत मित्रादिभिरलोकायता एव सती लोकायती कृतानित्य [ विहित ] निषिद्धयो- 
रिष्टानिष्टफलं नास्तीत्यादिबह्वपसिद्धान्तपरिग्रहैणेति । पृष्ठ ४ ॥ 


पार्थसारथि मिश्र से प्राचीत.श्लोकवातिक के व्याख्याकार उम्बेक ने इस विषय पर इस 
प्रकार लिखा है-- 


नन्‌ वेदाथंग्रहणाव्रिस्मरणायेमप्रि ˆ तत्तद्‌ भत मित्रविरचिततत्त्वशुद्धयादिलक्षणप्रकरणस- 
| स्त्येवेति गताथमिदं वाक्यमत श्राह-प्रायेणे ति । -“-सैवमात्मिका ग्रलोकायता एव सती बाहुल्येन 
लोकायती कृता । सत्स्मृतिसदाचाराणां विना कारणेन धर्मत्वनिराकरणात्‌ विधिनिषेधयोरिष्टा- 
। निष्ट फलानभ्युपगमाच्च  । पृष्ठ ३ ॥ 


| 
¢ 
| 


.दौोतों का भाव यह है कि भत्‌ मित्र आदि तें तत्त्वशुद्धि रादि ग्रन्थों के द्वारा अलोकायत 
मीमांसा को लोकायती बना दिया, सत्स्मृति सदाचार आदि का बिना कारण धमंत्व के निराकरण 
और विधिनिषेध के इष्ट-श्रनिष्ट फलों के श्रस्वीकार करने से । 


` इलोकवातिक के टीकाकारों कां उक्त कथन हमारी समझ में नहीं भ्राता । कोई भी वेद- 
मतानुयायी मीमांसक ऐसा नहीं हो सकता, जो सत्स्मृति और सदाचार को धर्म से बाहर कर दे, ओर 
विधिनिषेध के इष्टानिष्ट फल को ग्रस्वीक्कत करे । अतः हम समते हैं कि भूं मित्र के इस निर्देश 
में कोई गूढ़ भ्रभिप्राय हैं, जिसको टीकाकारों ने आंखों से जान-बूझकर ग्रोफल कर दिया है। 
उनकी व्याख्या इस प्रकार की जा.सकती हैन: ` 


१. भ्राज भी स्मृतिवचनों के चक्कर में पड़कर अनेक घर्माभिनेता श्रष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी 
आदि वचनों को प्रमाण मालक र्‌कनयाशरों के छोटी आयु में विवाह के पक्ष का पोषण करते हैं। 
और स्त्रीशूद्रौ नाधीयाताम्‌ को प्रमाण सानकर स्त्रीशूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं देते । 


३..इसी प्रकार सदाचार'के नाम पर कुछ समय: से चली ग्रा रही रूढियो वा रीति-रिवाजों 
के परिपालन का ग्राग्रह किया जाता है.। यथा --स्ववर्णेमात्र में परस्पर खान-पान न करना, दहेज । 
आदि का देना-लेना । हे | 


३. विधिःनिषेध की स्थिति भी ऐसी ही है । प्रत्येक यज्ञीय कर्म में विधि-निषेध की आड़ में | 
पुण्य-पाप की भावना पर बल देना भी ग्रनुचित है । यथा--'यज्ञ में अमुक पात्र ग्रमुक स्थान पर 
“रखता चाहिये इस विधि से यह स्वीकार करना कि यथोचित स्थान में पात्र रखने से ही ग्रदृष्ट 
होगा, और श्रन्य स्थान में रखने से पाप होगा ग्रादि मानना व्यर्थ है (यज्ञीय विधि-निषेध के 
यथार्थ स्वरूप को जानने के लिये आगे 'श्रौतयज्ञ-सीसांसा' प्रकरण देखें) । मीमांसाशास्त्र च्याय. 


१. लॉफायत नाम नास्तिकानां तन्त्रम्‌ | सुचरित मिश्र कृत टीका भाग. १, पृष्ठ ४ । 
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शास्त्र है । ग्रतः वह न्याय्य कर्म की ही पुष्टि कर सकता है, श्रन्याय्य की. पुष्टि वह कभी नहीं 
करेगा । इस दृष्टि से मीमांसा ग्र० १, पाद ३ सूत्र १-७ के स्मृतिप्रामाण्याधिकरण, श्र॒तिप्राबल्या- 
धिकरण, दृष्टमूलकस्मृत्यप्रामाण्याधिकरण, पदाथ -प्राबल्याधिकरण विशेष महत्त्व के हैं । इनमें ्रनेक 
स्मृति वा सदाचाराभासों के धर्मत्व का निराकरण बड़ी प्रबलता से किया है । इसी प्रकार इसी 
प्रकरण के सूत्र ११-२३ तक कल्पसुत्रों के स्वतः श्रप्रामाण्याधिकरण आदि भी महत्त्वपूर्ण हैं । 


इस दृष्टि से हमारा विचार है कि भत्‌ मित्र ने उनके समय धर्म सदाचार वा श्रति के 
नाम पर जो कदाचार देश जाति और समाज में व्याप्त था, सम्भवतः उसके उन्भूलन का प्रयत्न 
किया हो । उस समय की स्थिति को व्यान में रखकर यह भी कहा जा सकता है कि भतृमित्र ने 
धर्म के नाम पर यज्ञीय पशु-हिसा का विरोध किया हो । 


इस प्रसङ्ग में हम शवरस्वामी द्वारा की गई ४८ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य 'धारण-विषयक वाक्य 
गे समीक्षा की ओर भी ध्यान ग्राकृष्ट करना चाहते है- 


प्रायः सभी गृह्य और धर्मसूत्रों में प्रतिवेद द्वादश वर्ष ब्रह्मचर्य, ग्रर्थात्‌ ४ वेदों के लिये 
४८ वष ब्रह्मचर्यं रखने का विधान उपलब्ध होता हैं । इतना ही नहीं, गोपथ-त्राह्मण १।२।५ में 
स्पष्ट कहा है-- प 


तस्मा एतत्प्रोवाच--प्रष्टाचत्वारिशद्‌ वर्ष सर्वेवेदब्रह्वाचर्यम्‌ । 


गोपथ-ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों के समान शवरस्वामी के लिये ग्रपौरुषेय वेद है । फिर भी वह 
मीमांसा १।३।३ के भाष्य में लिखता है-- 


अष्टाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि वेदब्रह्मचय चरण, जातपुत्रः क्रृष्णकेशोषग्निना5घीत इत्यनेन 
विरुद्धस्‌ । 


अर्थात्‌ -श्रडतालीस वर्ष का ४ वेदों के लिये ब्रह्मचये घारण करना “पुत्रवान्‌ काले कशोंवाला 
श्रर्नियों का आधान करे' इस वचन से विरुद्ध है । क्योंकि ४८ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्य करके गहस्थ 
होने, और पुत्र उत्पन्न होने तक वह कृष्ण केश नहीं रहेगा, सफेद बालोंवाला हो जायेगा । 


४८ वर्षीय ब्रह्मचर्यथारण की प्रवृत्ति लोक में प्रचलित कैसे हुई, यह भी शबरस्वामी 
शब्दों में सुनिये-- 


श्रपु स्त्वं प्रच्छादयन्तश्चाष्टाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि वेदब्रह्मचयं चरितवन्तः, तत एषा स्मृति: । 
शाबरभाष्य १॥३॥४॥ क 


अ्र्थात्‌-किन्हीं ने ्रपनी नपु सकता को छिपाते हुये ४८ वर्षपर्यन्त ब्रह्मचयं का आचरण 
किया होगा । उससे यह ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य की स्मृति चल पड़ी । . 


यदि वर्तमान मीमांसक-सम्प्रदाय में प्रमाणभूत आचाय शबरस्त्रामी गोपथ-ब्राह्मण और 
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गद्य वा घमंसूत्रोत ४८ वर्ष के ब्रह्मचर्य की ऐसी श्रप्रामाणिक ग्रालोचना कर सकता है, तो भतू - 
भित्र ने यदि वैदिकधर्म में घुसी हुई किन्ही अवैदिक रूढ़ियों की आलोचना की, तो उसने कोई 
पहाड़ नहीं ढा दिया । उसे तो उलटा मीमांसाशास्त्र को निर्मल एवं प्रमाणाह बनाने का श्रेय देना 
चाहिये । 
हमारे विचार में भत्‌ मित्र का कार्य उस समय वैसा ही महत्त्वपूर्ण रहा होगा, जैसे वर्तमान 
युग में वेद और आष वाङ्मय के प्रति परम आस्थावान्‌ स्वामी दयानन्द ने अ्रवेदिक रूढियों के 
खण्डन का किया है । यदि भतु मित्र का मीमांसाभाष्य वा तत्त्वशुद्धि-प्रकरण का कुछ भी अंश 
उपलब्ध हो जाता, तो प्राचीन कर्मकाण्ड पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता । 
भर्त मित्र का एक उद्घरण जयन्त भट्ट ने शब्द-विषयक मीमांसकपक्ष के रूप में न्याय- 
मञ्जरी पृष्ठ २१३, २२६ (मैडिकलहाल प्रेस, बनारस) पर दो स्थानों में उद्धृत किया है। 
यथा -- 
तथा च भरत्‌ भित्र:--पवनजनितसंस्कारपक्षो भवतु तथाऽपि नातिप्रसङ्गः, नियतदेशस्यैव 
तत्र संस्कारात्‌ । पृष्ठ २१३ ॥ 
जयन्त भट्ट ने पुनः पृष्ठ २२६ पर इसी मत को ही उपस्थित करके इसका खण्डन 
किया है। 
उम्बेक ने भतु मित्र के ग्रन्थ का नाम तत्त्वशुद्धि लिखा है, और उसे प्रकरण-ग्रन्थ कहा है । 
परन्तु जयन्त-उद्घृत वचन भत्‌ मित्र के मीमांसा के शब्दनित्यता अधिकरण (१।१ ) भाष्यग्नव्थ 
से उद्घृत किया गया है । यह उद्धरण क प्रकार से ही स्पष्ट हे । इस प्रकार भर्तृ मित्र ने मीमांसा 
पर अपना भाष्य लिखा था, ग्रौर यज्ञयाग सम्बन्धी कुछ विषयों के सम्बन्ध में तत्त्वशुद्धि ग्रन्थ" 
में विचार किया होगा । 
७--भत्‌ हरि 
विशति अध्यायात्मक मीमांसा के उत्तर भाग ब्रह्ममीमांसा (वेदान्तद्शेन) पर भर्तू हरिकृत 
भाष्य का निर्देश यामुनाचार्य ने -सिद्धि-त्रय' नामक ग्रन्य में किया है (विशेष द्र०-- वेदान्तदशँन 
का इतिहास, पृष्ठ २६८-२८२) । पूर्वमीमांसा पर भतु हरिकृत भाष्य का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं 


मिलता, परन्तु महाभाष्य-दीपिका में कुछ स्थलों पर मीमांसकों के विशेष मतों कां उल्लेख 
मिलता है । भतृहरि के वचन इस प्रकार हैं-- 


१. सिद्धा द्यौः सिद्धा पुथिवी. सिद्धमाकाशमिति ।, श्राहतानां मोमांसकानां' च नेवास्ति 
विनाश एषाम्‌ । पृष्ठ २२, पुना संस्करण । 4 


१. तुलना करो-येषां तावदियं नित्यैव लोकस्य विभागेन प्रवृत्तिः, नैव काचिद्‌ युगमन्वन्तर 
व्यवस्था, नापि ब्रह्मणोइस धारण: कदिचिदहो रात्रप्रविभागो विद्यत इति दर्शनम्‌ । भतृ हरि 
वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १४५ कारिका की स्वोपज्ञटीका । : - 
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२. भ्रन्ये वर्ण यन्ति-यदुक्तं 'शब्दस्प परार्थत्वात्‌’ (मी० १११८ ) श्रपि प्रवृत्तत्वादिति । 
यदेव तेन भाष्येगोक्तसिति--कार्याणां वाग्विनियोगादप्यन्यद्‌ दर्शनान्तरमस्ति । उर्त्पत्ति प्रति तु 
ग्रस्य यहृर्शनं योपलब्धिः या निष्पत्तिः सा परार्थरूपा इव, नहि परार्थता शून्यः कालः क्त्रचिदस्ति। 
तस्मादेतत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ -श्रवस्थित एवास्तौ प्रयोक्तृकरणादिसन्निपातेन श्रभिव्यज्यत इति । पृष्ठ 
२९, पुना संस्करण । 


३. धर्मप्रयोजनो चेति मीमांसकदर्शनम्‌ । भ्रवस्थित एव घर्मः। स त्वग्निहोत्रादिभिरभि- 
व्यज्यते । तत्प्रेरितस्तु फलदो भवति । यथा स्वामी भृतयः प्रेयंते । पृष्ठ ३८, पुना संस्करण । 


४. श्रुतेरर्थाच्च पाठाच्च प्रवृत्तेशच मनीषिणः । 
स्थानान्मुख्याच्च घर्माणामाहुः क्रमविदः क्रमान्‌ ॥ 


श्रतेः कममाहु:-- हृदयस्याग्रे ऽवद्यति, ग्रथ जिह्वाया श्रथ वक्षसः । श्रथ शब्द श्रानन्तर्यार्थ स्य 
योतकः श्रूयते । तत्रेदं कृत्वा इदं कर्तव्यमिति क्रमप्रवृत्तिः । श्रय क्रमः-यदाप्येवमुच्यते-'देवदत्तं भोजय 
स्नापय श्रनुलेपयोद्दतय अ्रभ्यञजय' इति । ्र्थात्‌ क्रमो नियम्यते-ग्रभ्पञ्जनम्‌ उद्वर्तनम्‌ स्नापनम्‌ 
श्रन्‌ लेपनम्‌ भोजनमिति । पाठक्रमो नियतानुपूर्वीकेषु वेदवाक्येषु श्रनेकार्थोपादाने उद्दे शिनामनुदेशिनां 
च सकृदथित्वेन व्यवतिष्ठते । यथा स्मृतौ परिसाजेनप्रदाहनेक्षणनिर्णेजनानि तैजसमत्रिकद्वारवता- 
मिति । पृष्ठ २७४, पूना संस्करण । 


पुना संस्करण में श्रन्तिम वाक्य ग्रशुद्ध छपा है । हमने उसै शुद्ध करके दिया है (द्र०-- 
संस्कृत-व्याक रणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३५६, संवत्‌ २०३०) । 
इन चार उद्धरणों में मीमांसाशास्त्र के कई विशेष मतों का उल्लेख है। यथा-- 


१--इस उद्धरण से स्पष्ट है कि मीमांसको का जगत्‌ को अनादि मानना सिद्धान्त भत हरि 
से प्राचीनकाल से चला आ रहा है । 


२--दुसरे उद्धरण में भतृ हरि ने शब्दस्य परार्थत्वात्‌ (१।१।१८) इस मीमांसासूत्र की 
[क्सी प्राचीन व्याख्या को उद्धृत किया है । 


३ -तृतीय उद्धरण में मीमांसाशास्त्र के चोदनालक्षणोऽ्यो धर्मः (१।१।२) सूत्रप्रतिपादित 
धर्म के स्वरूप का वर्णन किया है । इसमें धर्म को नित्य अवस्थित तत्त्व माना है, और अग्निहोत्रादि 
कर्मो को उसका भ्रभिव्यञ्जक कहा है । भतृ हरि उक्त इस घर्मस्वरूप की तुलना जयन्तभट्ट के 
निम्न उद्धरण के साथ कीजिये 

वृद्धमीमांसका यागादिकर्मनिवत्यंमपुर्व नाम धर्ममभिवदस्ति । यागादिकमेव झाबरा 
ब्रवते । न्यायमञ्जरी, पुष्ठ २७६ (लाजरस प्रेस, संस्करण) । 


जयन्त के वचनानुसार शबरस्वामी के अनुयायी यागादि को हो धर्म मानते हैं, और वृद्ध 
मीमांसक (शबर से प्राचीन) यागादि कर्म से उत्पन्न होनेवाले अपूर्व को “धर्म? कहते हैं ॥ परन्तु 
भतृ हरि उद्धृत मीमांसंक मत के अनुसार धर्म निवेत्य -- उत्पाद्य नहीं है । वह ग्रवस्थित है, नित्य 
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है । यागादिकर्मो से तो उसकी ग्रभिव्यक्तिमात्र होती है । इस तुलना से स्पष्ट है कि भतू हरि- 
उद्धृत मीमांसक मत शबरस्वामी से प्राचीन वृद्ध मीमांसकों से भी पूर्वतन है । इस प्रकार निश्चय 
ही भतू हरि शबरस्वामी से बहुत पूर्ववतीं है । 

४- चतुर्थ उद्धरण में मीमांसा ग्र० ५, पाद १ में प्रतिपादित प्रवृत्तिक्रम का संक्षेप से वर्णन 
किया है । 

ये उद्धरण तो भत्‌ हरि के केवल महाभाष्यदीपिका से व्यि हैं । उसके वाक्यपदीय तथा 
उसकी स्वोपज्ञवृत्ति में मीमांसा के अनेक सिद्धान्तों का तलस्पर्शीय विवेचन मिलता है । 


उपयुक्त उद्धरणों से इतना तो स्पष्ट है कि भतृ हरि पूर्वमीमांसाशास्त्र का अद्भुत 
विद्वान्‌ था । 


मीमांसाभाष्य की उपलब्धि--श्री पं० भगवदृत्त जी ने सन्‌ १६३१ में 'वेदिक-वाङमय का 
इतिहास! ग्रन्थ के वेदों के भाष्यकार नामक भाग में लिखा था-- 


अभी-अभी ग्रध्यापक रामकृष्ण कवि ने सूचना भेजी है कि भत हरि की मीमांसावृत्ति के 
कुछ भाग मिले हैं | वे शवर से पहले हैं । पुष्ठ २०६, (सन्‌ १६३१), नया संस्करण, पृष्ठ 
२०१ (सन्‌ १९७६) । ु 

यह भत्‌ हरिक्ृत मीमांसावृत्ति न श्री पं० भगवददत्त जी को देखने को मिली, और न हमें । 
इस का कारण श्री ग्रध्यापक रामकृष्ण कवि का शीघ्र स्वर्गवास होना है । इस वृत्ति का यदि 
अन्वेषण किया जाये, तो ग्रवश्य उपलब्ध हो सकती है । 


भत्‌ हरि ने उत्तरमीमांसा पर भी व्याख्या लिखी थी । यामुनाचार्य ने 'सिद्धि-त्रय! ग्रन्थ में 
अन्य उत्तरमीमांसा-व्याख्याकारों के साथ भतृ हरि का उल्लेख भी किया है । इस विषय में विशेष 
देखें--वेदान्तदर्शन का इतिहास, पृष्ठ २६८-२८२ । 


भत सित्र ग्रौर भतू हरि का काल- इन दोनों के विषय में जो तथ्य विदित हुये हैं, उनसे 
जाना जाता है कि इन दोनों ग्राचायों ने विशत्यध्यायात्मक पूर्णमीमांसाशास्त्र का व्याख्यान किया 
था । देवस्वामी ने १६ अध्याय तक ही किया है, इससे प्रतीत होता है कि विशत्यध्यायात्मक कृत्स्त 
मीमांसा के व्याख्याता ये दोनों आचार्य उपवर्ष के उत्तरवर्ती और देवस्वामी से पूर्ववर्ती रहे होंगे । 
पूर्वं 'धमंस्वरूप’ के विषय में जो तुलना प्रस्तुत की है, उससे भी यही विदित होता है कि भतृ हरि 
शबरस्वामी से बहुत पूर्ववर्ती हैं'। हमारा विचार है कि भतू मित्र और, भतू हरि का काल विर्व 
__ 1 0600000. ती 


१. भत हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १४४वीं कारिका की स्वोपज्ञवृत्ति में लिखा है 
तत्र केचिदाचार्या मन्यन्ते--न प्रकृत्या किञ्चित्‌ कर्म दृष्टमदृष्टं वा । इस में यदि भतु मित्र बु 


'नित्य[ विहित |निषिद्धयोरिष्टानिष्टकल नास्ति’ मत की ओर निर्देश हो (द्र०-पूर्व पृष्ठ ३० में पार्थः | 


सारथि मिश्च ग्रौर उम्बेक के उद्धरण ) , तो मानना पड़ेगा कि भतु हरि भतू मित्र से उत्तरवर्ती है । 
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पै न्यूनातिन्यून ६-७ शताव्दी पूर्वं होना चाहिये, क्योंकि शवरस्वामी का काल बिक्रम से लगभग 
५ शताब्दी पूर्व है (यह आगे लिखेंगे) । 
प्राचीन वैदिक-वाङ्मय के व्याख्याकारों में « पूर्वपदघटित भर्तृप्रपञ्च भर्तृ यज्ञ 
भतू मित्र भत्‌ हरि नामवाले ग्राचार्यं विक्रमकाल से पर्याप्त प्राचीन है, और सम्भवतः समकालिक 
से हैं । 
८-श्रज्ञातनामा वृत्तिकार 


भट्ट कुमारिल ने सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ (मी० १।४।२९) के तन्त्रवातिक में लिखा है— 
वृत्त्यन्तरे त्वत्रेव मन्त्रवर्णोऽप्युदाहृतः । तत्र तु घृतेन कि करिष्यते । इसकी न्यायसुधा-व्याख्या में 
भट्ट सोमेश्‍वर ने लिखा है—वृत्यन्तरोदाहृतमन्त्रवर्णोपिक्षणे भाष्यकृतोऽभिप्रायं प्राह । भाग १, 


पृष्ठ ५२९ ॥ 

इससे विदित होता है कि भट्ट कुमारिल ने जिस वृत्त्यन्तर का संक्रेत किया है, वह भाष्य- 
कार शवरस्वामी से प्राचीन है । 

यह वृत्तिकार पूर्वेनिदिष्ट वृत्ति वा भाष्य-रचयिताग्रों में ग्रन्यतम है वा अनन्य है, यह 
अज्ञात है । 


९- शबरस्वासी 


शबरस्वामी ने संकर्षकाण्ड को छोड़कर शेष ट्रादशाव्यायी मीमांसा पर भाष्य की रचना 
को है । इस भाष्य का परिमाण २४ सहस्र इलोक हैं । सम्प्रति मीमांसा-वाङमय में सब से प्राचीन 
उपलभ्यमान शवरस्वामी का भाष्य ही है । हां, संकर्षकाण्ड पर सम्प्रति उपलब्ध हुग्रा देवस्वामी का 
भाष्य शवरस्वामी से पर्याप्त प्राचीन है । 


शबरस्वामी के इतिवृत्त के विषय में कतिपय किवदन्तियों के ग्रतिरिक्त कुछ भी प्रामाणिक 
उल्लेख नहीं मिलता । 

शबरस्वामो का काल--ग्राद्य शंकराचार्य ने उत्तरमीमांसा ३।३।५३ के भाष्य में नाम- 
निदेशपूर्वक शवरस्वामी को स्मरण किया है--'इत एवाऽऽक्ृष्याऽऽचायेंण शबरस्वामिना प्रमाणलक्षणे 
चर्णितम्‌ । इससे स्पष्ट है कि ग्राचाये शवरस्वामी शङ्कराचार्य से प्राचीन थे । शबरस्वामी 
शङ्कराचायं से कितने प्राचीन थे, यह हम नहीं कह सकते । पुनरपि एक-डेढ़ शती पूर्व तो माना हो 
जा सकता है । क्योंकि भट्ट कुमारिल ने शावरभाष्य पर इ्लोकवातिक तन्त्रवातिक और ट्य टीका 
लिखी है । भट्ट कुमारिल का अन्तिम ग्रवस्था स्वदेहविमोक के समय शङ्कराचाय के साथ समागम 
हुआ था । यह्‌ किवदन्ती प्रसिद्ध है, और शङ्करदिर्विजय में भी उल्लिखित है । भट्ट कुमारिल ने 
इलोकवातिक प्रतिज्ञासूत्र श्‍लोक २६ में लिखा है -- 


१. पुनरायण शबरस्वामिना पूर्वेमीमांसाशास्त्रस्य चतुविशतिसह्रे रतिसंक्षेपेण कृतम । 
प्रपञ्च-हूदय, पृष्ठ ३९ पाठान्तर टि० ७। 
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लोक इत्यादि भाष्यस्य षडर्थान्‌ संप्रचक्षते । 
भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्यादितः पृथक्‌ ॥ 
अर्थात--पुवे व्याख्याता लोके येष्वर्थेषु इत्यादि शावरभाष्य के छः प्रकार के गर्थे कहते हैँ । 
इससे विदित होता है कि शबरस्वामी ग्रौर भट्ट कुमारिल के मध्य पर्याप्त काल का अन्तर था 1 


शंकराचार्य का काल- भारतीय इतिहास में शङ्कराचार्य का काल निश्‍चित है । श्राद्य- 
शङ्कराचाय स्थापित शारदा पीठ और काञ्चीकामकोटि पीठ की वंशावलियों में प्रत्येक आचार्य 
का नाम ग्रौर उनकी स्थिति का काल लिखा हुश्रा उपलब्ध होता है । इन दोनों में अन्तर केवल 
इतना है कि शारदापीठ की वंशावली में युधिष्ठिर संवत्‌ का प्रयोग है, ओर काञ्चीकामकोटि 
पीठ की वंशावली में कलि संवत्‌ का । दोनों में ३८ वर्ष का अन्तर है । यह ध्यान में रखने योग्य है। 
शारदापीठ वंशावली के ग्रनुसार ग्राद्यशङ्कराचार्य का जन्म २६३१ युधिष्ठिर संवत्‌ अर्थात्‌ विक्रम 
से ४५२ वर्ष पूर्व है, और काञ्चीकामकोटि पीठ की वंशावली के अनुसार कलि संवत्‌ २५९३ 
अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ से वही ४५२ वर्ष पूर्वं । 

इस काल की पुष्टि भ्रत्य दिशा से भी होती है । हरिस्वामी' ने कलि संवत्‌ ३०४७ ग्रर्थात्‌ 
बिक्रम सं० २ में श्रवन्तिनाथ विक्रमाक (=विक्रमादित्य) भूपति के घर्माध्यक्ष पद पर रहते हुये 
शतपथ-द्राह्मण के प्रथम काण्ड पर व्याख्या लिखी थी । उसका लेख इस प्रकार है-- 


श्रीमतोऽवन्तिनाथस्य विक्रमाकंस्य भूपतेः । 
धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याहपच्छातपथीं श्रुतिम्‌ ॥ 
यदाब्दानां कलेज॑ग्मुः सर्प्तात्रशच्छतानि वे । 
चर्त्वारशच्च समाइचान्यास्तदा भाष्यसिदं कृतम्‌ 
प्राचीन लेखको ने श्लोकनिदिष्ट ३०४७ कलि संवत्‌ को ३७४० मानकर, तथा डा० 
लक्ष्मणस्वरूप ने सप्त का षट्‌ पाठान्तर करके ३६४० कलि संवत्‌ मानकर जो काल निर्धारित 
किया था, वह नये अनुसन्धानो से खण्डित हो चुका है । ग्रब तो ३७४० अ्रथवा ३६४० कलि संवत्‌ 
र्थे अन्धेनव नीयमाना यथान्धाः चलनेवाले ऐतिहासिक ही मानते हैं। 


हरिस्वामी श्रवन्तिनाथ संवत्प्रवर्तक विक्रमादित्य के समकालिक थे, इसकी पुष्टि लगभग ' 


१५ वर्ष पूर्व उज्जैन में मिले शिलालेख से भी होती है । द्र०- साप्ताहिक हिन्दुस्तान २८ ग्रकटूबर 
१९६४ । 


कलि संवत्‌ ३०४७=विक्रम सं० २ में हरिस्वामी शतपथ-भाष्य में भट्ट कुमारिल के शिष्य 
प्रभाकर के मतानुयायियों का उल्लेख करता है । यथा--श्रथवा सूत्राणि यथाविध्युद्देश इतिं 
प्राभाकरा:-श्रपः प्रणयतीति (हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ५ ) 1 


प्रभाकर के मत (=गुरु मत) को भाट मत के प्रतिपक्ष रूप में मान्यता मिलने में श्रवश्य 


पर्याप्त समय लगा होगा । इस प्रकार प्रभाकर और कुमारिल को हरिस्वामी से १०० वर्ष प्राचीन 
तो मानना ही पड़ेगा । 
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हरिस्वामी के गुरु स्कन्दस्वामी के निरुक्तटीका के सहयोगी महेश्वर ने निरुक्त ८।२ की 
टीका में कुमारिल का एकवचन उद्धत किया है-- 


तथा चोक्तं भट्टारकेणापि-- 


पीनो दिवा न भुङ्क्ते चेत्येवमादि वचः श्रुतौ । 
रात्रिमोजनविज्ञानम्‌ श्रुतार्थापत्तिरिष्यते ॥ 


यह वचन भट्ट कुमारिल के श्लोकवातिक अर्थापत्ति परिच्छेद का ५१ वां श्लोक है (काशी 
संस्करण पृष्ठ ४६३) । 


इनसे इतना तो स्पष्ट ही है कि जव प्रभाकर और भट्ट कुमारिल विक्रमादित्य से पर्याप्त 
प्राचीन हैं, तव शंकराचार्य को विक्रम की ८-६ वीं शती में घसीटना कहां की बुद्धिमत्ता है ? 


शङ्कुराचार्य के काल के विषय में पं० उदयवीर जी शास्त्री कृत 'वेदान्तदर्शंन का इतिहास” 
ग्रन्थ देखें । उसमें पाश्चात्य विद्वानों. की सभी ग्रापत्तियों का सयुक्ति ग्रौर सप्रमाण निराकरण 
केया है । पाश्‍चात्य विद्वानों ने बौद्ध-दार्शनिकों का भी जो समय निर्धारित किया है, वह भी 
सर्वंथा मिथ्या है । इस दिशा में किसी भारतीय को विशेष प्रयत्न करना होगा । तभी यह ग्रन्थि 
खुलेगी । 


शबरस्वामी ग्रौर सत्याषाढ़ श्रौत-भाष्य-संस्कार-रत्नमाला भाग १, पृष्ठ ४५२ पर 
सत्याषाढीय श्रौतसुत्र के एक सूत्र के विषय में लिखा है-- 

व्यास्यातं चेतच्छबरस्वामिभिः द्रथामुष्यायणप्रसंगेनानित्यानाह-दत्तकेति । तावदेव 
नोत्तरसंततौ । प्रथमेनेव संस्काराः परिगृहीत्रा चेदुत्तरस्य पूर्वत्वात्‌ तेनेवोत्तरत्र, तथा पितृव्येण 
चैकार्ष येण ये जातास्ते परिग्रहितुरेव । इति । 

इस पर संस्कार-रत्नमालाकार भट्ट गोपीनाथ दीक्षित ने 'भ्रस्य भाष्यस्यायमर्थः? लिखकर 
शवरस्वामी कृत भाष्य का स्पष्टीकरण किया है | इससे कुछ लोगों का यह कहना है कि शबर- 
स्वामी ने सत्याषाढ श्रौत का भाष्य रचा था । परन्तु हमें यह नहीं जंचता, क्योंकि इसी प्रसङ्ग 
के अन्त में संस्कार-रत्नमालाकार ने लिखा है-- 


“यदि कहो कि साम्प्रतिक सत्याषाढ-श्रौत में यह सूत्र नहीं मिलता, तो इसका सत्याषाढीयत्व 
ही कसे होगा ? इसका उत्तर दिया है--श्रति प्रामाणिक मीमांसाभाष्यकार शबरस्वामी ने इसे 
सत्याषाढीय सूत्र के रूप में उद्घृत करके व्याख्यान करने से, उसके अनुरोध से साम्प्रतिक सत्या- 
षाढीय श्रौत पुस्तक में इस सूत्र का नाश जानना चाहिये' 


१. न चेदानीन्तनसूत्रपुस्तक एतत्सूत्रस्येवादशंनात्‌ कथमेतस्य सत्याषाढीयत्वमिति 
वाच्यम्‌? ्रतिप्रामाणिकेन मीमांसाभाष्यकृता शबरस्वामिना सत्याषाढीयत्वेन धृत्वेव व्याख्यातत्वेनेतद- 
नुरोधेनेदानीतनसूत्रपुस्तक एतत्सूत्रस्योच्छिन्नताया एव कल्पनात्‌ । संकषंकाण्डमुच्छिन्तमित्यपि 
प्रवादोऽस्ति । पृष्ठ ४५३। 
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इससे स्पष्ट होता है कि शबरस्वामी ने सत्याषाढीय श्रौतसूत्र की मीमांसाभाष्य में 
व्याख्या की थी । हमें शाबरभाष्य में यह पाठ उपलब्ध नहीं हुआ । 


लिङ्गानुशासन टीकाकार शबरस्वामी - हर्षवर्धन कृत लिङ्गानुशासन पर एक टीका दो 
स्थानों से छपी है । जमेत संस्करण में टीकाकार का नाम इस प्रकार मुद्रित है-- 


भट्टदीप्तस्वामिसूनोबंलवागीइवरस्य शबरस्वामिनः कृतो हर्ष वर्ष नक्कतलिङ्गानुशासन- 
टीकायाम्‌ "। 

इसी टीका का एक संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय से सन्‌ १६३० में छपा है । उस के 
अन्त में पाठ इस प्रकार है-- 


इति भट्टभरद्वाजसूनोः पृथिवीशवरस्य क्तो हर्षवर्घनकृतलिद्भानुशासनटीकायां सर्व- 
लक्षणायां । 
वच्द्यघटीय सर्वानन्द मनुष्यवर्ग ६१ कारिका की व्याख्या में लिखता है -- 


'सक्थ्यस्थिदधिसूक्क्यक्षि' इत्यादिना इदन्तमपि शबरस्वामी पठति । द्र०--टीकासर्वस्व 
भाग २, पृष्ठ ३५२ । 


सर्वानन्द उद्धृत पाठ हर्षवर्धन की मूलकारिका का है । तथापि उसके मत में टीकाकार 
का नाम शबरस्वामी है, यह स्पष्ट है । 


उज्ज्वल दत्त ने उणादिवृत्ति ४११७ की टीका में शवरस्वामी का निम्न पाठ उद्धृत 
किया है-- 


वितदिवेदिनन्दय इति शबरस्वामी । पृष्ठ १०४, कलकत्ता संस्करण । 


यह पाठ हषंवर्धनीय लिङ्गानुशासन की टीका पृष्ठ ८ पर पाठान्तर से मिलता है । टीकां 
का पाठ हे वेदिः विर्तादः । नर्दिः पूव रङ्ग: । उज्ज्वल दत्तीय उणादिवृत्ति का पाठ बहुत श्रशुद्ध 
मुद्रित हुश्रा है । ्रतः यह स्वल्प पाठभेद विशेष महत्त्व नहीं रखता । 

केशव ने नानार्थार्णवसंक्षेप भाग १, पृष्ठ १४९ पर शबरस्वामी को उद्धृत किया है। 
प्रकरणानुसार यह लिङ्गानुशासन टीकाकार ही विदित होता है । 


| इतना ही नहीं, प्रस्तुत सर्वार्थलक्षणा टीक्का का एक हस्तलेख जम्मू के रघुनाथ मन्दिर कै 
संग्रह में है । उसके सूचीपत्र में टीकाकार का नाम शवरस्वामी दीपिस्वामि पुत्र लिखा है (पृष्ट 
४६) । भण्डारकर प्राच्य शोधसंस्थान पुना के संग्रह में हर्षवर्धनीय लिङ्गानुशासन टीका के दो-तीत 
हस्तलेखों के अन्त में दीप्र (दीप्त) स्वाभिसुनोबेलवागीइबस्य शबरस्वामिनः पाठ मिलता है । 


कुछ भी हो, लिङ्गानुशासन का टीकाकार 


ER राबरस्वामी मीमांसा-भाष्यकार शबरस्वामी 
नहीं है, यह स्पष्ट है । 
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शावरभाष्य के श्रालोचक--हम भवदास के प्रकरण में (पूर्वं पृष्ठ २९ पर) लिख चुके 

कि भवदास के ग्रनुयायियों ने शावरभाष्य की कुछ आलोचना की थी । इसका उत्तर भट्ट 
कुमारिल ने इलोकवातिक में दिया है 


2 पातञ्जल महाभाष्य ओर शावरभाष्य 


शावरभाष्य की वाक्य-रचना पर. पतञ्जलिकृत महाभाष्य का प्रभाव सर्वत्र देखा जा 
सकता है । उसके अनेक स्थानों पर सादृश्य इतना अधिक है कि यदि दोनों के पोर्वापर्य-विषयक 
काल वाधक न हों, तो कौन किसका ग्रनुकरण करता है, यह कहना भी कठिन होवे । यद्यपि 
शवरस्वामी ने महाभाष्य की शेली का अनुकरण भरसक किया है,तथापि महाभाष्य की शैली जितनी 
प्राञ्जल एवं स्पष्टार्थं है, उतनी प्राञ्जलता और स्पष्टता शावरभाष्य में नहीं है श्रनेक स्थानों 
पर वाक्यरचना लड़खड़ाती है; श्रनेक स्थानों पर भाष्यकार क्या कहना चाहते हैं, यह स्पष्ट नहीं 
होता । कुछ अंश ्रन्तमुःख ही रहता है । इस न्यूनता के होते हुये भी यह निस्संकोच कहा जा 
j सकता है कि शबरस्वामी ने प्राचीन श्रार्षरचनाडैली को जीवित रखने में भारी योगदान दिया 
है । शबरस्वामी से उत्तरवर्ती श्राचायं शङ्कर की रचनाशैली प्राञ्जल होते हुये भी आर्षशली 
से कुछ दूर है । शब्दों में क्लिष्टता एवं विषयप्रतिपादन में नवीनता प्रत्यक्ष देखी जा सकती है । 


i 


शाबरभाष्य और शाङ्करभाष्य 


ग्राचाये शङ्कर ने शवरस्वामी का अपने भाष्य में नामोल्नेखपूर्वक तो स्मरण किया ही 
है, इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने भाष्य में ग्रनेक स्थानों पर शावरभाष्य को पंक्तियों को यथातथ 
रूप में वा कुछ परिवतितरूप में उद्धृत किया है । इसके साथ ही शाङ्करभाष्य को यदि शाबरभाष्य 
के साथ तुलना की जाये, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि श्राचार्य शङ्कर ने वेदान्तभाष्य में अनेक 
स्थानों षर शाबरभाष्य का अनुकरण किया है । हम यहां निदशनार्थं दोनों भाष्यों के प्रथम सूत्र की 
व्याख्या की ओर संकेत करते हैं-- - 


Rots 


यस्मिन्‌ सत्यनन्तरं धर्मजिज्ञासाऽ वकल्पते । ` तत्तु वेदाध्यनम्‌ । ¬= भ्रन्ययस्यापि कर्मणोऽनन्तरं घमं- 
जिज्ञासा यक्ता, प्रागपि च वेदाध्ययनात्‌ । उच्यते, तादशीं तु धर्मजिज्ञासामधिकृत्य श्रथ शब्दं प्रयुक्त- 
बानाचार्यः, या वेदाध्ययनमन्तरेण न सम्भवति ।-श्रतः शाब्दो वृत्तस्यापदेशको हेत्वयः । ` 
श्रधीतो वेदो धमजिज्ञासायां हेतुर्ज्ञातः, भ्रनन्तरं घर्मो जिज्ञासितव्यः । 


धर्म: प्रसिद्धो वा स्यादप्रसिद्धो वा । स चेत्‌ प्रसिद्धो, न जिज्ञासितव्यः । ग्रथाप्रसिद्धो नत- 
रामा - धरम प्रति हि विप्रतिपन्ता बहुविदः । केचिदच्यं धम माहुः, केचिदन्यम्‌ । सोऽयमविचाय प्रवतः 
मानः कञ्चिदेवोपाददानो विहन्येत, ग्रन्थं चच्छंत । तस्माद्‌ घर्मो जिज्ञासितव्य इति । स हि 
निःश्रेयसेन पुरुषं संयुनक्तीति प्रतिजानीमहे । तदभिधीयते । मी० शाबरभाष्य १।१।१॥ 


हैः शाबरभाष्यम्‌--श्रयमथ शब्दो वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्थो दृष्टः ।** भवितव्यं तु तेन, 
| 
| 
| 
"| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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। 
| 


शाङ्करभाष्यम्‌ श्रयमथश्ब्द भ्रानन्तर्याथः परिगृह्यते ।'''एवं ब्रह्मजिज्ञासाऽपि । यत्पुरव- 
बृत्तं नियमेनापेक्षते तद्‌ वक्तव्यम्‌ । `` प्रागपि च धमं जिज्ञासाया ऊर्ध्वं च ब्रह्म जिज्ञासितु ज्ञातु च 
शक्यते, न विपर्यये । तस्मादथश्ञब्देन यथोक्तसाधनसम्पत्त्यानन्तथ मु पदिइयते । श्रतः शब्दो हेत्वथः । 
यस्माद्‌ वेद एवाग्निहोत्रादीनां श्रेयःसाधनानां निष्फलतां दशयति ` तस्मादश्चयोक्तसाधनसम्पत्त्य- 
नन्तर ब्रह्मजिज्ञासा कतंव्या । 


तत्पुनब्र हा प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा स्यात्‌ । यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितव्यम्‌ । भ्रथाप्रसिद्धं नेव 
शक्यं जिज्ञासितुममिति ।***एवं बहवो विप्रतिपन्ता युक्तिवाक्ष्यतदाभाससमाश्रयाः सन्तः । तत्र 
कक यकिञ्चित्प्रतिपद्यमानो निःश्र यसात्‌ प्रतिहन्येतानर्थं चेयात्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्मजिज्ञासोपमुखेन निःश्रेय- 
सप्रयोजना प्रस्तूयते ॥ वेदान्त शांकरभाष्य १।१।१॥ 


१ 
| शाबरभाष्य के व्याख्याकार 


१-प्रनेक प्रज्ञातनासा भाष्य-व्याख्याता | 


शबरस्वामी कृत मीमांसा-भाष्य पर भट्ट कुमारिल से पूर्व भी ग्रनेक विद्वानों ने व्याख्याएं 
लिखी थीं । इसका संकेत भट्टकुमारिल के निम्न वचनों में उपलब्ध होता है-- 


१. शाबरभाष्य के ग्रारम्भ की पक्डित 'लोके येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि’ आदि का प्राचीन 
व्याख्याकार छ: प्रकार का अर्थ करते हैं भट्ट कुमारिल ने लिखा है-- 


लोक इत्यादि भाष्यस्य षडर्थान्‌ सम्प्रचक्षते । प्रतिज्ञासूत्र, श्लोक १६। | 


इससे स्पष्ट है कि भट्ट कुमारिल ने जिन छः अर्थों का संकेत उक्त इलोक में किया हे, ते छ 
व्याख्याएं भाष्य के विभिन्न व्याख्याकारों ने की थीं । | 


२. मीमांसा ३।४।६ सूत्र के आगे ६ सूत्रों की शबरस्वामी की व्याख्या उपलब्ध नहीं होती । 
है । इस विषय में भट्ट कुमारिल ने लिखा है-- 


शो वन त्राणि भाष्यकारेण न लिखितानि । तत्र व्याख्यातारो विवदन्ते । केचिदाहुः- 
पता न, लिखितो प्रन्यः प्रलीन इत्यपरे, फरगृत्वादुपेक्षितानीत्यन्ये पेयत्वादित a 
व्यन्त रकारं: सर्ेर्व्या्यातानि । तन्त्रवातिक। | ; Monee ती 

अर्थात्‌ इस (=मी० ३।४।६ सुत्र) से आगे ही 

८८७ ६ सूत्र भाष्यकार ने नहीं लिखे । इस 
रक व्याख्याता लोग विविध कारण देते हैं । कोई कहते हें--भाष्यकार को भाष्य लिखते 
समय विस्मृत हो गये; दुसरे कहते हैँ-भाध्य लिखा था, पर नष्ट हो गया; ग्रन्य कहते हँ 
सारहीन होने से भाष्यकार ने इनकी उपेक्षा को; औरों का कहना है--ये सूत्र अनार्ष हैं इसलिये 
व्याख्या नहीं की ।"**सब वृत्तिकारों ने इनकी व्याख्या की है। शा 
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इसके अतिरिक्त तन्त्रवातिक में बहुत्र भाष्य की प्राचीन व्यास्याग्रों को भट्ट कुमारिल ने 
उद्धृत करके उनका प्रत्याख्यान किया है । इससे स्पष्ट है कि भट्ट कुमारिल से पूर्व शावरभाष्य 
की अनेक व्याख्याएं लिखी जा चुकी थीं, पर उनमें से सम्प्रति एक भी व्याख्या उपलब्ध नहीं होती 


5 


है । यदि एक भी प्राचीन व्याख्या उपलब्ध होती, तो शावरभाष्य पर ग्रच्छा प्रकाश पड़ता | 
अब हम शावरभाष्य के उन व्याख्याताग्रों का वर्णन करते हैं, जिनके ग्रन्थ पूर्ण वा खण्डित 
रूप में उपलब्ध होते हैं-- 
२--भट्ट कुमारिल 
भट्ट कुमारिल का नाम भारतीय दार्शनिकों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । विशेष- 
कर वेदविरोधी बौद्ध और जैन दार्शनिकों ने वेदों पर जो श्राक्षेप किये थे, उनका समुचित उत्तर 
देने का जो प्रयास भट्ट कुमारिल ने किया, वह अपने श्राप में महनीय कार्य था । 


भट्ट कुमारिल का परिचय --मीमांसा-शावरभाष्य पर तीन प्रकार की महनीय टीकाएं 
लिखनेवाले भट्ट कुमारिल ने अपने परिचय के सम्वन्ध में कुछ नहीं लिखा ॥ श्रतः उनका इतिवृत्त 
सर्वथा श्रज्ञात है । 

अनुश्र्‌ तियों के आधार पर--दार्शनिक जगत्‌ में परम्परा से कुछ ग्रनुश्रूतियां प्रसिद्ध हैं । 
कुछ संकेत शङ्करदिग्विजय से उपलब्ध होते हैं । उनके ग्राघार पर जो वृत्त ज्ञात होता है, वह 
संक्षेप से इस प्रकार है -- 

भट्ट कुमारिल अत्यन्त भावुक प्रकृति के थे बौद्ध और जैन दार्शनिकों के, विशेषकर बौद्ध 
विद्वानों के वेदों पर किये गये श्राक्षेपों से वे अत्यन्त क्षुब्ध थे । वे इनका प्रबल प्रतिकार करना चाहते 
थे । श्रतः उनके मन में विचार उठा कि जब तक बौद्धदर्शन के गूढ रहस्यों का परिज्ञान न हो 
जावे, तब तक उनका खण्डन करना कठिन है । उस समय वोौद्ध-विद्यालयों में उच्चतम श्रव्ययन 
वौद्धों को ही कराया जाता था । ग्रतः भट्ट कुमारिल श्रपने को बौद्ध-वटु घोषित करके उस 
समय के किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट हो गये, और बौद्धदर्शन के गूढ़ रहस्यों का ग्रघ्ययन करने 
लगे । परन्तु उनके साथियों ने कुछ समय के भीतर ही यह भांप लिया कि कुमारिल बौद्धेतर हैं। 
यथातथा उनका अध्ययन चलता रहा। इस काल में सूक्ष्मदर्शी मेघावी कुमारिल ने बोद्धदर्शनों के रहस्यों 
को बहुत कुछ जान लिया । एक दिन बौद्ध साथियों ने कुमारिल के बौद्ध होने वा न होने के निश्चय 
के लिये वेदों पर तीक्ष्ण प्रहार किये ॥ कुमारिल उन्हें न सह सके, उन्होंने उन आक्षेपो का मुहुः 
तोड़ उत्तर दिया । इस प्रकार कुमारिल का प्रच्छन्न बौद्धवेश में श्रघ्ययन करना स्पष्ट हो गया । 
सहपाठियों के साथ विवाद में बौद्ध छात्रों ने कुमारिल से कहा कि--विद प्रमाण हैं इसकी परीक्षा 
के लिये इस समीपस्थ पहाड़ी के शिखर से नीचे कूद कर दिखाश्रो | यदि तुम्हें कोई चोट ग्रादि 
त्त आयेगी, तो हम जानेंगे कि वेद सच्चे हैं । कुमारिल भावावेश में ग्राकर पहाड़ी के शिखर से 
यदि वेदाः प्रमाणम, रादि कहते हुये कूद पड़े । नीचे गिरते पर कुमारिल को हुलकी-सी चोट 
आई । साथियों ने मखौल किया, देख ली वेद की प्रमाणता । कुमारिल ने कहा कि इस साधारण 
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चोट का कारण मेरी गलती है, वेद की प्रमाणता की नहीं । मैं यदि वेदाः प्रमाणम, श्रादि कहकर 
कूदा था । उस समय मेरे मन में किञ्चित्‌ सन्देह उत्पन्न हो गया था, इसलिये मैंने यदि शब्द का 
उच्चारण किया था। उसका यह किञ्चित्‌ दण्ड है । कुछ का कहना है कि कुमारिल को वौद्ध 
साथी किसी बहाने से पहाड़ी पर ले गये, और वहां से उन्होंने कुमारिल को मारने के लिये धक्का 
दे दिया । गिरते समय कुमारिल के मुख से निकला -- यदि वेदाः प्रमाणम्‌ । 
इस घटना के पीछे उन्होंने बौद्ध-विद्यालय का परित्याग कर दिया । वे बौद्धो के प्रहारों से 
वेदों की रक्षा के उपायों के चिन्तन में लग गये । इसी बीच एक घटना घटी । जिस नगर में वे 
रहते थे, उसके राजा की वेदमतानुयायिती पोडशी वाला बौद्धों के वेदविरोधी प्रचार से अत्यन्त 
दु:खी रहती थी । एक दिन प्रातः वह महल की छत पर खड़े होकर करुणामय स्वर में रो रही 
थी । उसके मुख से बार-बार उद्गार निकलता था-को वेदान्‌ उद्धरिष्यति ? (ऐसे कठिन समय में 
वेदों का उद्धार कौन करेगा ? ) | उसी मागं से श्रचानक कुमारिल का निकलना हुआ । वे कन्या के 
करुणामय विलाप को सुनकर ठिठक गये । उनके कानों में उस षोडशी के करुणस्वर “को वेदान्‌ 
उद्धरिष्यति’ जैसे ही पड़े, उन्होंने ऊपर दृष्टि उठाकर देखा, तो ज्ञात हुआ कि ये करुण 
स्वर एक षोडशी बाला के मुख से प्रस्फुटित हो रहे हँ । उनके हृदय पर गहरी चोट लगी । उसके 
स्वरों ने कुमारिल के हृदय में बौद्धों के विरुद्ध दहकती अग्नि में घृताहुति का किया । वे ग्रधीर 
हो उठे, और सान्त्वना भरे शब्दों में कहा--मा रुदिहि वरारोहे भट्टाचार्योऽस्मि भूतले (=है 
श्रेष्ठ बाले ! मत रोश्रो । वेद का उद्धार करने को मैं भट्टाचार्य भ्रभी भूतल पर विद्यमान हूं) । 
इसके पश्चात्‌ भट्ट कुमारिल ने भ्रपनी प्रखर मेधा ग्रौर प्रबल तकं से स्थान-स्थान पर 
बोद्ध विद्वानों को परास्त किया, और वेदों का पुनरुद्धार किया । इसके लिये उन्होंने शाबरभाष्य की 
व्याख्या लिखी । सब कुछ करने पर भी उनके मन में यह भावना बनी रही कि मैंने बौद्ध गुसुग्रो 
से छल से विद्याध्ययन किया है, श्रौर उनका विरोध किया है । इसके प्रायश्चित्त के लिये उन्होंने 
प्रयाग में तुषारिनि में श्रपने शरीर को भस्म कर दिया । शंकरदिग्विजय के ग्रनुसार जिस समय 
भट्ट कुमारिल तुषारिन में जलकर गुरुद्रोह का प्रायश्चित्त कर रहे थे, उनसे शास्त्रार्थ के लिये आचार्य 
शङ्कर पहुंचे । भट्ट कुमारिल ने उन्हें प्रणाम किया, और कहा कि--यदि ग्राप कुछ काल पूर्वे आते, 
तो आप का मनोरथ पूर्ण करता ॥ ग्राप मेरे प्रधान शिष्य आचार्य मण्डन, जो माहिष्मती नगरी 
( =वर्तमात में महेश्वर, इन्दौर से दक्षिण पश्चिम में लगभग ७० मील ) में रहते हैं, उनसे शास्त्रार्थ 
करें । 
इस सम्पूर्ण कथानक में कितना सत्य है, यह तो निरिचतरूप से नहीं कहा जा सकता हैं 
पर्‌ यदि इसे ग्रतिशयोक्तिपूर्णं मानें, तब भी भट्ट कुमारिल ने बौद्धो के प्रहार से वेदों ग्रौर बैदिक 
घर्मे की जो रक्षा की, उसका ग्राभास तो मिलता ही है । ग्राज तक वेदों की जो प्रतिष्ठा ( | 
स्थिति) बनी हुई है, उसमें भट्ट कुमारिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी, इसे किसी प्रकार 


नकारा नहीं जा सकता है । चाहे हम भट्ट कुमारिल की मान्यताश्रो वा स्थापनाग्रों को मातें वा 


न माने, उनके कार्य का महत्त्व कम नहीं किया जा सकता है । ऐसे वेदभक्त वेदोद्धारक भट्ट 
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कुमारिल के आगे हमारा मस्तक श्रद्धा से ्रनायास भुक जाता है । जिस जाति में ऐसे ग्रात्मत्यागी 
वेदोद्धारक पैदा होवें, वह जाति भला कैसे समाप्त हो सकती है, और वेद केसे लुप्त हो सकते हैं ? 


भट्ट कुमारिल का काल--भट्ट कुमारिल आचार्य शङ्कर के समकालिक थे । ग्राचार्य 
शङ्कर का काल भारतीय इतिहास में निविवाद है । शाङ्कर मठों में जो गुरुपरम्पराएं आज तक 
सुरक्षित हैं, उनके अनुसार शंकराचार्य का जन्म वि० सं० से ४५२ वर्ष पूर्व है, यह पूर्वं (पृष्ठ ३६) 
लिख चुके हैं । ग्रतः भट्ट कुमारिल का काल भी लगभग यही है । ग्राधुनिक ऐतिहासिक शाङ्कर 
मठों की गुरु-परम्परा का प्रमाण न मानकर भट्ट कुमारिल श्रौर श्राचार्यं शङ्कर का काल विक्रम 
की ग्राठवीं शती में स्थापित करते हैं | इस काल-व्यवस्था में वे घर्मकीति आदि बौद्ध दाशनिकों, 
जिनके ग्रन्थों वा लेखों का भट्ट कुमारिल और आचार्य शङ्कर ने अपने ग्रन्थों में खण्डन किया है; के 
आधार को प्रमाण मानकर उनका काल व्यवस्थित करते हैं। परन्तु वौद्ध दार्शनिकों और बौद्धयात्रियों 
का काल भी तो इन्हीं ऐतिहासिकों द्वारा निर्धारित है । अत: इन का काल की दृष्टि से किया गया 
पोर्वापर्य-विचार इतरेतराश्रय दोष से दूषित है । इतना ही नहीं, भारतीय इतिहास की कालगणना 
का भी इन्होंने वलात्‌ नियोजन किया है। और सेण्ड्राकोटस और पालिबोट्रा की ग्रसिद्ध समानता 
चन्द्रगुप्त मौर्य तथा पाटलिपुत्र से जोड़कर भारतीय इतिहास को बलात्‌ १००० वर्ष ग्रर्वाचीन बना 
दिया है । भारतीय कालगणना के सिद्ध प्रमाणभूत अंशो को, जो इनके नियोजन में बाधक बनते 
| थे, झुठलाने का प्रयास किया है । भारतीय कालगणनानुसार महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव लगभग 

१५०० वर्ष विक्रम पूर्व है । उसे वलात्‌ ५०० विक्रम पूर्वं रख दिया है । अस्तु । 
| आधुनिक ऐतिहासिकों के द्वारा निर्धारित कुमारिल प्रभृति मीमांसकों की कालगणना इस 
| प्रकार है-- 
| १--घमंकी ति सन्‌ ६००-६७० तक 
२--कुमारिल १ ६५०-७१० ,, 


३--प्रभाक र ४? ६६०-७२० ,, 
८ ४--मण्डनमिश्र » ६७०-७२० ,, 

५--उम्बेक » ६८०-७४० ,, 

६--शालिकनाथ ,, ७००--७५० 


७--शंकराचायै ,, ७००-७४० 


८-ुरेशवराचाये ,, ६६०-७०० 


यह भारतीय दार्शनिकों का काल मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा १६३६ में प्रकाशित प्रभाकर 
मिश्र लिखित (शावरभाष्य की) बृहती टीका के प्रास्ताविक में पृष्ठ ३१-३२ पर दिया गया है। 


ह्‌ तिथिक्रम कितना कल्पित है, इसके लिये हम एक ही उदाहरण यहां देना पर्याप्त 
| 


समभते हैं । पूवं निदिष्ट हरिस्वामी के शतपथ-भाष्य में उल्लिखित 
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यदाब्दातां कलेजग्मुः सप्तत्रिशच्छतानि वै । 
चर्त्वारिशत्‌ समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 


वचन का श्रथ आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार कलि संवत्‌ ३७४०वि० ६६५=नसन्‌ ६३८) 
भी मान लें, तब भी एक ग्रान्तरिक कठिनाई यह उपस्थित होती है कि हरिस्वामी ने शतपथभाष्य 
(हमारा हस्तलेख पृष्ठ ५) में प्राभाकरों ( = प्रभाकर के मतानुयायियों) का मत उद्धृत किया 
है! । प्रभाकर मत की प्रामाणिकता प्रख्यापित होने में कम-से-कम ५० वर्ष का समय तो लगेगा ही । 
प्रभाकर भट्ट कुमारिल का शिष्य था । श्रतः उसका काल उससे न्यूनातिन्यून २५-३० वर्ष पूर्व मानना 
ही पड़ेगा । इस प्रकार हरिस्वामी का काल कलि संवत्‌ ३७४० मानने पर भी कुमारिल का काल 
लगभग ८० वर्ष पूवं श्रवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । अर्थात्‌ कुमारिल का काल वि० सं० 
। ६००--६५०--ई० सन्‌ ५५३ --६०५ तक मानना पड़ेगा । इसी प्रकार हरिस्वामी के गुरु 
॥ स्कन्दस्वामी के सहयोगी निस्कत टीकाकार महेशवर ने निरुक्त टीका ५।२ में कुमारिल के श्लोकः 
| वातिक का तामोलेखपूर्वेक पीनो दिवा न भुड कते श्लोक उद्धृत किया है (द्र०--पूर्व पृष्ठ ३७) । 
। इस परम्परा के अनुसार भी भट्ट कुमारिल का काल वर्तमान में कल्पित काल से पुर्व ठहरता है। 
यदि निरुक्त के सम्पादक डाक्टर लक्ष्मणस्वरूप का सुझाव सप्त त्रिशत्‌ के स्थान में षट्‌ त्रिशत्‌ 


TEE 


मानें, तो प्रस्तुत काल से भी १०० वर्ष पूर्व कुमारिल का काल होगा | फिर चाहे सर्प्तात्रिशच्छताति 
i पाठ माने, चाहे षर्टात्रशच्छतानि कलि संवत्‌ ३७४० या ३६४० में उज्जयनी में कोई विक्रमाक 
i राजा था ही नहीं, जिसके घर्माध्यक्ष हरिस्वामी ने शतपथ-भाष्य रचा हो । ग्रतः हरिस्वामी के 


| कालबोघक शलोक में 'सप्त' को पृथक्‌ पद मानकर कलि संवत्‌ ३०४७ ग्रर्थ करना ही इतिहास 
तु । की कसोटी पर खरा उतरता है (जिसका निर्देश हमने पुवे पृष्ठ ३६) पर किया हैं । उस समय 
उज्जयनी में संवत्‌-प्रव्तक विक्रमाक = विक्रमादित्य का शासन इतिहाससिद्ध है । 


= 


मानना ही युक्त है । भट्ट कुमारिल के ग्रन्थों में उद्धृत धर्मकीति ग्रादिः प्रसिद्ध बौद्ध दाशतिकों 

का काल भी भट्ट कुमारिल से पूर्व मानना पड़ेगा । पाश्चात्य विद्वानों और उनके ग्रन्ध भक्त 
वर्तमान के भारतीय ऐतिहासिकों ने जो कालशुङ्खला घोषित-की है, वह सर्वथा श्रप्रामाणिक है । | 
भारतीय श्रनवछिन्न ऐतिहासिक परम्परा के ग्रनुसार इन दार्शनिकों के कालनिर्णय का पुनः | 
निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक है । 


इन हेतुओं से भट्ट कुमारिल का काल विक्रम संवत्‌ ४५०६० सन्‌ ५०७ के समीप | 
| 


०. कमक ०0१०? 


Sie 


| 

ने हि 
तन्त्रवातिक में कालिदास के पद्य का निदेश भट्ट कुमारिल के तन्त्रवातिक (काशी सं° | 

पृष्ठ १३२) पूना स० भाग १, पृष्ठ २०७) में कालिदास के ग्रभिज्ञानशाकुन्तल के प्रसिद्ध पच | 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः का जो निर्देश मिलता है, उसके सम्बन्ध | 
में श्री पं० उदयवीर शास्त्री ने वेदान्त दर्शन का इतिहास? ग्रन्थ (पृष्ठ २७६-२०२) में विस्तार । 


ME त त > च 


71० MRP 3 mere लन ८ व कक७र ८०५ ६ ४-९ 77“ 


केक मर ०२०१५०० 


oN क त त 0... . 7 > >>> 


१. अथवा सूत्राणि यथाविष्युद्देश इति प्राभाकरा:-_म्रप: प्रणयतीति । (पूवं पृष्ठ ३६) । 
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से चर्चा की है । उन्होंने इस पद्यांश को प्रक्षिप्त दर्शाया है । हमारा विचार है कि यह पद्यांश सूक्ति के 
रूप में भ्रति प्राचीन है । उसका कालिदास ने अपने प्रकरण में उपयोगमात्र किया है । एबं च 
विद्वद्ववनाद्‌ विनिमितं प्रसिद्ध रूपं कविभिनिरूपितम्‌ से ही स्पष्ट है । ऐसा ही एक पद्यांश महाभाष्य 
१।३।४८ में पठित है--वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः । यह्‌ पद्यांश कवि कुमारदासकृत जानकी- 
हरण में उपलब्ध होता है । कवि कुमारदास का काल विक्रम की आठवीं शती है । तो कया इस 
पद्यांश के महाभाष्य में उपलब्ध होने से महाभाष्यकार पतञ्जलि को कवि कुमारदास से उत्तर- 
कालीन माना जायेगा ? इसी प्रकार प्रभाकर मिश्र विरचित 'वृहती' पृष्ठ २४२तथा३३४ में श्रविवेक 
की निन्दा में श्रविवेकः परमापदां पदम्‌ पद्यगन्धि सूक्ति पठित है । यह भारवि के किराताजु नीय 
२।३० का एक चरण भी है । 


साम्प्रतिक मीमांसक मत-हम भाष्यव्याख्या पृष्ठ २१ पर कह चुके हैं कि मीमांसकों में दो मत 
हैं-एक सेश्वर मीमांसक,ग्रौर दूसरे निरीश्वरवादी,जो सृष्टि को ग्रनादि श्रौर वेद को अपौरुषेय अर्थात्‌ 
पुरुषविशेष अथवा उत्तम पुरुष ईश्वर द्वारा अनाविष्कृत्त--अप्रकाशित मानते हैं । मीमांसकों में 
निरीश्वरवादी मत कव से आरम्भ हुआ, इसका स्पष्ट उत्तर देना कठिन है, क्योंक्रि शावरभाष्य 
से प्राचीन मीमांसा के व्याख्यान उपलब्ध नहीं होते । पुनरपि हमने भर्तृहरि का जो वचन पूर्व 
पृष्ठ ३२ (संख्या १) पर उद्धृत किया है, उससे विदित होता है कि भर्तृहरि की दृष्टि में भी 
मीमांसक निरीश्वरवादी थे । उन्होंने मीमांसकों के मत में सृष्टि के विनाश का प्रतिपेध किया है, 
अर्थात्‌ सृष्टि उत्पत्ति-विनाश-रहित अनादि सिद्ध है । शवरस्वामी ने यद्यपि ईश्वर का प्रत्यक्ष 
खण्डन नहीं किया, पुनरपि उसने वेद की अपौरुषेयता को जिस प्रकार स्थापित किया है, उसके 
अनुसार वेद के प्रादुर्भाव के लिये ईश्वर तत्त्व की अनावश्यकता स्पष्ट परिलक्षित होती है । इसी 
प्रकार वे सृष्टि को भी श्रनादिसिद्ध मानते हैं । 


भट्ट कुमारिल ने इलोकवातिक में किसी सर्वेज्ञ ईश्वर आदि का प्रबलता से खण्डन किया 
है (द्र०- इलोकवातिक, चोदनासूत्र १।१।२, श्लोक ११७, तथा आगे के श्लोक, तथा सम्बन्धाक्षेप- 
परिहार में श्‍लोक ४३-८४) इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का भो प्रतिषेध किया है । 
'कुमारिल भट्ट से उत्तरवर्ती जितने भी भाट्ट अथवा प्राभाकर मत के अनुयायी मीमांसा के /व्याख्याता 
हुये, सभी ने प्रायः मीमांसा के निरीश्वरवादित्व मत का ही ग्रवलम्वन किया है ।' परन्तु “प्रभाकर? 
विजय? के सम्पादकद्वय श्री अनन्त कृष्ण शास्त्री तथा पं० रामनाथ शास्त्री ने अपनी अंग्रेजी वा 
संस्क्ृतभाषानिबद्ध भूमिकाओं में 'प्रभाकर-विजय' के वचन के अनुसार लिखा है कि कुमारिल 
भट्ट श्रादि ने ईश्वर का जो प्रत्याख्यान किया है, वह ईश्वर की सिद्धि में अन्य मतानुयायियों 


१. सम्बन्धाक्षेप-प्रकरण में प्रभाकरकृत शाबरभाष्य की 'बृहती' व्याख्या की टीका में 
शालिकनाथ ने ईश्वर का निरासन किया है । द०--प्रभाकरविजय भूमिका ( संस्कृत ) 
पृष्ठ है| 
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ने जो अनुमान प्रमाण का श्राश्रयण किया था' उसके खण्डन में है, ईश्वर के निरास में 
नहीं है।' 

यह ठीक वैसा ही कथन है, जैसे शंकराचार्य द्वारा ब्रह्म से भिन्न जीव आर जगत्‌ का खण्डन 
करने पर भी उनके श्रनुयायियों द्वारा परामर्थतया जीव और प्रकृति का खण्डन, और व्यावहारिक 
दृष्टि से जीव और जगत्‌ की सत्ता स्वीकार करना । इसका प्रधान कारण है, ईश्वर का निराकरण 
करने पर मीमांसाशास्त्र के नास्तिकपक्ष में प्रक्षेप से बचाने के लिये ईश्वर की सत्ता का कथंचित्‌ 
स्वीकार करना । तथा शाङ्कर मतानुयायियों द्वारा जीव और जगत्‌ की सत्ता को न मानने से 
लौकिक व्यवहारपक्ष की अनुपपत्ति के भय से इनकी व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करना है। 
सत्यपक्ष वस्तुतः वही होता है, जिसमें विपरीत पक्षद्वयता न हो । अन्यथा द्विजिह्वत्व दोष स्वीकार 
करना पड़ेगा | दूसरे शब्दों में मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यद्‌ कर्मण्यन्यद्‌ न्याय उपस्थित होता है । 


भट्ट कुमारिल सेइवरवादी, ग्रौर प्रभाकर निरीइवरवादी - 'प्रभाकर-विजय' का जो पाठ 
हमने पूवे उद्घृत किया है, उसके अनुसार कुमारिल और प्रभाकर दोनों का तात्पर्य अनुमान- 
प्रमाणसिद्ध ईश्वर के निराकरण में है, वस्तुतः ईश्वर के निराकरण में नहीं है, ऐसा माना है। 
कुतुहलवृत्तिकार वासुदेव दीक्षित ने लिखा है -'वैदिकशिरोमणि वातिककार ने “अचिन्त्य शक्तिः 
वाला परमेश्वर और उससे रचित सृष्टि और प्रलय श्रादि भी हैं” ऐसा प्रतिपादन किया है। 
अ्रनीश्वरवादी प्रभाकर मतानुयायी बैदिकों के द्वारा श्रनादूत हैं! । इसका तात्पर्य है कि कुमारिल 
ईश्वर और जगत्‌ के सर्ग तथा प्रलय को मानता है | प्रभाकर और उसके अनुयायी ्रनीशवरवादी 
एवं सृष्टि को श्रनादि सिद्ध मानते हैं । वातिककार ने स्वमत में प्रचिन्त्य शक्ति ईश्वर, और जगत्‌ 
को सकतु क, एवं सर्गे वा प्रलय को कहां स्वीकार किया है, यह हमें ज्ञात नहीं है! । परन्तु भट्ट 


-१. एवं चेश्वरे परोक्तमनुमानं निरस्तं, नेश्वरो निरस्तः । प्रभाकरविजय, पृष्ठ ६९ 
(कलकत्ता संस्करण) । इसी की भूमिका पृष्ठ ६-७, तथा संस्कृतभाग, पृष्ठ २-४। 


२. 'ततश्चाचिन्त्यशक्तिः परमेश्वरस्तत्कतःकसृष्टिप्रलयादिकमप्यस्तीति वातिकका रैवेदः 
शिरोमणिभ्िः प्रपञ्चितम्‌ । भ्रनीवरवादितस्तु प्राभाकरादयो वैदिक रनादता: । कुतुहूलवृत्ति १।२। 
१८; भाग १, पृष्ठ ३० ॥ 


३. कुमारिल ने गुणवादस्तु (मी० १।२।६) के तन्त्रवातिक के ग्रन्त में प्रजापतिरात्मनो वपा- 
मुदखिदत्‌ ब्रचन की संगतिं दशतिं हुये लिखा है-मन्त्राथबादेतिहासप्रामाण्यात्‌ सष्टिप्रलयौ 
इष्येते”-`प्रतिसृष्टि चतु लिङ्गन्यायेन तुल्यनाम प्रभावव्यापारवस्तृत्पत्तेरनानित्यताप्रसड्ध इति । 
यह अन्यदीयमतानुसार संगतिनिदशन है । यह अन्त में निर्दिष्ट प्रतीक अथवा उद्धरणनिदर्शक 


१५ ~ 
डिति शब्द से स्पष्ट है । सम्भवतः वासुदेव दीक्षित का 'वातिकक एरेवंदश्चिरोमणिभिः प्रपञ्चितम्‌ 
इसी वचन की ग्रोर संकेत है । 
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जयन्त ने न्यायमञ्जरी में कुमारिल के श्रनीश्वरवाद का सोद्धरण खण्डन किया है (द्र०--न्याय- 
मञ्जरी, पृष्ठ १९०, २०३, मेडिकल हाल यन्त्रालय, काशी, सं० १६५१) । यदि भट्ट कुमारिल ने 
कहीं ईश्वर के श्रस्तित्व का प्रतिपादन किया होता, तो भट्ट जयन्त कुमारिल के अ्रनीश्व रत्ववाद का 
सोद्धरण खण्डन न करता । भट्ट जयन्त एक प्रामाणिक ग्रन्थकार है, वह भट्ट कुमारिल पर ग्रनीशवर- 
वादित्व का आरोपण करके खण्डन करनेवाले न थे । 

इससे स्पष्ट है कि भट्ट कुमारिल और प्रभाकर दोनों के उत्तरवर्ती अनुयायियों ने अपनी 
मति के अनुसार इन्हें सेश्वरवादी सिद्ध करने की चेष्टा की है । हमारा विचार है कि भट्ट कुमारिल 
और प्रभाकर दोनों अनीश्वरवादी थे | शवरस्वामी भी अनीश्वरवादी ही थे । मीमांसकों में 
अनीश्वरवादित्व मत का उद्भव इनसे पूर्व हो चुका था । इन आचार्यो ने ग्रनीश्वरवादी बौद्ध और 
जैन दार्शनिकों के ईश्वर वेद श्रौर सृष्टि के ईस्वरकतू'त्व पर किये गये ग्राक्षेपों का समावान 
करने में ग्रसमर्थ होने से सवेनाशे समृत्पन्नेऽरधं त्यजति पण्डितः कहावत के श्रनुसार ईश्वर और 
उसके जगत्‌कत्‌ त्व अंश को तिलाञ्जलि देकर वेद की रक्षा के निमित्त अनादि ्रनीशवरकत्‌ क 
सिद्ध करने का प्रयास किया है । सम्भवतः आचार्य शंकर ने ब्रह्म की सिद्धि के लिये ही अ्रद्वेतमत 
का श्रवलम्बन किया हो । यह श्रद्वैतमत शङ्कर का स्वोपन्ञ नहीं था । यह शब्दाद्वैत के रूप में 
पूर्वत; भतू हरि ग्रादि द्वारा प्रतिष्ठापित हो चुका था । सङ्कुराचार्यं ने तो शब्दाद्वैतवाद में से शब्द 
को हटाकर ब्रह्ममात्र की प्रतिष्ठा की । दोनों ग्रद्वैतमतों में विवर्तवाद एवं जगत्‌ का मिथ्यात्व 
प्रायः समान है । 

भट्ट कुमारिल के तीन ग्रन्थ--भट्ट कुमारिल ने झावरभाष्य पर भागशः तीन प्रकार की 
टीकाएं लिखी हैं । प्रथमाध्याय के प्रथम पाद पर श्लोकात्मक इलोकवातिक; प्रथमाध्याय के द्वितीय 
से लेकर तृतीय श्रव्याय के श्रन्त तक गद्यपद्म रूप तन्त्रवा्तिक, और चतुर्थ श्रध्याय के श्रारम्भ से 
वारहवेंश्रध्याय के ग्रन्त तक गद्यात्मक टप्‌ टीका नाम्नी ग्रति संक्षिप्त टीका । 


पांच ग्रन्थ --मद्रास के राजकीय हस्तलेख-संग्रह में मीमांसानयकोश ग्रन्थ है। उसके पृष्ठ 
१० पर लिखा है- तत्र भट्टाचार्याणां पञ्च व्याख्यानानि भाष्यस्य । एका बृहट्टीका, द्वितीया 
मध्यम टीका, तृतीया टुप्‌ टीका, चतुर्थी कारिका, पञ्चमं तन्त्रवातिकम्‌ उक्तानुक्ष्तढुरुक्तचिन्त- 
कम्‌ । बृहन्मध्यटीके सम्प्रति न वतं ते । 
इस वचन के अनुसार भट्ट कुमारिल ने पांच ग्रन्थ शाबरभाष्य पर लिखे थे--'बहट्टीका, 
मध्यटोका, टुप्टीका, कारिका, तन्त्रवातिक । परन्तु बृहद्‌ टीका और मध्य टीका सम्प्रति उपलब्ध 
नहीं होते । 
इस लेख में कितनी सत्यता है, यह हम नहीं जानते । बृहट्टीका श्रौर मध्य टीका ग्रन्थ यदि 
लिखे भी गये थे, तो भी ये मीमांसानयकोशकार के पुर्व से ही दुनंभ थे । श्राज तो उनकी सत्ता का 
अन्य प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है । 
अन्य कुमारिल-एक भट्ट कुमारिल स्वामी झाइवलायन गृह्य-कारिका का रचयिता है। 
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इस कुमारिल ने गृह्यकारिका में जयन्त, जयन्तस्वामी, जयन्तके श्रनुयाथियों, आर प्रयोग-पारिजात 
को उद्धृत किया है । प्रयोगपारिजात का काल विक्रम की १४ वीं शती का उत्तराध है । अतः 
यह कुमारिल विक्रम की १४ शती के ग्रन्त अथवा उसके पश्चात्‌ का है। जयन्त प्रथोग-पारिजात 
में उद्धृत होने से उससे पूर्वभावी है (द्र०-_वैदिक-वाङ्‌मय का इतिहास, ब्राह्मण-श्रारण्यक भाग, 
पृष्ठ २११, २१२, सन्‌ १६७४) 

इलोकवातिक के टीकाकार--इलोकवातिक की तीन टीकाएं सम्प्रति उपलब्ध हैं । हम 
उनके कालक्रम के अनुसार उनका निर्देश करते हैं-- 


१- तात्पयंटीका--इस टीका का रचयिता भट्ट उस्बेक है । उम्बेक नाम भवभूति का 
ही नामान्तर है । “'मालतीमाधव? के एक हस्तलेख में इसे कुमारिल का शिष्य भी कहा है । ग्रन्य 
कोशों में भवभूति के गुरु का नाम ज्ञाननिधि लिखा है । द्र०--मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित 
उम्बेक की इलोकवातिक की तात्पयंटीका के ग्रारम्भ में सम्पादकीय लेख, तथा हमारा संस्कृत- 
व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ४७४-४७४५ (संवत्‌ २०३०) । उम्बेक वा भवभूति का 
गुरु भट्ट कुमारिल नहीं हो सकता है, क्योंकि भवभूति महाराज यशोवर्धन का सभ्य था । यशोवर्धन 
i का काल सं० ७५०-५०० तक है । परन्तु इतना सत्य श्रवश्य है कि उम्बेक भवभूति का ही 
तामान्तर था । मीमांसक-सम्भ्रदाय में इसकी उम्बेक नाम से प्रसिद्धि है, श्रौर कविसम्प्रदाय में 
भवभूत के नाम से । मीमांसक-सम्प्रदाय में भट्ट उम्बेक इलोकवातिक के मर्मज्ञ माने जाते हैं। 
गुणरत्न ने 'तर्करहस्यदीपिका' (पृष्ठ २०) में लिखा है- उम्बेकः कारिकां वेत्ति । 


तात्पय टीका भ्रधूरी--उम्बेक की श्लोकवातिक की टीका स्फोटवाद पर्यन्त है । सम्भव है 
कि उम्बेक स्फोटवादपर्यन्त ही व्याख्या लिख पाये हों । उसके श्रागे ग्राकृतिवाद से जयमिश्र की 
शर्करिका नाम्ती व्याख्या मिलती है (द्र०--श्रगला सन्दर्भ) । 


२- शक रिका -- इस टीका के रचयिता जयमिश्र हैं । यह टीका अधूरी उपलब्ध होती 

। इसका जो संस्करण मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुः्रा है, उसमें वह आक्कतिवाद से लेकर 
सम्बन्धाक्षेपपरिहार के ३५ वें इलोक तंक छपी है । उसके आगे हस्तलेख खण्डित है। उम्बेक की | 
टीका के स्फोटवाद पर समाप्त होने, और जयमिश्र की टीका का आरम्भ ग्रगले श्राकृतिवाद से | 
होने से प्रतीत होता है कि जयमिश्र ने उम्बेक रचित टीका पूर्ण करने के लिये अपनी टीका | 
ग्राकृतिवाद से आरम्भ की थी | | 


३--काशिका --इंस टीका के रचयिता सुचरित मिश्र हैं। इसके दो भाग त्रिवेन्द्रम सें 
प्रकाशित हमारे संग्रह में हँ । सरस्वतीकण्ठाभरण (दणुनाथ टीका) के चौथे भाग के श्रन्त में 
प्रकाश्‍्यमाण ग्रन्थों में चौथे भाग की सूचना छपी है । ग्रन्थ पूरा प्राप्त हुआ है वा ग्रधरा, इसकी 


सम्पादकीय से सूचना प्राप्त नहीं होती । यह व्याख्या भ्रपने नाम के अन्वर्थ हे । इसमें इलोकवा तिरक 
की विस्तृत व्याख्या है । 


: सुचरित मिश्र का काल--इस काशिका टीका को वेङ्कटनाथ ने सेश्वरमीमांसा १।१।२६ 
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की व्याख्या में उद्घृत किया है (द्र०-प्रृष्ठ ६४) । वेङ्कुटनाथ का जीदनकाल संवत्‌ १३०५- 
०2 (==सन्‌ १२४८-१३५०) माना जाता है (द्र०--काशिका टीका, भाग १, सम्पादकीय 
निवेदना, पृष्ठ १) । इलोकवातिक के स्वरूपादिष धमंस्य (स्लोकवातिक, प्रतिज्ञासूत्र, इलोक 
१२६) की काशिका टीका के त्रिपाद्यां तु -- प्रमाणलक्षणमाख्यायते (भाग १,पृष्ठ ५) को पार्थसारथि 
मिश्र ने शाध्त्रदीपिका १।४।१ में उद्धृत करके इसका खण्डन किया है । इससे यह स्पष्ट है कि 

| काशिका टीका शास्त्रदीपिका से प्राचीन है पार्थंसारथि मिश्च का काल वासुदेव ग्रभ्यङ्कर ने ईस्वी 

| सन्‌ ६०० माना है (द्र०--सर्वदर्शन-संग्रह, पृष्ठ ५२७) । अत: सुचरित मिश्र का काल इससे 
कितना पूर्ववर्ती है, यह कहना श्रशक्य है । वासुदेव भ्रभ्यङ्कर ने सर्वदर्शन-संग्रह पृष्ठ ५२७ पर 
सुचरित मिश्र का काल सन्‌ १६०० लिखा है, वह सवँथा ग्रशुद्ध है । 


४ - न्यायरत्नाकर - इलोकवातिक की इस टीका के रचयिता शास्त्रदीपिकाकार पार्थ- 
सारथि मिश्र हैं । पार्थसारथि के पिता का नाम यज्ञात्मा था । पार्थसारथि का काल वि० ६५० 
(सन्‌ ६००)के लगभग है । यह हम पूर्व लिख चुके है । श्लोकवातिक की टीकाग्रों में 'न्यायरत्नाकर' 
टीका पूर्ण छपी है । 

अन्य ग्रन्थ--पार्थसारथि मिश्च ने कुमारिल की टुपटीका पर 'तन्त्ररत्त' नाम्नी टीका लिखी 
है । न्यायरत्नमाला में भाट्ट मतानुसार मीमांसाशास्त्र-सम्वन्धी अनेक न्यायों पर विचार किया गया 
| है । शास्त्रदीपिका मीमांसाशास्त्र का ग्रधिकरण-विवेचनात्मक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । तन्त्ररत्न हमें उपलब्ध 
। नहीं हुआ । 
| ग्रन्थों का पौर्वापय शास्त्रदीपिका में तन्त्ररत्न और न्यायरत्नमाला दोनों का उल्लेख 
। होने से ये दोनों शास्त्रदीपिका से पूर्व लिखे गये । न्यायरत्नाकर पृष्ठ ६६ पर शास्त्रदीपिका का 

उल्लेख होने से ग्रन्थकार ने श्लोकवातिक की टीका “न्यायरत्नाकर! सब से अन्त में लिखी है। 


तन्त्रवातिक की टीका - तन्त्रवातिक जसे विशाल ग्रन्थ पर सोमेइवर भट्ट ने टीका लिखी 
है । इसका नाम न्यायसुधा है । यह राणक नाम से भी व्यवहृत होती है । यह बहुत विस्तृत टीका 
० है । सोमेश्‍वर भट्ट का काल संवत्‌ १५५० के लगभग है । 


। 
| 
| 
| 
| म० म० वासुदेव ग्रभ्यङ्कर ने सरवेदशन की टीका के अन्त में पृष्ठ ५२७ पर तन्त्रवातिक कै 
| निम्न टीकाकारों का उल्लेख किया है-- 

| १--मण्डन मिश्र (सं० ८८२, सन्‌ ८२५) ३-- कवीरद्र 

२- कमलाकर भट्ट (सं० १५५७, सन्‌ १५०० ) ४--पालभट्ट 

हम इनके सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । 


टुपूटीका को टीका--पार्थसारथि मिश्र ने भट्ट कुमारिल की शाबरभाष्य ग्र० ४ से श्र० 
१२ तक की टुप टीका पर तन्त्ररत्न ताम की टीका लिखी है, यह हम पूर्वं लिख चुके हैं । 
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२-प्रभाकर मिश्र 


प्रभाकर मिश्र द्वारा उपपादित मत मीमांसा-सम्प्रदाय में गुरु-मत के नाम से भी व्यवहृत 
होता है । प्रभाकर मिश्र भट्ट कुमारिल के शिष्य थे । उनका मत गुरु-मत के नाम से क्यों व्यवहूत 
होता है, इस विषय में मीमांसकों में एक किवदन्ती प्रसिद्ध है । जो इस प्रकार है-- 

एक बार भट्ट कुमारिल शिष्यों को पढ़ा रहे थे पाठ में एक पक्ङ्ति श्रा गई श्रत्रापि 
नोक्तम्‌ तत्र तु नोक्तमिति द्विरुक्तम्‌ ( ==यहां भी नहीं कहा, वहां भी नहीं कहा, यह दो बार उक्त 
है । इस पक्डित पर भट्ट कुमारिल सोचने लगे कि 'यहां भी नहीं कहा, वहां भी नहीं कहा, तो यह 
दो बार कथित केसे हुआ' ? भट्ट कुमारिल ने पाठ यही समाप्त कर दिया, और कार्यान्तर से बाहर 
चले गये । उनके पीछे एक शिष्य इस पकिङ्त के विषय में कागज पर श्रत्र श्रपिना उक्तम्‌, तत्र 
तुना उक्तम्‌ ( = यहां यह बात 'ग्रपिः शब्द से कही है, और वहां 'तु' शब्द से । इस प्रकार एक 
ही श्रभिप्राय दो बार कहा गया है) लिखकर गुरु-पत्नी को देकर चला गया । घर पर लौटने पर 
उनकी पत्नी ने वह्‌ कागज भट्ट कुमारिल को दे दिया । भट्ट कुमारिल शिष्य की बुद्धिमता पर 
चकित हो गये। उन्होंने पत्नी से पूछा यह लेख कौन दे गया ? तब पत्नी ने कहा प्रभाकर । 
तब भट्ट कुमारिल ने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर ग्रगले दिन पाठ के समय प्रभाकर से कहा - त्वमेव 
गुरुः (तुम ही गुरु हो)। ऐसा कहकर प्रभाकर के लिये 'गुरु' नाम ही व्यवहार में प्रयुक्त करने लगे! । 
इस किवदन्ती से प्रभाकर की श्रसाधारण प्रतिभा का ज्ञान होता है । 

प्रभाकर का काल- यदि उक्त किवदन्ती में कुछ भी ऐतिहासिक तथ्य हो, तो मानना होगा 
कि जो काल भट्ट कुमारिल का था, वही भट्ट प्रभाकर का भी है । वर्तमान ऐतिहासिक भट्ट 


कुमारिल के समान भट्ट प्रभाकर का काल भी विक्रम की श्राठवीं शती का चतुथे चरण 
मानते हैं । 


प्रभाकर के सम्बन्ध में नया विवाद--मीमांसाकोश के रचयिता केवलानन्द सरस्वती, ने 
प्रथम भाग में प्रस्तावः प्रकरण के पृष्ठ १३ पर मण्डनाचार्य-विरचित “विधिविवेक', उसकी वाचस्पति 
मिश्र लिखित 'न्यायकणिका' टीका, तथा प्रभाकरकृत वृहती के कतिपय वचनों को उदधत करके 
स्थापना की है कि गुरु, जरत्प्राभाकर, नवीनप्राभाकर- भिन्न-भिन्न हैं, और बृहती व्याख्या नवीन 
प्राभाकर की हे । हम उक्त स्वामी जी द्वारा निर्दिष्ट सभी वचनों,को सूलग्रन्थ और उसके आगे- 
पीछे के प्रकरण को विचार कर इस परिणाम पर पट 


न हुंचे हैं कि स्वामी केवलानन्द सरस्वती को उक्त 
वचनों से भ्रान्ति हुई हे । इस भ्रान्ति के निम्न कारण हिन / 


१--प्रभाकर द्वारा विरचित लघ्वी और बृहती दो टीकाओं का उल्लेख करते हुये भी 
१. इस किवदन्ती में कहीं-कहीं स्वल्प अन्तर भी मिलता है, परन्तु मुख्य तत्त्व प्रभाकर ने 


उक्त पक्छित की संगति लगाई थी” सर्वत्र समान है । इस विषय में द्रष्टव्य--आनन्दाश्म पूना 
मुद्रित शावरभाष्य भाग १ (सन्‌ १६२६) में प्रकाशक का आवेदन, पृष्ठ ३ । 
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प्रभाकर के अन्यत्र उद्धृत, परन्तु बृहती में ्रनुपलब्ध पाठो की लघ्व्री में सम्भावना को स्वीकार 
न करना प्रथम कारण है । पञ्चिकाकार शालिकनाथ ने प्रभाकर की दोनों व्याख्याओं पर दो 
पड्चिकाएं लिखी थीं । शालिकनाथ ने स्वयं प्रकरणपञ्चिका (पृष्ठ ४६) में स्पष्ट लिखा है-- 
एतच्च पञ्चिकाद्वये प्रपञ्चितम्‌ । श्रत्रापि चानुमानपरिच्छेदे वक्ष्यामः । सम्प्रति लघ्त्री व्याख्या 


अनुपलब्ध हे 

प्रभाकर ने लघ्वी व्याख्या पहले लिखी थी, और बृहती पश्चात्‌ । लघ और वृ 
पाठात्मक दो प्रकार के ग्रन्थों का प्रणयन पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी, यास्कीय निरुक्त, श्रौर भरत 
नाट्यशास्त्र आदि में प्रसिद्ध है. । 


२- वाचस्पति मिश्र ने जरत्प्राभाकरों ग्रौर नवीनप्राभाकरों वा उनके मतों का निर्देश 
किया है, न कि जरत्प्रभाकर और नवीनप्रभाकर शब्दों का | स्वांमी केवलानन्द सरस्वती ने इस 
प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया । प्राभाकर शब्द से प्रभाकर के अनुयायी कहे जाते हैं। उनके ट्विघा- 
भाव का प्रतिपादन वाचस्पति मिश्र ने किया है, न कि दो प्रभाकरों का। समयभेद से एक ही 
आचार्य के शिष्य दो भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं । पाणिनीय सम्प्रदाय ने भी पुव पाणिनीयाः श्रपर 
पाणिनीयाः दो प्रकार के पाणिनीय मतानुयायी प्रसिद्ध हैं । द्र०--काशिका ६।२।१०४ । कालभेद 
से दोनों में अन्तर भी हो जाता है । पाणिनीय सम्प्रदाय में वातिककार कात्यायन, एवं महाभाष्य- 
कार पतञ्जलि पुर्वपाणिनीया: के ग्रन्तर्गत आते हैं । इन्होंने पाणिनि के जिस सूत्रपाठ पर लिखा 
है, वह श्रष्टाध्यायी का लघुपाठ है । काशिकाकार प्रभृति अपरपाणिनीयाः के अनुयायी हैं । इन्होंने 
| ग्रष्टाध्यायी के बृहत्पाठ पर व्याख्याएं लिखी हैं (द्र०--संस्कृत-व्याकरणशास्त्र इतिहास, भाग १, 
| पृष्ठ २१९-२२०, संवत्‌ २०३०) । इसी प्रकार यहां भी प्रभाकर के लघ्वी व्याख्या के अनुयायी 
| जरत्प्राभाकर, और कालान्तर में लिखी गई बृहती व्याख्या के ग्रनुयायी नवीनप्राभाकर कहाते हैं । 

२३--वृहती (काशी सं०) पृष्ठ १८१ में तदिदसनुपासितगुरोशचोद्यम्‌, तथा १०३ में किम- 
नया श्रन्‌पासितगुरुकथया प्रयोगों में स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने 'गुरु शब्द से शावरभाष्य- 
व्याख्याता गुरु (--प्रभाकर ) का ग्रहण सर्मझा है । स्वामी जी ने पूर्वापर प्रसंग को किडिचन्मात्र 
भी नहीं देखा, और पूर्व भूल के कारण यहां भी भूल कर बठे । अनपासितगुरु तो एक -मुहावरा 

। जो भी किसी शास्त्र के तत्त्व को यथावत्‌ नहीं समभता, उसे अनपासितग्रु कहा जाता है । 
क्याक जो गुरू के चरणों में चिरकाल तक बेठकर शास्त्र का अध्ययन नहीं करता, वह शास्त्र के 
गम्भीर ग्रभिप्राय को जानने में असमर्थ होता है । 


इसके आगे पृष्ठ १५ पर टीकाकारः उपशीर्षक के ग्रन्तगत लिखा है-- 


प्रसाणान्तरागोचरः गशब्दमात्रावलम्बन;ः नियोक्तोऽस्मीति प्रत्यात्मवेदनीयः सुखादिवत्‌ 
अपरामृष्टकालत्रयः लिङ्गादीनामर्थे विधिरिति (विधिविवेक तथा न्यायकणिका, पृष्ठ ४८) । 
यह पङ्क्ति वृहती के तकंपाद में ध्यानप्रुवेंक देखने पर भी हमें उपलब्ध नहीं हुई । इसक्रे विषय में 
हमारा कहना है कि प्रभाकर की लघ्वी व्याख्या जव तक उपलब्ध न हो जावे, और उसमें भी यह 
पङ्क्ति न मिते, तबे तक कोई परिणाम निकालना प्रमाणकोटि में नहीं स्त्रीफार किया जा सकता | 
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है । तथा यह भी ग्रभी तक प्रमाणित नही हुश्रा है कि प्रभाकर ने वृहती व्याख्या तकंपादान्त ही 
लिखी था : इस वाक्य से तकंपाद के आगे भी सम्भावना हो सकती है । ग्रागे पुन: लिखा है-- 


१--टीकाकारः प्रयोजनं दशयति-लोक इत्यादि भाष्यस्य । ऋजुविमला पृष्ठ १, 
काशी संस्करण । 


२ - टीकाकारः पृच्छति किमनेनावधायते । ऋजु० पृष्ठ ३८, काशी संस्करण | 

३-- 'तदाह भगवान्‌ वातिककारः' (प्राभाकरीयः) इत्युक्त्वा कानिचिद्‌ वातिकानि विलिख्य 
'तदेतट्टीकाकारो भगवान्‌ न मृष्यति’ इत्युक्त्वा 'यथागुरुदर्शनं किञ्चिदुच्यते’ (ऋजु० पृष्ठ ६०, 
काशी संस्करण) इससे शालिकनाथ वातिककार टीकाकार और गुरु की भिन्नता दर्शाता हे । 


ऋजुविमला में उद्धृत वातिककार प्रभाकर-मत का है, इलोकवा तिककार भट्ट कुमारिल नहीं 
है । इस के उपपादन के लिये लिखा है-- , 


४ - तदाहुः वातिककारमिश्रा: गम्यमानस्य चार्थस्य नेव दृष्टं प्रयोजनम्‌ । शब्दान्तर- 
विभक्त्या वा धूमो5यं ज्वलतीतिवत्‌ ॥ ऋजु० पृष्ठ ७०, काशी संस्करण । 


५ तदाह वातिककारः- यावच्चाव्यतिरेकित्वं स ह्य शेनापि शक्यते । विपक्षस्य कुतस्ता- | 
३त्‌ हेतोगमकता बलम्‌ ॥ ऋजु० पृष्ठ ८४, काशी संस्करण । 

इन्हें उद्धूत करके लिखा है कि--ये श्लोक भाट वातिक में उपलब्ध नहीं होते, इसलिये यह 
प्राभाकरीय वातिककार, होगा । 


स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने ऊपर जो कुछ लिखा है, वह भ्रविचारित रमणीय है । हम 
क्रमशः उद्धृत इन पाठों के सम्बन्ध में क्रमशः ही विचार करते हैं-- 


१-जब शालिकनाथ स्पष्ट लिखता है कि टीकाकारः प्रयोजनं दर्शयति-लोक इत्यादिः 
आष्यस्येत्यादिना, तब टीकाकार बृहतीकार से भिन्न है, यह कल्पना ही नहीं हो सकती है, क्योंकि 
टीकाकार के नाम से जो पङ्क्ति उद्धृत की है, वह बृहती की प्रथम पङ्क्ति ही है । 


२--ऋजुविमला पृष्ठ ३८ के तत्र टीकाकारः पृच्छति में उक्त टीकाकार भी वृहतीकार 
ही है, क्योंकि 'किमनेनावधायंते इति' प्रतीकरूपं से उद्धृत वचन बृहती का हीं है 


३ - तृतीय उद्धरण तदाह भगवान्‌ वातिककारः लिखकर जो वातिकरलोक उद्धत किये 
हैं, वे हमें श्‍लोकवातिक में उपलब्ध नहीं हुये । परन्तु इस विषय में दो बातें ध्यान में रखना 
आवश्यक हैं । एक--भट्ट कुमारिल ने इ्लोकवातिक तन्त्रवातिक और टुप्‌ टीका के ग्रतिरिक्त दो 
ग्रन्थ एक ब॒हट्टोका तथा दूसरा कारिका भी लिखे थे, यहं हम पूवं अ्रमुद्रित मीमांसानयकोश 
के प्रमाण से लिख चुके हैं (द्०- पृष्ठ ४७) । वृहट्टीका और कारिका ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
नहीं हैं । अतः रलोकवातिक में भ्रनुपलब्ध वातिककारीय वचन उसके इन ग्रन्थों से उद्धत किये 
गये होंगे । दुसरा--मीमांसा के अतिरिक्त वेदान्त पर भी वातिक ग्रन्थ है । कुछ वातिक उसके भी 
हो सकते हैं | इसी उद्धरण में ययागुरुदशनम्‌ में गुरु वृहतीकार ही है । पहले शालिकनाथ ने 
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भट्ट कुमारिल का मत उद्धत किया है, उसके पश्चात्‌ वह शावरभाष्य की गुरुमत=प्रभाकर-मत 
के अनुसार व्याख्या करता है 


श्रव संख्या ४-५ के उद्धरणों के विषय में लिखते द 


४ -_ऋजुविमला पृष्ठ ७० पर वातिकारमिश्राः का संकेत करके जो इलोक उद्धत किया 
है, उसके सम्बन्ध में स्वामी केवलानन्द सरस्वती का यह लिखना कि यह इलोक कुमारिल के 
इलोकवातिक में नहीं मिलता, चिन्त्य है | सम्भव है स्वामी जी ने उक्त वचन के आद्य चरण से 
इसको इलोकवातिक में ढूढा होगा । परन्तु गम्यमानस्य चार्थस्य पूर्वेभाग वाक्याधिकरण 
के ४३ वें श्लोक का उत्तराध है, और शब्दान्तरं विभक्त्या श्रगले ४४ वें का पूर्वाध है । गम्यमानस्य 
चार्थस्य श्‍लोक का ग्रादिचरण न होने से उन्हें श्‍लोक सूची में नहीं मिला, और झट से लिख दिया 
कि यह वचन इलोकवातिक का नहीं है । यतः गम्यमानस्य चार्थस्य वचन श्लोकवातिक में उपलब्ध 
है, इसलिये यहां निर्दिष्ट वातिककार मिश्र निश्चय ही भट्ट कुमारिल हैँ । 

५-कऋजुविमला पृष्ठ ८४वां श्लोक भट्टीय इलोकवातिक में नहीं है । उसके ग्रन्थान्तर से ऋजु- 

| विमलाकार ने संगृहीत किया होगा । इस ग्रभिप्रायवाला इलोकार्घ निरालम्बनवाद के २७ वें इलोक 
| में विद्यमान है । 

विशेष यहां यह ध्यान में रखने योग्य है कि शालिकनाथ ने वृहती की ऋजुविमला टीका 

| में वातिककार का नामनिर्देशपूर्वक साढे ग्राठ श्‍लोक (= १७ श्रघं) उद्धृत किये हैं, और बिना 
नामनिर्देश के भट्ट कुमारिल के इलोकवातिक के पांच श्‍लोक (--१० ग्रघ) उद्धृत किये हैं। 
। इन साढे तेरह इलोकों (२७ अर्घो) में से साढे छः इलोक (--१३ अर्थ) श्लोकवातिक में मिलते 
हैं, सात श्लोक ( १४ ग्रे ) इलोकवातिक में नहीं मिलते (द्रष्टव्य--मद्रास विश्वविद्यालय से 
प्रकाशित “बृहती' ग्रन्थ) । इससे स्पष्ट है कि ऋजुविमला में निदिष्ट वातिककार भट्ट कुमारिल 
ही है । श्रौर जो उसके श्‍लोक इलोकवातिक में नहीं मिलते, वे उसके अन्य ग्रन्थों से उद्धृत किये 
गये होंगे । ऋजुविमला के आरम्भ का जो उद्धरण (द्र०--सँ० १) स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने 
उद्धृत किया है, उसका पुरा पाठ इस प्रकार है-- 
° लोक इत्यादिभाष्यं यत्नगौरवं प्रस्येतेत्येवमन्तमथ्न्ददूषणार्थमौ चित्यानुभाषणपरमिति 
वातिककारेण व्याख्यातम्‌ । तत्त, मन्दप्रयोजनमिति मत्त्वा टीकाकारः प्रयोजनं दशयति-लोक 
इत्यादि भाष्यस्येत्यादिता । 

इस उद्धरण में स्मृत वातिककार भट्ट कुमारिल ही है । उन्होंने लोक इत्यादि भाष्यस्य 


(इलोकवातिक प्रतिज्ञासूत्र श्‍लोक २६) कहकर जो व्याख्या की है, उसको ध्यान में रखकर वृहती- 
कोर ने उसे मन्दप्रयोजन कहा है । वस्तुतः बृहती व्याख्या प्रभाकर ने भट्ट कुमारिल के मन्तव्य के 


खण्डन के लिये ही लिखी है । यह बात बृहती के अध्ययन से स्पष्ट है | 


इस विवेचना से स्पष्ट है कि स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने टीकाकार, वातिककार, गुरु 
वा जरतूप्राभाकर और नवीनप्राभाकर के सम्बन्ध में जो कुछ 1 लिखा है, वह शास्त्र का गम्भीर 
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ज्ञान न न होने, और बिना पूर्वापर का चिन्तन किये होने से सर्वथा प्रमाणरहित है ! मीमांसकों- की 
वातिककार प्रभाकर टीकाकार वा गुरु के सम्बन्ध में जो प्रसिद्धि है, वह सर्वथा यथार्थ है । 


प्रभाकर के व्याख्या ग्रन्य--भट्ट प्रभाकर मिश्र भ्रपर नाम 'गुरु' ने शाबरभाष्य पर लघ्वी 
और बृहती दो व्याख्याएं लिखी थीं | बृहती का निबन्धन ग्रौर लघ्वी का विवरण भी नामान्तर 
है । बृहती का केवल प्रथम पाद ही दो स्थानों से मुद्रित हुआ है। एक काशी से, दूसरा मद्रास 
विश्वविद्यालय से । काशी-संस्करण की अपेक्षा मद्रास का संस्करण उत्कृष्ट है ।. इसमें परिशिष्ट 
में बृहती और ऋजुविमला दोनों में उद्घृत उद्धरणों के भूलस्थान (=ग्राकर-ग्रन्थ) का निर्देश 
बहुत उपयोगी है । इसका दूसरा भाग भी छपा है, जिसमें वृहती का अन्य कोशानुसारी पाठ, तथा 
शालिकत्ताथ-विरचित मीमांसाभाष्य परिशिष्ट के दो पाठ दिये हैं । वृहती व्याख्या पूर्ण शावरभाष्य पर 
लिखी गई थी, अथवा उपलब्ध अंश तक ही, इसका निश्चायक कोई प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं 
हुआ । लघ्वी तो नाममात्रावशेष हो. गई है । 


द; भट्ट प्रभाकर ने लघ्वी और वृहती व्याख्यायें भाटट मत के निरासन के लिये लिखी थीं। 
। भाट्ट-मत और गुरु-मत में अनेक विषयों के मौलिक चिन्तन में मतभेद है । 
५4 बृहती और लध्वी को व्याख्याएं-शालिकनाथ ने लघ्वी और बृहती दोनों पर पञ्चिका 
नाम्नी. टीकाएं लिखी थीं । बृहती की पञ्चिका का नाम ऋजुविमला है । वृहती की तर्कपादान्त 
ऋजुविमला टीका बृहती के दोनों संस्करणों में छपी है । लघ्वी की पञ्चिका का दीपशिखा नाम 
था । शालिकनाथ ने मीमांसाभाष्य-परिरिष्ट भी लिखा था । यह बृहती के मद्रास-संस्क रण के द्वितीय 
भाग में छपा है । प्रभाकर मत की विवेचना के लिये शालिकनाथ ने प्रकरणात्मक प्रकरण-पञ्चिका 
नाम का ग्रन्थ लिखा है । यह काशी से प्रकाशित हो चुका है। इनके अतिरिक्त शालिकनाथ ने 
सीमांसा-जीवरक्षा ग्रौर वाक्याथमातृकावृत्ति ग्रन्थ भी लिखे हैं । 

शालिकनाथ का परिचय- शालिकनाथ का कुछ भी परिचय उपलब्ध नहीं होता । कुछ 
लोगों को कहना है कि शालिकनाथ प्रभाक्रर के साक्षात्‌ शिष्य थे | इसमें साधक कोई प्रमाण नहीं 
मिलता । सम्भवतः इस मान्यता में ऋजुविमला के ग्रारम्भ में प्रभाकरगरोर्भावं मितगम्भीरः 
भाषिण: में प्रभाकर के. साथ गुरु-प्रयोग कारण होगा । परन्तु. यदि भट्ट कुमारिल क प्रकरण में 


उ किवदन्ती में कुछ सचाई होवे, तो प्रभाकर का गुरु अपरनाम ही यहां गृहीत हो 
कता है । 


गौडदेशोय--न्यायकुसुमाञ्जलि में गौडमीमांसक का मत उद्धत है ।' उस की बोधिनी 
टीका में गोडो मीमांसकपञ्चिकाकारः ग्रभिप्राय व्यक्त किया है^। इससे पञ्चिकाकार झालिक- 
नाथ के गौड (बंग ) देशीय होने की. प्रतीति होती है । 


१. वेदानुकारेण पठ्यमानासुं मंन्वादिस्मृतिषु ग्रपौरुषेयत्वाभिमानिनो गोड़मीमांसकस्यार्थः 
निश्चय: । न्यायकुसुमाञ्जलि, पृष्ठ ६४ । बोघिनी- गौडो मीमांसकः पञ्चिकाकारः । गौडो हिं 
वेदाध्ययनाभावाद्‌ भ्रवेदत्वं न जानातीति गोडमीमांसकस्येत्युक्तम्‌ । पृष्ठ १२१॥ इन प्रमाणों के 
लिये देखिये मद्रास से प्रकाशित वृहती, भाग २, प्रस्तावना पृष्ठ ३४॥ | 
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शावर-भाष्य के व्याख्याकार प्र्प्‌ 


काल शालिकनाथ के काल के विषय में किसी ने कुछ नहीं लिखा । प्रभाकर- 
विजय के कर्ता केरलदेशीय नन्दीइवर ने ग्रन्थ के आरम्भ में लिखा हैं-- नाथद्वयात्तसारेऽस्मिन्‌ 
शास्त्रे मम परिश्रमः । इसमें स्मृत नाथद्वय हैँ--नयविवेक' का कर्ता भवनाथ, और पञ्चिका का 
कर्ता झालिकनाथ । इससे इतना ही विदित होता है कि शालिकनाथ प्रभाकरविजय के कर्ता 
नन्दीश्वर से प्राचीन हैँ । स्वामी केवलानन्द सरस्वती ने मीमांसाकोश भाग १ के आरम्भ (पृष्ठ 
१६) में नन्दीश्वर के वर्णन के श्रनन्तर कोष्ठक में (सन्‌. ५००-६०० ) लिखा है, पर इसमें 
| उन्होंने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया । हि 
| नया प्रमाण - हम एक प्रमाण उपस्थित करते हैं, जिससे इतना विदित होता है कि 
शालिकनाथ न्यायरत्वाकर के लेखक पार्थंसारथि मिश्र से प्राचीन है । पार्थसारथि मिश्च ने इलोक- 
वार्तिक उपमान-परिच्छेद के प्रत्यक्षेऽपि यथादेशे श्‍लोक (३९ ) की व्याख्या में शबरस्वामी के 
गवयदर्शेनं गोस्मरणस्य (द्र० ~ मीमांसाभाष्य हिन्दीव्याख्या, उपमानप्रमाण, पुष्ठ ३०) भ्रंश पर 
लिखा हे -- 
केचित्तु गोस्मरणस्येति पुरुषपरं व्याचक्षते । तत्र नन्द्यादिषु स्मरतेः पाठो मृगयितव्यः । 
केचित्तु बहुव्रीहिमिच्छन्ति । तदपि वँयधिकरण्यादयुक्तम्‌ । बहु ब्रीहिः समानाधिकरणानामिति 
स्मृतेः । न्यायरत्नाकर पृष्ठ ४४५-४४६ । 
श्र्थात्‌--कुछ व्याख्याता गोस्मरणस्य का पुरुषपरक (= गोः स्मरण: स्मरणकर्ता ) 
व्याख्यान करते हैं । इसमें नन्द्यादि (ग्रष्टा० ३ १।१ ३४) सूत्रस्थ नन्द्यादिगण में स्मरति के 
। पाठ का अन्वेषण करना चाहिये । श्रर्थात्‌ नन्द्यादिगण में “स्मृ? घालु का पाठ न होने से यह चिन्त्य 
है । कुछ व्याख्याता [गोस्मरण] में बहुब्रीहि मानते हैं, वह भी व्यधिकरणता के कारण श्रयुक्त 
है । “बहुत्रीहि समानाधिकरणों का होता है” ऐसी स्मृति है । 
न्यायरत्नाकर के इस पाठ की तुलना शालिकनाथ की क्रजुविमला के निम्न पाठ के साथ 
करिये 
° गोस्मरणस्येति- गवि स्मरणं यस्येति बहुब्रोहिर्वा। गाः स्मरतीति वा कतंरि “नन्द्यादिभ्यो 
ल्युः (द्र०--श्रष्टा० ३।१।१३४ सुत्र) इति ल्युः स्मरणात्‌ । गोः स्मरणः गोस्मरणः षष्ठीसमासः । 
ऋजुविमला, काशी सं०, पृष्ठ ८३; मद्रास सं०, पृ० १०७ । 
श्र्थात्‌--गो विषय में स्मरण है जिसका, बहुब्रीहिसमास । गौवों का स्मरण करता है, 
इस अर्थ में कर्ता में नन्द्यादिभ्यो ल्युः (द्र० - ग्रष्टा० ३।१।१३४) से 'ल्यु' प्रत्यय के स्मरण से 
गो का स्मरण ( =स्मरणकर्ता ) =गोस्मरण=षष्ठीसमास । 
इन दोनों उद्धरणों की तुलना से व्यक्त है कि न्यायरत्नाकरकार पार्थंसारथि मिश्र केचित्‌ पद 
से ऋजुविमला के पाठ को ही उद्धृत कर रहे हैं । इसलिये शालिकनाथ पार्थसारथि मिश्र वि० 


सं० ६५० से प्राचीन हैं । कितने प्राचीन हैं, इसको पूर्वं सीमा हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि इसमें घम 
कीति और दिङ्नाग से भिन्न सभी ग्रन्थकार वा ग्रन्थ अतिप्राचीन हैं । घर्मकीति और दिङ्नाग भी 
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५६ शास्त्रावतार-मोमांसा 


अतिप्राचीन ग्रन्थकार हैं, यह हम भट्ट कुमारिल क प्रसङ्ग में ( पृष्ठ ४३-४४ ) कह चुके हैं। 
आधुनिक ऐतिहासिकों द्वारा निर्धारित इनका काल सर्वथा मिथ्या है । 


३--मुरारि 
भट्ट मुरारि ने भी शाबरभाष्य पर व्याख्या लिखी थी, परन्तु यह सम्प्रति उपलब्ध नहीं 


होती । भट्ट मुरारि की व्याख्या कुमारिल और प्रभाकर दोनों की व्याख्याश्रों से कुछ विषयों में 
भिन्न मत रखती थी । यह मुरारेस्तृतीयः पन्थाः इस श्राभाणक से विदित होता है । 


पं० बलदेव उपाध्याय ने अपने भारतीय-द्शंन पृष्ठ ३७९ (सन्‌ १६४२) में लिखा है 
“ङ्गोश उपाध्याय और उनके पुत्र वर्धमान उपाध्याय ने अपने ग्रन्थों में मुरारि मिश्र के मत का 
उल्लेख किया है । मुरारि ने भवनाथ के मत का खण्डन किया है । श्रत: इन का समय १२ शतक 
प्रतीत होता है । इनके दो छोटे ग्रधिकरण-विवेचनात्मक ग्रन्थ ग्रभी तक उपलब्ध हुये हैं 'त्रिपादी- 
नीतिनयन और एकादशाध्यायाधिकरण' । 


मुरारि मिश्र का श्रद्धस्वनिरुक्ति नाम का एक ग्रन्थ ्रानन्दाश्रम पूना से मुद्रित शाबरभाष्य 
भाग ३ के अन्त में छपा है । उसमें पार्थसारथि मिश्र और खण्डदेव के वचनों को उद्धृत करके 
उनका प्रत्याख्यान उपलब्ध होता है । यथा — 

१-तन्त्ररत्ने पार्थसारथिः । पृष्ठ ११५४ । 


२--एतेनेतिकतं व्यतात्वेनान्वितं क्त्वर्थत्वम्‌, तद्भिन्नत्वं पुरुषार्थत्वमिति शास्त्रदीपिकोक्तः 
मपि परास्तम्‌ । पृष्ठ ११५५ । शास्त्रदीपिका पार्थसारथि मिश्र कृत ग्रन्थ है । 


३--केचित्त स्वयं प्राथितवृत्त्यहेऱ्यतानिरूपितविधेयताज्ञालित्वं पुरुषार्थत्वम्‌, स्वयंप्राथितः 
निन्नवृत्त्युहे्यतानिरूपितविधेयताझालित्वं क्रत्वर्थत्वम । पृष्ठ ११५५ । 


४--फले पुरुषार्थत्वव्यवहारोऽङ्कत्वव्यवहारवद्‌ भाक्त इत्याहुः । पृष्ठ ११५५ । 


तृतीय और चतुर्थ वचन खण्डदेवकृत भाट्टदीपिका से उद्धृत हैं । इनमें प्रथम स्वस" 
प्राथित्व० वचन भाट्टदीपिका ग्र० १, पाद १, ग्रधि० २ (कलकत्ता संस्करण, पृष्ठ २७२) का 
है । द्वितीय वचन ग्रर्थत: अनूदित है । द्र०--भाट्टदीपिका ३।१।३ (कलकत्ता संस्करण, (ऽ 
१०२) । 

खण्डदेव का काल निड्चित, है । शम्भु भट्ट ने भाट्टदीपिका की व्याख्या प्रभावली के 
अन्त में संवत्‌ १७२२ में ग्रपने गुरु खण्डदेव के स्वर्गवास का निर्देश किया है (विशेष खण्डदेव 
प्रकरण में देखें) । इस कारण ग्रङ्गत्वनिरुक्ति का लेखक यह मुरारि मिश्र शाबरभाष्य-व्याख्य़ाता 
भट्ट मुरारि से भिन्न है । अन्यथा पं० बलदेव उपाध्याय का लेख गगङ्गेश उपाध्याय और उनके 
उत वघमान उपाध्याय ने अपने ग्रन्थों में मुरारि मिश्र के मत का उल्लेख किया है? श्रप्रमार्ण 


होगा । . 


\) 
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ऽ शावर-भाष्य के व्याख्याकार ५७ 


एक मुरारि 'अनर्घराघव' नाटक का रचयिता है । यह मौद्गल्य गोत्री 'वर्धमान' और 


'तन्तुमती' का पुत्र है । यह मुरारि भवभुति श्रपरनाम उम्बेक से उत्तरवर्ती है । क्रिसी कवि ने 
मुरारि के सम्बन्ध में कहा है 


मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा । 
भवभूति परित्यज्य मुरारिम्ररी कुरु ॥ 


इस मुरारि कवि का काल विक्रम की नवम शताव्दी है । यदि यही मुरारि मीमांसाभाष्य- 
व्याख्याता हो, तो मीमांसक मुरारि का उपयु क्त काल उपपन्न हो सकता है । पर दोनों (=कवि- 
मीमांसक) के एकत्व में विशिष्ट प्रमाण अभी अपेक्षित हैं 


सम्प्रदायभ्रवर्तक त्रयी -मीमांसाशास्त्र के इतिहास में भट्ट कुमारिल, गुरु-प्रभाकर श्रौर 
मुरारि मिश्र ये तीन व्यक्ति नये सम्प्रदायो के प्रवर्तक हैं । इनमें भाट्ट सम्प्रदाय बहुजन-परिगृहीत 
है । मीमांसाशास्त्र पर लिखनेवालों में पिच्यानवें प्रतिशत विद्वान्‌ भाट्ट सम्प्रदाय के हैं । गुरु वा 
प्रभाकर सम्प्रदाय के लेखकों की गणना श्रंगुलियों पर परिगणनीय है । मुरारि-सम्प्रदाय तो लुप्त 
ही हो चुका है । उसके तो ग्रन्थ भी दुर्लभ हो गये हैं । 


४-— गोविन्द स्वामी 

गोविन्दस्वामी ने 'भाष्यविवरण' नाम से शावरभाष्य की एक व्याख्या लिखी थी । इसके 
एकमात्र हस्तलेख को प्रतिलिपि सन्‌ १९३२ में हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये हमारे मीमांसाशास्त्र 
के परम गुरु स्व० म० म० चिन्नस्वामी जी ने मंगवाई थी । उन्होंने उसकी अपने लिये प्रति 
लिपि करने के लिये मुझे दी थी । मैंने उसकी प्रतिलिपि करके पुज्य गुरुवर्य को दी थी । यह हस्तः 
लेख मीमांसा १।२।१ से श्रारम्भ होकर सम्भवतः प्रथमाध्यायं ग्रथवा द्वितीयाध्याय के प्रथम पाद 
तक का था । यह व्याख्या संक्षिप्त परन्तु भ्रत्यन्त स्पष्ट है । इसके कुछ विशिष्ट पाठ मैंने प्रतिलिपि 
करते समय अपने शाबरभाष्य के प्रान्त पर लिखे थे । उन्हें तत्तत्स्थान पर मैंने व्याख्या में उद्धत 
किया है । 

मीमांसाभाष्य की हिन्दी-व्याख्या लिखते समय मैंने इसे प्राप्त करने के लिये श्री पूज्य 
गुरुवर्य पं० पट्टाभिरामजी को लिखा । उनके पत्र से ज्ञात हुआ कि स्व० परम गुरु म० म० चिन्न 
स्वामी जी शास्त्री के संग्रह को उनके स्वर्गवास के पीछे दीमक ने चाट लिया । गुरुवर्यं के संग्रह में 
अनेक प्राचीन दुलेभ हस्तलिखित ग्रन्थ थे । हिन्दू विश्वविद्यालय की जिस प्रति से मैंने प्रतिलिपि 
की थी, वह भी उनके संग्रह से किसी प्रकार नष्ट हो गई है । ग्रतः चाहते हुये भी मैं इस्‌ उपयोगी 
व्याख्या से लाभ नहीं उठा सका । 

शोनिन्द स्वामी का परिचय -शावरभाष्य पर “भाष्यविवरण' नाम की व्याख्या लिखनेवाले 
गोविन्दस्वामी के विषय में हम साक्षात्‌ कुछ नहीं जानते हैं । परन्तु गोविन्दस्वामी कृत ऐतरेय- 
ब्राह्मण-भाष्य ग्रौर बौधायन-घर्म विवरण के व्याख्याता का नामसादृश्य, ग्रौर व्याख्या के “विवरण” 
नामसादृश्य से अनुमान होता है कि तीनों व्याख्याओं के लेखक एक ही गोविन्दस्वामी हैं । ऐतरेय- 
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ब्राह्मण-व्याख्या श्रमुद्रित है, हमने नहीं देखी, ्रौर शाबरभाष्य-विवरण भी इस समय हमारे पास 
नहीं हे ग्रतः हम इनके एकत्व के विषय में इदमित्थं रूपं से कुछ नहीं कह सकते । पं० भगवहृत्त 
ने 'वेदिक-वाङ्मय का इतिहास' के 'ब्राह्मण-भ्रारण्यक' भाग में पृष्ठ २११ (सन्‌ १९७४) प्र 
ऐतरेय-ज्राह्मण-भाष्य के आधार पर लिखा है कि गोविन्दस्वामी के पिता का नाम विष्णु संकर तथा 
माता का नाम अरविन्दा है-- 


ग्रात्मजेनारविन्दाया विष्णोस्संस्कृतिजन्सना । 
गोविन्देनेतरेयस्य व्याख्यानं क्रियतेऽधुना ॥ 


काल-_गोविन्दस्वामी का काल अज्ञात है । पं० भगवहत्त ने ग्रनेक ग्रन्थों के पाठों और 
उद्धरणों के आधार पर लिखा है कि--'मेधातिथि का ध्यान गोविन्दस्वामी के [बौधायनधमं-सूत्र ] 
विवरण की ओर था, यदि यह बात सत्य निकले, तो गोविन्दस्वामी का काल नवम शताब्दी से 
; पहले हो सकता है । वे० वा० इति०, ब्राह्मण-ग्रारण्यक भाग, पृष्ठ २११ (सन्‌ १६७४) । 
। गोविन्दस्वामी ने ऐतरेय-ब्राह्मण ग्र० २५ में भट्टाचायं (--कुमारिल) को उद्धृत किया 
है । बौधायनघममंसूत्र-विवरण १।२।५ में भट्ट कुमारिल और उसके तन्त्रवातिक को उद्धृत किया 
है (द्०-काशी संस्करण, पृष्ठ ७) । और मीमांसाभाष्य-विवरण में भी वह प्रायः भट्ट कुमारिल का 
अनुसरण करता है । कई स्थानों पर तो वह भट्ट कुमारिल के संक्षेप से कहे गये विषय को विस्तार 
से लिखता है । मेरे पास इस व्याख्या की जो १०-१५ संक्षिप्त टिप्पणियां निदिष्ट हैं, उन में से 
दो के पाठों की तन्त्रवातिक के पाठों से तुलना उपस्थित करता हूं -- 


१--तन्त्रवातिक--स्वरेण रूपभेदं मन्यन्ते । लोक-वेदाधिकरण । 


भाष्य-विवरण-_नियतस्वरो बे दिकोऽरिनशब्दः, श्रनियतस्वरश्च लौकिकः । लोकः 
वेदाधिकरण । 
२--तन्त्रवातिक-यत्तु भाष्यकारो विपरीतारे द्रव्यशब्देन तदाश्रयगुणलक्षणया नजश्चा- 
समर्थसमासमङ्गीकृत्य न द्रव्याश्रयवचनशब्दो भवेद्‌ ग्राकृतिवादिन इत्याह्‌, तदतिकिलिष्टं व्यधिकरणः | 
तिदिष्टगुणप्रयोगाहं चेत्युपेक्षितव्यम्‌ । तत्रापि चैवमक्षरार्थमात्रयोजना- द्रव्याश्चयस्य गुणस्य यः 
शब्दोऽद्रव्यञञब्दः स॒ ग्राक्रतेनिगु णत्वादेकवाकयसस्बन्धं गोत्वं शुक्ल मित्यादिवग्न प्रतिपद्यते ॥'` 
—तन्त्र० १।३।३९॥ 
इस पाठ क ग्रन्तिम * ' संकेतित श्रंश की भाष्य-विवरण के निम्न अंश से तुलना करे 


भाष्यविवरण--श्द्रव्याश्रय इतिच्छेदः । प्रनेन सौत्र पदमनूदितम्‌ । तच्च ग॒ णशाब्द इति 
व्याल्यातम्‌ - दरव्याश्चयस्य शब्द इति । न च जातेरपि द्रव्याश्रयत्वात्‌ कथं द्रव्याअयस्य शब्दो गया 


वाच्यम्‌ । द्रव्यस्वे नना पयु दस्ते तदन्यापेक्षायां द्रव्यमात्राश्रयत्वात्‌ गुणशब्दः शीक्रमुप- 
॥ जातिस्तु द्रव्यगुणकर्माश्रयत्वात्‌ नेति गुण एव द्रव्याश्रयस्य शब्द इत्याशयः । 


--मी० १।३।३१॥ 
इस तुलना से हमारा उपरिनिदिष्ट निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है । 
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पूर्वमीमांसा के अन्य ग्रन्थकार 


मीमांसाशास्त्र के भाष्यकारों और उनके व्याख्याताओं का संक्षिप्त वर्णन करके अरब हम इस 
शास्त्र से सम्वद्ध कतिपय अन्य ग्रन्थकारों का उद्देशमात्र से उल्लेख करते हैं । इन ग्रन्थों को तीन 
विभागों में बांट सकते हैं -- 

१--सूत्रवृत्ति ग्रन्थ २--श्रधिकरणप्रधान व्यास्या-ग्रन्थ ३-- प्रकोणं ग्रन्थ 


१. वृत्तिकार 

द्वादशाध्यायी मीमांसाशास्त्र के सूत्रों के अनेक वृत्तिकार हुये हैं | उनमें से जिनकी वृत्तियां 
प्रकाश में ग्रा चुकी हैं, उनके विषय में संक्षेप से वर्णन करते हैं - 

१_वेङ्कुटनाथ-वेङ्कटनाथ का दूसरा नाम वेदान्ताचायं भी है । इसने मीमांसा पर 
एक वृत्ति लिखी है | इस वृत्ति का नाम सेइवर-मीमांसा है । इस व्याख्या के केवल आरम्भ के दो 
पाद ही 'काञ्ची' से प्रकाशित हुये हैं । ग्रन्थकार ने इतने भाग पर ही वृत्ति लिखी थी, ग्रथवा 
सम्पूर्ण पर, यह अज्ञात है । इस वृत्ति के सम्पादक प्रतिवादिभयङ्कर ग्रनन्ताचार्य ने इस विषय में 
कुछ नहीं लिखा । वेङ्कटनाथ रामानुज सम्प्रदाय का प्रसिद्ध व्यक्ति है । इस का काल विक्रम संवत्‌ 
१४०० वा इससे पूर्व है। 

सेशवर-मीमांसा की विशेषता-मीमांसकों में प्रमुख भाट प्राभाकर सम्प्रदायवाले निरीश्वरवादी 
हैं । वे ईश्वर को नहीं मानते । वेद्धुटनाथ ने अपनी वृत्ति में वेद ग्रौर जगत्‌ का कर्ता ईश्वर को 
स्वीकार करते हुये निरीशवरवादियों के मत का खण्डन किया है । श्रौर यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि भगवान्‌ जैमिनि निरीश्वरवादी नहीं थे । 


२-खण्डदेव-खण्डदेव ने मीमांसा के प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से तृतीयाष्शाय के तृतीय 
पाद के सातवें बलाबलाघिकरण-पर्यन्त मीमांसा-कोस्तुभ नाम से विस्तृत व्याख्या लिखी है। खण्डदेव 


“ने इस व्याख्या में मीमांसाझास्त्र के प्रायः सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ग्रन्थकारों के मतों का खण्डन-मण्डन 


किया है । यह मीमांमाशास्त्र का एक दुरूह गुरु-गम्य ग्रन्थ है । 

खण्डदेव 'देव' कुलोत्पन्न दाक्षिणात्य है । ये काशी के प्रसिद्ध 'ब्रह्मनाल' महाल में रहते 
थे । इनका जीवनकाल विक्रम के १६५० से १७२२ तक रहा है । जन्म-समय ग्रज्ञात है, परन्तु 
स्वर्गवास काल सं० १७२२ निश्चित है । खण्डदेव के शिष्य शम्भु भट्ट ने भाट्टदीपिका की प्रभावली 
टीका के अन्त में लिखा है = 

यः खण्डदेवनामाऽऽसीत्‌ श्री धीरेन्द्राभिधां गतः । 

वषे नेत्रद्विसप्तद्विजपतिगणिते (संवत्‌ १७२२) मासि `` 

वारे ज॑वे प्रभाते सकलपितृतियौ प्रोष्ठपद्या: परस्याम्‌ । 

काइयां भी ब्रह्मनाले निरूपमचरितः खण्डदे वाभिधानः, 

प्राप्त: श्रोब्रह्मसावं विविधवरगरुब्र ह्यवर्यो यतीन्द्रः ।। 
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इससे स्पष्ट है कि खण्डदेव काशी के ब्रह्मनाल मोहल्ले में रहते थे । चरम अवस्था में 
उन्होंने संन्यास ले लिया था । उनका सन्यासाश्रम का नाम श्रीघरेन्द्र यतीन्द्र था । खण्डदेव के पिता 
का नाम रुद्रदेव था । ये पूर्वोत्तरमीमांसा के विशिष्ट विद्वान्‌ थे। ये भी काशी में ही रहते थे। 
खण्डदेव के गुरु दितकरभट्ट के पुत्र गागाभट्ट अपरनाम विश्वेश्वर थे, ऐसी प्रसिद्धि है । पण्डितराज 
जगन्नाथ ने मीमांसाशास्त्र का ग्रध्ययन खण्डदेव से ही किया था 1' 

खण्डदेव ने मीमांसा-कौस्तुभ के अतिरिक्त ग्रधिक रण-व्याख्यारूप भाट्टदीपिका (सम्पुर्ण), 
और प्रकरणात्मक भाट्टरहस्य ग्रन्थ लिखे थे* । 


३--वासुदेव दीक्षित--वासुदेव दीक्षित विरचित अ्रध्वर-मीमांसा की कुतुहलवृत्ति 

अत्यन्त उपादेय ग्रन्थ है । ग्रन्थकार क्लिष्ट से विलष्ट विषय को भी अति सरलरूप से कथन करने में 

| सिद्धहस्त हे । सिद्धान्त-कौमुदी पर इनकी लिखी बालमनोरमा टीका भी इसी प्रकार की है । इस 
ग्रन्थ का तृतीयाध्याय के चतुर्थपाद पर्यन्त भाग लगभग ३५ वर्ष पुर्व म० म० श्री कुप्पु स्वामी जी 
ने सम्पादित करके प्रकाशित किया था । श्रब इस ग्रन्थ को गुरुवर श्री पं ० पट्टाभिरामजी शास्त्री 


से सम्पादित कराकर “लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ, देहली” ने प्रकाशित 
किया है । 


ग्रन्थकार के पिता का नाम महादेव वाजपेयी, माता का नाम अ्न्नपूर्णा, भौर अग्रज का नाम 
विव्वेश्वर वाजपेयी था । वासुदेव दीक्षित ने शास्त्रों का ग्रध्ययन अपने अ्रग्रज विश्वेश्वर वाजपेयी | 
से किया था | यह चोल (तञ्जौर) देश के भॉंसलवंशीय शाहजी, शरभ जी और तुक्को जी नामा | 
तीन राजाग्रों के मन्त्री विद्वान सार्वभौम ग्ानन्दराय का ग्रध्वयु था। वासुदेव दीक्षित का काल सं० 
१७४०-१८०० वि० के मध्य है ( द्र०-संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ५३८, 
संवत्‌ २०३०) । र 

मीमांसको और याज्ञिकों में कई यज्ञीय कर्मकलापों में मतभेद है । मीमांसक न्यायसिद्ध 
कमे के पक्षधर हैं, और याज्ञिक शाखा-ब्राह्मण-श्रौतसूत्रों के यथाश्रुत शब्दार्थ का ग्राश्रय करके कर्म 
करते हें । ऐसे मतभेदों में वासुदेव दीक्षित ने अपनी याज्ञिक-परम्परा का ही अनेक स्थानों में पोषण. 
किया है, और न्यायसिद्ध मीमांसक-पक्ष का खण्डन वा उपेक्षा की है । कुतुहलवृत्तिकार ने अनेक 
सुर्वो की व्याख्या शाबरभाष्य की उपेक्षा करके भट्टकुमारिल के मतानुसार की है । 


वासुदेव दीक्षित का यह ग्रन्थ मीमांसा-वाङ्मय में श्रप्रतिम है । इससे शास्त्र का तात्पर्यं 
जिस सुगमता से जाना जाता है, उतनी सुगमता से ग्रन्य किसी व्याख्या-ग्रन्थ से विदित नहीं होता। 

४- रामेश्वर सूरि-रामेश्वर सूरि ने जैमिनीय सूत्रों की स्वल्पाक्षरा सुगमवृत्ति लिखी 

१. देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे 
खण्डदेवादेवेति तत्प्रदीपे नागेशः । 
चिन्नस्वामी शास्त्री जी लिखित मीमांसा-कौस्तुभ 


(काश्यां) शासनं जैमिनीयम्‌ । रसगङ्गाधर । देवादेव 
२. खण्डदेव-विषयक परिचय पुज्य गुरुवर म० म० 
की भुमिका (पृष्ठ २-५) के आधार पर लिखा है। 
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है । इसका नाम सुबोधिनी है । यह सन्‌ १६२३ में मेडिकल हाले प्रेस, बनारस (वाराणसी) से 
प्रकाशित हो चुकी है । 


इस ग्रन्थ के आरम्भ में प्रथम उपलब्ध हस्तलेख के अनुसार शितिकण्ठकृता लेख छपा है। 
परन्तु कुछ अंश छप जाने पर सम्पादक को इस ग्रन्थ का द्वितीय हस्तलेख प्राप्त हंश्रा । उसमें कुछ 
अध्याय के अन्त मे राम, रामेश, रामेश्वर नाम का उल्लेख मिलता है । परन्तु ग्रन्थ के सम्पादक 
नित्यानन्द पवेतीय ने अपनी भूमिका में द्वितीय पुस्तक को आधार मानकर 'सुंबोधिनी” का कर्ता 
रामेश्वर सूरि को माना है । द्वितीय कोष के १०-११-१२ ग्रध्यायों के अन्त में ग्रन्थ-प्रणयन काल 
भी उपलब्ध होता है । उसके अनुसार क्रमशः १०-११-१२ ग्रध्यायों की समाप्ति शालिवाहन शक 
१७५९, १७६०, १७६१ ग्रर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १८९४, १८६५, १८६६ में हुई है । 

अन्य वृत्तिकार--श्री वासुदेव श्रभ्यङ्कर ने 'सवंदर्शन-संग्रह' की 'दशनाङ्कुर' टीका के 
अन्त में चौथे परिशिष्ट में मीमांसाशास्त्र पर ग्रन्थ लिखनेवाले ग्राचार्यो की सूची दी है । उसके 
पृष्ठ ५२८ पर लगभग १८ सूत्र-वृत्तिकारों वा उनके ग्रन्थों के नाम कालनिदेशपुर्वेक लिखे है । हमें न 
इन नामों में कई प्रकार की भ्रान्तियां प्रतीत होती हैं । ्रतः हमने उन्हें यहां नहीं लिखा है । जो 
पाठक इस विषय में विशेष देखना चाहें, उक्त ग्रन्थ में देखलें । 


२. श्रधिकरण-प्रधान व्याख्या-प्रन्थकार 


जिस प्रकार पाणिनीय-व्याकरण के पठनपाठन में विक्रम की १२वीं शती में परिवर्तन 
आरम्भ हुआ, और पाणिनीय सूत्रक्रम का परित्याग करके प्रक्रियाक्रम से ्रध्यनाघ्यापन उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया, उसी प्रकार मीमांसाशास्त्र में भी लगभग १० वीं ११ वीं शती से सूत्रक्रम से मीमांसा- 
शास्त्र का पठन-पाठन शिथिल होने लगा । उसके स्थान में एक ध्रकरण=एक ग्रधिकरण य्रर्थात्‌ 
एक विषय के सूत्रों का ग्राशय संगृहीत करके ग्रन्थ-निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हुई । श्रौर अ्रध्येता 
वा अध्यापक सूत्रक्रमानुसारी शावरभाष्य आदि ग्रन्थों की उपेक्षा करके श्रधिकरण-प्रधान ग्रन्थों का 
श्रध्ययन-अ्ध्यापन करने-कराने लगे । इसके साथ ही भट्ट कुमारिल से विरासत में मिला खण्डन- 
मण्डन प्रधान हो गया । उसमें भी एक अन्तर ग्रा गया । भट्ट कुमारिल ने तो अधिकतर खण्डन 
अन्य दार्शनिकों का, विशेषकर बोद्धो का किया था । प्रव इन लोगों ने स्वशास्त्रीय मतभेदों को ही 
प्रधानता देकर खण्डन-मण्डन आरम्भ किया । इससे जहां शास्त्र-तात्पयं दुरूह हो गया, वहां 
श्रव्यवस्थित भी हो गया । कोई भी निपुणमति सम्प्रदायवित्‌ यह कहने में असमर्थ है कि यह पदार्थ 
इसी रूप में है । क्योंकि जिस पदार्थ की एक लेखक स्थापना करता है, दूसरा लेखक उसी का 
खण्डन करता है श्रव हम कतिपय अधिकरण-प्रधान व्याख्या-ग्रन्थों का वर्णन करेंगे 

१--पाथसा रथि मिश्र--मौमांसालोकवातिक के व्याख्याकार पार्थंसारथि मिश्र ने 
'शास्त्र-दीपिका' नामक ग्रन्थ की रचना की । पार्थसारथि मिश्च का परिचय वा काल हम पुवे 
(पृष्ठ ४९ में) लिख चुके हैं । “शास्त्रदीपिका' मीमांसाझास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता 
है । यह पर्याप्त कठिन है । इसका तर्कपाद (मी० ० १, पाद १) विदोषरूप सें कठिन हैं । क्योंकि 
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इसमें अन्य दाशंनिक मतों का खण्डन श्रधिक मात्रा में है। यदि हम इस भाग को इलोकवातिक का 
सार कहें, तो अत्युक्ति न होगी । शास्त्रदीपिका पर अनेक मीमांसकों ने व्याख्याएं लिखी हैं । 
यथा-- 
क--रामकृष्ण--रामकृष्ण ने 'शास्त्रदीपिका' पर सिद्धान्त-चन्द्रिका व्याख्या लिखी हे । इस 
व्याख्या का पुरा नाम 'यक्तिस्नेहपुरणी सिद्धान्त-चन्द्रिका है । रामकृष्ण ने इसके ग्रारम्भ में 
अपने वंश वा स्थान आदि का विस्तृत परिचय दिया है । यह पाराशर गोत्रज श्री माधव और 
प्रभावती का पुत्र था । इसका अभिजन (पूव॑जों का स्थान) नर्मदा के उत्तर तीर पर वर्तमान 
माहिष्मती (साम्प्रतिक महेश्वर ) और ग्रोड्कारेशवर तीर्थो से युक्त मालवदेश था । रामकृष्ण के 
पिता मालवा से आकर काशी में बस गये थे । वहीं रामकृष्ण का जन्म हुआ । रामकृष्ण ने “राज- 
राजा' उपनामक पं० गोपीनाथ से भाट्ट पद, और पं० बलभद्र गुरु से पण्डितशिरोमणि पद प्राप्त 
किया था । रामकृष्ण के लेखानुसार उससे पूर्व किसी ग्रन्य ने शास्त्रदीपिका की व्याख्या नहीं लिखी 
थी' । इसने पूरे ग्रन्थ पर व्याख्या लिखी श्रथवा वह ग्रधूरी रही, यहं हमें ज्ञात नहीं । इस व्याख्या का 
केवल तकंपादमात्र निर्णयसागर बम्बई से प्रकाशित शास्त्रदीपिका में छपा है । इसने स्वीय 'सिद्धान्त- 
चन्द्रिका' पर स्वयं “सिद्धान्त-चन्द्रिका-गूढार्थ विवरण' भी लिखा था । यह भी तकेपादान्त बम्बई 
के संस्करण में छपा है। 


सम्भव है रामकृष्ण ने सम्पूर्ण शास्त्रदीपिका पर व्याख्या लिखी हो, और वह इस कारण 
नष्ट हो गई हो कि मीमांसकों में सोमनाथ की मयूखमालिका टीका को अ्रधिक महत्त्व मिल गया 
हो । मयूखमालिका का आरम्भ प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से होता है । श्रतः सम्भव है रामक्ृष्ण 
ने केवल प्रथम पाद पर ही व्याख्या लिखी हो, श्रौर उसके ग्रागे सोमनाथ ने मयूखमालिका लिखकर 
रामकृष्ण द्वारा ग्रारब्ध टीका को समाप्त किया हो । 


ख--सोमेशवर-तन्त्रवातिक की 'न्यायसुधा' व्याख्या के लेखक सोमेश्‍वर भट्ट ने शास्त्रदीपिका 
पर कपुरवातिक के नाम से व्याख्या लिखी थी । सोमेश्‍वर का काल वि० संवत्‌ १५५० है, यह हम 
पूर्वं (पृष्ठ ४९ पर) लिख चुके हैं । 

ग - सोमनाथ -सवेतोमुखयाजी सोमनाथ ने शास्त्रदीपिका के प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद 
“से आरम्भ करके बारहवें ग्रध्याय पर्यन्त मयूखमालिका नाम्नी टीका लिखी है । सोमनाथ के पिता 
'का नाम महामहोपाध्याय सुरभट्ट है। सोमनाथ ने अपने ग्रग्रज वेङ्कटाद्रि यज्वा से शास्त्राध्ययन किया 
था ॥ सोमनाथ का काल सामान्यतया सं० १५६७ (सन्‌ १५४०) माना जाता है । सोमनाथ कै 
विषय भें इससे अधिक वृत्त ज्ञात नहीं होता । सोमनाथ ने मयूखमालिका का आरम्भ - प्रथमाध्याय के 
द्वितीय पाद से किया है, यह इसके आरम्भ में कृत मङ्गलाचरण से विदित होता है। सोमनाथ तै 


4 


से ही टीका लिखना क्यों ग्रारम्भ किया, इसका कारण उसने नहीं लिखा । सम्भव 
प्रथम पाद पर रामङृष्ण की व्याख्या होने से उसने उसके आगे से व्याख्या लिखी हो 


१. न शास्त्रदीपिकाटीका कृता केनापि सूरिणा । तदपूर्वाध्वरसंचारी नोपहास्यः स्खलन्नपि ॥ 
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घ _ सुदर्शनाचायं- पञ्जाव प्रान्तीय सुदर्शनाचार्य नाम के श्राधुनिक विद्वान्‌ ने शास्त्र- 
दीपिका के तकेपाद पर प्रकाश नाम्नी सुन्दर सुबोध टीकां लिखी हे । सुदर्शनाचार्य शास्त्र के तात्पर्ये 
को सरल शब्दों में उद्घाटित करने में सिद्धहस्त हैं । इन्होंने न्यायदर्शन के वात्स्यायन भाष्य पर भी 
एक विस्तृत सुबोध व्याख्या लिखी है । यह न्यायभाष्य के तात्पर्य-प रिज्ञान में परम सहायक है । 


इनके अतिरिक्त पं० वासुदेव श्रभ्यङ्कर ने सवंदशन-संग्रह की टीका के चौथे परिशिष्ट में 
शास्त्रदीपिका के निम्न व्याख्याकारों, तथा उनकी व्याख्याग्रों के नाम और उनके काल का ईस्वी 
सन्‌ में इस प्रकोर उल्लेख किया है-- 


डः--नारायण सं० १६३७ (सन्‌ १५८०) 
च कमलाकर आलोक सं० १६४७ (सन्‌ १५६०) 
छ--भट्ट दिनकर भाट्टु दिनकर सं० १६५७ (सन्‌ १६००) 
ज-शङ्करभट्ट प्रकाश सं० १७५७ (सन्‌ १७००) 
भ--वालम्भटट प्रमा सं० १८०७ (सन्‌ १७५०) 


२--माघवाचायं--श्राचार्य माधव ने शास्त्रदीपिका के क्लिष्ट ग्रन्थ होने से सरलता से 
मीमांसाशास्त्र के ग्रधिकरणस्थ विचार को हृदयंगम कराने के लिये उसके पूर्वपक्ष श्रौर उत्तरपक्ष को 
संक्षेप से जं मिनीय न्यायमाला नाम से इलोकवद्ध कर उन्होंने स्वयं उस पर परिमित शब्दों में 'स्फुट 
विस्तर' नाम्नी व्याख्या लिखी । इस प्रकार इस दो विभागोंवाले ग्रन्थ का नाम जैमिनीय न्यायमाला- 
विस्तर प्रसिद्ध हुआ । इस ग्रन्थ के ग्रम्यास से जैमिनीयशास्त्र का सामान्य बोध सुगमता से हो 
जाता है । इलोकात्मक भाग कण्ठस्थ कर लेने से मीमांसाशास्त्र का तात्पर्य सदा बुद्धिस्थ बना रहता 
है । हमने मीमांसाध्ययन के काल में इससे लाभ उठाया है । इलोक भाग को पृथक लिखकर स्मरण 
करने का प्रयत्न किया था । इस ग्रन्थ में लगभग १५०० इलोक हैं । । 


न्यायमालाविस्तर की रचना विजयनगराधिप महाराज बुक्कण के काल में उनके श्रमात्य माधव 
ने को है । ग्रतः इस ग्रन्थ की रचना का काल वि० सं० १४२१-१४३७ (सन्‌ १३३४-१३८० ) 
के मध्य हुई होगी । 


३--खण्डदेव -- 'मीमांसा-कौस्तुभ” नामक सूत्र-व्याख्या के रचयिता खण्डदेव ने शास्त्र- 
दीपिका के अनुकरण पर भाट्टदीपिका नामक ग्रन्थ लिखा । खण्डदेव ने मीमांसा-कौस्तुभ के समान 
ही भाट्टदीपिका रचना भी प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से ग्रारम्भ की । यह ग्रन्थ सम्प्रति समग्र 
उपलब्ध होता है । इसके दो संस्करण कलकत्ता और मंसूर से छपे हैं । इनमें कलकत्ता संस्करण 
नवम भ्रध्याय के चतुर्थपाद के छठे श्रधिकरण तक ही है । इसका मुद्रण किसी कारण पूरा नहीं हो 
पाया । सातवां ग्रधिकरण अधूरा ही है । मंसूर संस्करण चार भागों में प्रकाशित हुआ था । दोनों 
ही संस्करण चिरकाल से श्रप्राप्य हैं । मंसूर संस्करण में भाट्टदीपिका के नाम से प्रथम पाद की 
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व्याख्या भी छपी है, परन्तु यह खण्डदेव कृत नहीं है । इसकी रचना भास्करराय दीक्षित ने की है। 
वह स्व-विरचित संकृषेकाण्ड की भाट्ट्चन्द्रिका के अन्त में लिखता है-- 


खण्डदेवकुतभाट्टदोपिका लक्षण: कतिपयेरसम्भूता । 

इत्युदीक्ष्य बुधभास्कराग्निचित्‌ भारती बरिभरांबभूव ताम्‌ ॥ 

श्रद्यावधि कृतिरेषा$5द्यन्वविहोनेति दोपिकाख्या&सीत्‌ । 

षोडशकलाभिरघुना परिपूर्ण भाट्टचन्द्रिकात्वमगात्‌ ॥ 

ग्रासीत्‌ षोडशलक्षणी श्रुतिपदा या धमेमीमासिका, 

संकर्षाख्यचतु्यभागविधुरा कालेन साऽजायत । 

गायत्री त्रिपदात्मिकेव विबुधैरद्यापि या पठयते, 

तां पुर्णामतनोच्छमेण महता गम्भीरजो भास्करः ॥। 

इनका भाव यह है कि खण्डदेवकृत भाट्टदीपिका कुछ लक्षणों (सूत्रों) से श्रपूर्ण थी 

:(आरम्भ में तकंपाद की व्याख्या न होने से, तथा अन्त में संकर्षकाण्ड की व्याख्या न होने से) । 
यह देखकर भास्कर अग्निचित्‌ ने उसे पूर्ण किया ॥ आज तक भाट्टदीपिका नामक यह कृति 
आद्यन्त भाग से रहित थी । ग्रब वह भाट्ट चन्द्रिका (>-भाट्ट मत को प्रकाशित करनेवाली चन्द्र 
किरण) षोडश कलाग्रों (--सोलह ग्रध्यायौं) से परिपूर्णता का प्राप्त हुई । पूर्वकाल में श्रुतिपदों 
से युक्त घर्ममीमांसा सोलह अध्यायवाली थी । परन्तु चतुर्थभागरूप (चार ग्रध्यायों) से वह्‌ 
कालान्तर में हीन हो गई | सम्प्रति तीन पादोंवाली गायत्री के रूपवाली (= ४-४ ग्रध्यायों का 
एकचरण, ४१८३ चरण= १२ अध्यायरूप ) सभी विद्वानों से पढ़ी जाती है। उसे भास्करराय ने 
महान्‌ श्रम से पूणे किया है, ग्रर्थात्‌ ४ चरणवाली == १६ अध्यायवाली बना दिया है 


यद्यपि मसुर संस्करण में प्रथमाध्याय के प्रथमपाद के श्रारम्भ में खण्डदेवीय मंगलाचरण 
तथा अस्त में 'खण्डदेवकृतायां भाटटदीपिकायाम्‌’ छपा है, पुनरपि भास्करराय के उपरि उद्धृत 
श्लोकों से स्पष्ट है कि मसूर संस्करण में प्रकाशित प्रथमाध्याय के प्रथम पाद की भाट्टदीपिका 
भास्करराय दीक्षित विरचित है। 


भाट्टदीपिका के व्याख्याता- खण्डदेव कृत भाटदीपिका पर अनेक विद्वानों ने व्याख्याएं 
लिखी हैं । यथा— 


९ क शम्भु भट्ट--शम्भु भट्ट ने भट्टदीपिक्रा पर प्रभावली नाम्नी विस्तत व्याख्या लिखी है। 
यह सम्पूर्ण उपलब्ध होती है, परन्तु अभी तक तृतीय अध्याय के ततीयपाद पर्यन्त ही छपी है। 
शम्भु भट्ट खण्डदेव का साक्षात्‌ शिष्य हे । खण्डदेव का काल हम पूर्व (पृष्ठ ५६ पर) शम्भु भट्ट 


के वचन से ही निर्दिष्ट कर चुके हैं । श्रत: शम्भ भट्ट का काल सं० १६८०--३७५० तक 
ज़ा सकता है । 


| दोम्मु भट्ट ने अपनी व्याख्या में अपने गुरु खण्डदेव के मतों का भी कहीं-कहीं खण्डन | 
है । इसका उल्लेख उसने इन दाब्दो में किया है— 
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यद्यप्यत्र गुरोः कृतावपि मया$प्यदभाव्यते काचना- 
संभूतिस्तदपि प्रचारचतुरे नैषा पुरोभागिता । 

किन्तु क्ष्मातिलकाः कुशाग्रधिषणाः सिद्धान्तबद्धादरा 

सद्वाक्यं परिहृत्य तत्कृतिमलं कुव न्त्वियं मे मति: ।। आरम्भ में 


इससे शम्भुभट्ट की विनम्रता और विचार-स्वान्तन्त्र्य में वद्धादरता स्पष्ट विदित होती है । 


अन्य व्याख्याएं--भाट्टदीपिका पर कतिपय अन्य विद्वानों ने भी व्याख्याएं लिखी हैं। 


यथा-- 

ख--भास्करराय कृत भाट्ट-कल्पतरु घ--रामसुब्बा शास्त्री कृत प्रभावली 

ग--कुट्टि शास्त्री कृत भाटट-चिन्तामणि ङ=नारायण भट्ट कृत नयोद्योत 
प्रकरण ग्रन्थ 


इनके अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने मीमांसाशास्त्र के विविध प्रकरणों को लेकर अनेक प्रकरण 
ग्रन्थ लिखे हैं । उनमें से कतिपय ग्रन्थकारों और उनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हूँ 


१. शालिकनाथ सं० ८४७ (सन्‌ ७६०) प्रकरण पञ्जिका 
२. मण्डन मिश्र सं० ८५२ (सन्‌ ८२५) मीमांसानुक्रमणी 
१7 प्र १ विधिविवेक 
वाचस्पति मिश्र सं० ६०७ (सन्‌ ८५०) विधिविवेकटीका--न्यायकणिका 
३. भवताथ नयविवेक 
४. नन्दीशवर प्रभाकर विजय 
५. गागा भट्ट सं० १६०७ (सन्‌ १५५०) भाट्ट-चिन्तामणि 
६. राघवानन्द सं० १६५७ (सन्‌ १६००) भाट्टु-संग्रह 
७. ग्रप्पय दीक्षित विधिरसायन 
८. आपदेव सं० १६८७ (सन्‌ १६३०) मीमांसा-न्यायप्रकाश 
अनन्तदेव सं० १७२७ (सन्‌ १६७०) मीमांसान्यायप्रकाश-वृत्ति 
&. लोगाक्षि भास्कर सं० १६९७ (सन्‌ १६४७) अर्थसंग्रह 
अजु नमिश्र सं० १७२७ (सन्‌ १६७० ) अर्थसंग्रह टीका 
शिवयोगी सं० १७३२ (सन्‌ १६७५) LR, 
१०. शंकर भट्ट सं० १७५७ (सन्‌ १७००) | मीमांसाबालप्रकाश 
११. कृष्णयज्वा मीमांसा-परिभाषा 
१२. नारायण भट्ट | | _ भाट्ट-भाषाप्रकाशिका 
१३,००० ००० ००० ०-० भाट्ट-माषा-प्रकाश 
१४. सत्यज्ञानानन्द वि० १८ शती के अन्त में _ वेदप्रकाश 
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इस प्रकरण में कुछ नाम वा कालनिर्देश म० म० वासुदेव ग्रभ्यङ्कर विरचित सवंदर्शन की 
टीका के चतुर्थ परिशिष्ट के अनुसार दिये हैं । सं १, ३, ४ के व्यक्ति प्रभाकर-मत के अनुयायी हैं 
शेष सभी भाट्टमतानुयायी हें । 

इस प्रकार जैमिनि मुनिकृत मीमांसाशास्त्र के १२ ग्रध्यायों पर व्याख्यायें लिखनेवाले 
मीमांसको, उनके व्याख्या ग्रन्थों तथा विविध टीकाएं लिखनेवालों का हमने ग्रतिसंक्षिप्त निदर्शन 
कराया है । ग्रब आगे जैमिनिकृत १३-१६ ग्रध्याय, जो संकषेकाण्ड वा संकर्षणकाण्ड के नाम से 
प्रसिद्ध है, उनके व्याख्याकारों का निदर्शन कराते हैं-- 


संकर्षकाण्ड (मीमांसा अ० १३-१६) के व्याख्याता 
शबरस्वामी से पूर्व जिन श्राचायों ने विशत्यध्यायात्मक पूर्वोत्तर-मीमांसा अथवा षोडशा- 
घ्यायात्मक पूर्वमीमांसा शास्त्र के भाष्य लिखे थे, उन्होंने संकर्षकाण्ड (मी० ग्र १३-१६) पर भी 
भाष्य लिखे थे, यह स्वतः प्राप्त है । इनमें 


१ बोधायन ( विशत्यध्यायात्मक पूर्वोत्तरमीमांसा भाध्यक्ृत्‌) 
२ उपवष 22 22 2? 
३-देवस्वामी (षोडशाध्यायात्सक पुर्वमीमांसा भाष्यकार) 
४--भवदेव क क 5 


इन भ्राचार्यों के विषय में हम पूर्वं (पृष्ठ २३-२६ तक) मीमांसा के भाष्यकार प्रकरण में 
लिख चुके हैं । देवस्वामी का संकर्षकाण्ड का भाष्य मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है । इसमें 
ही कुछ भाग पर (जिस पर देवस्वामी का भाष्य उपलब्ध नहीं था) भवदेव का भाष्य छपा है। 
यह भी हम पूवं लिख चुके हैं । 

संकर्षकाण्ड के इन भाध्यकारों के ग्रतिरिक्त कुछ विद्वानों ने इस भाग पर अधिकरण- 
विवेचन-प्रधान ग्रन्थ लिखे हैं । इनका निर्देश मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित संकर्षकाण्ड की श्री 
सुब्रह्मण्य शास्त्री लिखित संस्कृत प्रस्तावना (पृष्ठ ६-७) के अनुसार कर रहे हैं । 


आ १--गोविन्दोपाध्याय-गोविन्दोपाध्याय के द्वारा लिखित संकर्षकाण्ड की व्याख्या क । 
निदेश हेमाद्रि ग्रन्थ के परिशेष खण्ड में मिलता है--संकर्ष गोविन्दोपाध्यायेनोक्तम्‌ । हेमाद्रि द्वारा | 
गोविन्दोपाध्याय का स्मरण होने से इसका काले १३शती से पूवं रहा होगा । कितना पूर्व रहा होगा 
यह श्रज्ञात हे । यदि यह गोविन्दोपाध्याय शावर-भाष्यविवरणकार गोविन्दस्वामी ही होवे, तो इसका 
काल श्रधिक प्राचीन हो सकता है । 


त २- राजचूडामणि दीक्षित--राजचूडामणि दीक्षित ने श्रपने काव्यदर्पण में लिखा है 
नव्या सकषकाण्डस्य न्यायमुक्तावली तथा । राजचूडामणि दीक्षित तञ्जौर के राजा रघुनाथ के सर 


थे । श्रतः इनका काल विक्रम की १७वीं शती का ग्रन्त (सन 
हुना न्त (सन्‌ १६३५) रहा होगा । इस विद्व 
ने विविध विषयों पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । न 0 2 


' सकषकाण्ड की व्याख्यारूप ये दोनों ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं । 
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३--भास्करराय दीक्षित--भास्करराय दीक्षित ने खण्डदेव विरचित भाट्टदीपिका की 
पूर्ति के लिये उसी के अनुकरण पर संकर्षकाण्ड पर भाट्ट-चन्द्रि का नाम्नी व्याख्या लिखी है । यह 
मुद्रित हो चुकी है । इसके विषय में हम पूर्व खण्डदेव के प्रकरण में लिख चुके हैं । 


इस प्रकार जैमिनीय पोडशाध्यायात्मक पूर्वमीमांसाशास्त्र के व्याख्याकारों का हमने संक्षेप 
से वर्णन किया है। शाबरभाष्य की प्रस्तुत हिन्दी-व्याख्या के मुद्रण के श्रनन्तर हम जैमिनीय 
सीमाँसाशास्त्र का इतिहास नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने का प्रयास करेंगे । उसमें मीमांसाशास्त्र के 
समस्त व्याख्याकारो का विस्तृत इतिवृत्त लिखा जायेगा । यहां हमें मीमांसाशास्त्र के प्रवक्ताग्रों 
और जैमिनीय मीमांसा के व्याख्याकारों वा उनके ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचयमात्र देना ग्रभीष्ट है । 


मीमांसाशास्त्र का शेष भाग (अ० १७-२०) जो उत्तरमीमांसा, ब्रह्ममीमांसा वा वेदान्त- 
शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है, के व्याख्याकारों का परिचय हमने नहीं दिया है । इसके दो कारण हैं । 
प्रथम-- हमारी प्रस्तुत व्याख्या का सम्बन्ध जैमिनीय मीमांसा तक ही सीमित है । दूसरा--उत्तर- 
मीमांसा के इतिहास के विषय में वेदान्तदशंन का इतिहास ग्रन्थ पं) उदयवीर शास्त्री विशेष 
ऊहापोहपूर्वक लिख चुके हैं । 


रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़ ४ विदुषां वशंवदः--- 
( सोनीपत-हरयाणा ) युधिष्ठिर मीमांसक 
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~ श्रति ® 9 
वेद-श्रृति-ग्राम्नाय-संज्ञा-मीमांसा 
प्रस्तुत निबन्ध में हम वेद श्रुति और आम्नाय संज्ञा पर विचार करेंगे । मीमांसाशास्त्र में 
वैद श्रुति और झाम्नाय पदों का बहुधा प्रयोग मिलता है । इन संज्ञाओ्रों के सम्बन्ध में वैदिको में 


अनेक मत प्रचलित हैं । इसलिये इनके विषय में यह विचार करना आवदयक है कि इन संज्ञाग्रो का 
मुख्याथ क्या है ? पहले हम “वेद! संज्ञा पर विचार करते हैं । 


वेद-संज्ञा-मी मांसा 
वेद शब्द के विविध श्रर्थो पर विचार करने से पूवं इस शब्द के स्वरूप पर विचार करना 
आवश्यक है । 


द्विविध वेद शब्द--वेद शब्द वैदिक-वाङ्मय में दो प्रकार का उपलब्ध होता है । एक-- 
आद्युदात्त और दूस रा-- भ्रन्तोदात्त 1 ्राद्युदात्त वेद शब्द ज्ञान का पर्याय है, और अन्तोदात्त कुशाओ्रों 


की मुष्टि से निमित यज्ञीय पदार्थ-विशेष का वाचक है । ऐसा वेदार्थ के जाननेवाले श्राचामं 
कहते हैं । 
१ आद्युदात्त वेदशब्द का निर्वचन हमें वैदिक-वाङ्मय में नहीं मिला । अन्तोदात्त का निर्वचन 
वैदिक-वाङ्मय में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 

वेदेन वे देवा भ्रसुराणां वित्तं वेद्यमविन्दत तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । ते० सं० १।७।४॥ 

तां (वोद) वेदेनान्वविन्दन्‌ । तै० ब्रा० ३।३।९।९॥। 

तं (यज्ञ) वेदेनाविन्देंस्तद्ेदस्थ वेदत्वम्‌ । में० सं० १।४।५॥। 

तां (वेदि) वेदेनाविन्दस्तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । मे० सं० ४।१।१३॥। 

तां (वेदि) वेदेनान्वबिन्देसतद्व दस्य वेदत्वम्‌ । का० सं० ३१।१२॥ 

तं (यज्ञं) वेदेनान्वविन्देस्तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । का० सं० ३२।६।। 

तां (बेदि) वेदेनान्वविन्दंस्तद्वेदस्य वेदत्वम्‌ । कपि० ४७।११॥ 

इन सभी उद्धरणों में दर्भमुष्टि से निमित यज्ञीय उपकरण के वाचक वेद शब्द का तिवंच् 
है, यह इन प्रकरणों के अनुशील से सर्वथा विस्पष्ट है । शुक्लयजुः की संहिताओं में भी वेदोर्सि 
।(माघ्य० २।२१; काण्व १।७।७५ ) मन्त्र में दो वार पठित शरन्तोदात्त वेदशब्द भी याज्ञिक-प्रक्रिया में 


वेदसंज्ञक यज्ञीयोपकरण का ही वाचक है, यह 
१ पह्‌ कात्यायन-श्रौत (३।८।२) के पत्नी वेदं प्रमञ्चति- 
बेदोऽसीति वचन द्वारा वेदःप्रमृञ्चन में उक्त मन्त्र के विनियोग दर्शाने स्पष्ट है । 2) 
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वेदसं्ञा-मी मांसा ६ 


वेद शब्द की दृघर्थंता और द्विस्वरता को ध्यान में रखकर भगवान्‌ पाणिनि ने उञ्छादि 
(श्रष्टा ६।१।१६०) गण के वेगवेदचेष्टबः्धाः करणे गणसूत्र में घनन्त करणवाची वेद शब्द को 
श्रन्तोदात्त कहा है । करण श्रभिधेय से रन्यत्र घनन्त वेद शब्द श्राद्युदात्त होता है । यह श्रभिप्राय 
र्थापत्ति से स्वतः प्राप्त होता है । इसी प्रकार ग्रच्‌ प्रत्ययान्त कत्‌ वाचक वेदशब्द को चितृ-प्रत्य- 
यान्त होने से चितः (श्रष्टा० ६।१।१६३) नियम से श्रन्तो दात्तत्व प्राप्त होता था, उसे हटाकर 
आयुदात्तत्व का विधान करने के लिये पाणिनि ने वृषादि गण (अ्रष्टा० ६।१।२०३ ) में वेदशब्द 
का पाठ किया है । 


इस निबन्ध में मीमांस्यमान ज्ञानपर्याय आद्युदात्त वेद शब्द है। यही ज्ञानपर्याय वेद शब्द 
श्राधार और आधेय में श्रभेद के उपचार से! ज्ञान के आधारभूत ग्रन्थों में भी प्रयुक्त होता है। 
यद्यपि सामान्य यौगिक श्रर्थ की अपेक्षा से वेदशब्द का प्रयोग ग्रन्थमात्र में होना चाहिये, तथापि 
पङ्कज आदि शब्दों के समान श्रेष्ठतम आद्य ज्ञान के आधारभूत ऋगादि कतिपय ग्रन्थों में ही प्रयुक्त 
होता है, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है । 


वेद शब्द किन-किन ग्रन्थों का वाचक है, इस विषय में बहुत काल से विद्वानों में मतभेद 
चला ग्रा रहा है ।* यथा-- 


कुछ लोग 'मन्त्रसंहिताए' ही बेद पदवाच्य हैं' ऐसा कहते हैं ।' 
दूसरे “मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है' ऐसा मानते हैं ।' 


अन्य 'ग्रारण्यक और उपनिषद्‌ ग्रन्थों का भी वेद. में समावेश' स्वीकार करते हैं ।* . 


१. जैसे 'मञ्चाः ऋशन्ति’ वाक्य में मञ्च (=मचान) शब्द मञ्चस्थ (==मचान पर 
बठे हुये) पुरुषों के लिये प्रयुक्त होता है । 

२. वस्तुतः हमारी दृष्टि में उपयु क्त मतों में कोई विरोध नहीं है, इनमें प्रथम अर्थ मुख्य 
हैं, और शेष तत्तद्‌ ग्रन्थों के जो पारिभाषिक अर्थ है, वे उन्हीं ग्रन्थों में ग्राह्य हैं । 

३. "मन््रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' ्रापस्तम्ब सूत्र की व्याख्या में हरदत्त और घूतेस्वामी दोनों 
ने लिखा है--कंड्चिन्मनत्राणामेव वेदत्वमाश्रितम्‌ (ग्राख्यातम्‌) । इसी प्रकार स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने भी मन्त्रसंहिताग्रों की ही वेदसंज्ञा मानी है । द्र०--ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका वेदसंज्ञा- 
विचार प्रकरण । 

४. 'मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' ऐसा वचन कृष्ण यजुर्वेद के सभी श्रौतसुत्रकारों ने 
पढ़ा है । इसी प्रकार 'मन्त्ब्राह्मणयोवेंदशब्दः' कौषीतकि गृह्यसूत्र (३।१२।२३) का वचन है । 

५, भ्राचाये सायण ने ऋग्वेदभाष्य की उपक्रमणिका में उपनिषद्‌ पर्यन्त ग्रन्थों की वेदसंज्ञा 
मानी है । 
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कतिपय 'कल्पसुत्र और मीमांसासूत्रों का भी वेदत्व' मानते हुँ ।' 

अन्य 'षडङ्गो (छह वेदाङ्गो) का भी वेद में श्रन्तर्भाव' चाहते हैं ।' | 

इस प्रकार वेद शब्द के ग्रनेक अर्थ भिन्न-भिन्न आचार्यो ने स्वीकार किये हैं, उनमें कौनसा 
अर्थ मुख्य है, और कौनसा गौण, यह विचार उत्पन्न होता है । 


दो ही अर्था की विचाराहता 


उक्त पांच ग्रथों में ग्राद्य दो ग्रर्थ ही विचारने योग्य हैं । तृतीय पक्ष स्वीकार करनेवाले भी | 
आरण्यक और उपनिषद्‌ का ब्राह्मणग्रन्थों में भ्रन्तर्भांव मानते हैं । ग्रतः यह मत भी द्वितीय मत के | 
अन्तर्गत ग्रा जाता है । चतुर्थ पक्ष पारस्कर गृह्यसूत्र के किन्हीं व्याख्याताग्रों द्वारा ही स्वीकृत है। 
पञ्चम मत तो गृह्यकार ने स्वयं श्रन्य-मत के रूप में ही उपस्थित किया है । इस प्रकार ग्राद्य दो | 
ही पक्ष विचारणीय रहते हैं । श्रत: इन दोनों में वेद शब्द का कौनसा अर्थ मुख्य है, और कौनसा | 
गोण है, यह विचार किया जाता है । 


यत्परः शब्दः स दाब्दार्थ:--इस न्याय से शब्द का जो ग्रर्थं ्रपरिभाषित (विशेष वचन 
द्वारा ग्रप्रकाशित) होने से स्वाभाविक होता है, वह मुख्य होता है श्रौर जो किसी वचनविशेष द्वारा 
परिभाषित (कथित ) होने से कृत्रिम होता है, यह गौण कहाता है । इसी प्रकार साहचर्यादि' | 
निमित्तों से जो विशेषार्थ जाना जाता है, वह भी नैमित्तिक होने से गौण होता है । यह सर्वसम्मत | 
सिद्धान्त है । 

इस प्रकार प्रधान और गौण ग्रथ के सर्वसम्मत लक्षण के अनुसार वेद शब्द के उक्त दो | 
भरथो में से कौनसा ग्रपरिभाषित अर्थात्‌ स्वाभाविक है और कौनसा किसी वचनविशेष द्वारा | 
बोधित है, यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है । | 


. ऋक्‌, यजुः शोर साम के मन्त्रों को पढ़ते हुये अध्येता वा श्रोता कहते हैं-ऋग्वेद का. 
भ्रध्ययन किया जाता है, यजवंद का भ्रध्ययन किया जाता है, सामवेद का ग्रध्ययन किया जाता है। | 
ऋक्‌, यजुः और साम संहिताग्रों की वेदसंज्ञा के लिये ग्राज तक किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया । 


१. बिधिविधेयस्तर्कश्च वेदः (पार० गृह्य २।६।५) सुत्र के व्याख्यान में भत यज्ञ ने तर्क 
का ग्रथ 'कल्पसूत्र' किया है । कत्पतरुकार ने 'मीमांसा' लिखा है (द्र०_गदाधरटीका) 


विश्वनाथ ने न्यायसूत्र का भी वेदत्व माना है। वह उक्त सूत्र की व्याख्या में लिखता है- 
च्यायमीमांसे' 


२. विंधिविधेयस्तक इच वेदः, षडङ्गमेके (पार० गृह्य २।६।५, ६) इन सूत्रों की 1 । 
की व्याख्या भी द्रष्टव्य है । . Uk 


३. इष्टव्य न्यायदर्शन २।२।६१॥ यहां साहचर्यादि १० कारण उदाहरण सहित व्याख्यातं ह 
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दो ही श्रर्थो की विचाराहंता ७१ 


ब्राह्मणग्नन्थों वा उपनिषद्‌ ग्रन्थों के अ्रध्ययन के लिये ब्राह्मण का श्रध्ययन किया जाता है, उपनिषद्‌ 
का अध्ययन किया जाता है, इस प्रकार सामान्य रूप से श्रथवा ऐतरेय का श्रध्ययन किया जाता है, 
बृहदारण्यक का श्रध्ययन किया जाता है, इस प्रकार नामनिर्देशपुरःसर कथन किया जाता है । इनके 
लिये कोई भी यह नहीं कहता कि ऋग्वेद का श्रध्ययन करता हूं, यजुर्वेद का श्रव्ययन करता हूं । 


ब्राह्मणग्नन्थो के वेदत्व के ज्ञापन के लिये 'मन्त्ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌' ऐसे अ्रनेक सुत्र प्राचीन ग्रन्थकारों ' 


ने बनाये हैं । इस प्रकार के सूत्रों का प्रयोजन विचारणीय है। 


यदि यह कहा जाये कि 'ब्राह्मणों के साथ मन्त्रों का भी वेदत्व कहना इसका प्रयोजन है, 
केवल ब्राह्मणों का नहीं, यह्‌ सम्भव हो सकता है, परन्तु जहां इस परिभाषा की ग्रथवा विशेष 
संज्ञा की प्रवृत्ति नहीं होती, वहां वेद शब्द से मन्त्रों का ही ग्रहण होने और ब्राह्मणों का ग्रहण न 
होने से जाना जाता है कि वेद पद का स्वाभाविक ग्रर्थात्‌ मुख्य अर्थ मन्त्र ही है, न कि ब्राह्मण 
भी । इसमें निम्न कारण हैं -- 


मन्त्र और ब्राह्मण दोनों की वेद संज्ञा कल्प-सूत्रकारों ने कही है । कल्प-सूत्रकारोक्त वेद 
संज्ञा को ब्राह्मणग्रन्थों में प्रवृत्त नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में काल की भिन्नता श्रौर स्थिति की 
भिन्नता है ॥' इसलिये ब्राह्मण-ग्रन्थों में जहां कहीं वेद शब्द उपलब्ध होता है, वहां यह विचारणीय 
हो जाता है कि उसका क्या ्रर्थ है, ग्र्थात्‌ ब्राह्मण-ग्रन्थों में पठित 'वेद' शब्द केवल मन्त्र का ही 
बोधक है, श्रथवा मन्त्र-ब्राह्मण दोनों का । इसके निश्चय के लिये हम कतिपय-ब्राह्मण वचन उद्धृत 
करते हैं 

तानि ज्योतींष्यभ्यतपन्‌ तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा श्रजायन्त । ऋग्वेद एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो 


वायोः सामवेद ग्रादित्यात्‌""` **स ऋचेव हौत्रमकरोद्‌ यजुषाध्वयंवं साम्नोद्गीथम्‌ इति । 
--ऐश० ब्रा० ५।३२॥ 


यहां उपक्रम में वेद शब्द का प्रयोग है और उपसंहार में ऋक्‌ यजु: और साम शब्दों का । 


ऋक्‌ यजुः साम मन्त्रों के ही वाचक हें, यह सवँसम्मत सिद्धान्त है । उपक्रम और उपसंहार में 
एक वाक्यता होनी चाहिये । इसलिये उपक्रम में प्रयुक्त वेदरूपी विशिष्ट शब्द भी मन्त्रों के ही 


१. पाइचात्य मतानुसार ब्राह्ण-ग्रन्थों अर कल्पसूत्रों के प्रवचनकाल में भेद है । ब्राह्मणः 
ग्रन्थों का प्रवचन पौर्वकालिक है और कल्पसूत्रों का श्रापरकालिक । उत्तरकाल में विरचित नियम 
पूर्वकाल के ग्रन्थों में व्यवहूत नहीं हो सकते । अतः ब्राह्मण-वचनों में जहां-जहां वेद शब्द आया 
है, वहां-वहां वेद के अन्तर्गत ब्राह्मणों का समावेश नहीं हो सकता । जो मध्यकालीन भारतीय वेदिक 
ब्राह्मण-प्रन्थों को भी मन्त्रों के समान भ्रपौरुषेय मानते हैं, उनके मत में ब्राह्मण-ग्रन्थों और कल्प- 
सूत्रों में काल-चे षम्य और स्थिति-चैषम्य दोनों हैं । क्योंकि कल्पसूत्र पौरुषेय हैं, यह मीमांसाशास्त्र 
प्रतिपादित सर्वसम्मत सिद्धान्त है । ड 

२. द्रष्टव्य-_यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिषु समास्या, शेषे यज्‌ःशब्दः। मीमांसा 
२।१।३५, ३६, ३८॥ ल्ल 
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। वाचक हो सकते हैं । ब्राह्मणों का भी उनमें अन्तर्माव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । यहां यह भी 

| ध्यान रहे कि यज्ञों में मन्त्रों का ही प्रयोग होता है, ब्राह्मण वचनों का प्रयोग नहीं होता ।' ग्रत: 
स क्रचेव हौत्रमकरोत्‌ इत्यादि ऋक्‌ यजु साम का श्रमिप्राय तत्तत्सज्ञक मन्त्रों से ही है, न कि 
ब्राह्मण वचनों से भी । 


| 
(| 
| 
। इसी अर्थ को सुदृढ करने के लिये मीमांसा-भाष्यकार शबरस्वामी द्वारा उद्धृत निम्न 
| ब्राह्मण वचन भी द्रष्टव्य है-- 

| 

1 


तेम्यस्तेपानेभ्यस्त्रयो वेदा श्रजायन्त । | ऋग्नेऋ ग्वेदो वायोयजुर्वेद श्रादित्यात्‌ सामवेद `` `- | 
उच्चेऋ चा क्रियत उच्च: साम्नोपांशु यजुषा इति । द्र०--शाबर भाष्य मी० ३।३।२।। 


यहाँ पर भी उपक्रम में वेद विशिष्ट शब्द प्रयुक्त हैं और उपसंहार में केवल क्रक्‌ यजुः और 
कर साम शब्द । परन्तु यहां पर यह ध्यान रखना चाहिये कि ऋक्‌ यजु: और साम का जो उच्चैस्त्व 
। आर उपांशुत्व धर्म बताया है, वह उन-उन वेदों में पठित मन्त्रों का ही है, न कि उन वेदों के 
ब्राह्मण वचनों का भी, यह सर्वसम्मत राद्धान्त है । इसलिये इस प्रकार के वचनों में, ब्राह्मण-ग्रन्थो 
का वेदत्व स्वीकार करनेवाले याज्ञिक भी यहां वेदशब्द का प्रयोग होने पर भी ब्राह्मणों का ग्रहण 
नहीं मानते ।* 


इस प्रकार ब्राह्मणवचनों में श्रूयमाण वेद शब्द मन्त्रों का ही वाचक है, यह सिद्ध होता है। 
मन्त्रों की वेदसंज्ञा का विधायक कोई भी वचन ब्राह्मणग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता । इससे ज्ञात 
होता है कि वेदशब्द का मुख्य अर्थ मन्त्र ही है, न कि ब्राह्मण भी । कल्पसुत्रकारों ने ग्रपने-श्रपते 
शास्त्रों के कार्य के निर्वाहार्थं जैसे ग्रन्य अनेक विशिष्ट पारिभाषिक संज्ञाएं बनाई हैं, वैसे ही उनकी 
यह 'वेद' संज्ञा भी पारिभाषिक है। पारिभाषिक श्रर्थ कभी मुख्य (=स्वाभाविक) नहीं माना 
== MN ES 
१. 'विनियोजक ब्राह्मणं भवति’ (द्र०-तं० सं० भट्रभास्कर-भाष्य, भाग १, पृष्ठ ३, 
मसूर सं०) इस याज्ञिकलक्षणानुसार ब्राह्मण मन्त्रों के तत्ततूकर्मो में विनियोगमात्र दर्शाते हैं । 
विनियोग से शेष ब्राह्मणवचन श्रर्थवाद कहाते हैं । अर्थवाद स्तुति आदि के द्वारा विधिवाक्य से ही 
सम्बद्ध होते हें । यह मीमांसकों का सिद्धान्त है । 

२. यद्यपि उपसंहार के ग्रनुरोघ से उपक्रम में श्र्थ का संकोच किया जाता है, ऐसा कोई 
कह सकते हैं, परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में प्रयुक्त वेद शब्द से ब्राह्मण-ग्रन्थों का भी ग्रहण होता है, इसमे 
कोई प्रमाण नहीं है । ऐसी अवस्था में ग्रर्थसंकोच की कथा ही उत्पन्न नहीं होती (इस प्रकार के 
वचनों से 'ब्राह्मणग्रन्य भी अपौरुषेय है' यह मत भी ठीक नहीं ठहरता ) ॥ यदि दुर्जतसन्तोष-चयारय 
से उपक्रम में प्रयुक्त ऋगेदादि पदों में उपसंहार के अनुरोध से अर्थसंकोच माना जाये, तो उपक्रम 
में प्रयुक्त ऋग्वेदादि पदों से मन्त्रूप अर्थ के ही ग्रहण होने पर मन्त्रों की अग्नि रादि. से | 


i कहा जायेगा, न कि ब्राह्मणों का भी । इस प्रकार इन प्रमाणों से ब्राह्मणग्रन्थो क 
त्व भी उपपन्न नहीं होता । क 
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१० 'मन्तरब्नाह्मणयोवेदनामधेवम्‌ सूत्र पर विचार ७३ 
जाता, क्योंकि स्वाभाविक होने पर परिभाषा करना व्यर्थ होता है । इस प्रकार मन्त्रों की ही मुख्य 
वेदसंज्ञा है, ब्राह्मणों की नहीं, यह अर्थ सिद्ध है । E 
श्रव हम उक्त मत ग्रर्थात्‌ ब्राह्मण-्रन्थान्तर्गत वेदशब्द मन्त्र का ही वाचक है, के विषय में 

आचार्य शङ्कर का वचन उद्धृत करते हैं । आचार्य शङ्कर ने--'एवं बाऽरेऽस्य महतो भूतस्य निःइव- 
सितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोऽथर्वाङ्भिरस इतिहासः पुराणध्‌' आदि वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
२।४।१० की व्याख्या करते हुये लिखा है--'यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वा ्किरसश्चुविधं मन्त्र-| 
जातम्‌ ।' 

` यहां आचाय॑ शङ्कर ने वेद-पद-घटित ऋग्वेदादि का ग्रथ 'चतुविधं मन्त्रजातम्‌? लिखकर 
स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मणगत वेदविरिष्ट ऋगादि पदों का अर्था केवल मन्त्र है । वहां ब्राह्मणों का 
ग्रहण नहीं होता । श्रव इसी मत की दृढ़ता के लिये “सन्त्रत्राह्मणयोर्भेदनामधेयम्‌” इस सूत्र की 
विशेष विवेचना करते हैं -- 


'मन्त्र्ाह्मणयोवेदनामधेयम '-सत्र पर विचार 
जो वेदिक विद्वान्‌ मन्त्रों के समान ब्राह्मणग्रन्थों को भी वेद मानते हैं, उनका प्रधान आधार 
श्रौतकारों का “मन्त्रबाह्वाणयोर्वेदनामधेयम्‌” यह प्रसिद्ध सुत्र है । इसलिये इसी सूत्र को आधार 
बनाकर विचार किया जायेगा, कि क्या इस सूत्र से मन्त्रों के समान ब्राह्मणग्रन्थों की भी मुख्य वेद- 
संज्ञा सिद्ध हो सकती है, वा नहीं । इस विषय पर विचार करने से पूर्वे यह जान लेना आवश्यक है 
कि “मन्त्रब्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌' यह विचार्यमाण सूत्र किन-किन आचार्यों ने अपने श्रौतसूत्रों में पढ़ा 
है, र किन-किन ने नहीं पढा । तथा जिन्होंने उक्त सुत्र पढ़ा है, उनके पढ्ने का क्या अभिप्राय 


केवल कृष्ण याजुष श्रौतसृत्रों में--'मन्त्रब्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌” यह सूत्र केवल कृष्णयजुः? 
शाखाओ्रों के आपस्तम्ब सत्याषाढ बौधायनादि श्रौतसुत्रो में ही उपलब्ध होता है । ऋग्वेद के 
शाङ्खायन श्रौर श्राइवलायन, शुक्ल यजुर्वेद के कात्यायनः, तथा सामवेद के द्राह्मायण और 


१. यजुर्वेद की विभिन्न शाखाएं शुक्ल और कृष्ण नाम से क्यों व्यवहृत होती हैं, इस विषय 
के लिये देखें 'यजुषां शौक्ल्यकाष्ण्ये विवेक: निवन्ध । द्र०--हमारी 'वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसाः 
पृष्ठ २३१-२३६; हिन्दी में- पृष्ठ २३७-२४० | 

२. 'मन्त्रब्राह्मणयोवं दनामघेयम्‌' सूत्र कात्यायनीय श्रौतसूत्र में तो नहीं मिलता, परन्तु 
कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध प्रतिज्ञा-परिशिष्ट में उपलब्ध होता है । कात्यायन के नाम से दो 
तिज्ञा-परिशिष्ट हैं । एक श्रौतसूत्र से सम्बद्ध, और दूसरा प्रातिशाख्य से सम्बद्ध । उनमें से 
'सत्त्रत्राह्मणयोवेंदनामधे यम्‌ सुत्र प्रातिशाख्य-संबद्ध प्रतिज्ञा-परिशिष्ट में मिलता है, न कि श्रौतसुत्र 
से सम्बद्ध में । यहां यह भी ध्यान रहे कि कृष्ण यजुओं के सभी श्रौतसूत्रों में यह सूत्र मिलता है। 
यदि यह्‌ कात्यायन-सम्मत सूत्र होता, तो उसके श्रौतसूत्र में श्रथवा श्रौतसूत्र-सम्बद्ध प्रतिज्ञा-परि- 
शिष्ट में होता, न कि प्रातिशाख्य सम्बद्ध में । यह विषमता भी ध्यान देने योग्य है । हमारा 
विचार है कि यह परिशिष्ट अर्वाचीन ग्रन्थ है, कात्यायन मुनि प्रणीत नहीं है । 
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| लाट्यायन श्रौतसूत्रों में उक्त सूत्र या इस अर्थ का वचनान्तर नहीं मिलता । इससे सन्देह होता है 
कि क्या कारण है कि उक्त सुत्र कृष्णयजुः शाखाओं के श्रौतसुत्रो में ही मिलता है, ऋग्वेद शुक्ल- 
यजुः तथा सामवेद से सम्बद्ध श्रौतसुत्रो में उपलब्ध नहीं होता ? इस विषमता का कोई कारण 
अवश्य होना चाहिये । | 


विषमता का कारण--हमारी समभ में उक्त विषमता का कारण यह है कि ऋक्‌ शुक्ल- 
यजु:' और साम की संहिताओं में केवल मन्त्र ही हैं, ब्राह्मण नहीं है । इसके विपरीत कृष्णयजुः 
की समस्त शाखाओं में मन्त्रों के साथ-साथ ब्राह्मण-वचन भी पठित हैं । 

इससे स्पष्ट है कि जिन स॒ंहिताग्रों में केवल मन्त्र ही पढ़े गये हैं, उनका वेदत्व लोक में । 
प्रसिद्ध था । इसलिये उनके श्रौतसूत्रकारों ने उक्त सुत्र प्रपने ग्रन्थ में नहीं पढ़ा ग्रौर जिन शाखाग्रों | 
| में ब्राह्मण का भी पाठ था, उनका वेदत्व लोकप्रसिद्ध न होने से श्रपनी शाखाश्रों का भी वेदत्व- 
प्रतिपादनार्थं अथवा श्रपने स्वशास्त्रीय कायं की सिद्धि के लिये उनके श्रौतसुत्रकारों ने उक्त सूत्र | 
पढ़ा । ऐसी स्थिति में यह मानना ही पड़ेगा कि मन्त्रों की ही मुख्र्य रूप से वेदसंज्ञा है, ब्राह्मणों को 
नहीं । 


(//चिरकाल तक श्राचार्यों ने ब्राह्मणों की वेदसंज्ञा नहीं मानी--कृष्णयजुर्वेदीय श्रौतसूत्रकारों 
द्वारा मन्त्र और ब्राह्मण की वेदसंज्ञा कर देने पर भी चिरकाल तक ग्रनेक प्राचीन आचार्यों ने / 
ब्राह्मण-ग्रन्थो का वेदत्व स्वीकार नहीं किया । इसी बात को ध्यान में रखकर 'मन्त्रत्नाह्मणयोरवेद- । 
नामधेयम्‌ इस श्रापस्तम्वीय सूत्र की व्याख्या में हरदत्त ने कहा है--'कैश्चिन्सन्त्राणामेव वेदत्वमा- 
ख्यातम्‌ भ्रर्थात्‌ किन्ही आचार्यो ने केवल मन्त्रों को ही वेद माना है । यही बात हरदत्त से पूर्ववर्ती | 
धूतस्वामी ने भी इस सूत्र की व्याख्या में लिखी है । इससे भी सिद्ध होता है कि प्राचीन श्राचार्यों | 
को मन्त्रों की ही वेदसंज्ञा प्रभिप्रेत थी, ब्राह्मणों की नहीं । | 


परिभाषा-प्रकरण में पाठ--एक वात और ध्यान देने योग्य है, जिन-जिन श्रौतसूत्रों | 
“सन्त्रत्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌'' सूत्र पढ़ा है, उनमें भी वह उनके परिभाषा-प्रकरण में ही पढ़ा गया 
है । पारिभाषिक संज्ञाएं तभी रखी जाती हैं, जव कि वे लोकप्रसिद्ध न हों, वा शास्त्रान्तरो में 
अन्यार्थ में प्रसिद्ध हाँ । जैसे पाणिनि की सर्वनामस्थान संज्ञा अलौकिक, ग्रौर गण संज्ञा न्याय 
वशेषिक में अन्यार्थक है । पारिभाषिक संज्ञाएं अपने-प्रपने शास्त्र में ही स्वीकार की जाती हैं 
अन्यत्र नहीं, यह भी लोकप्रसिद्ध है । इसलिये जैसे पाणिनि की गुण संज्ञा उसी के शास्त्र में प्रमाण 
मानी जाती है, भ्रन्यत्र लोक या न्याय वैशेषिक में गुण का पाणिनीय ग्रथ "यर ए, प्रो” स्वीक 
नहीं किया जाता, उसी प्रकार “मन्त्रब्राह्मणयोवंदनामघे यम्‌” सूत्र जिन-जिन श्रोतसुनो में पढ़ा है| 


१. शुक्ल यजुर्वेद Ee कात्यायन के नाम से एक जाली सर्वानुक्रमणी-प्रन्थ प्रसिद्ध है । उसा | 
शुक्ल यजुः के अनेक पाठों को ब्राह्मण माना है । परन्तु यह समस्त प्राचीन परम्परा के विर | 


है । इसकी सप्रमाण विस्तृत मीमांसा हमने :वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा! के अन्तगेत छपे मूल-यजुर्व ` 
नामक निबन्ध में की है। द्र०--पृष्ठ २४५-२४६। ` हु 
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मन्त्रब्राह्माणयो वंदनामधेयम्‌'--सूत्र पर विचार ७५ 
उन्हीं में 'वेद' शब्द से ब्राह्मण का भी ग्रहण होगा, अन्यत्र नहीं । इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
मन्त्रों की ही वेदसंज्ञा सर्वसम्मत है, ब्राह्मणग्रन्थों की नहीं । 


तीन वेदों के श्रौतसूत्रों में 'वेद' संज्ञा के श्रविधात का कारण--नऋग्वेद शुक्लयजुः तथा 
सामवेद की संहिताग्रों में मन्त्रों का ही पाठ होने, तथा उनके ब्राह्मणग्रन्थों की सत्ता संहिता से 
पृथक्‌ होने के कारण बहा सन्देह ही नहीं होता कि कौन-सा मन्त्र है, और कौनसा ब्राह्मण । इसलिये 
इन वेदों के श्रौतसूत्रकारों को मन्तरब्राह्मणयोवे दनामधेयस्‌ सदृश सूत्र बनाने की ग्रावश्यकता ही 
नहीं पड़ी । 

कृष्णयाजुष झालाश्रों में मन्त्र-्राह्मण-भेदक लक्षण--कृष्णयजु: शाखाओं में मन्त्र और 
ब्राह्मण का साथ-साथ पाठ होने के कारण यह नहीं जाना जाता कि कितना भाग मन्त्र है और 


९्‌ 
कितना ब्राह्मण, इसलिये कृष्णयजुर्वेदीय याज्ञिकों को मन्त्र तथा ब्राह्मण का भेदवोधक लक्षण बनाना 


पड़ा 
“भनु ष्ठीयमानकर्मस्मारकत्वं मम्त्रत्वं, विनियोजकं च ब्राह्मणम्‌ ॥ ` प 


अर्थात्‌ --'अनुष्ठान किये जा रहे कार्यों का स्मरण करनेवाला मन्त्र, तथा यज्ञ में द्रव्यदेवता 
ग्रादि का विनियोग दर्शानेवाला ब्राह्मण होता है । 


मन्त्र-ब्राह्मण के उक्त लक्षण में श्रव्याप्ति-अतिव्याप्ति दोष--याज्ञिकों द्वारा पुवेनिर्दाशत 
मन्त्र और ब्राह्मण का भेदबोधक लक्षण अव्याप्ति-अतिव्याप्ति दोषों से दूषित है । यथा-- 


श्रव्याप्ति दोष--याज्िकशिरो मणि मीमांसा के भाष्यकार शवरस्वामी ने २४वें ग्रध्याय के 
अन्तगेत 'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' वचन पर विचार करते हुये मन्त्रलक्षण अधिकरण (मी० 
२।१।३२, श्रधि० ७) में लिखा है-- 


“कर्थलक्षणको सन्त्र इति ? तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । ग्रभिधानस्य चोदकेष्वेबंजातीयकेष्व- 
भिबक्ता उपदिशन्ति-मन्त्रानघीमहे, मन्त्रानध्यापयामः, मन्त्रा वतन्त इति । प्रायिकमिदं लक्षणम्‌ । 
श्रनभिघायका श्रपि केचिन्मन्त्रा इत्यु च्यत्ते । यथा 'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' (यजुः २४२०) 
इति ।” 

“प्र०- मन्त्र किसको कहते हैँ? उ०--जो वचन यज्ञ में ग्रनुष्टीयमान कर्म को कहनेवाले छ 
उन्हीं में भ्रभियुक्त--प्रामाणिक पुरुष “मन्त्रों को पढ़ते हैं, मन्त्र पढे जा रहे हैं” ग्रादि व्यवहार करते 
हैं । वस्तुतः मन्त्र का यह [सूत्रोक्त] लक्षण प्रायिक है | ग्रर्थात्‌ सर्वत्र नहीं घटता ] । कुछ ऐसे भी 
वचन हैं, जो यज्ञ में ्रनुष्ठीयमान कर्म को कहनेवाले नहीं, परन्तु मन्त्र कहे जाते हैं । यथा--- 
'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' (यजुः २४।२०) । 

शबरस्वामी के इस मत को मानकर समस्त ग्रर्वाचीन मीमांसकों ने “जिन वचनों को 


प्रामाणिक पुरुष मन्त्र कहें, वह मन्त्र हैं” ऐसा सिद्धान्त स्थिर किया है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन 
तथा अर्वाचीन समस्त मीमांसकों के मत में न केवल “वसन्ताय कपिञ्जलानालभत” इसी वाक्य की 
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७६ वेद-श्रुति-आम्नाय-संज्ञा-मी मांसा 


मन्त्र संज्ञा है, अपितु इसी प्रकार के २४वें अध्याय में पठित समस्त द्रव्यदेवता-विधायक वाक्य / 

मन्त्र हैं । | 
मीमांसकों के ग्रनुसार 'वसन्ताय कपिञ्जलानालभते' वाक्य मन्त्रसंज्ञक है, यह शबरस्वामी 

के उपयुक्त प्रमाण से स्पष्ट है । याज्ञिकों के उक्त लक्षणानुसार इस वाक्य में मन्त्रत्व प्राप्त नहीं 

होता, क्योंकि यह वाक्य यज्ञ में क्रियमाण किसी कर्म का स्मारक नहीं है । यतः इस अंश में 

अव्याप्ति दोष है । 


झतिव्याप्ति दोष--ब्रोह्मण-बोधक विनियोजक ब्राह्मणम्‌ लक्षण के अनुसार द्रव्यदेवता का 
विधायक होने से मीमांसको द्वारा मन्त्ररूप से स्वीकृत 'बसन्ताय कपिञ्जलानालभते' में ब्राह्मणत्व 
की प्राप्ति होती है । श्रत: इस भ्रंश में ग्रतिव्याप्ति दोष है । इसलिये याज्ञिकों के मन्त्र और ब्राह्मण 
के भेदबोधक उक्त लक्षण ग्रव्याप्ति-प्रतिव्याप्ति दोषों से दूषित हैं, यह स्पष्ट है ॥ 


'मनत्रब्राह्मणयोर्वेदनासधेयम्‌' सूत्र-मीमांसा का सार--हमने इस सूत्र पर विविध पहलुओं से 
जो विचार किया है, तदनुसार ब्राह्मण-ग्रन्थों की वेद संज्ञा न होने में निम्न हेतु है-- 


मन्त्र-ब्राह्मण की वेद-संज्ञा विषय का उपसंहार--हमने मसन्‍्त्रब्नाह्मणयोर्वेदनामधेयस्‌ सूत्र पर 
जो विचार किया है, उससे स्पष्ट है कि प्राचीन प्रामाणिक आचार्यों के मत में ब्राह्मण-वचनों की 
वेद संज्ञा नहीं है । इस विषय में निम्न हेतु हैं-- 


१-मन्त्रात्मक शाकल, वाजसनेय तथा कोथुमादि संहिताओं के श्रौतसूत्रकारों द्वारा “मन्त्र 
ब्राह्मणयोवेंदनासधेयम्‌' वचन का निर्देश न होने से। 

२--मन्त्र-त्राह्मण से सम्मिश्रित कृष्णयजुर्वेद की शाखाओं के ग्रापस्तम्बादि श्रौतसुत्रकारों 
द्वारा ही इस सुत्र की रचना होने से । 

३--उन-उन श्रौतसुत्रो में भी उक्त वचन का निर्देश परिभाषा-प्रकरण में ही होने से । 


४--उक्त सुत्र को व्याख्या में हरदत्त तथा धूर्तस्वामी द्वारा स्पष्ट शब्दों में 'कैड्चिन्मन्त्रा- 
णामेव वेदत्वमाख्यातम्‌ (भ्राश्नितम्‌)' ग्रर्थात्‌_-'किन्ही प्राचीन ग्राचारयो ने केवल मन्त्र को हीं 
वेद माना हे' लिखा होने से प्राचीन प्रमाणभूत श्राचायों के मत में मन्त्रों का ही मुख्य वेदत्व है 
ब्राह्मणों का नहीं, यह सुनिस्चित हो जाता है। | ः 2 


कृष्णयजुर्वेद के श्रौतयूत्रकारो ने परिभाषा-प्रकरण में ब्राह्मणग्रन्थों की जो पारिभाषिक बेद | 
संज्ञा कही है, उसका यही प्रयोजन है कि उनके शास्त्र में वेद शब्द से. ब्राह्मण का भी ग्रहण समझा | 
जावे । जसे पाणिनीय कृत्रिम गुणादि संज्ञाएं उनके शास्त्र में प्रमाण नहीं मानी जातीं । यह पक्ष हमें 
भी स्वीकार है। अर्थात्‌ हम भी यह मानते हैं कि जिन श्रोतसूत्रो में मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेय्ी | 
सूत्र पढ़ा है, उनमें “वेद! शब्द से ब्राह्मणवचनों का भी ग्रहण करना चाहिये । | 


्रनवयःव्यतिरेक हेतु से ब्राह्मणग्रन्यों का श्रवेदत्व--अन्वय-व्यतिरेक हेतु से भी ब्राह्मणगत्य 


। 
|| 
| 
| 
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वेदसंज्ञा-विषयक एक अन्य लक्षण पर विचार ७७ 


का वेदत्व सिद्ध नहीं होता । यदि आपस्तम्वादि श्रौतसूत्रों के रचनाकाल में ब्राह्मण-ग्रन्थों का भी 
वेदत्व लोकप्रसिद्ध होता, तो कृष्णयजुः के ्रापस्तम्वादि श्रौतसूत्र रचयिता भी ऋग्वेद शुक्ल- 
यजुर्वेद तथा सामवेद के श्रौतसुत्रकारों के समान उक्त वचन न पढ़ते । श्रथवा मन्त्रो 
के समान ब्राह्मण का वेदत्व प्रसिद्ध होने पर भी जसे कृष्णयजुर्वेद के श्रौतसूत्रकारों ने 
लोकप्रसिद्धि की पुष्टि के लिये उक्त सुत्र रचा, तद्वत्‌ ऋग्वेद शुक्लयजुर्वेद तथा सामवेद के 
श्रौतसुत्रकार भी उक्त सूत्र का निर्देश करते | परन्तु ऐसा नहीं दीखता (श्रर्थात्‌ मन्त्र्राह्मण-संमिश्चित 
कृष्णयजुः के श्रौतसूत्रकारों ने ही उक्त सुत्र पढ़ा है, केवल मन्त्रात्म ऋग्वेद शुक्लयजुर्वेद और 
सामवेद के श्रौतसुत्रकारों ने इस प्रकार का कोई वचन नहीं बनाया ) । इससे भी विस्पष्ट है कि 
मन्त्रों का ही वेदत्व प्राचीन आचार्यों को भी ग्रभिप्रेत है । ब्राह्मणों उनके शेषभूत आरण्यकों तथा 
तदन्तर्गंत उपनिषदों का मुख्य वेदत्व उन्हें इष्ट नहीं है । 

उक्त सिद्धान्त के निश्चित हो जाने पर स्पष्ट है कि श्रोतसुत्रादि याज्ञिक ग्रन्थों से भिन्न 
अयाज्ञिक ग्रन्थों में जो वेद शब्द से ब्राह्मणग्रन्थों का निदेश मिलता है, वह उन ग्रन्थकारों ने उक्त 
याज्ञिक मत को स्वीकार करके किया होगा । ग्रथवा मन्त्रव्याख्याभूत ब्राह्मण-प्रन्थों में व्याख्येय 
ग्रन्थ ( =वेद) का औपचारिक (= गौण ) रूप से प्रयोग किया होगा । व्याख्यान-गरन्यों में व्याख्येय 
ग्रन्थ का उपचार प्रायः लोक में देखा जाता है । ु 


अब हम वेद संज्ञा-विषयक एक ग्रन्य लक्षण पर विचार करते हैं 


वेद-संज्ञा-विषयक एक अन्य लक्षण पर विचार 

नवम्बर सन्‌ १६६४ की १२ से १८ तिथियों में अमृतसर नगर में स्वामी करपात्री जी के 
तत्त्वावधान, और पुरी के शांकर पीठ के ग्राचाये स्वामी निरञ्जन देव जी के सभापतित्व में 
सवंवेदशाखा-सम्मेलन का श्रायोजन हुआ था । उसमें ता० १६-१७-१८ तक “वेद में विज्ञान है 
वा नहीं”, तथा 'ब्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा है वा नहीं', इन दो विषयों पर शास्त्रचर्चा हुई थी । इसमें 
सनातनधर्मावलम्बी विद्वानों और महात्माग्रों का पक्ष था--“वेद में विज्ञान नहीं, और ब्राह्मणग्रन्थों 
की भी वेदसंज्ञा है ।” इसके विरोध में मेरा पक्ष था-“वेद में विज्ञान का ही प्राधान्येन प्रतिपादन है, 
श्रौर मन्त्रसंहिताश्रो की ही वेदसंज्ञा है, ब्राह्मण-ग्रन्थों की बेदसंज्ञा नहीं है । इस शास्त्रचर्चा में 
मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ सुत्र पर तो विचार हुआ ही था,. पर मेरे श्राक्षेपों का उत्तर न दे 
सकने पर वेदसंज्ञा-विषयक एक नया लक्षण प्रस्तुत किया गया | उसे भी हम यहाँ उद्धृत करके 
उसकी मीमांसा करते हैं 

कुछ विद्वान्‌ ब्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा सिद्ध करने के लिये वेद का निम्न लक्षण उपस्थित 
करते हैँ छ 

सम्प्रदायाविच्छिन्नत्वे सत्यस्मयंसाणकत्‌ त्वं वेदत्वम्‌ इति ।' 

अर्थात्‌---पठनपाठनरूप गुरुशिष्य-सम्प्रदाय के विच्छिन्न न होने पर भी जिसके रचयिता का 
ज्ञान न हो, वह “वेद! कहाता है । 


(७७-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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fe इस लक्षण के प्रनुसार वादी ब्राह्मणप्रन्थों की भी बैदसंज्ञा मानता है । क्योंकि जसे मन्त्र- 
संहिताग्रों के पठनपाठन-सम्प्रदाय के विच्छेद न होने पर भी उनके रचयिता का ज्ञान नहीं, उसी 
ह प्रकार ब्राह्मणग्रन्यों के पठनपाठन-रूप-सम्प्रदाय के विच्छेद व हीने पर भी उनके रचयिता का नाम 
अज्ञात है । यदि कोई कहे कि ऐतरेय श्रादि ब्राह्मणग्रन्थों के रचयिताग्रों के ऐतरेय याज्ञवल्क्य ग्रादि 
नाम ज्ञात हैं, तो वादी कहाता है कि ये रचयिताग्रों के नाम नहीं हैं, श्रपितु प्रवक्ताश्रों के नाम हैं। 
जसे ऋग्वेदसंहिता का शाकल-संहिता नाम शाकल्य श्राचार्य के प्रवचन के कारण पड़ा, न कि 
रचयिता होने के कारण । इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों के नामों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । 


उक्त लक्षण का खण्डन 


वस्तुतः उक्त वेदलक्षण से भी ब्राह्मणग्रन्थों की वेदसंज्ञा सिद्ध नहीं की जा सकती । क्योंकि 
उक्त लक्षण श्रतिव्याप्ति-श्रव्याप्ति दोष से दूषित है। यथा-- 

्रतिव्याप्तिदोष--वे दिक-वाङमय में ऐसे भी ग्रन्थ हैं, जिनके पठनपाठन का उच्छेद तो नहीं 
हुआ, पुनरपि उनके रचयिताश्रों का नाम ज्ञात नहीं है | यथा माध्यन्दिन संहिता का पदपाठ । इस 
लक्षण के अनुसार ऐसे श्रज्ञातनामवाले पौरुषेय पद-ग्रन्थ की भी श्रपौरुषेयत्वरूप वेद-संज्ञा प्राप्त 
होती है, जो कि इष्ट नहीं । समस्त पदपाठ-संज्ञक ग्रन्थ पौरुषेय हैं, इसमें सभी प्रामाणिक ग्राचार्य 
एकमत है । पुनरपि पदपाठ के पौरुषेत्व-ज्ञापन के लिये तीन प्रमाण उपस्थित करते हैँ-- 


१- वा इति च य इति च चकार शाकल्यः, उदात्तं त्वेवमाख्यातमभविष्यद्‌, श्रखुसमाप्त- 
इचार्थः । निरुक्त ६।२८॥ 

निरक्तकार यास्क ने बनेनवायोन्यधायि० (ऋ० १०।२६।१) मन्त्र में पठित 'वाय” को 
एक पद मानकर व्याख्या करके लिखा है कि-शाकल्य ने घायः में वा यः ऐसा दो पदरूप विभाग 
किया है, वह प्रयुक्त है । क्योंकि यः पद का प्रयोग होने पर श्रधायि क्रिया को उदात्त होना चाहिये। 
; क्योंकि यत्‌ शब्द के योग में पद से परे भी क्रियापद श्रनुदात्त नहीं होता । द्रष्टव्य — यद्वृत्तान्नि- 

त्यम्‌ (प्रष्टा० ५।१।६६) स्वर-लक्षण। 

यहां यास्क ने स्मष्टरूप में ऋग्वेद के पदपाठ को शाकल्य कृत अर्थात्‌ पौरुषेय कहा है, श्रीर 
उसमें दोष दर्शाया है । 
 २-ज लक्षणेन पदकारा थ्रनुवर्त्याः, पदकारेर्नाम लक्षणमनुवत्यंम्‌ | महाभाष्य ३, १ 
६, १, २०७; द, २, १६। . 


1 


नहीं + 


तञ्जलि ने यह वचन ऐसे तीन स्थानों पर पढ़ा है, जहां पाणिनीय लक्षणों | 


विरोध उपस्थित होता है । इस वचन से महाभाष्यकार के मत में 
I n) जज 


र्यात्‌ लक्षणों (व्याकरण के नियमों) को पदकारों का श्रनुवर्तन नहीं करना चाहिये | | | 
चलना चाहिये ), अपितु पदकारों को लक्षणों ( व्याकरण के नियमों ) ता 
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| ३--महाभाष्यकार के उक्त वचन की व्याख्या करता हुआ्ना आचार्य कैयट (३।१।१०६ में) 
| स्पष्ट लिखता है 


न लक्षणेनेति--संहिताया एव नित्यत्वं, पदच्छेदस्य तु पौरुषेयत्वम्‌ इति । 
अर्थात्‌ -मन्त्रसंहिता ही नित्य श्रपौरुषेय है, पदपाठ पौरुषेय प्रर्थात ग्रनित्य है। 


| श्रव्याप्तिदोष--उक्त वेदलक्षण में ग्रव्याप्ति दोष भी है | जिन ऐतरेय आदि द्राह्मणग्रन्थों 
। कौ वादी इस लक्षण से वेदसज्ञा सिद्ध करना चाहता है, उनमें से ग्रनेक ब्राह्मणग्रन्थों की उक्त 

लक्षणानुसार वेदसंज्ञा सिद्ध नहीं होती । इसका कारण यह है कि ऐतरेय प्रादि अनेक ब्राह्मणग्रन्यों 

के सम्प्रदाय का विच्छेद हो चुका है । इसमें प्रमाण यह है कि ऐतरेय श्रादि ग्रनेक ब्राह्मणग्रन्थों में 

सम्प्रति स्वरचिह्ल उपलब्ध नहीं होते । प्राचीनकाल में सभी ब्राह्मणग्रन्थ सस्वर थे । ऐसी अवस्था में 
। सस्वर ब्राह्मणग्रन्थों से स्वरों का नाश पठनपाठन-सम्प्रदाय के विच्छिन्न होने पर ही उपपन्न हो सकता 
| है । अन्यथा स्वरनाश का और कोई कारण नहीं माना जा सकता । यतः ऐतरेय ग्रादि कतिपय- 
| ब्राह्मणों में स्वरचिह्व उपलब्ध नहीं होते, प्रत: इनके पठन-पाठनरूप सम्प्रदाय का उच्छेद हुआ है, 
यह स्पष्ट है । पठनपाठनसम्प्रदाय के उच्छेद होने पर स्वररहित ब्राह्मणम्रन्थों की वेदसंज्ञा (=जो 
वोदी को अ्भिमत है) उक्त लक्षणानुसार उपपन्न नहीं हो सकती । 


ऐतरेय आदि ब्राह्मणग्रन्थ पुराकाल में सस्वर थे । इसमें निम्न प्रमाण हैं-- 


| १--पाणिनीय व्याकरण से ज्ञात होता है कि पुराकाल में वैदिकी वाक्‌ के समान लौकिक 
| भाषा भी सस्वर व्यवहूत होती थी । इसमें हम केवल दो प्रमाण उपस्थित करते हैं 

क--दत्त और गुप्तसंज्ञक व्यक्तियों द्वारा व्यास नदी के उत्तर तट पर बनाये कूपों के 
लिये दात्त गौप्त शब्दों में आद्युदात्त स्वर का प्रयोग बतलाने के लिये पाणिनि ने उदक्‌ च विपाशः 
| (४२।७३) सुत्र द्वारा श्र, प्रत्यय का विधान किया है । इसी विशेष विधान से व्यास के दक्षिण 
| किनारे पर दत्त गुप्त द्वारा निमित क॒पों के लिये ग्रन्तोदात्त दात्त गौप्त पद प्रयुक्त होते थे, यह 
ज्ञापित होता हे । इसी दृष्टि से काशिकाकार ने लिखा है-- 


“उदगिति किम्‌--दक्षिणतों विपाशः क्‌ पेष्वणेव दात्तः गोप्तः, स्वरे विशेष: । महती सूक्ष्मे- 
क्षिका वत्तंते सुत्रकारस्य ॥' 

अर्थात्‌ विपाशा के दक्षिण कपों के लिये व्यवहृत दात्त गौप्त शब्दों में ग्रण्‌ प्रत्यय ही 
होगा । दोनों में स्वर का भेद है । सूत्रकार पाणिनि की दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म है, उसने स्वरभेद की 
भी उपेक्षा नहीं की । : 

ख-पञ्चभिः सप्तभिः आदि पदों में वेद में विभक्ति से पूर्ववर्ती स्वर (अच्‌) उदात्त 


होता है । परन्तु लौकिक भाषा में कभी विभक्ति में भी उदात्तत्व देखा जाता है, तो कभी उससे 
पुर्ववर्ती अच्‌ में । ग्रतः पाणिनि ने लौकिक भाषा में उपलब्ध होनेवाले स्वरभेद को दर्शाते के लिये 


विभाषा भाषायाम्‌ (६।१।१८१) यह विशेष सूत्र बनाया । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 
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इन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि पाणिनि के समय में लोकभाषा भी वैदिको वाक्‌ के समान 
सस्वर थी । अनेक लौकिक भाषा के ग्रन्थ मनुस्मृति वा यास्कीय निरुक्त के सस्वर होने के प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं ।' जब लौकिक भाषा और लौकिक ग्रन्थ भौ सस्वर थे, तव ब्राह्मणग्रन्थों के 
a सस्वर होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । अर्थात्‌ ब्राह्मणग्रन्थों का स्वरविरहित प्रवचन नहीं 
‘EF हो सकता था। 
622. २-मीमांसासूत्रकार जैमिनि ने कल्पसूत्राधिकरण में 'कल्पसुत्र' ग्राम्नाय के समान प्रमाण नहीं 
है, इसके लिये हेतु दिया है--नासन्नियमात्‌ (१।३।१२) । अर्थात्‌ कल्पसूत्रों की रचना श्राम्नाय 
के समान निबद्ध नहीं है । शबरस्वांमी ने ग्रसन्तियमात हेतु का ग्रथ करते हुये लिखा है-- 
“नेतत्‌ सम्यङ, निबन्धनम्‌, स्वराभावांत्‌ ।' ग्रर्थात्‌ कल्पसूत्रो की रचना सम्यक्‌ निवद्ध नहीं है, 
क्योंकि उसमें स्वरनिर्देश नही है । समस्त सुत्रग्रन्थ एकश्रुतिरूप से पढ़े गये हैं, यह समस्त प्राचीन 
ग्राचायो का मत है" । 

जैमिनि के इस सूत्र से भी स्पष्ट है कि ऐतरेयादि सभी ब्राह्मण पुराकाल में सस्वर थे। 
अतः वर्तमान में ग्रधिकांश ब्राह्मणों में स्वर का ग्रभाव होता, उनके सम्प्रदाय-विच्छेद का ही 
द्योतक है । 

इतने पर भी यदि कोई यही हठ करे कि ऐतरेय आदि ब्राह्मण भ्रादिक्राल से स्वररहित ही 
थे, उस श्रवस्था में जेमिनि के उक्त सूत्र के अनुसार स्वररहित कल्पसूत्रों का जेसे श्राम्नायवत्‌ 
प्रामाण्य नहीं, उसी प्रकार स्वररहित ब्राह्मणग्रन्थों का भी प्रामाण्य नहीं होगा । दोनों में से एक 
बात अवश्य स्वीकार करनी होगी । दोनों में से किसी भी एक बात को स्वीकार करने पर वादी के 
मतानुसार स्वररहित ब्राह्मणों का वेदत्व, अथवा तदृत्‌प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता । 


एक ब्राह्मण-वचन पर विशेष विचार 


ब्राह्मणग्रन्यो में जहां 'वेद' शब्द का व्यवहार मिलता है, वहां 'वेद' शब्द से ब्राह्मणग्रन्थों 
का प्रहण नहीं होता हे । इसको सिद्धि के लिये हम गोपथब्राह्मण पूर्वाधं २ १० के निम्न वचन पर 
भी विचार करना श्रावश्यक समझते हैं-- 


“एवमिमे सर्व बेदा निमिताः सकल्पाः सरहस्याः शब्नाह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः 
_ सपुराणाः" 


र पुराण से स्पष्ट रूप से पृथक्‌ कहा गया है। 


वेदिक-स्वर-मीमांसा, पृष्ठ ४७-४८ (द्वि° सं० 
हु त 


य ._ एस प्राह्मणबचन में वेदों को कल्प, रहस्य ( =प्रारष्यक ), ब्राह्मण, उपनिषत्‌, इतिहास 
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आह्यणग्रन्था को वेद माननेवाले विद्वान्‌ ऐसे वचनों की व्याख्या करते हुये कहते हैं कि 
र थो के के त हि 10 ।" SG ट्‌ ट्‌ 7 
ह्मणग्र । के वेदान्तर्गत होने पर भी इनका पृथक्‌ निर्देश ब्राह्मणन्थों के मुख्यत्व के ज्ञापन के 
लिये है । जसे ब्राह्मणा श्रायाता:, वसिष्ठोऽप्यायातः वाक्य में वसिष्ठ के ब्राह्मण होने पर भी 
निर्देश करना श्रन्य ब्राह्मणों से वसिष्ठ का वैशिष्ट नि याव नि मोडी 

ह्यणा से वसिष्ठ का वेशिष्ट्य दशानि के लिये है । इस न्याय को ब्राह्मण 
वसिष्ठ-न्याय ठा जाता है । वस्तुतः यहां ब्राह्मण-वसिष्ठ-न्याय का लगाना, और ब्राह्मणों का मन्त्रो 
से वेशिष्टच दर्शाना दोनों ही बातें भ्रयुक्त हें । कारण-_- 


१--'ब्राह्मणवसिष्ठ' न्याय की प्रवृत्ति वहां होती है, जहां वक्ता के समान श्रोता को भी 
यह ज्ञात हो कि यहां स्मर्यमाण वसिष्ठ नामक व्यक्ति भी ब्राह्मण है । यदि श्रोता को यह ज्ञात ही 
नहीं कि वसिष्ठ ब्राह्मण है, तब वह ब्राह्मण-वसिष्ठ-न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं कर ली और 
उसके अभाव में वसिष्ठ का श्रेष्ठत्व भी नहीं समझ सकता । इतना ही नहीं यदि उक्त बा में 
स्मयमाण वसिष्ठ नामक व्यक्ति ब्राह्मणणेतर हो, और यह वात श्रोता को भी ज्ञात हो, तब भी इस 
न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती । क्ल र 


त इस नियम को प्रवृत्ति तभी होगी, जव पहले से यह ज्ञात हो कि ब्राह्मणग्रन्थ भी वेदरूप 
स्वीकृत ह न्त्‌ त्न न्थों में हीं रीं ठ वेद ॐ 
ह | हें । परन्तु ब्राह्मणग्र मे यह्‌ कई भी नहीं कहा गया है कि ब्राह्मणग्रन्थ भी वेद हैं । 

तसूत्रो द्वारा की गई मन्त्रब्राह्मण की वेदसंज्ञा की ब्राह्मणग्रन्थो में प्रवृत्ति नहीं हो सकती यह 

~ > ७ ! 

जय इसी लेख के आरम्भ ( पृष्ठ ७४ ) में कह चुके हैं । इसलिये गोपथ के उक्त वचन में जब 
ललात ३ ठी हो सकती उ ८ 

प [-वसिष्ठ-च्याय की प्रवृत्ति ही नहा हा सकती, तव उसके आधार पर मन्त्रों से ब्राह्मणग्रन्थों 
के वैशिष्ट्य का ज्ञापन भला कैसे हो सकता है ? 


२--उक्त वचन में सकल्पाः सरहस्याः ग्रादि पदों के साथ में जो स पद श्रत है, वह वस्तुतः 
वेद की अपेक्षा ब्राह्मणग्रन्थो की हीनता का बोधक है । इस वात को समझने के लिये इन शब्दों के 
विग्रह पर ध्यान देना चाहिये | सकल्पाः आदि पद उक्त वाक्य में वेदा: के विशेषण हैं । जसे 
सच्छात्रो गुरुरागतः, सपुत्रः पिता आदि में सच्छात्रः और सपुत्रः समस्तपद क्रमशः गुरु और पिता 
के विशेषण हें । श्रतः इनका विग्रह 'छात्रेण सह गुरुः’ पुत्रेण सह पिता” के समान 'कल्वैः सह 
सकल्पाः, रहस्ये: सह सरहस्याः, ब्राह्मणे: सह सन्नाह्मणा:' ही होगा । ऐसी अवस्था में 'सहयुक्ते- 
अप्रधाने’ (भ्रष्टा० २।३।१९ ) इस तृतीयाविधायक सूत्र से कल्प रहस्य ब्राह्मणादि का बेद की 
अपेक्षा अश्राधान्य ही व्यक्त होता है, न कि वेशिष्ट्य । इस नियम से भी ब्राह्मण-प्रन्थों का महत्त्व 
मन्त्रों की अपेक्षा अल्प ही सिद्ध होता है । दूसरे शब्दों में मन्त्र और ब्राह्मण समान नहीं हैं, यह इस 
त्राह्मण-वचन से भी स्पष्ट हो जाता है । 
हि इसके साथ ही उक्त वचन में एक बात और भी ध्यान देने हा योग्य है । वह है-- 
` छ तहासा: सपुराणाः' पदों में कल्पसूत्र इतिहास और पुराणग्रन्थो का निर्देश | इन्हें वादी 
गज मानता हे । उस मत में ब्राह्मणग्रन्थ ग्रपौरुषेय हैं । तब भला अपौरुषेय ब्राह्मणवाक्य में 
इन पौरुषेय ग्रन्थों का निर्देश केसे. हो सकता है ? इतना ही नहीं, यदि वादी के मतानुसार ब्राह्मण- 
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घर 


वसिष्ठ-स्याय का उवत वचन में प्रयोग करें, तो ब्राह्मणग्रन्थों के समान पौरुषेय कल्पसूत्र इतिहास 
और पुराण ग्रन्थों की भी भी मन्त्रों से ग्रधिक महत्ता सिद्ध होगी, जो कि किसी भी समभदार 
आस्तिक को स्वीकृत नहीं हो सकती है। 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से सिद्ध है कि ब्राह्मणग्रन्थों का नाम वेद नहीं है । मीमांसा- 
शास्त्र के वेदा पौरुषेयत्व-प्रकरण में वेद शब्द केवल मन्त्रसंहिता में ही भगवान्‌ जमिनि ने प्रयुक्त 
किया है, न कि मत्त्रत्राह्मणात्मक-समुदाय में । इसकी विस्तृत मीमांसा हमने शाबरभाष्य के वेदा- 
पौरुषेयत्व-प्रकरण के ग्रन्त में पृष्ठ १०२ से १२७ तक की है । पाठक इस प्रकरण पर गम्भीरता 
से विचार करें । इस प्रकरण में मीमांसाशास्त्र में जिन-जिन सूत्रों में वेद शब्द का प्रयोग मिलता 
है, उन सब सूत्रों की भी विवेचना की है। 


श्रति-संज्ञा-विचार 


अब हम श्रुति शब्द पर विचार करते हैं । 'श्रुति' शब्द भी वेद शब्द के समान विवादास्पद 
है । इसके साथ ही जैसे ब्राह्मणग्रन्थों के लिये पारिभाषिक वेदसंज्ञा का विघान उपलब्ध होता है, 
उस प्रकार श्रुतिसंज्चा की कोई पारिभाषिक-संज्ञा उपलब्ध नहीं होती है। 


श्रूति शब्द श्रनेकाथंक--श्रुति शब्द श्रु श्रवणे घातु से भाव कर्म और करण कारक में 
स्त्रियां क्तिन्‌ (श्रष्टा० ३।२।६४) से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न होता हे । तदनुसार श्रवणं श्रुतिः 
का अर्थ है-सुनना । श्रूयत इति श्रतिः का भ्रर्थं है--जो कान से सुना जाये, श्रर्थात्‌-ध्वनि। 
भूयतेऽतया सा श्रुतिः का अर्थ है--जिससे श्रर्थं को सुना जाये, श्रर्थात्‌ जाना जाये । इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार शब्द वाक्य वा ग्रन्थमात्र ग्रर्थ साधारणतः जाना जाता है । परन्तु वेदिक-वाइमय में यह 
शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है । तदनुसार मन्त्र और ब्राह्मण-वचन दोनों का ही 'श्रुति' शब्द 
से व्यवहार देखा जाता है । मनुस्मृति में प्रयुक्त निम्न प्रयोग द्रष्टव्य हैं-- 


१-श्रृतिद्वेषं तु यत्र स्यात्‌ तत्र घर्मावृभौ स्मृतो । 
उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । 
सवेथा वतंते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ।।२।१५॥ 


२--श्रूतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ॥२।१०।। 
३-्र॒तीरथर्वाङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचा रयन्‌॥ ११।३३॥ 
४ --धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति: ॥२॥१३॥ 
५--विविधाइचौपनिषदी रात्मसंसि द्वये श्रुती: ॥६।२8।। 


मनुस्मृति के इन उद्धरणों में श्रुति” शब्द निस्सन्देह मन्त्र और ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त हुना | 


है । ५ब प्रमाण में उपनिषद्‌ सम्बन्धी श्रुतियों का निर्देश हे । उपनिषदों का समावेश भी ब्राह्मण | 


| 
- | 
'। 
|| 
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ग्रन्थों में ही होता है । तृतीय प्रमाण में उद्वृत ग्रथर्वाङ्गिरसी श्रुति ग्रथर्ववेद से सम्बन्ध रखती है । 
सम्भव है यहां ग्रथर्ववेद-सम्बद्ध ब्राह्मण का भी ग्रहण होवे । 


मनुस्शृति के प्रमाणों पर विचार करते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह धर्मशास्त्र 
है । धर्मशास्त्र कल्पसूत्रों के अन्तरगत ग्राते हैं ।' श्रतः मनुस्मृति में बहुधा श्रत “श्र ति' शब्द से मन्त्र 
श्रौर ब्राह्मण दोनों का ग्रहण होता है। 


| पूर्वमीमांसा शास्त्र ` के श्रुतिलिड्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबंल्यम्‌ 
| ्रर्थविप्रकर्षात्‌ (३।३।१४ ) सूत्र में श्रुति का उदाहरण समस्त मीमांसक ऐन्द्या गाहपत्यमुपतिष्ठते 
(मै० सं० ३।२।४) उदाहरण देते हैं, और गाहंपत्यम्‌ शब्द-श्रवण को श्रुति मानते हैं । मीमांसकों 
के मतानुसार “श्र्‌ ति' शब्द का श्रर्थ साक्षात्‌ शब्द श्रवण होने पर भी हमारा विचार है कि श्वृति' 
शब्द का अर्थ श्रूयते सम्बन्धो येन =जिससे सम्वन्वविशेष का परिज्ञान होवे, वह ब्राह्मण-वाक्य 
। श्रुति कहाता है । वह सम्बन्ध चाहे द्रव्यदेवता का हो, चाहे मन्त्र और कर्म का हो । इस प्रकार 
| श्रुति' शब्द विनियोग का पर्याय है । 

| कर्मकाण्डीय शाखा-ब्राह्मण -सूत्र ग्रन्थों में विनियोजक पदसमुदाय, चाहे वह मन्त्र होवे चाहे 
। ब्राह्मणवचन, सभी 'श्रू ति' कहाते हें । इस अर्थ में हम कतिपय ऐसे प्रमाण उपस्थित करते हैं,जिनमें 
| “शरू ति! शब्द का यह अर्थ स्पष्ट है । यथा--- 


१. माध्यन्दिन-संहिता का भाष्यकार उवूवट ग्र० २४ के आरम्भ में लिखता है-- 


इत उत्तरं धुतिरूपा मन्त्रा श्राइवमेधिकानां पशूनां द्रव्यदेवतासम्बन्धस्याभिधायिनः । 

१. कल्पसूत्र के तीन विभाग हैं-श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र । पाइ्चात्य विद्वान्‌ 
सूत्ररचना का काल पूर्व मानते हैं, और इलोकरचना का पश्चात्‌ । श्रत: उन का कथन है कि 
मनुस्मृति पहले सूत्रवद्ध थी, पीछे से यह इलोकबद्ध हुई । परन्तु पाश्‍चात्य विद्वानों को यह ज्ञात 
ही नहीं है कि शास्त्रीय ग्रन्थों की रचना पहले श्लोकों में ही होती थी । उन्हें भी सूत्र ही कहते 
थे । गद्यरूप सूत्रों की रचना उत्तरकाल में आरम्भ हुई । इसका मूल प्रयोजन सूत्रों का संक्षेपीकरण 
था । पाणिनीय अष्टाध्यायी जैसे सुत्रग्रन्थ, जिन्हें पाश्‍चात्य विद्वान्‌ सूत्ररचना का आदर मानते 
है, में भी पद्यबद्ध सूत्र-सुत्रांश विद्यमान हैं । ० - संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, 
(संवत्‌ २०३० का संस्करण ) । वाल्मीकि, को रादि कवि कहने का तात्पर्यं यह नहीं है कि 
उससे पूर्व कोई पद्य रचे ही नहीं गये । उसका तात्पर्ये केवल यह है कि अनुष्टुप्‌ इलोक पहले 
शास्त्रीय ग्रन्थों में ही प्रयुक्त होते थे । काव्यों में इनका प्रयोग नहीं होता था । सब से प्रथम काव्य 
में वाल्मीकि ने अनुष्टुप्‌ इलोकों का व्यवहार किया । अतः अनुष्ट्प्‌-श्लोकबद्ध काव्यकारों में वह 
आदि कवि हे । यह क्रौंचवघ-ऋथा के सूक्ष्म निरीक्षण से विदित हो जाता है । पूर्वकाल में इलोक 
शब्द ग्रनुष्ट्प्‌छन्दस्क लोको के लिये ही व्यवहृत होता था । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5४ वेद-श्रृ ति-्राम्नाय-संज्ञा-मी मांसा 


अर्थात्‌-यहां से आगे श्र्‌ तिरूप (श्र तिसमान) मन्त्र हैं, जो श्रश्‍्वमेध के पशुओं के द्रव्य 
आर देवता सम्बन्ध को कहनेवाले हैं । 


२. शुक्ल यजुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित एवं महायाज्ञिक पं० श्रीधरशास्त्री! बारे (नासिक 
निवासी) ने ऋग्यजुः परिशिष्ट' की व्याख्या में लिखा है-- 


ऋग्यजुः परिशिष्ट देव सवितरिति तिस्रः प्राबप्रषेभ्यो ब्राह्मणपाठेभ्यः । पुष्ठ ८८ । 


श्रीधर शास्त्री की टीका- प्राक्परँषेभ्यो निगदेभ्यो ब्राह्मणपाठेभ्यः श्रतिङूपेभ्यो यजषः 
प्राक्‌ । i 1 


अर्थात्‌ -प्रेष-संज्ञक निगद-संज्ञक श्रुतिरूप ब्राह्मणपाठ से पूर्व देव सबितः तीन ऋचाएं हैं । 


इन दोनों उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण का विनियोजक ब्राह्मणम्‌' लक्षण 
जिन मन्त्रों में घटित होता है, उन मन्त्रों को ब्राह्मण वा श्रुति शब्द से कहा जाता है । ध्न प्रकार 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि याज्ञिक-ग्रन्थों में वेद-संज्ञा के समान श्रृति-संज्ञा की परिभाषा न देने पर 
भी याज्ञिकों के मत में श्रुति-संज्ञा भी विनियोजक वाक्य की पारिभाषिक-संज्ञा ही है । 


हमारे विचार में 'श्र्‌ति' शब्द का प्रधान श्रर्थ गुरु-परम्परा से नियमतः अ्रधीयमान मन्त्रों 
का ही है। परन्तु व्याख्येय-व्याख्यासम्वन्घरूप लक्षणा से इसका प्रयोग ब्राह्मणवचनों के लिये 
भी होता है। 


र अब हम मीमांसाशास्त्र में प्रयुक्त महत्त्वपुर्ण आम्नाय शब्द के विषय में विचार 
करते हूँ 


आ म्नाय-संज्ञा-विचार 


'आस्ताय”' एक सामान्ध सः FR 
क श्राम्ताय एक सामान्य संज्ञा है । इसका मन्त्रसंहिता से लेकर मनत्र-त्राह्मण-समुदाय, तथा 
द नाट्यशास्त्र श्र गो 
07 र Pr टयार दि विषयों के मुलभूत शास्त्र के लिये प्रयोग मिलता है । श्राम्ताय 
र 2 उपसगपु्वक 'समाम्नाय' शब्द का भी मन्त्रसंहिताग्रों से लेकर वेदाङ्गों के मूलभूत 
oe ला जाता है । जेसे-निघण्ट के लिये समाम्नायः समाम्नातः (निरुक्त १।१) 
त्याहारसूत्रो के लिये ग्रक्षरसमाम्नाय | 

श्रादि । श्रव हम प्रा ब्द घ ग्रन्थों के लि 
ह गत त सित हम भ्राम्नाय शब्द के विविध ग्रन्थों के लिये 
विन न न क 
१. थे अब भूलोक में केवल यशःकायशेष 


बहुत मधुर सम्बन्ध था | 0 हरा तु 


२. यह परिशिष्ट नासिक से प्रकाशित सटीक द्रा परिशिष्ट ना 


¢ मक संग्रह में छपा है । 
३, द्र०-- ते० सं० व ८ 


भट्टभास्कर-भाष्य, भाग १, पृष्ठ ३, मैसूर संस्करण । 
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श्राम्नाय-संज्ञा-विचार द! 

जै १--मन्त्रन्नाह्मण के लिये--जिस प्रकार कृष्णयजुः के श्रौतमूत्रकारों ने ब्राह्मण की वेदसंज्ञा 
ये 'मत्त्रत्राह्मगयोवॅदनामधेयम' यह पासत्र बनाया, उ , 

८ ती ब्राह्मगयोर्वेदनाम' यम्‌ प परिभाषासू गया, उसी प्रकार कौशिकसूत्र (१३ ) 

में मन्त्र-त्राह्मण-समुदाय को 'ग्राम्नाय' संज्ञा के लिये एक सत्र पढ़ा गय 

त न र 


"--श्राम्तायः पुनमेन्त्राइच 
ब्राह्मणानि च । 


२ -्रायुर्वद के मूल आगम के लिघे--श्राुर्वेदिक चरक-संहिता के सुत्रस्थान ग्र ३० 

र द ॐ ७१००-८४) 

खण्ड ६७ के पृच्छातन्त्राद्‌ यथाम्वायविधिना प्रश्‍न उच्यते वचन में आम्नाय' शब्द काँ प्रयोग 
ग्रायुवदविषयक मुल आगम के लिये हुम्ा है । 


२--धलक्षास्त्र के मूल श्रागस के लिये--गोतमधर्मसुत्र में निम्न वचन उपलब्ध होते हें-- 
यत्र चास्नायो विदध्यात्‌ ॥१॥ ५१॥ आन्वायँरविरुद्धाः ॥१०॥२२॥ 


यहा धमशास्त्र के मुल आगम नानवधर्मज्ञास्त्र के लिये 'आम्ताय' शब्द का व्यवहार किया 
गया हे । 


हैं नाट्यशास्त्र के मूल श्रागम के लिये--पाणिनि के छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहृचनटाञ्ञ्यः 
(४३।१२६) सुत्र में धर्म और भ्राम्ताय शब्द का सम्बन्ध सर्वसम्मत है । इसलिये यहां 'नट' 
शब्द से भी “ञ्य' प्रत्यय धर्म और ग्राम्नाय श्रर्थ में ही होता है । तदनुसार 'नाट्य' शब्द से नटों 
का धर्म और नटों का श्रागम शास्त्र ( नाट्यवेद=भरतप्रोक्त नाट्यशास्त्र ) का ही व्यवहार होता 
है। (द्०--नटशब्दादपि धर्माम्नाययोरेव | काशिका ४।३।१२६ ) । 


मीपांसाशास्त्र में आस्ताय का प्रयोग--भगवान्‌ जैमिनि ते अपने मीमांसाशास्त्र में आस्ताय! 
शब्द का बहुत्र प्रयोग किया है । परन्तु इस शब्द के ऐसे किसी विशिष्ट अर्थ का शास्त्र में संकेत 
नहीं किया है, जिससे उनका ग्रभिप्राय स्पष्ट जाना जाये | 


मीमांसाशास्त्र के प्रथम अ्रध्याय का अन्तिम अधिकरण ( शावरमतानुसार ) वेदापौरुषेय- 
त्वाधिकरण है । इसके प्रथम सूत्र वेदांश्‍वेके सन्निकर्ष पुरुषाख्या (१।१।२७) में वेद शब्द का 
भयाग उपलब्ध होता है । उससे ग्रव्यवहित उत्तर (द्वितीय पाद का प्रथम) ग्रथवादप्रामाण्याधि- 
करण है । इसका प्रथम सूत्र है-श्राम्तायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानास्‌ (मी० १।२।१) 
पत्र में श्रास्ताय शब्द का प्रयोग किया है । इस सूत्र में आम्वाय के क्रियार्थ उपदेश होने से, और 
उसके 'जो अंश क्रियार्थ नहीं है, उनके आनर्थक्य' का श्राक्षेप उपस्थित करने से स्पष्ट है कि यहां 
आस्नाय शब्द मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के लिये प्रयुक्त है । 

इतना ही नहीं, वेदापौरुषेयत्वाधिकरण में श्रनित्यदर्शनाच्च (मी० १।१।२८) में अनित्य- 


दशन हेतु दिया है, और उत्तर अर्थवादप्रामाष्याधिकरण में भी अनित्यसंयोगात्‌ (मी० १।२।६) 
हेतु उपस्थित किया है । इस पुनरुक्ति से भी स्पष्ट है कि पहले जिस वेद में श्रनित्यदशन हेतु दिया 
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था, उससे यह आम्नाय पृथक्‌ है। ग्रौर यहां प्राम्ताय की ग्रनित्यता=श्रप्रमाणता में हेतु 
दिया है । 

इसी कारण हमने शाबरभाष्य की अपनी प्रस्तुत हिन्दी-व्याख्या में (पृष्ठ १६४-१६६) 
ग्राम्नाय-भ्रन्तगेत शाखापाठों के अनित्य संयोग और उनका समाधान दर्शाया है । पाठक इस 
विषय को शाबरभाष्य की व्याख्या में पृष्ठ १६४-१६६ तक देखें । 


मन्त्राधिकरण (मी० १।२।३६) में मन्त्रों के ग्रानर्थक्य पक्ष की दृढता के लिये वेदापौरु- 
बेयत्वाधिकरणवाले दोष को उठाना, और उस दोष का पूर्वोक्त ही समाधान करना युक्त है । 


इस संक्षिप्त विवेचना से स्पष्ट है कि 'वेद' शब्द मुख्यतया मन्त्रों का ही वाचक है । जहां 
कहीं व्याख्या-व्यास्येयादि हेतु से लक्षणा में ग्रथवा पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त हो, वहां 'वेद' शब्द से 
ब्राह्मण का भी ग्रहण होता है । परन्तु यह अर्थ गौण--अश्रप्रधान--लाक्षणिक है ॥ 
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ी 4 
श्रोत-यज्ञ-मीमांसा 
श्रौत यज्ञों पर विचार करने से पुर्व 'यज्ञ' शब्द पर विचार करना आवश्यक है । इससे 'यज्ञ' 


के श्रौतकर्म से श्रतिरिक्त उस विस्तृत क्षेत्र का बोध होगा, जिसमें यज्ञ शब्द प्रयुक्त होता है, अथवा 
प्रयोग न होते हुये भी उसके क्षेत्र में ग्राता है । 


यज्ञ शब्द का श्रर्थ--'यज्ञ शब्द यज देवपुजासंगतिकरणदानेषु ( घातुपाठ १।७२८ ) 
इस धातु से यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ ( ग्रष्टा« ३।३।६० ) इस पाणिनीय 
वचनानुसार भाव में नङ ( =न ) प्रत्यय होकर बनता है । 'यज' घातु के देवः 
पुजा सङ्गतिकरण और दान ये तीन अर्थ हैं | देवपूजा में “देव” शब्द दिवु क्रोडा- 
विजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु ( घातु ४१ ) इस पाणिनीय निर्देश के 
अनुसार बह्वूर्थक है । और पुजा का ग्रथ है-सत्कार==यथायोग्य व्यवहार । इसलिये 'देव' चाहे 
जड़ प्राकृतिक तत्त्व वा शक्तियां हों चाहे चेतन, सभी के साथ यथायोग्य व्यवहार करना देवपूजा 
कहाती है । प्राकृतिक पदार्थ श्रग्नि जल वायु आदि का प्राणिमात्र के कल्याण के लिये उचित उप- 
योग देवपूजा है । और उन के द्वारा किसी के घर को जलाना, किसी क्षेत्र के जलप्रवाह को रोककर 
रन्य क्षेत्र में सूखा डालना, वायु में प्रदूषण उत्पन्न करके प्राणियों के जीवन को संकट में डालना, 
आदि देव-अपुजा है । संगतिकरण का तात्पर्यं है- किन्हीं पदार्थो का यथोचित मात्रा में संयोग 
करना, जिससे प्राणियों का कल्याण एवं उत्कर्ष हो, श्रेष्ठ घर्मात्मा विद्वानों का सत्संग करना 
आदि । इस संगतिकरण के द्वारा शिल्पविज्ञान भी 'यज्ञ' है। दान का तात्पर्य है-स्वयमुपाजित धन- 
सम्पति-विद्या आदि को प्राणिमात्र के कल्याण के लिये प्रयुक्त करना । इस प्रकार 'यज्ञ' शब्द का 
क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हैँ । इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यजुर्वेद १।२ के भाष्य में 
लिखा है 

'घात्वर्थं के योग से यज्ञ का श्र तीन प्रकार का होता है । एक - देवपुजा= विद्या ज्ञान 
श्रौर धर्म के भ्रनुष्ठान से वद्ध देव= विद्वानों का ऐहिक श्रौर पारलौकिक सुख के सम्पादन के लिये 
सत्कार करना । दूसरा - भ्रच्छे प्रकार पदार्थों के गुणों के मेल-विरोघ-ज्ञान को संगति से शिल्पादि 
विद्या का प्रत्यक्षीकरण, तथा नित्य विद्वानों के समागम (संगति) का अनुष्ठान । तीसरा-- 
विद्या सुख धर्मादि शभगर्णो का नित्य दान करना ।” 


१. घात्वर्थाद्‌ यज्ञार्थस्त्रिविधो भवति विद्या-ज्ञान-घर्मावुष्ठान-वृद्धानां देवानां विदुषाम्‌ 
ऐ हिकपारलोकिक-सुख-सम्पादनाय सत्करणम्‌ सम्यक्‌ पदार्थंगुणसंमेलविरोघज्ञानसंगत्या 
शिल्पविदयापरत्यक्षीकरणं नित्यविद्वत्समागमानुष्ठानं [च], विद्यासुखघर्मादिशुभगुणानां नित्यं 
दानकरणम्‌ ॥ यजुर्भाष्य १॥२॥ अत्र 'शुभविद्यासुख घर्मादिगुणाताम्‌' इति मुद्वितेऽपपाठः 
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यजुभियंजन्ति (निरुक्त १३।७) इस वचन के अनुसार यजुः से जिस यज्ञ का निरूपण 
किया है, उसका निर्देश यजुर्वेद के उपक्रम में श्रेष्ठतमाय कर्मणे (१।१) से श्रेष्ठतम कर्म के रूप में 
किया है, श्रौर उपसंहार में कुर्वन्नेवेह कर्माणि (४०॥२) के रूप में निष्काम कर्म का संकेत किया 
है । इस प्रकार संसार के समस्त शुभ कम, जो व्यक्तिभेद से ग्रथवा देश-काल-भेद से अपने और 
प्राणिमात्र के कल्याण के लिये कर्तव्य हैं, उन यज्ञरूप कर्मों का ही यजुर्वेद में वर्णन है । यह यजुर्वेद 
के उपक्रम और उपसंहार से जाना जाता है । शतपथ-ब्राह्मण में श्रेष्ठतम कर्म की व्याख्या यज्ञो बै 
श्रेष्ठतमं कम द्वारा द्रव्ययज्ञ तक सीमित कर दी है ।' इसको यदि शतपथ-व्राह्मण के द्रव्ययज्ञपरक 
व्याख्यान को दृष्टि से देखा जाय, तो शतपथकार की व्याख्या एकांश में ठीक है। 


सम्भवतः 'यज्ञ शब्द के धात्वर्थानुसारी श्रर्थ की व्यापकता को ध्यान में रखकर ही भगवद्‌ 
गीता ४२८ में यज्ञं के द्रव्ययज्ञ तपोयज्ञ योगयज्ञ स्वाध्याययज्ञ शौर ज्ञानयज्ञ रूप विविध भेद 
दर्शाये हैं । इस दृष्टि से गीता ग्र० ४ के श्‍लोक २९-- ३३ तक विशेष द्रष्टव्य हैं ग्रत एव लोक में 
अनेक प्रकार के लोकोपकारक कार्यों के साथ भी यज्ञ शब्द का संयोग देखा जाता है । 


इस प्रकार वेदश्रुत 'यज्ञ' शब्द के व्यापक अर्थ को इङ्गित करके श्रव प्रतिपाद्य श्रौतयज्ञों के 
सम्बन्ध में विचार किया जाता है । 


द्रव्य-यज्ञ का लक्षण और उसके भेद 


_ इस यज्ञ का लक्षण कात्यायन श्रौतसूत्र में द्रव्यं देवता त्यागः (१।२।२) किया है । इसका 
तात्पर्य है-'जिस कमे में द्रव्य देवता और त्याग? तीनों का सहभाव होता है, वह यज्ञ कहाता है! । 
याज्ञिकों के शब्दों में देवतोद्देशेन द्रव्यस्य त्यागो यज्ञः (=देवता को उद्दिष्ट करके किसी द्रव्य का 
ता विज्ञ कहाता हे)॥ यतः ये यज्ञ किसी न किसी द्रव्य से किये जाते हैं, अतः गीता ४।२८ 

इन्ठ द्रव्य-यज्ञ कहा है । हम भी इस प्रकरण में इन का निर्देश 'दव्पयज्ञ! शब्द से ही करेंगे । 
RR Ws Shes Fp; 15 
- जार ~ MR _ 
य १ ह छ शतपथ के यज्ञ वे श्रेष्ठतमं कम का अर्थ यज्ञ नाम श्रेष्ठतम कर्म का है 
१ यह चिन्त्य ॥ यह 1 “श्रेष्ठ ण’ [शा ३ 
है । यह प्रकरण से स्पष्ट है | ग्रत कमण श्रश व्याख्पेण है, और “यज्ञ: उस की व्याख्यां 
: 'ण-' ८ 5 
br ता हि 0 |. त्मण-वचनों का ग्रथ समभने के लिये 'व्याख्येय' अंश पर 
ह । अन्यथा: अभिप्राय उलटा हो जाता है । 


२. त्याग का ग्रथहै- बुद्धिपुव कोई 
णा ति करता है वाच किसी को कोई वस्तु समपित करते हुये, उस वस्तु से 
कराना? । 'स्वस्वत्वनिव ते 2 गा है, उसका उस वस्तु पर स्वत्व प्राप्त 
६ ततुवक परस्वत्त्वापादानं त्याग: । इस ग्रभिप्राय के अनुसार “तेन त्यक्तेत 


भञ्जीथाः मा गधः 

जो भोज्य rr (म ४०।१) का ग्रथ होगा--'उस चराचर के ईश द्वारा 
2,4५ 7 उष्ह का भ ग कर्‌ न्य गे है 

मत करो |. गी । अन्य के घन=भोग्य पदार्थों की ग्राकांक्षा 


यु 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
00) 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar छ 


| 
| 
j 
1 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ ्रव्ययञ्च का लक्षण और उसके भेद ८ 


यज्ञों में देवतोह श से हव्य द्रव्य का त्याग प्रायः अग्नि में किया जाता है । परन्तु यज्ञ की 
उक्त परिभाषा में त्याग-स्थान का विशिष्ट निर्देश न करने से 'देवतोहेश से द्रव्य का त्याग! इतना 
ही यज्ञ का तात्पर्य समझना चाहिये । इसीलिये सोमयागों के ग्रन्त में श्रवभृथ-होम जल में किया 
जाता है--श्रप्सु जुहोति (का० श्रौत १०।८।२६), ग्रौर सोमक्रय के लिये सोमक्रयणी (= जिसे 
देकर सोम खरीदना होता है) गौ को सोमविक्रयी के समीप ले जाते समय गौ का सातवां पैर जहां 
भूमि पर पड़ता है, उस स्थान में घृताहुति दी जाती है-सप्तमे पदे जुहोति (ते० सं० ६।१।८ ) । 
इसी प्रकार वृषोत्सर्गे यज्ञ में वृष (->सांड ) का प्रजापति (==प्रजननकरत्तो) देवता के लिये वृषभ 
पर विशेष चिह्न श्रङ्कित करके त्याग--उत्सज॑नमात्र होता है । 


द्रव्य-यज्ञों के भेद 
यज्ञों के श्रौत स्मार्त दो भेद- संहिता ब्राह्मण और कल्पसूत्रो (--श्रौत-गृद्य-धर्मसूत्रों) में 
जितने प्रकार के यज्ञों का विधान उपलब्ध होता है, वे यज्ञ श्रौत स्मार्त भेद से दो प्रकार के हैं। 


श्रौत-यज्ञ वे कहाते हैं, जिनका विधान साक्षात्‌ श्रुति (--संहिता-ब्राह्मण') में पठित किसी वचन 


से होता है । स्मात-यज्ञ उनको कहते हैं, जिनका विधान गृह्मसूत्रों एवं घमंसुत्रों में मिलता है। 
गृह्यसूत्रो में प्रधानतया संस्कार और गृहस्थ उपयोगी कर्मों का विधान किया है, और घमंसूत्रों में 
मानवसमाज कै विभाग एवं विभागशः विशिष्ट कतंव्यों का निरूपण किया है । यतः गृह्य ग्रौर 
घर्मशास्त्रोक्त कर्मो का श्रुति में साक्षात्‌ विधान नहीं मिलता, श्रत: ऋषियों ने श्रुति के श्रन्याथपरक 
वचनों से इन कर्मो का संकेत उपलब्ध करके इनका विधान==स्मरण किया है ।' इसलिये ये गृह्य; 
और धर्मसुत्र स्मृति’ कहाते हैं । श्रुति और स्मृति का कदाचित्‌ विरोध होने पर श्रुति का प्रमाण 
माना जाता है, स्मृति प्रमाणाह नहीं मानी जाती है--विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌ 
(मीमांसा १।३।२) 1 


यज्ञों के पुनः तीन भेद (नित्य नैमित्तिक और काम्य) श्रौत और स्मार्त दो भागों में 
विभक्त यज्ञो के पुनः प्रत्येक के तीन-तीन भेद हैं--नित्य नैमित्तिक और काम्य । नित्य यज्ञ वे 
कहाते हैं, जिनके यथाकाल नियमतः करने का विधान है । याज्ञिकों के मतानुसार इनके करने से 
कोई फल नहीं होता, परन्तु न करने से प्रत्यवाय (= पाप) होता है । हमारा विचार है कि 
नैत्यक कर्म निष्कामभाव==केवल कर्तव्य बुद्धि से क्रियमाण होने से इनका फल ग्रात्मशुद्धिसू्वक 
oo ———््््त्ल्त्त 
१. जैसे याज्ञिकों की मन्त्र और ब्राह्मण की 'वेदसंज्ञा' और 'ग्रास्ताय-संज्ञा पारिभाषिक 
है (,्०_वेदसंज्ञा-मीमांसा, पूर्वं पृष्ठ ७२, ८५ ), उसी प्रकार उनके मत में श्रुतिसंज्ञा भी 
विनियोग-विघायक मन्त्र-ब्राह्माण की पारिभाषिक है-इत उत्तरं श्रृतिरूपा मन्त्रा ग्राइवमेथि- 
कानां पशूनां दरव्य-देवता-सम्बन्धस्याभिधायिनः ˆ। यजु० अ० २४ के आरम्भ में उव्वट भाष्य । 
२. द०-_'वेदानां महत्त्वं तत्प्रचारोपायास्च' लेख, वैदिक-सिद्धान्त-मीमासा, पृष्ठ १५५-१६३, 
हिन्दी में वही ग्रन्थ, पृष्ठ ४५--४७ । 
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श्रौत-यज्ञ-मी मांसा 


5-0 मोक्षप्राप्ति है । दूसरे नैमित्तिक कर्म वे हैँ--जो गृहादि-दाह होने, भीषण भूकम्प आने, अतिवृष्टि 
ला आदि निमित्त होने पर किये जाते हैं । काम्य कर्म वे हैं--जो ग्रामप्राप्ति पशुप्राप्ति घनप्राप्ति यश:- 
५ प्राप्ति आदि की कामना से किये जाते हैं । इस प्रकार विभिन्न कामनाश्रों के लिये भिन्न-भिन्न 
पचासों यज्ञ शाखा ब्राह्मण और श्रौत गृह्य एवं धर्मसूत्रादि में कहे गये हें । इन विविध कर्मो का 
त्रेता युग में विस्तार हुआ--/तानि त्रेतायां बहुधा संततानि' (मुण्डक उप० १।२।१) । 


पुन: तीन भेद--उक्त तीनों प्रकार के श्रौतयज्ञों के पुनः तीन भेद होते हैं। ये तीन भेद | 
यज्ञीय पदार्थो के भेद के कारण होते हैं । इनमें प्रथम वे यज्ञ हैं, जिनका द्रव्य मानव के भोज्य 
पदार्थे हैं । यथा--यव ब्रीहि तिल गोधूम दुग्ध दही घृत ग्रादि । इन्हें पाकयज्ञ कहते हैं । क्योंकि 
इनके हव्य द्रव्य पुरोडाझ चरु आदि को अग्नि पर पकाया जाता है । दूसरे वे यज्ञ हैं, जिनका | 
द्रव्य सोम ग्रथवा तत्स्थानीय पूतिका (=तृणविशेष) होता है । इन्हें सोमयाग कहते हैं । तीसरे 
वे यज्ञ हैं, जिनका द्रव्य ग्रज आदि पशु होता है | इनको पशुयज्ञ न कह कर पशुबन्ध कहा जाता 
है । इनके पशुबन्ध नामकरण में जो रहस्य है, वह आगे यथास्थान स्पष्ट होगा । | 


Eo तीनों के सात-सात भेद-गोपथ-ब्राह्मण १।१।१२ में पैप्पलाद संहिता ५।२८।१ के 
` प्मग्ियज्ञ त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ मन्त्रां को उद्धृत करके लिखा है-- 


प्रथाप्येष प्राक्रोडितः लोक: प्रत्यभिवदति- सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञा इति । 


क... अर्थात्‌ यज्ञ के त्रिवृत्‌ सात तन्तुग्रों (=३ १८७) ग्रर्थात्‌ इक्कीस भेदों को यह्‌ 'प्रक्रीडित' 
 अ्ाचाय का इलोक कहता है--सप्त सुत्या:--। 

गोपथ में यहां श्लोक के तीन चरणों का पाठ टूट गया है । प्रकृत में ७ सोमयागों और 

0 पाकयज्ञों का ही उल्लेख है | सौभाग्य से यही श्लोक गोपथ १।५।२५ में पुरा उपलब्ध हो जाता 


है । वहां श्‍लोक का पूरा पाठ इस प्रकार है— 
सप्त सुत्याः सप्त च पाकयज्ञाः हवियंज्ञाः सप्त तथेर्कावशतिः । 
सवं ते यज्ञा भ्रङ्गिरसोऽपि यन्ति नूतना यानृषयो सूजन्ति च सृष्टाः पुराण:॥ 


अर्थात्‌. सात सोमयज्ञ, सात पाकयज्ञ और सात हवियंज्ञ ये इक्कीस [ मन्त्रोक्त यज्ञ | हैं। 


सब यज्ञ अ्रङ्गिरसो को भी प्राप्त होते हैं। नये ऋषि जिन यज्ञों र त हैं गा 
| ऋषियों से सृष्ट हैं । यज्ञों का सर्जन करते हैं, और ज न 


उक्त सप्त SO 
ति सप्त सोमयज्ञ, सप्त पाकयज्ञ और सप्त हवियंज्ञों के नामों का निदेश गोपथःब्राह्मणं 
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श्रर्न्याधे यमग्निहोत्रं पौर्णमास्यमावास्ये । नवेष्टिशचातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्र सप्तम इत्येते 


हृविय ज्ञा: ॥ 


श्रर्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोम उक्थ्यषोडझिमांस्ततः । वाजपेयोऽतिरात्राप्तोर्यामात्र सप्तम इत्येते 
सुत्याः \\ 


अर्थात्‌ -प्रातःहोम, सायंहोम, स्थालीपाक, वलिवैश्व देव, पितृयज्ञ, ग्रष्टका और पशु 
ये सात पाकयज्ञ हैं। अर्न्याधेय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, नवसस्येष्टि, चातुर्मास्य और पशुबन्ध ये 
सात हवियज्ञ हैं । अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और श्राप्तोर्याम 
ये सात सोमयज्ञ हैं । 


इनमें प्रथम सात पाकयज्ञों का सम्बन्ध गृह्मसृत्रों के साथ है। ग्रतः ये पाकयज्ञ स्मातं यज्ञ 
हैं। इनका मन्त्रब्राह्माण के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । शेष सात ह॒वियंज्ञ और सात सोमयज्ञों 
का सम्बन्ध मन्त्र-ब्राह्माण वा श्रौतसुत्रों के साथ है । ग्रत: ये श्रौत--्श्रुतिप्रतिपादित यज्ञ कहाते 
हैं। ग्रन्थान्तरों में उक्त तीनों संस्थाओं के (७७८ ३--) २१ नामों में कुछ भेद भी उपलब्ध होता 
है । इन २१ यज्ञों में 'पशुयज्ञों' का भी निर्देश है । उसके सम्बन्ध में आगे यथास्थान विचार किया 
जायेगा । 


वस्तुत: गोपथ-त्राह्माणोक्त गणना पेप्पलाद-संहिता (५॥२८॥१) के पूवे उद्धृत अग्नियंज्ञ 
त्रिवृतं सप्त तन्तुम्‌ मन्त्रांश की दृष्टि से की गई है । उक्त सात पाकयज्ञो के ग्रतिरिक्‍त भी अनेक 
यज्ञों का गृह्यसुत्रो में उल्लेख मिलता है । हविर्यज्ञ श्रौर सोमयज्ञों के अनेक भेद शाखाओं और 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जहां भी यज्ञों के विषय में लिखा 
है, वहां संत्र श्रग्निहोत्र से लेकर झइवमेधान्त शब्दों का प्रयोग किया है? | इनमें अ्रग्निहोत्र प्रतिदिन 
साय-प्रातः क्रियमाण सव से लघ्‌ यज्ञ है । ग्रशवमेघान्त लिखने के दो तात्पर्यं हो सकते हैं । एक 
श्रश्वमेध एक वषं साध्य महान्‌ यज्ञ है (अहोरात्र कालगणना की छोटी इकाई है, और वर्ष बड़ी 
इकाई) । दूसरा-_शतपथ-ब्राह्मण और कात्यायन श्रौत में अश्वमेघ का वर्णन सब से अन्त में 
उपलब्ध होता है । वस्तुतः यज्ञों का विस्तार ग्रग्निहोत्र से लेकर सहस्न-संवत्सरसाध्य क्रलुप्येन्त 
है । वेद की शाखाग्रों ब्राह्मण-ग्रन्थों और श्रौतसुत्रों में इन्हीं श्रर्निहोत्र से लेकर सह्नसंवत्सर- 
साध्य पर्यन्त यज्ञों का उल्लेख मिलता है | हम उदाहरण के लिये कात्यायन श्रोतसूत्र में उक्त प्रमुख 
यज्ञों का निर्देश करते हैं-- 
ONS जज 5 ३ 9 

१. “श्रुति” का लक्षण देखें--पूर्वा पृष्ठ ८२-८४ में । 

२. यथा-“परन्त्वेतैर्वदमन्त्र; कर्मकाण्डविनियोजितयंत्रयत्राग्निहोत्राद्यगवसेघान्ते ** *९९**- । 
ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रतिज्ञाविषय (क्रग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३६०, रामलाल कपूर ट्रस्ट 
बेस मुद्रित) । 'जो श्रग्निहोत्र से लेकर श्रश्‍वमेधपयन्त *“*' । आर्योहेश्यरत्नमाला, रत्न २७ 
(दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रह, पृष्ठ ५७६, रा० ला० क० ट्र सं० | 
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३२ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


कात्यायन शौतसत्र में निर्दिष्ट श्रोत-याग 


कात्यायन श्रौतसूत्र में निम्न प्रमुख यागों का उल्लेख है-- 


१-ग्रग्न्याघान (श्र० ४) 
२--अग्निहोत्र (ग्र० ४) 
३--दशपौर्णमास (अ० २-३-४) 
४ दाक्षायण यज्ञ (श्र० ४) 
५ आग्रयणेष्टि (ग्र० ४) 
' ६--दविहोम, क्रं डिनीयेष्टि, श्रादित्येष्टि, 
मित्रविन्देष्टि (अ० ५) 
७--चातुर्मास्य (प्र ५) 
८--निरूढ, पशुबन्ध (ग्र० ६) 
&--सोमयाग (अ्र० ७-८-९-१०-११) 
१०--एकाह (ग्र० १२, २२) 
११--छादशाह (१२) 
१२--सत्र [द्वादशाह] (१२) 


१३--गवामयन (श्र० १३) 
१४--.वाजपेय (ग्र० १४) 
१५-- राजसूय (ग्र० १५) 
१६--ग्रग्निचयन (श्र १६-१७, १८) 
१७--सौत्रामणि (अ्र० १९) 
१८-श्रश्‍वमेध (ग्र० २०) 
१६--पुरुषमेध (श्र० २१) 
२०--ग्रभिचार याग (श्र० २२) 
२१--ग्रहीन-भ्रतिरात्र (ग्र० २३) 
२२--सत्र [द्वादशाह से सहस्र संवत्स- 
रान्त] (अ० २४) 
२३--प्रवग्य (श्र० २६) 


अन्य श्रौतसुत्रों में कुछ न्यूनाधिक यागों का वर्णन मिलता है । 


श्रौत-यज्ञों का प्रकृति-विकृति भेद 


ये समस्त श्रौतयज्ञ प्रक्रियांश की दृष्टि से निम्न तीन विभागों में विभक्त किये जाते हैं-- 


१--प्रकृ तियाग 


जाते हैं 


२--विकृतियाग 
प्रकृतियाग का लक्षण--प्रकृति याग के तीन लक्षण याज्ञिकों वा मीमांसको द्वारा किये 


३--प्रकृ ति-विक्ृतियाग 


प्रथम उहाँ कर्म के लिये उपयोगी सम्पूर्ण क्रिया-कलाप पढ़े जाते हैं, बह प्रकृतियाग 


कहाता है--यत्र कृत्स्तं क्रियाकलापमुच्यते सा प्रकृतिः 


५: 5 १. प्रकर्षण श्रङ्गोपदेशो यत्र क्रियते सा प्रकृतिः 


भूमिका-संग्रह, पृष्ठ ६, काशी )1 
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। यथा--दशंपौणमास । | 
द्वितीय- जहां से विक्रतियाग ग्रपनी परिपूर्णता के लिये अनुक्त कर्मों का ग्रहण करते हैं | 
वह प्रकृतियाग कहाता है-यतो विकृतिरङ्गानि गृह्वाति सा प्रकृतिः । यथा-दर्श 


पौर्णमास । | 


। सायण, ते० सं० भाष्यभूमिका (वेदभाष्य | 
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तृतीय--जहां 'प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिये” इस चोदक-वचन से श्रङ्गों की 
प्राप्ति नहीं होती है, वह प्रकृतियाग कहाठा है-- चोदकाद्‌ यत्र नाङप्राप्तिः सा प्रकृति: । 


प्रथम दो लक्षण प्राचीन मीमांसकों के हैं! । इनसे प्रथम लक्षण के ग्रनसार गृहमेधी पेष्ट 
ग्रौर दविहोम प्रकृतियाग के श्रन्तगंत गहीत क्योंकि ये यावदुक्त कर्म हें । अर्थात्‌ जितना 
कर्म इनके प्रसङ्ग में कहा है, उतना ही कर्म होता है । द्वितीय लक्षण के अनुसार गृहमेधीयेष्टि 
श्रौर दविहोम से कोई विकृति अज्ों को ग्रहण नहीं करती हैं । ग्रत: यह प्रकृति के अन्तर्गत नहीं 
आरती है । तृतीय लक्षण के श्रनुसार भी गृहमेवीयेष्टि और दविहोम प्रकृति कर्म हैं । 


इन लक्षणों में प्रथम लक्षण सुगम एवं दोषशून्य है । नवीन मीमांसकों ने द्वितीय लक्षण के 
अनुसार गृहमेधीयेव्टि में पर्णता (--जुह की पलाशमयता) का निवेश प्राप्त न होने से तृतीय लक्षण 
बनाया है । यह्‌ न केवल क्लिष्ट है, अपितु लक्षणपरिगृहीत प्रकृति-विकृति के ग्रन्योन्याश्रय होने से 
्रव्योच्थाश्रित दोषदुष्ट भी है। प्रकृति का लक्षण विना जाने विकृति का ज्ञान नहीं हो सकता । 
फिर उस के विना जाने चोदकाद्‌ यत्र प्राप्तिर्न यह नहीं कहा जा सकता है । यह दोष द्वितीय 
लक्षण में भी हैं । प्रकृति के लक्षण में विकृतिपद का निवेश है--यतो विकृतिरद्धानि गृह्वाति सा 
प्रकृतिः । 

विकृतियाग का लक्षण जिन कर्मो में कर्मोपयोगी समस्त क्रियाकलाप पठित नहीं है, 
और कर्म की पूति के लिये जिन्हें प्रकृतियागों से उपयुक्त कर्मकलापों का ग्रहण करना होता है, वे 
विकृतियाग कहाते हैं । यथा--दाक्षायणेष्टि, मित्रविन्देष्टि । 

प्रकृति-विकृतियाग का लक्षण--जिन यागों के अपने प्रमुख भाग का सम्पूर्ण क्रियाकलाप 


१, मीमांसा-सुत्रकार के विकृतौ प्राकृतस्य विधेदेशंनात्‌ पुनः श्र तिरनथिका स्यात्‌ (१०।७। 
२४) श्र्थात्‌ विकृति में प्राकृत धमं (=चोदक वाक्य से प्राप्त धर्म) का निर्देश देखा जाने से 
[चोदक वचन से] पुनः प्राप्ति शरनर्थेक होवेगी, इस न्याय से गृहमेधीयेष्टि में यावदुक्त कमता 
मानी जाती है । दूसरे शब्दों में यह विकृति याग है। परन्तु कुछ प्रकृतियाग से प्राप्त घर्मो का निर्देश 
श्रुति में उपलब्ध होने से यहां उतने ही धर्म परिगुहीत होते हैं, जो वहां उपदिष्ट हैं । सूत्रकार के 
उक्त कथन से प्रथमलक्षणानुसार गृहमेधीयेष्टि प्रकृति कर्म के अन्तर्गत परिगृहीत होती है । 


२. किसी कर्मविशेष के प्रकरण में श्रपठित (--ग्रनारम्याधीत) विधियों का प्रकृति में 
निवेश होता है, ऐसा मीमांसकों का सिद्धान्त है--श्रनारम्याधीतानां प्रकृतिगामित्वम्‌ यस्य पर्णमयी 
जुहुभेवति इत्यादि कतिपय विधियां ग्रनारभ्याघीतं हैं | यदि इनका प्रकृति में ही 
निवेश माना जावे, तो गृहमेधीयेष्टि के द्वितीय लक्षण के अनुसार प्रक्रति कर्म न होने से इसमें 
गृहमेघीयेषिट की जुह में पलाशमयता घमं की प्राप्ति नहीं होगी । विश्ेप्र द्रष्टव्य--मीमांसा न्याय- 
प्रकाश, पृष्ठ ४४ (चौखम्बा संस्कृत सीरिज बनारस, सन्‌ . १९२५) मीमांसा-सुबो धिनी . वृत्ति 
३।६।२४टिप्पणी । हट 1 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जत?) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हश श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


पढ़ा हो, परन्तु कुछ भाग के क्रियाकलाप की पूर्ति के लिये भ्रन्य प्रकृतियाग की अपेक्षा करें । ऐसे 
याग प्रकृति-विकृतियाग कहाते हैं । यथा--अ्ररिनिष्टोम । श्रग्निष्टोम में सोमथाग-सम्वन्धि समस्त 
क्रियाकलाप का उपदेश है । परन्तु उसके एकदेश उपसदिष्टि दीक्षणीयेष्टि श्रातिथ्येष्टिरूप 
अवान्तर हविर्याग ग्रपने क्रियाकलाप को दशंपौर्णमास से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ग्रग्निष्टोम 
सोमयाग के रूप में प्रकृतिरूप है, परन्तु श्रपने ग्रवान्तर इष्टियों के रूप में विकृतिरूप भी है । 


प्रकृति-विकति-लक्षणरहित--प्रकृति का जो द्वितीय लक्षण है, उसके श्रनुसार गृहमेधीयेष्टि 
और दविहोम ऐसे कर्म हैं, जो न तो कहीं से क्रियाकलाप को ग्रहण करते हैं, और न उनसे कोई 
कर्मान्तर क्रियाकलाप का ग्रहण करते हैं । ग्रतः ये न प्रकृति हैं, और न विकृति । 

१. हवियज्ञो की प्रकृति--समस्त हविर्यज्ञो की प्रकृति दशपौर्ण मास है । 

२. सोमयागों की प्रकृति--समस्त सोमयागों की प्रकृति श्रग्निष्ठोम है । 

३. पशुबन्धो की प्रकृति-संहिता ग्रौर ब्राह्मण के अनुसार समस्त पशुयागों की प्रकृति 
अरिनिष्टोम-अन्तगंत श्रग्नीषोमीय पशुयाग है । क्योंकि पशु-सम्बन्धी सभी क्रियाकलाप उसी प्रकरण 
में पठित हैं । परन्तु श्रौतसुत्रकारो ने पशु-सम्वन्धी समस्त क्रियाकलाप निरूढपशुवन्ध के प्रकरण 
में पढे हैं ग्रतः श्रौतसूत्रकारों के मतानुसार पशुयागो की प्रकृति निरूढपशुबन्ध हैं । 

, उक्त द्रव्यमय श्रौतयज्ञों की प्रकल्पना क्यों की गई, इनका प्रादुर्भाव कब हुआ, और इनमें 
कसे वृद्धि तथा परिवर्तन हुये, इनका हम क्रमशः संक्षेप से वर्णन प्रस्तुत करते हैं-- 


द्रव्ययज्ञों को कल्पना का प्रयोजन 
सृष्टि के आरम्भ में सत्त्वगुणविशिष्ट योगज-शक्ति-सम्पन्न परावरज्ञ ऋषि लोग श्रपनी 
दिव्य मानसिक शक्ति से इस चराचर जगत्‌ के परमाणु से लेकर परम महत्‌ तत्त्व पर्यन्त समस्त 
पदार्थों का हस्तामलकवन्‌ प्रत्यक्ष कर लेते थे । उनके लिये कोई भी पदार्थ अप्रत्यक्ष नहीं था' | 
उत्तरोत्तर सत्त्वगुण को न्यूनता, एकं रजोगुण श्रौर तमोगुण की वृद्धि के कारण काम दी लोभ 
और मोह आदि उत्पन्न हुए*। उनके वशीभूत होकर मानवी प्रजा ने सुखविशेष की इच्छां ३ 0117 भना ने सुलनिरोष की इच्छा 1 


, १ साक्षातूकृतघर्माण ऋषयो बभूबुः । निरुक्त १।२०॥ 
“““घमसत्त्वशुद्धतेजस: पुरुषा ब॑भूवुः ॥ पराशरकृत 
संहिता की टीका में पृष्ठ १५ पर उद्घत । 

5 २.(क) तेषां कमादपचीयमानसत्त्वानाम्‌ उपचीवमानरजस्तमस्कानां तेजोऽन्तर्दधे ॥ पराशरकुत 
ज्योतिषसं हिता वचन, उत्पल द्वारा बृहत्सहिता टीका, पृष्ठ १५ पर उद्घत । 
(स) रस्यति तु कृतयुगे: -- लोभः द 


अनृतवचनम्‌, ग्रनृतवचनात्‌ कामक्रोधमानद्दे 
चरकसंहिता विमानस्थान श्र० ३॥ 


पुरा खलु ग्रपरिमितशक्तिप्रभावीर्य- 
ज्योतिष संहिता का वचन, उत्पलक्कत बृहत 


प्राडुरासीत्‌॥२५॥। ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोहः, अ भिदो है 
बपारुष्याभिघातभयतापशोकचिन्तो द्वेगादथः प्रवृत्ता/ ॥२९॥ 
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प्राजापत्य शाश्वत नियमों का उल्लंघन करके कृत्रिम जीवनयापन करना प्रारम्भ किया ।' ज्यों-ज्यों 
आवश्यकताएं बढ़ती गइ, त्यों-त्यों जीवनयापन के साधनों में भी कृत्रिमता बढ़ने लगी । इसके साथ 
ही साथ मानव की मानसिक दिव्य शक्तियों का भी ह्लास होने लगा ।* उनके हास के कारण 
सूक्ष्म दूरस्थ और व्यवहित पदार्थ ग्रजेय वन गये । ग्रतः ब्रह्माण्ड ग्रौर पिण्ड ( स्-ग्रध्यात्म-- 
शरीर) की रचना केसी है, यह जानना सर्वसाधारण के लिये जटिल समस्या बन गई । इस कारण 
ग्राधिभोतिक आधिदेविक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ भी दुरूह हो गया । ऐसे काल 
में तात्कालिक साक्षातूकृतधर्मा परावरज्ञ ऋषियों ने ब्रह्माण्ड तथा श्रध्यात्म की रचना का ज्ञान 
कराने, श्रोर श्राधिदं विक तथा श्राध्यात्मिक प्राचीन वेदाथ को सुरक्षित करने-कराने के लिये यज्ञ- 
रूपी रूपको की कल्पना की । यज्ञ का मूल प्रयोजन दैवत और ग्रध्यात्म का ज्ञान कराना ही है, 
इस बात की ओर आचार्य यास्क ने निरुक्त १1१६ में संकेत किया हे-र्‍याज्ञदेवत पुष्पफले, देवता- 
ध्यात्मे वा । 


यास्क के मतानुसार यज्ञ और देवता का ज्ञान क्रमशः पुष्प और फलस्थानीय है, अर्थात्‌ 
जेसे पुष्प फल की निष्पत्ति में कारण होता है, वेसे ही याज्ञिक-प्रक्रिया का ज्ञान दैवत (=ब्रह्माण्ड) 
के ज्ञान में कारण होता है । जब दैवतज्ञान हो जाता है, तब वह दैवतज्ञान याज्िकप्रक्रिया की दृष्टि 
से फलस्थानीय होता हुआ भी ग्रध्यात्मज्ञान की दृष्टि से पुष्पस्थानीय होता है, भ्रर्थात्‌ ग्रध्यात्म-ज्ञान 
में देवतज्ञान कारण बनता है । इसी दृष्टि से ब्राह्मणग्रन्यों में याज्ञिक प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए 
अनेक स्थानों में 'इत्यधियज्ञम्‌' कहकर “अथाधिदेवतम्‌, भ्रथाध्यात्मम्‌' के निदेश द्वारा तीनों की 
परस्पर समानता दर्शाई है । श्रनुश्रुति के अनुसार मीमांसाझास्त्र के भी तीन विभाग हैं | प्रारम्भिक 
भाग कर्ममीमांसा कहाता है, मध्य भाग देवतमीमांसा, और श्रन्त्य भाग ब्रह्ममीमांसा! । इससे भी 
यही ध्वनित होता है कि यज्ञ देवता और ग्रध्यात्म का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


उपयु क्त निर्देशों से यह सुव्यक्त हो जाता है कि यज्ञ की कल्पना ब्रह्माण्ड और पिण्ड की 
सुश्म रचना का बोध कराने के लिये ही की गई है । यज्ञकमं में थोड़ा-सा भी हेर-फेर होने पर, 
यहा तक कि पात्रों के यथास्थान न रखने पर भी कमं के दुष्ट होने अर्थात्‌ यथावत्‌ फलदायक न 


न 0. 700 _ nV 0 5 हो क ल िमिमििशि मिनी शशि किये 


१. ता इमा: प्रजास्तथैवोपजीवन्ति यथवाम्यः प्रजापतिव्यंदघात्‌ । नेव देवा ग्रतिक्रामन्ति न 


पितरो न पशव: | मनुष्या एवे केऽतिक्रामन्ति । शत० २।४।२।५-६.॥ ` 

२- द्र०--गत पृष्ठ ६४ की टि० २ (क) में पराशर संहिता का वचन । 

३. मीमांसाशास्त्र में ये तीनों विभाग पुराकाल में रहे होंगे । वर्तमान विशति-प्रध्याया- 
मीमांसाशास्त्र में दैवतकाण्ड अपने यथावत्‌ रूप में नहीं है वर्तमान मीमांसाशास्त्र के ग्र? 
१३-१६ तक के चार अध्याय, जिन्हें संकर्षकाण्ड भी कहा जाता है, के लिये देवतकाण्ड नाम का 
भी व्यवहार होता है । परन्तु इनमें पूर्वं १२ अध्यायों में निदिष्ट कर्मकाण्ड के अवशिष्ठ कतिपय- 
विषयों पर ही विचार किया गया है ॥ इस प्रकार ये चार अध्याय पुर्वंशास्त्र के परिशिष्टमात्र है । 
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होते की कल्पना की गई है । इसे श्राप सुगमता से इस प्रकार समझ सकते हैं कि पृथिवी वा 
आकाशस्थ पदार्थों की स्थिति समझाने के लिये जो भूगोल ग्रौर खगोल के मानचित्र बनाये जाते 
हैं, उनमें यदि प्रमादवश नामाङ्कन में थोड़ी-सी भी भूल हो जावे, तो वे मानचित्र वेकार हो जाते 
हैं । क्योंकि उन अशुद्ध नामाङ्कूनवाले मानचित्रों से भूगोल और खगोल के तत्तत्‌ नामवाले स्थानों 
की यथावत स्थिति का बोघ नहीं हो सकता । ग्रर्थात्‌ वे जिस प्रयोजन के लिये बनाये गये, उस 
प्रयोजन के साधक होना तो दूर रहा, उलटा श्रज्ञात-वधेक होते हैं । इस दृष्टि से ही यज्ञीय प्रत्येक 
कर्म को यथाशास्त्र करने का याज्ञिको का ग्राग्रह है ॥ उत्तरकाल में कार्यकर्ताग्रों के विशेष प्रबुद्ध न 
होने पर ग्रदृष्ट उत्पन्न न होने ग्रथवा. पाप लगने की विभीषिका प्रचलित कर दी गई, जिससे कार्य- 
कर्ता सावधान होकर कर्म करें। 


इस प्रकार भूगोल-खगोल के मानचित्रों के समान श्रौतयज्ञ श्राधिदैविक जगत्‌ एवं अध्यात्म 
जगत्‌ के जानने के साधनमात्र हैं, स्वयं साध्य नहीं हैं । 


द्रव्ययज्ञों को कल्पना का आधार 


\ : विराट पुरुष (=्रह्म) ने श्रपने सखा' शारीर पुरुष (जीव के शरीर की रचना में 
अपने ही विराट्‌ शरीर (=ब्रह्माण्ड) की रचना का पूरा-पूरा भ्रनुकरण किया है, ग्रर्थात्‌ यहे 
मानव शरीर इस ब्रह्माण्ड की ही एक लघु प्रतिकृति है । श्रत एव आयुर्वेद की चरकसंहिता के 
पुरुषविचय नामक अध्याय (शारीर० श्र २५) पुरुषोऽयं लोकसम्मितः ऐसा निर्देश करके पुरुष 
आर लोक की विस्तार से तुलना दर्शाई है.। परावरज्ञ ऋषियों ने ग्रपनी दिव्य योगजशकित सें 
ब्रह्माण्ड श्रौर पिण्ड के रचना-साम्य का अनुभव करके उसी के ग्राधार पर दोनों के प्रतिनिधिरूप 

यज्ञों की कल्पना की । श्रत एव ब्राह्मणग्रन्थों में बहुधा उक्त इत्यधिदे वतम श्रथाधिदेवतम ग्रथाध्याः 
4 त्मम्‌ कहकर एक-दूसरे का तुलनात्मक 'व्याख्यान करना उपपन्न होता है । इसे दूसरे शब्दों में इस | 
प्रकार कहा जा सकता है कि जिस प्रकार भूमण्डल श्रौर नक्षत्रमण्डल के विभिन्न श्रवयवों की 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराने के लिये उनके मानचित्रों की ; तथा प्राचीन काल की बिसी 
| परोक्ष घटना का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिये नाटक की कल्पना की जाती है, ठीक उसी प्रकार | 
i ब्रह्माण्ड श्रौर पिण्ड की रचना का ज्ञान कराने के लिये यज्ञों की कल्पना की गई । श्रर्थात्‌ यज्ञो की | 
i कल्पना भी भूगोल आदि के मानचित्रों के समान सत्य वैज्ञानिक आधार पर ही हुई 5 । ग्रत एव | 
Rt SS जिता परान देश और महादेश ्रादि के क्रम से भूगोल का क्रमिक ज्ञान करगे | 
पा य ली 
ग्रादि विभिन्न छोटे-मोटे यज्ञों की उना प नो णमा गोर ल्म | 
। कल्प [ई । इसी कल्पना के कारण यज्ञों का एक नाम क | 
१: ढा सुपर्णा सयुजा सखाया । ऋ० १॥१६४२०॥ ` 1 
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| १३ द्रव्ययज्ञों की अधिदेवत सृष्टियज्ञो से तुलना ७ 


म | है--कल्पनात्‌ कल्पः | ग्रतएव यज्ञों के व्याख्यान' करनेवाले सुत्रग्रन्थ कल्पसुत्र कहाते हैं। यज्ञों 
| गी प्रकल्पना सृष्टियज्ञ का ज्ञान कराने के लिये हुई थी, इस बात को हूदयंगम कराने के लिये 
| द्रव्यमय यज्ञ और सृष्टियज्ञ की कुछ तुलना उपस्थित करते 
० | 
|| | २३ ० ००७ 
त्यै द्रव्ययज्ञों की अधिदेवत सृष्टियज्ञों से तुलना 
0 | द्रव्ययज्ञों और सृष्टियज्ञों की तुलना के लिये हम नीचे कुछ विशेष प्रकरण उपस्थित 
| करते हैं-- 
८ | 
। १--वेदि-निर्माण घ्रोर पृथिवी-सर्ग 
ची सब से प्रथम हम श्रौतथज्ञों के आघारभूत वेदि-निर्माण और ग्रग्न्याधान की प्रक्रिया, जिसका 
। शाखाओं ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं श्रौतसूत्रो में विस्तार से वर्णन किया है, का संक्षेप से वर्णन 
| करते हैं-- 
वेदि-निर्माण--सव से पूर्व वेदिनिर्माणार्थं यज्ञोपयोगी भूमि का निरीक्षण किया जाता है । 
| तत्पश्चात्‌ उस भूमि पर वेदि की रचना के लिये भूमि के ऊपर की कुछ मिट्टी खोदकर हटाई जाती 
है, जिससे श्रशुद्ध मिट्टी वा घास-फू'स की जड़ें निकल जायें । तत्पश्चात्‌ उस स्थान में निम्न किया एं 
ह क्रमश: की जाती हैं 
कै | १--जल का सिञ्चन किया जाता है । तत्पश्चात्‌ 
| २ वराह-विहृत (--सूअर से खोदी गई) मिट्टी बिछाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 
2 ३--दीमक की बांबी की मिट्टी बिछाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 


४--ऊसर भूमि की मिट्टी (--रेह--पंजाबी में) फैलाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 
५--सिकता (--बालू) बिछाई जाती है । तत्पश्चात्‌ 
, ६--शकेरा (--रोड़ी) बिछाते हैं । तत्पश्चात्‌ 


७--ईंट बिछाई जाती हैं । तत्पश्चात्‌ उ छ पु क 
८--सुवणे रखा जाता है ।' तत्पश्चात्‌ 
&---समिधाएं रखी जाती हैं । तत्पश्चात्‌ 


१० --अश्वत्थ (==पीपल) की अरणियों (--दो काष्ठों) को मथकर (--रगंड़कर) भ्ररिनि 


उत्पन्न करके समिघाग्रों पर धरते हैं-- 
ae a ती 


१. यज्ञं व्याख्यास्यामः । का० श्रौ० १।२।१॥ 
_ २; हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ (मीमांसा शाबरभाष्य १।२।१८ में उद्घुत), रुक्ममुपदघाति 
(से० सं० ३।२।६ ) । यह विधि अरिनिचयन प्रकरण को है । 
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पृथिवी-सृजन-प्रक्रिया ओर वेदिनिर्माण-विधि को समानता 


अग्न्याधान में वेदिनिर्माण की जो उक्त क्रियाएं की जाती हैं, वे हिरण्यगर्भाख्थ महदण्इ 
से पृथिव्यादि के पृथक्‌ होने के पश्चात्‌ पृथिवी की जो सलिलमयी स्थिति थी, उस अवस्था से 
लेकर पृथिवी के पृष्ठ पर जव अग्नि की प्रथम उत्पत्ति हुई तब तक की पृथिवी की विविध परि. 
वतित स्थितियों का बोध कराती हैं । पृथिवी और वेदि का साम्य वेद स्वयं दर्शाता है_ 
'इयं वेदिः परो श्रन्तः पृ थिव्याः' (यजु० २३।६२) । शतपथ-ब्राह्मण में इस काल को & विभागों में 
विभक्त करके नौ प्रकार के सर्ग (--सृष्टि) का वर्णन किया है । यया 


स श्रान्तस्तेपानः फनमसूजत ।"* `स श्रान्तस्तेपानो मुदं शुष्कापमूषं सिकतं शर्करा ग्रश्मानम्‌ | 
ग्रयो हिरण्यम्‌ ्रोषधिवनस्पत्यस्‌ जत । तनेमां पृथिवीं प्राच्छादयत्‌’ ॥ शत० ६।१।१।१३॥ 


यहां जो नौ प्रकार की सृष्टि कही है, उनमें फेन के ग्रापःप्रधान होने से वेदि-निर्माण की 

उपयुक्त प्रक्रिया मै उसको सम्मिलित नहीं किया है । श्रव हम वैदिक-प्रन्थों के आधार पर वेदिः 
hi निर्माण और पृथिवी के विविध सर्गो का वर्णन करते हैं, जिससे हमारे उक्त विचार स्पष्ट हो | 
जायेंगे । | 


ज 


१--आर म्भ में पृथिवी सलिलमयी थी--'ग्रापो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास' (शतपथ १॥ | 
६।१।६) । इस स्थिति को दर्शाने के लिये वेदि के स्थान में जलसिंचन किया जाता है । | 


२--अर्नि के संयोग से सलिलों में फेन उतपन्न हुआ, जैसे दुध गरम करने पर उबाल के 

समय उत्पन्न होते हैं । वही फेन वायु के संयोग से घनत्व को प्राप्त होकर मृद्भाव को प्राप्त होता 

है । जेमे दूध पर मलाई जमती है (पर दूध को ढक देने से वायु का संयोग न होने से मलाई नहीं | 
4 जमती) । इसके लिये शतपथ ६।१।३।३ में कहा है--'स (फनः) यदोपहुन्यते मृदेव भवति’ । 


मृद्‌ की उत्पत्ति में सूर्य की किरणों का विशेष महत्त्व होता है । ये सूर्य की श्रर््भिर| 

नामक किरणें वराह भी कहाती है! । उस समय पृथिवी का रूप वराह के मुख के सदुश छोटा 
होता है । प्रत एव वेदि-निर्माण में वराह (-सूअर ) द्वारा खोदी गई बारीक मिट्टी बिछाई जाती| 
है । इसलिये मेत्रायणी-संहिता १।६।३ में कहा है--'यावद्‌,वे वराहस्य चषालं तावतीयमग्र ग्रासी। 
A Fa ERS BE OS) "RE 

१. पुराणों में गरनुश्रृति है कि विष्णु ने वराह का रूप धारण करके जल से पृथिवी गो 
निकाला । सभी पौराणिक श्रवतार विष्णु के श्रंश हैं | वेद में “विष्ण सुर्य का नाम है, उसकी, 
्रङ्िरस र किरणं वराह हैं-- श्रङ्किरसोऽपि वराहा उच्यन्ते ( निरुक्त ५४) । इन्हे जाति 
से 007 मै एमूष वराह भी कहते हैं । शतपथ १४।१।२।११ में कहा है-- “तामेमष इतिं रर 
उज्जघान । एमूष वराह का वर्णन ऋग्वेद के 'वराहमिन्र एमूषम्‌' (८1७७१०) मन्त्र में भी अ 


है । एमूष का अर्थ है-श्रा=सव ग्रोर से, ईम--जलों को (: | 
नस्ल 1--जलों को (= ण्ट १।१९॥| 
| ऊष--तपानेवाला । छ १ त pT निच | 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 

| 


| 
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| यद्‌ वराहविहतमुपास्याग्निमाधत्ते' । अर्थात्‌ आरम्भ में पृथिवी उतनी ही थी, जितना वराह के मुख 
| का ग्रग्रभाग होता है। वराहस्य चषालम्‌ पृथिवी-भाग की ग्रल्पता का उपलक्षक है । 


से | ३ -जव वही मृत्‌ सूर्यं की किरणों से सूख जाती है, तव उसे शुष्काप (सूख गये हैं 
रिः | जल जिसके) कहते हैं । उसके नीचे जल होता है । यह सूखी हुई पपड़ीरूपी मृत्‌ मसलने पर 
| भुरमुरी हो जाती है । इसी शुष्कापरूप ग्रवस्था का बोध कराने के लिये दीमक की वाम्बी की 
मे । मिट्टी बिछाई जाती है । दीमक पृथिवी के अन्दर से गीली मिट्टी लाती है! । ग्रौर वह हवा तथा घूप 


से सुख जाने पर मलने में भुरभुरी होती है । इसीलिये मेत्रायणी संहिता १।६।३ में कहा है-- 
'यद्‌ वल्मीकवपामुत्कोर्याग्निमाधत्ते' । 


नम्‌ | है गे नवाजा 
i ४-- वही शुष्काप सूर्य की किरणों से तपकर ऊष (=जलानेवाले क्षारत्व) भाव को प्राप्त 
| होते है । इसीलिये वेदि में ऊसर भूमि की मिट्टी 'रेह' बिछाई जाती है । मैत्रायणी संहिता १।६।३ 
की | में कहा है--'यदूषानुपकीर्याग्निमाधत्ते' । 
दिः | कक हि हू 
) । श---वही ऊष--क्षार मिट्टी पुनः सूर्य-किरणों से, तथा पृथिवी गर्मस्थ अग्नि से तप्त होकर 
र । सिकता--वालू का रूप धारण करती हैं' । इसीलिये वेदि में भी सिकता विछाई जाती है-- 
। धत्सिकतामुपकीर्या ग्निमाधत्ते' (मै० सं० १।६।३) । इस ग्रवस्था तक पृथिवी शिथिल =ढीली = 
(| पिलपिली थी । शु० यजुः २०।१२ में कहा है--'ग्रविरासीत्‌ पिलिप्पिला' । 


| 
| ६--वही ग्रन्तःस्थित सिकता भूगर्भस्थ अग्ति से तपकर शकरा=रोड़ी' बन जाती है। 
| पृथिवी के इस भ्रन्तःपरिवर्तन का बोध कराने के लिये वेदि में शर्करा=रोड़ी विछाई जाती है। 
इसीलिये मे० सं० १।६।३ में कहा है--“यच्छकरा उपकीर्याग्निमाधत्ते । 
पृथिवी-गर्भ में शकरा की उत्पत्ति से भूमि में दृढ़त्व आता है । इस तथ्य को वैदिक ग्रन्थों 
में इस प्रकार दर्शाया है--'शिथिरा वा इयमग्र ग्रासीत्‌ । तां प्रजापतिः शक राभिरद्‌ हत' (मे० सं० 
१६२) । दु 
इसी ग्रग्तिरूप कः= प्रजापति के कर्म का वर्णन ऋग्वेद १०।१२२।५ में किया है-यैन 
दयौरुग्रा पृथिवी च दृढा' । 


१. दीमक की वाम्बी के नीचे जल श्रवश्य होता है । इसीलिये राजस्थान में जलगवेषक 
दीमक की बाम्घी के स्थान में कु ग्रा खोदने को कहते हैं । 

२. सिकता प्रथिवी के ऊपर भी उपलब्ध होती है, जैसे राजस्थान में ॥ और पृथिवी के 
अन्दर भी बनती है । ग्राज भी कच्चे पहाड़ों में उपलब्ध कच्चे पत्थरों को मसलने पर बालू के कण 
'टृथक्‌-पृथक्‌ हो जाते हैं । ३. छोटे-छोटे पत्थर--कंकड़ । 

ue ब्रह्माण्ड में यह (क! अग्निरूप प्रजापति है । शरीर में 'क' अग्तिरूप जीवात्मा 
प्रजापति लि] `. थं 
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| ७-_बही शकरा ग्रन्तस्ताप से संतप्त होकर पाषाणरूप को धारण करती है । इसीलिये 
हग अ्रग्तिचयनसंज्ञक याग में वेदि में पाषाण के स्थान में प्रतिनिधिरूप इंटे' बिछाई जाती हैं ।तैत्तिरीय 
ia _ संहिता ५२८ में कहा है--'इष्टका उपदधाति' । 
८--वही पाषाण भूगर्भस्थ श्रग्नि से संतप्त होकर लोह से सुवर्ण पर्यन्त धातुरूप मे 
परिणत होता है ।' उसी घातूत्पत्ति-कालिक पृथिवी की स्थिति का वर्णन करने के लिये अग्तिचयन- 
1, 5 संज्ञक कर्म में कहा है--'हिरण्यं निधाय चेतव्यम' ( द्र०--मीमांसाभाष्य १२१८ ); तथा | 
$: “सक्ममुपदघाति' (मे० सं० ३२६) । ` : | 
&--प्रृथिवी-गर्भ में अयः (=>लोह) से हिरण्य-पर्यंन्त धातु-निर्माण हो जाने तक पृथिवी 
कूम-पृष्ठ (=कछए की पीठ) के समान लोमरहित थी । उसके श्रनन्तर पृथिवी पर ्रोषघि 
' वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई । पृथिवी की इस स्थिति को बताने के लिये ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है 
“इयं वाऽलोमिकेवाग्र आसीत्‌ । ऐ ब्रा २४।२२॥ 
'ोषधिवनस्पतयो वा लोमानि' । जे० ब्रा० २।५४॥ 
'इयं तहं यक्षाऽऽसीद्‌ श्रलोमिका । तेऽब्र्‌वन्‌ तस्मे कामायालभामहै, यथाऽस्यामोषधयो 
` बनस्पतय$च जायन्त इति’ । मै० सं? २।५।२॥ 


इसीलिये वेदि में हिरण्य रखकर समिधाएं अथवा तत्स्थानीय ग्रारण्य उपले ( = कण्डे ) 
रखे जाते हैं । 

वनस्पतिरूप बड़े-बड़े वृक्षों के उत्पन्न होने पर वायु के वेग से वृक्ष-शाखा्रों की रगड़ से 
परथिवी पर सब से प्रथम अग्नि की उत्पत्ति हुई ।“ श्रत एव वेद में कहा है--तस्यास्ते पृथिवि देव- 
यजनि पृ्ठऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे' (यजु० ३।५) 


पृथिवी के पृष्ठ पर प्रथम अग्नि के प्रादुर्भाव का बोधन कराने के लिये वेदि में जिस श्रग्नि 
का आ्राधान किया जाता है, उसे पीपल के काष्ठ से निमित्त दो ग्ररणियों को मथकर ही उत्पन्न 


२-चयन-याग में पुष्कर-पण-विधि का रहस्य 


पूवं सख्या ३ में शुष्कापरूप जिस पार्थिव स्थिति का वर्णन किया है, उस समय पार्थिव 


१. नियत भ्रग्निचयन कमे में श्येन आकारवाली वेदी में विभिन्न आकारवाली बिछाई ._ । 


हैं । विभिन्न इष्ट आकारों में पत्थरों को घड़ना कष्टसाध्य है । इसलिये यहां प्रतिनिधिरूप _ . 
टें बिछाने का निर्देश किया गया है । हि. 


- अश्मनो लोहसमृत्यितम्‌” । महा० उद्योग? । रसार्णवतन्त्र ८९९ में लो 
वर्णन मिलता हे) ३. शावरंभाष्य १।२।१८ में उद्धत श्रति। ` 
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्रव्ययज्ञों की ्रधिदेवत सृष्टियज्ञों से तुलना १०१ 


भाग जल पर वायु के वेग से पुष्करपर्णं (=कमल के पत्ते) के समान इधर-उधर डोलता था। 
ब्राह्मण-ग्रन्थों में कहा है--'सा हेयं पृथिव्यलेलायत यथा पुष्करपणंम्‌' (शत० २।१।१।८) । इसी 
' का वर्णन वायुरूपी इन्द्र के कर्म के रूप में किया है- (हन्ताहं पृथिवीमिमां निदधानीह वेह वा” 
(ऋ १०११९९ ) अर्थात्‌ इन्द्र=वायु कहता है कि मैं इतना बलशाली हूं कि मैं जहां चाहूं 
इस प्रथिवी को रख दू । 

इस पुष्करपर्णवत्‌ स्थिति का निदर्शन चयन-याग में पुष्करपर्णं को रखकर कराया है-- 
“तस्मिन्‌ पुष्करपर्णम्‌ श्यां पृष्ठम्‌ इति’ (का० श्रौत० १६।२।२५) । मत्स्य पुराण (१८६१६ 
'मोर' संस्क० ) में इस विषय में लिखा है-- 


एतस्मात्‌ कारणात्‌ तज्ञः पुरागेः परमषिभिः । 
यज्ञियेवेंददुष्टान्तेयंज्ञे पद्मविधिः स्मृतः ॥ 


अर्थात्‌ इसी कारण प्राचीन ऋषियों ने वेदनिदिष्ट दृष्टान्त से यज्ञ में पद्मविधि= 
| पुष्करपर्ण के निधान का निर्देश किया है । 


३ - सृष्टि-यज्ञ के देवता भ्रौर द्रव्ययज्ञ के देवताग्रों का साम्य 


| ब्र 
। नैरुक्त सम्प्रदाय के आचार्य वेद के मन्त्रों की आघिदैविक प्रक्रिया के अनुसार व्याख्या 
। करते हैं । गर्थात्‌ नैरुक्त सम्प्रदाय में विज्ञात देवता आधिदेविक जगत्‌ अर्थात्‌ सृष्टियज्ञ के विशिष्ट 
| कार्यकारी भौतिक तत्त्व हैं, यह निरुकत के अध्ययन से सुस्पष्ट है । परन्तु आधिदेविक प्रक्रियानुसार 
। देवताओं की व्याख्या करनेवाले यास्क मुनि ने अनादिष्ट देवताक (= जिन मन्त्रोंका देवता मन्त्र 
| में साक्षात्‌ निर्दिष्ट नहीं है, उन) मन्त्रों के देवता-परिज्ञान के लिये जो उपाय दर्शाये हैं, उनमें सब 
। से प्रथम निदिष्ट है--'यद्देवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्ग वा तद्देवता भवन्ति’ (निरुक्त ७४) । इसका 
| भाव यह है कि-ग्रनादिष्ट देवतावाले मन्त्रों के देवता के परिज्ञान के लिये सब से प्रथम यह देखना 
कि वह अनादिष्ट देवतावाला मन्त्र किस यज्ञ वा यज्ञाङ्ग में विनियुक्त है । तदनुसार उस 
यज्ञ वा यज्ञाङ्ग का जो देवता माना गया है, वही उस अनादिष्ट देवतावाले मन्त्र का जानना 
चाहिये । 

इस निर्देश से स्पष्ट है कि ग्राधिदेविक जगत्‌ और द्रव्यमय यज्ञ का परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, अत्यन्त साम्य है । अन्यथा आघिदैविक प्रक्रियानुसार देवताओं का व्याख्याता यास्कमुनि 
अनादिष्टदेवतावाले मन्त्रों के देवता के परिज्ञान के लिये द्रव्यमय यज्ञों वा उनके यज्ञाङ्गों का. 
आश्रय, लेने का उपदेश न देते । 


४-- तीनों लोकों का यज्ञों से सास्य 


__ यास्कमुति ने श्रनादिष्टदेवतावाले मन्त्रों की देवता-परीक्षा के प्रकरण का उपसंहार करते 
हय पुनः लिखा है-- 


| 
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'ग्रयेताऱ्यर्निभक्तीनि - ्रयं लोकः, प्रातःसवनं, वसन्तः `ˆ श्रथतानीन्द्रभकतीनि- 


ग्रत्तरिक्षलोक:, माध्यन्दिनं सवन, ग्रीष्मः ` `" ग्रथेतान्यादित्यभक्तीनि--श्रसौ लोकः, तृतीयं 


सवन, वर्षा: `" `° ॥ निरुक्त ७।५-११॥ 

इसका तात्पर्ये यह है कि अग्नि इन्द्र और श्रादित्य जो तीन नैरुक्त प्रधान देवता हैं, उनका 
जिनके साथ भाग का साहचर्य देखा जाता है, उनका वर्णन किया है । इस प्रकार श्रग्निदेवता-इस 
पृथिवीलोक, माध्यन्दिन सवन, और ग्रीष्म ऋतु आदि के साथ; इन्द्रदेवता--ग्रन्तरिक्षलोक, माध्य- 
न्दिन सवन, श्रौर ग्रीष्म ऋतु आदि के साथ; तथा ग्रादित्यदेवता द्युलोक, तृतीय सवन, और वर्षा 
ऋतु के साथ सम्बन्ध रखता है । इससे स्पष्ट है कि नैरुक्त देवता और याज्ञिक देवता समान 
हें । और तीनों लोकों का यज्ञगंत तीनों सवनों से साम्य है । 

निरुक्तकार यास्क ने तीनों लोकों ग्रौर यज्ञगत तीनों सवनों के साम्य का निर्देश निम्न 
वचन में भी दर्शाया है-- को 


“प्रथासाबादित्यः (वेश्वानरः) इति पूर्वे याज्ञिकाः । एषां लोकानां रोहेण सवनानां रोह 
गराम्तातः । रोहात्यत्यवरोहश्चिकीषितः । तामनुर्कात होताग्निमारुते शस्त्रे वेशवानरीयेण सूक्तेन 
परतिपद्यते’ (निरुक्त ७२३) । 


अर्थात्‌--प्राचीन याज्ञिक आदित्य को वैश्वानर मानते थे । इन [पृथिवी श्रन्तरिक्ष और 
द्य] लोकों के आरोह (==चढ़ाई) के समान प्रात:-सवन माध्यन्दिन-सवन श्रौर तृतीय-सवन का 
आरोह कहा गया है । ग्रर्थात्‌ प्रात:-सवन में यजमान पृथिवीस्थानीय होता है, माध्यन्दिन-सवन में 
रन्त रिक्ष-स्थानीय, एवं तृतीय-सवन में द्युस्थानीय हो जाता है । द्युलोक में पहुंचे हुए यजमान को 
यज्ञ की समाप्ति से पूं परथिवी पर लाना ग्रावश्यक है । वापस उतार की श्रनुकृति ( 
को होता वेश्वानरीय ग्रादित्य-द्रेवताक सूक्त से आरम्भ करता है । 


{ वेदि-निर्माण, श्ररन्याधान, पुष्करपर्ण-निधान और सवनों के आरोहादि की सृष्टियज्ञ से जो 
तुलना ब्राह्मणादि ग्रन्थों में दर्शाई है, उससे स्पष्ट है कि श्रौतयज्ञ सृष्टियज्ञ के ही रूपक हैं । तथा 
सृष्टियज्ञ श्रर्थात्‌ श्राधिदेविक जगत्‌ का ग्रध्यात्म के साथ सम्बन्ध है ग्राधिदेविक जगत्‌ के ज्ञान से 
अध्यात्म का ग्रर्थीत्‌ शारीर यज्ञ का परिज्ञान होता है । इसीलिये निरुक्तकार यास्क ने देवताऽध्यात्मे 
बा [ पुष्पफले ] ( निरुक्त १।१६) कहकर आधिदंविक ज्ञान को ग्रध्यात्म ज्ञान में कारण बताया 
है । यही अभिप्राथ लोकप्रसिद्ध यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डे लोकोक्ति से भी प्रकट होता है । है 


रे यद्यपि इस प्रकार के वैज्ञानिक ग्राघार पर प्रकल्पित श्रौतयज्ञो की समस्त क्रियाश्रों और 

पदार्थों का आघिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साथ क्या सादुश्य है, इसका साक्षात्‌ विस्तृत 
= मे उपलब्ध Fy में श S ह 

“उल्लेख वतमान में उपलब्ध वेदिक वाड्मय में नहीं मिलता, तथापि ब्राह्मण-ग्रन्थों में याजि 


क्रियाग्रो तथा तद्गत पदार्थों के निदेश के साथ-साथ यत्र-तत्र उल्लिखित 'इत्यधिदेवतम ते 


डि भो 
त्यध्यात्मम्‌' आदि निर्देशों से उक्त सादृइय का अनुमान बडी सरलता से किया जा सकता है 
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| यज्ञों के प्रादुर्भाव का काल १०३ 


सौभाग्यवश दर्शपौर्णमास की सभी मुख्य-मुख्य क्रियाओं और पदार्थों की ग्राधिदेविक तथा ग्राध्या- 
त्मिक जगत्‌ के साथ दर्शाई गई तुलना शतपथ-ब्राह्मण काण्ड ११, अ० १-२ में सुरक्षित है। 


उसके ग्रनुशीलन से भी ऊपर दर्शाई गई यज्ञों की कल्पना के मूलभूत आधार का ज्ञान भले प्रकार 


हो जाता है । 

उपयुक्त साम्य के श्राधार पर प्रारम्भ में जब यज्ञों की कल्पना की गई, उस समय यज्ञ 
की प्रत्येक क्रिया और पदार्थ आधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ की क्रिया्रों और पदार्थों का 
पूर्ण प्रतिनिधित्व करते थे । इसी तियम पर प्रारम्भ में प्रकल्पित ग्रग्निहोत्र दर्शपोणंमास और 
चातुर्मास्य श्रादि कतिपय यज्ञो में उत्तरोत्तर बहुत कुछ परिवर्तन होने पर भी इनकी क्रियाओं 
और पदार्थों का ग्राधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ की क्रियाश्रों और पदार्थो से श्रत्यधिक सादृश्य 


उपलब्ध होता है । 


यज्ञा के प्रादुर्भाव का काल 


भारतीय इतिहास के अनुसार सर्गे के ्ारम्भ में मानवों को वैदिक ज्ञान की: उपलब्धि हो 
| जाने पर भी जैसे वेदों में वणित वर्णाश्रम-व्यवस्था राज्य-व्यवस्था आदि व्यवहारों का प्रचलन 
हो गया था, तद्त्‌ ही द्रव्यमथ यज्ञों का प्रचलन भी प्रारम्भ में नहीं हुआ 
सत्त्वगुण-सम्पन्न साक्षातूकृतधर्मा परावरज्ञ परम मेधावी थे! । 
यज्ञों के विषय 


सर्ग के आरम्भ में ही नहीं 
था । क्योंकि उस समय सभी मानव 
महाभारत आदि इतिहास ग्रन्थों के अनुसार उस समय सारा जगत्‌ ब्राह्मन था 


में शांखायन आरण्यक (४५, पृष्ठ १५ ) में स्पष्ट लिखा है-- 


'तद्ध स्मैतत्पूबें विद्वांसो$ग्निहोत्रं च जुह्वाचकरः । 
त्य उ चैनं वेद! कहकर यज्ञ करने ग्रौर उसको तत्त्वतः जानने 
का समान फल दर्शाया है । यही बात स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी विक्रम संवत्‌ १६३२ में 


प्रकाशित संस्कार-विधि (प्रथम संस्करण, पृष्ठ ११८) के गृहस्थाश्रम ककरण मे. लिखी है-- 


| 
| 
ब्राह्मणग्रन्थों में भी ग्रनेकत्र 
| ज्ञानी =सब पदार्थों का जाननेवाला, ये दोनों होमादि 


> “उपासना ग्रर्थात्‌ योगाभ्यास करनेवाला, 

बाह्य क्रिया न कर ।” दद 
यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि स्वामी दयातन्द सरस्वती ने उक्त वात गृहस्थाः 

श्रम प्रकरण में लिखी है । संन्यासी ग्रर्थात्‌ ज्ञानी को बाह्य होमादि न करने का जो विधान सभी 

शास्त्रों में विद्यमान है, उसका भी मूल कारण यही है | | 

ग्रन्थ सभी सामाजिक व्यवस्थाग्रों. के समान याज्ञिक कर्मेकाण्ड का प्रादुर्भाव कृतयुग और 


१. द्रष्टव्य-पृष्ठ ९४, टि० १। क नक 
न८।१०॥ 


२. सवं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । महा ९ शान्ति० - १ 
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१०४ श्रौत-यज्ञ-मी मांसां 
त्रेता युग के सन्धि-काल मैं हुआ । इसीलिये कहीं पर यज्ञों की उत्पत्ति कृतयुग के अन्त में, ओर 
कहीं पर त्रेता युग के आरम्भ में कही है ।' 
ै यज्ञों का क्रमिक विकास 

यज्ञों के विकास का जो क्रम उपलब्ध होता है, उसमें अग्नि के एकत्व त्रित्व ग्रौर पञ्चत्व 
के साथ-साथ यज्ञो के लिये एक वेद दो वेद ग्रौर तीन वेद के विनियोजन का क्रम भी देखा जाता 
है । तदनुसार प्रारम्भ में एक श्रर्नि" के होने से एकाग्निसाध्य यजुवेदमात्र से सम्पन्न होनेवाते 
प्रग्निहोत्र ग्रादि होमो का ही प्रचलन हुआ । तदनन्तर महाराज पुरुरवा ऐल द्वारा रग्नि के त्रधा 
बिभाजन होने पर त्रेताग्निसाध्य (=तीन भ्रर्तियों में किये जानेवाले) दो वेदों (यजु 


१. 'इदं कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवतितः । 
प्रहिस्पा यज्ञपक्षवो युगेऽस्मिन्त तदन्यथा ॥४ महा० शान्ति० ३४०।८२॥ 
इस इलोक में कृतयुग में यज्ञों की विद्यमानता कही है । 


| 'त्रतादौ केवला वेदा यज्ञा वर्णाश्रमास्तथा ४ महा० शान्ति २३८।१४॥ 
| श्रेतायुगे विधिस्त्वेष यज्ञानां न कृते युगे ।' महा० शान्ति० २३२।३२॥ 
(यथा त्रेतायगमुखे यज्ञस्यासीत्‌ प्रवर्तनम्‌ ।' वायु० ५७।८६॥ 


“तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु. कर्माण कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि ।' 
मुण्डक उप० १।२।१॥ 


इत्यादि प्रमाणों की पारस्परिक संगति से उपयुक्त परिणाम ही निकलता है । 
4 मत्स्य पुराण १३४।४२ में स्वायम्भुव मन्वन्तर में यज्ञ-प्रवतंन का उल्लेख मिलता है 
'यज्ञप्रवतं नमेवासीत्‌, स्वायम्भ्‌ वेऽन्तरे ।' 
यहां यह स्मरण रखना चाहिये कि मनु के जलप्लावन के पीछे पुरानी परम्परा को सुरक्षित 
रखते के लिये जो मन्वन्तरादि कल्पना की गई, उसके श्रनुसार कृतयुग में स्वायंभुव मन्वन्तर समाप्त 
होता है, भर त्रेता से वेवस्वत मन्वन्तर ग्रारम्भ होता है । द्रष्टव्य--भरत नाट्यशास्त्र १।7॥ 
महाभारत शान्तिपवं ३४८५१ में भी लिखा है -- “त्रेतायुगादो च ततो विवस्वान मनवे ददौ । द 
| i मनु ववस्वत मनु ही है । इस सारी भारतीय ऐतिहासिक कालगणना का गम्भीर अनुशीलन अत्यत्त | - 
| आवश्यक हे । इसको विना समझे भारतीय इतिहास की गुत्थियां सुलभाना ग्रसम्भव है । 
i २. “प्रङ्भिरसां बा एकोऽग्निः ।' ऐ० ब्रा० ६।२४।। तथा अगली टिप्पणी के उद्धरण । 
शी, ३. 'गन्धर्वम्यो वर लब्ध्वा त्रेताग्नि समकल्पयत्‌ । 
१ एकोऽग्निः पुर्वेमासीद्‌ एलस्त्रतामकल्पयत्‌ ॥' हरिवंश १।१२६।४७॥ 
(0 त्रेतायां स महारथः (ऐलः) । 
एकोऽग्निः पूव मासो ऐलस्त्रोस्तानकल्पयत्‌ ॥ वायु पुराण &१।४८॥ 


) 

} 

| 

} 

छ | 

| 

। | 

| 

| 

| 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar अ 

27 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १४ प्रारम्भिक. यज्ञों -में सादगी.तथा सात्त्विकता १०५ 


र्‌ ऋक्‌) से किये जानेवाले दशैपौर्णमासादि, तथा तीन वेदों (यजुः ऋक्‌ साम) से किये जानेवाले 
ज्योतिष्टोमादि' यज्ञों की, और तत्पश्चात्‌ पञ्चाग्निसाध्य विविध क्रियाकलाप की प्रकल्पना हुई । 


प्रारम्भिक यज्ञ 


यतः प्रारम्भ में यज्ञों की कल्पना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दृष्टि से वैज्ञानिक ग्राधार पर की गई 
थी, ग्रतः प्रारम्भ में कल्पित यज्ञों का ग्राधिदेविक जगत के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध था ; यथा 


| 
| अग्निहोत्र का भ्रहोरात्र के साथ, दर्शपौणंमास का कृष्णपक्ष श्रौर शुक्लपक्ष के साथ, तथा चातुर्मास्य 
| का तीनों ऋतुओं के साथ । अग्निहोत्र और दर्शपौर्ण मास की आधिदेविक व्याख्या शतपथ के ११ वें 
| 
| 


काण्ड में मिलती है । चातुर्मास्य के लिये ब्राह्मण-प्रन्थों में कहा है-- 


भिषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि । तस्माद्‌ तुसन्धिषु प्रयृज्यन्ते । ऋतुसन्धिषु हि व्याधि 
जायते । कौषीतकि ब्रा» ५।१॥ 


इसी प्रकार गोपथ ब्रा० उत्तरार्घ १।१९ में भी कहा है । 


महाभारत शान्तिपर्व २६६।२० में भ्रग्तिहोत्र, दशेपौणंमास श्रौर चातुर्मास्य इन तीन यज्ञों 
को ही प्राचीन यज्ञ कहा है । यथा-- - 


दर्श च पौर्णमासं च अग्निहोत्रं च धीमतः। 
चातुर्मास्यानि चेवासन्‌ तेषु घर्मः सनातनः ॥ 


प्रारम्भिक यज्ञां में सादगी तथा सास्विकता _ 
- _ प्रारम्भ में जिन यज्ञों की कल्पना की गई, वे यज्ञ अ्रत्यन्त सादे तथा सात्त्विक थे । उनमें 
वाह्य ग्राडम्वर ( =दिखावा), श्रवेदिक विचारों का मिश्रण, तथा मांस श्रादि तामसिक पदार्थो का 
त. किञ्चिन्मा्र सम्बन्ध नहीं था । इसके निदर्शन के लिये हम केवल दो प्रमाण उपस्थित करंते हैं-- 


i ` १--यज्ञो हि वा श्रनः । तस्मादनस एव यज्‌ षि सन्ति, न कोष्ठस्य, न कुम्भ्य । भस्त्राय ह ; 
स्मषंयो गृह्वन्ति । तद्‌ वृषीन्‌ प्रति भस्त्राय यज्‌ ष्यासुः । तान्येर्ताह प्राकृतानि । शत° १।१।२।७॥ द्‌ 

अर्थात्‌ अन्न से भरे शकट (--गाड्री) से ही दर्शपौर्णमासादि को हवि का. ग्रहण -करे । क 

a > --नमनन्च्च्न्न्च्न्न्क्च्क्च्च्क्क्च्च्ाचाक्षााा 

'गन्धवेभ्यो वरं लब्ध्वा!--क्यां ये गन्धर्व 'गन्धवेस्त्वा त्रिशवादसुः ' परिदघातु' याजुष मन्त्र 

(२।३) में उक्त दैवी शक्तियां हैं ? वायु पुराण श्र० &१, श्लोक ४८ से ५१ भी द्रष्टव्य हैं। 

तीन अग्नियों के नाम शतपथ १॥३॥३॥१७ में इस प्रकार लिखे हैं--'एतानि बे तेषां नामानि-- 

` गर्‌ भुवस्पतिभु वनपतिभू तानां पतिः । 

| १. 'यजुषा ह बे देवा अग्र यज्ञ वितेनिरे । श्रथर्चाऽय साम्ता, तदिदमष्येतहि यजुषा 

| सञ्ञमतन्वत, श्रथर्चाऽथ साम्ना ।' शतपथ ४।६।७।१३॥ +; 
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शकट ही यज्ञ है । इसलिये हविग्रहण के याजुष मन्त्र शकट-सम्बन्धी ही हैँ । कोष्ठ (--अन्न रखने 
का कोठा==कुसूल) या भस्त्रा (स्व्वस्त्र वा चमड़े की थैली, जेसी ग्राटा ग्रादि रखने क्रे लिये 
पहाड़ी वतंते हैं) सम्बन्धी नहीं हैं । पुराने ऋषि भस्त्रा से हवि का ग्रहण करते थे । उन ऋषियों 
के लिये ये हो हविग्रहण के याजुष मन्त्र भस्त्रा-सम्बन्धी थे । इस लिये ये याजुष मन्त्र सामान्य हैं 
(कहीं पर भी इनका विनियोग हो सकता है) । 


इस उद्धरण से दो बातें स्पष्ट हें । एक--याज्ञिक क्रियाग्रों में उत्तरोत्तर परिवर्तन हुग्रा 
है । निरुक्त ७।२३ में मी--“्रसावादित्य (बैश्वानरः) इति पूर्वे याज्ञिकाः” लिखकर अगले खण्ड 
(२४) में पूर्व याज्ञिकों की क्रिया का उल्लेख किया है । यहां “पूर्व विशेषण से स्पष्ट है कि निरुक्त 
में दर्शाई याज्ञिक क्रिया यास्क के समय उस रूप में नहीं होती थी । द्वितीय--पुराकाल में यज्ञों में 
बाह्याडम्बर नहीं था, उत्तरोत्तर रजस्तम की वृद्धि से लोभ, परिग्रह, सम्पन्नता, और उसके दिखावे 
की वृद्धि होने' से यज्ञों में भी ग्राडम्बर की वृद्धि हुई। 


पोणेमासेष्ट में तीन प्रधानाहुतियों के लिये केवल १२ मुठी जौ या ब्रीहि (==धान) की 
आवश्यकता होती है ।' इतने थोड़े स ग्रन्न के ग्रहण के लिये यज्ञस्थान में गाड़ी भरकर अन्न लाने 
का क्या प्रयोजन ? इसे बाह्य आडम्बर ( =श्रपनी सम्पन्नता का दिखावा) ही तो कहा जायेगा। 
इसीलिये प्राचीन ऋषि अपनी श्रनाज रखने की कपड़े वा चमड़े की थैली,श्रथवा घड़े से ही हविग्रहण 
करते थे । उत्तरकाल में शकट से हविग्रहण का विधान स्वीकृत होने पर भी साधारण याज्ञिको 
हारा शकट भर अन्न लाना असम्भव होने से शकट से हविग्रहण का प्रयोजन केवल ग्रदृष्ट की 
उत्पत्ति मानकर एक वितस्ति ( =बिलांत) भर प्रमाण की गाडी बनाकर उससे हविद्रव्य का | 
स्प्शमात्र करके कायं चलाने लगे । इसी प्रकार सोमयाग के समय सम्पन्न किये जानेवाले हविर्धान: । 
> 


मण्डप का निर्माण पहले ही कर लेते हैं। यागकाल में उसका स्पर्ञ मात्र करके कार्य चलाते हैं ।' 


` २-भ्राचीन यज्ञ ग्रवेदिक तत्त्वों से सर्वथा रहित थे। परन्तु उत्तरकाल में दरशपौर्णमास 


सदुश विशुद्ध यागों में भी श्रवैदिक विचारों का सम्मिश्रण हो गया । इसका हम एक उदाहरण | 
उपस्थित करते हैँ 


| वेदिक मन्तव्य के श्रनुसार पुत्र और पुत्री में किसी प्रकार का भेदभाव--पुत्र के प्रति | 


hi उत्कष्ट भावना, वा पुत्री के प्रति हीन भावना नहीं है। यासक मुनि ने निरुक्त ३।४ में अङ्चादङ्गातँ | 
संभवसि मन्त्र ओर श्रविशेषेण पुत्राणां दायः मानव श्लोक को उद्धृत करके इस मत की पुष्टि श 


१. ० पुर्वं पृष्ठ ९४, टि० २ | 


२. प्रत्येक आहुति के लिये च 


| तुमु ष्टि ग्रन्न की णे मुष्टी 
॥ हितेति लु मु आवश्यकता होती है--'चतुरो मु 


चतुरो मृष्टीन्‌ निरूप्य । ग्राप० श्रौत १।१८।२।। 
3 'अदत्वे तु पुवकृतस्य मण्डपस्य यागकाले स्पक्षंमात्रं क्रियते ।' का०श्रो० ५।३।२४ टीका | 


TIP “कक... 
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है! । परन्तु श्रौतयज्ञों में पुत्री के प्रति हीन भावना के निदर्शक वचन पठित हैं, जिन्हें यजमात 


ले | हे 2३ ड में 
| प्रथाजसंज्ञक याग के पश्चात्‌ श्राशीः के रूप में पढ़ता है। यथा-- 
| प्रथम प्रयाज के पश्चात्‌ -एको मम एका तस्य योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः (शत० ब्रा० 
हुँ | १।५।४।१२; का० श्रौत ३।३।३; श्राप० श्रौत ४।६।४) । 

| मरे ऱ्य >> छि ४ 

| अर्थात्‌ मेरे एक पुत्र होवे, और जो मुझ से द्वेष करता है वा मैं जिससे द्वेष करता हूं, उस 
| | के एक पुत्री होवे । 
ह | इस प्रकार अपने लिये पुत्र की, और द्वेषी के यहां पुत्री होने की कामना उत्तरोत्तर द्वितीय 
प | तृतीय चतुर्थ प्रयाजों के आशी:वचनों में क्रमशः दो-तीन-चार रूप में बढ़ती जाती है | और पञ्चम 
¦ . प्रयाज के अन्त में अपने लिये ५ पुत्रों की कामना, और शत्रु के लिये न तस्य किचन (=कुछ न 
| | होवे) की आशीः चाहता है । 

| वस्तुतः इस प्रकार के पुत्र-पुत्री के भेद का प्रादुर्भाव बहुत उत्तरकाल में हुआ था । इस 
h भेदभाव की परिणति उत्तरकाल में सद्यः उत्पन्न पुत्री की हत्या में हुई । 
; ३ -'्रादिकाले खलु यज्ञेषु, पशवः समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । ततो 
] दक्षयज्ञप्रत्यवरकाले मनोः पुत्राणां नरिष्यन्नाभागेक्ष्वाकुनृगशर्यात्यादीनां च क्रतुषु “पशूनामेवाभ्यनु- 
ज्ञानात पशवः प्रोक्षणमापुः । चरक चिकित्सा० १६।४॥ 
) 
गे अर्थात्‌--श्रादि काल में यज्ञों में पशु स्पशेनीय होते थे । श्रर्थात्‌ पर्यग्निकरणान्त कार्य करके 


स्पर्श करके उन को छोड़ दिया जाता था उनका वघ नहीं होता था । तत्पश्चात्‌ मनु के नाभाग 
इक्ष्वाकु प्रभृति पुत्रों के यज्ञों में 'यज्ञ में पशुओं का मारना अभिप्रेत है' यह मानकर यज्ञों में पुग 
का ग्रालम्भन श्रारम्भ हुश्रा । 
इस प्रमाण से स्पष्ट है कि आदिकाल में यज्ञों में पशुओं का वध नहीं होता था । यज्ञ में 
के मारने की प्रथा उत्तरकाल में आरम्भ हुई । इसकी पुष्टि महाभारत शान्तिपर्व ग्र ३३७ 
अनु० ६।३४, ११६।५६-५८; तथा वायुपुराण ५७।६१-१२५ में उल्लिखित उपरिचर वसु की 
कथा से भी होती है। अ 
यज्ञों में पशुवध कैसे आरम्भ हुआ, इसका निर्देश शान्तिपवं २६३।६ में इस प्रकार उपलब्ध 
होता है 
Ei ,. i ल म. स्स 
१. अविशेषेण मिथुना पुत्रा दायादाः इति । तदेतद्‌ ऋक्इ्लोकाभ्यामुक्तम्‌ 


श्रङ्गादङ्गात्‌ संभवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वे पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥। 
अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः। 
मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्‌ ॥ इति । = ॐ 


A 
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'लुब्धवित्तपरेब्न हनन्‌ तास्तिक: संप्रवत्तितम्‌ । वेदवादानविज्ञाय सत्याभासमिवानृतम्‌ ॥' 


इस वचन में लोभी घनैषणावाले नास्तिको द्वारा वेदवाद (==वेद के कथन) को न जानकर 
पशुहिसा-प्रवतंत का उल्लेख किया है । इस इलोक के श्रागे का प्रसंग भी द्रष्टव्य है । 

वेदवाद को न जानकर यज्ञों में पशुहिसा की प्रवृत्ति हुई । इसकी पुष्टि श्रायुवेंदीय॑ चरक- 
संहिता. के पूर्वोक्त उद्धरण के उत्तराषं में निर्दिष्ट 'पशूनामेवाभ्यनुज्ञात पशवः प्रोक्षणमापुः' (--यज्ञ 
में पशु के वध का निर्देश है, यह स्वीकार करके पशुओं का वध आरम्भ हुआ ) वचन से भी 
होती है । 

इसके साथ ही बौद्ध त्रिपिटक के ब्राह्मण धम्मिय सुत १८, १९ के वचन से भी इसकी पुष्टि 
होती है । इसमें कहा है “भोगों से लुब्ध ब्राह्मणों ने भूठे मन्त्र' बनाकर इक्ष्वाकु के पास जाकर उसे 
पशुयाग कराने के लिये उत्साहित किया ।१ 

पशुयज्ञ क्या हैं, उनमें पशुओं का वध होता है वा नहीं, इसकी मीमांसा ग्रागे पशुयज्ञों के 
विवेचन में की जायेगी । यहां इसके निर्देश का इतना. ही प्रयोजन है कि यज्ञों में उत्तरोत्तर विकास 
के साथ-साथ उनमें साधारण से लेकर भयङ्कर परिवर्तन भी हुये । 


स्वामी दयानन्द श्रौर याज्ञिक प्रक्रिया 
उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ कांरण और भी हैं, जिनके ` कारण स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ते शाखा ब्राह्मण और श्रौतसूत्रोक्त श्रौतयज्ञों की प्रक्रिया को प्रमाण मानते हुए भी 
ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका के प्रतिज्ञा-विषय में लिखा है--'इसलिये यक्ति से सिद्ध वेदादिप्रमाणों के 
अनुकूल और मन्त्राय का श्रनुसरण करनेवाला उन (= ज्ञाखा-ब्राह्मण-श्रौतसुत्र-पूर्वमीमांसा ) में 
कहा गया विनियोग ग्रहण करने योग्य है' ।* 


१. यज्ञों के लिये काल्पनिक मस्त्रो की रचना भी हुई, इसका उल्लेख हॅम श्रांगे करेंगे । _ 

२. ते तत्थ मन्ते गन्थे त्वा ग्रोक्कासं तदुपागमुम्‌ । हट 
पहुत घन धञ्जोऽसि यजस्सु बहु ते घनम्‌ ॥ 

यहां ओकुकास न इक्ष्वाकु का निर्देश किया है । चरक के चिकित्सास्थान १६।४ के उपः 


र वचन से भी यही प्रमाणित होता है कि मनुपुत्र नाभाग इक्ष्वाकु आदि के यज्ञों में प्रथम वार 
यज्ञ में पशुओं का वध हुआ था । ग 


३. 'एतेवेंदमन्त्रः कर्मकाण्ड विनियो जितैर्यत्रयत्राग्निहोत्राद्यदवमेधान्ते यद्यत. कर्तव्यं तत्तद 
(= वेदभाष्ये) विस्तरशो न वर्ण थिष्यते । कुतः ? कर्मानुष्ठानस्येतरेयःः हह्यण-पृ 
श्ौतसृत्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात, ।' ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका प्रति 
क्रम्वेदमाष्य, रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस मुद्रित, भाग १) । टे 


शतपथ-ब्राह्मण-पूर्व मीमांसा. 
ज्ञा-विषय पृष्ठ ३८८ (६०८ 


४. तस्माद्‌ युक्तिसिद्धो वेदादिविषयप्रमाणानुकलो . . मन्त्रार्थानः रोगो 
६ | फ्लो  मन्ार्थानुसृतस्तदुकतोऽपि विति 
गृहीतुः योगोऽस्ति । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृष्ठ ३८८ (वही संस्करण) । र 
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| 
| इससे स्पष्ट है कि वे शाखा-ब्राह्मण-श्रौतसूत्र श्रौर पूर्वमीमांसा में कहे गये युक्ति-विरुद्ध, 
| बैदादिप्रमाणों के प्रतिकूल, ग्रौर मन्त्रार्थं के विपरीत, वा मन्त्रार्थ का अनुसरण न करनेवाले विनि- 
योग को स्वामी दयानन्द सरस्वती ग्रप्रमाण मानते हैं । यथा-- ; 

| १--युर्कित-विरुद्ध--श्रश्वमेध में अश्व के साथ राजमहिषी का समागम, यन्ञशाला में 
ग्रध्वयु आदि का स्त्रियों और कन्याश्रों से ग्रश्‍लील सम्भाषण | द्व० - शतपथ-ब्राह्मण (्रध्रिगोः 
` | ` परिशिष्ट) १३।५।२ कात्यायन श्रौत २०।६।१२-२०॥ 

२ वेदादिप्रमाणों के प्रतिकूल-वेद में गौ ग्रश्‍व श्रवि पुरुष आदि की न केवल हिसा 
का प्रतिषेध ही क्रिया है, अपितु इनको मारनेवालों को गोली से उड़ा देने का आदेश दिया है। 
७. टा 
| गां मा हिसीरदिति विराजम्‌ । यजुः १३।४३॥ 


मा गामनागासदिति वधिष्ट । ऋ० ८।१०१।१५॥ 
श्रश्‍्वं जज्ञानं `ˆ` ¬ मा हिसीः परमे व्योमन्‌ । यजुः १३।४२॥ 


श्राव जज्ञानां “` ~” सा हिसीः परमे व्योमन्‌ ।॥ यजुः १ ३ evi 


इमं मा हिसी द्विपादं पशुस्‌ ( = पुरुषम्‌) । यजुः १३।४७॥ 


यदि नो गां हिसीः यद्यइवं यदि पुरुषम्‌ । 
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तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ अथवे० १।१६।४॥ 


इन प्रमाणों के विषय में यदि यह कहा जाये कि ये वचन यज्ञ से अन्यत्र गौ आदि के वध 
के निषेधक हैं, यज्ञ में इनकी हिसा-श्रहिंसा है, तो यह भी याज्ञिकों के मतानुसार ठीक नहीं है। 
क्योंकि उनके मत में तो सम्पूर्ण वेद यज्ञ के विधान के लिये ही है--वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः 
(=वेदाङ्ग-ज्योतिष के अन्त में); तथा ्राम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ (मी० १।२।१) । अतः ये मन्त्र 7 
भी यज्ञों में प्रवृत्त हिसा के प्रतिषेधक हैं, न कि यज्ञ से अन्यत्र । क्योंकि यज्ञ से भिन्न कम का 
विधान याज्ञिक लोग मानते ही नहीं । तब यज्ञ से श्रन्यत्र हिसा-निषेध उपपन्न ही नहीं हो 
सकता है। 


३--मन्त्रा्थे के विपरीत यथा--स्बघिते मेनं हिसीः (यजुः ६।१५) कहकर पशु के 
भ्रद्धों को कोटनाः (कात्या० श्रौत ६1 ६1८ ) 1 हु 
४-- मन्त्राथे से ग्रनन्‌सृत: (जिस विनियोग का मन्त्राथ क साथ सम्बन्ध न होवे) 
यथा--दधिक्राव्णो भ्रकांरिषं इत्यारनीध्रीये दधिद्रप्सान्‌ प्राशय (आश्व० श्रौत ६ १३) । | 
मन्त्रगत दधिक्रावन्‌ शब्द श्रस्ववाचक है (द्र०--मिरुक्त २२६) । इसके एकदेश दघि 
शब्द का दही वाचक दघि के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं है । FE जक 
इसी प्रकार नवग्रह पुजा में विनियुक्त मन्त्रों में नवग्रहों साथ शब्दतः 


$ 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती के इस मन्तव्य का ग्राधार शाखा-ब्राह्मण-श्रौतसुत्र श्रौर पुर्व 
मीमांसा ग्रादि समस्त वैदिक-वाङ्मय को परतःप्रमाण (==वेदागुकूल होने पर ही प्रमाण) स्वीकार 
करना है! । वे केवल मन्त्र-सं िताश्रों को ही स्वतःप्रमाण मानते हैं । 


याज्िक-प्रक्रिया में परिवर्तन तथा नये-नयें यज्ञों को कल्पना 


संसार का नियम है कि जिस विषय में जनसाधारण की रुचि अधिक हो जाती है, 
व्यवहारकुशल समभे जानेवाले व्यक्ति उस जनरुचि का सदा अनुचित लाभ उठाया करते हैं । 
उनकी सदा यही चेष्टा रहती है कि जनसाधारण की वह रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती जाये, जिससे उन 
का काम बनता रहे । इस नियम के श्रनुस/र जब जनसाधारण की रुचि यज्ञों के प्रति बढ्ने लगी, 
तब लोभ आदि के वशीभूतः होकर याज्ञिक लोगों ने भी यज्ञों की रोचकता बढ़ाने के लिये उनमें 
उत्तरोत्तर बाह्य आडम्बर की वृद्धि की, और शुभ या ग्रशुभ प्रत्येक अवसर पर करने योग्य विविध 
नये-नये यज्ञ-होम ्रादि की सृष्टि की । श्रधिकतर काम्य ओर नेमित्तिक यज्ञं के विकास का यही 
मूल ्राधार है । ग्रोज भी जनता की यज्ञकर्म के प्रति श्रद्धा का अनुचित लाभ उठाने के लिये 
दुर्गासप्तशती एवं तुलसी रामायण ग्रादि से यज्ञ कराने की परिपाटी विकसित हो रही है । इस 
दुष्प्रवृत्ति का प्रभाव अन्धश्चद्धा को दूर करके वेदिक कर्मकाण्ड को प्रचलित करने का उद्घोष करने- 
वाले ग्रायेसमाज में भी दिखाई देने लगा है । श्रार्यंसमाज में भी कुछ काल से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा उद्घोषित 'भ्रग्निहोत्र से लेकर. ग्रश्वमेधपर्यन्त' बेदिकयज्ञों के स्थान में वेद-पारायण, 
गायत्री-महायज्ञ, स्वस्ति-याग, शान्ति-याग जेसे श्रवेदिक यज्ञों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है । 


इस प्रकार यज्ञों में उत्तरोत्तर सादगी ग्रौर सात्त्विकता की हानि, तथा बाह्याडम्बर की 
वृद्धि हुई । नये यज्ञों की कल्पना से ग्न्त में याज्ञिक-कल्पना की प्रारम्भिक वैज्ञानिक दृष्टि श्राखों 
से सर्वथा श्रोझल हो गई । श्रत: इस काल में कल्पित ग्रधिकांश यज्ञों की क्रियाग्रों तथा पदार्थों का 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक जगत्‌ के साथ दूर का भी सम्बन्ध नहीं रहा । 


MM UNS त 


१. स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ-प्रकाश और संस्कार-विधि में . ब्रह्मचर्याश्रमं र 
शिक्षा से लेकर वेद के साथ ग्रध्ययनपर्यन्त जो पाठ-विधि लिखी है, उसमें सभी विषयों में प्राचीत 
क्रषि-मुनियो के ग्रन्थों का ही उल्लेख किया है (स्व-कृत एक ग्रन्थ का भी निर्देश नहीं किया) । 
इससे स्पष्ट है कि वे समस्त ग्रार्ष-ग्रन्थों को प्रमाण तो मानते हैं, परन्तु उन्हें ग्राघुनिक विद्वाती 
के समान स्वतःप्रमाण नहीं मानते । इसीलिये संस्कार-विघि में निर्दिष्ट पाठ-विधि में ब्राह्मण-श्रौतः 
सुत्र और गृह्यसूत्रों सहित वेद के ग्रध्ययन के प्रसंग में टिप्पणी दी है--“जो ब्राह्मण वा सूत्र बेड 
विरुद्ध हिसापरक हों, उनको प्रमाण न करना । संस्का र-विधि, पृष्ठ १३१ (रा० ला० कई 
ट्रस्ट, शताब्दी-संस्करण ) । 


२, द्र०--पूवें पृष्ठ १०८, टि० १, २। 
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याज्ञिक-प्रक्रिया और वेदार्थ १११ 


याज्ञिक-प्रक्रिया और वेदार्थ 


भारतीय इतिहास से स्पष्ट है कि वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि के श्रादि ग्रर्थात्‌ कृतयुग के 
प्रारम्भ में हुआ; और द्रव्यमय यज्ञों की कल्पना का उदय कृतयुग और त्रेतायुग के सन्धिकाल में 
हुआ' । इस ऐतिहासिक तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञों की प्रवृत्ति से पूर्व प्रादुर्भूत वेद- 
मन्त्रों में द्रव्यमय यज्ञों का साक्षात्‌ विधान अथवा उनकी प्रक्रिया का साक्षात्‌ निर्देश निहित नहीं है । 
वेदमन्त्रों में श्रौत द्रव्यमय यज्ञों के कुछ नाम, उनके सावनभूत कतिपय पात्रों के नाम, और कतिपय 
क्रियाग्रों का निदेश उपलब्ध होता है ।१ उनसे यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि वेदमन्त्रों में श्रौत 
द्रव्यमय यज्ञों, उनके पात्रों, एवं क्रियाग्रों के नाम निर्दिष्ट हैं । वेद मन्त्रस्थ समस्त यज्ञ, उनके पात्र, 
और क्रियाएं सृष्टियज्ञों उनके पात्रों एवं कर्मों के ही बोधक हैं । वेद में द्रव्यमय यज्ञों के वर्णन का 
भ्रम इस कारण होता है कि इन द्रव्यमय यज्ञों की कल्पना ग्राधिदेविक जगत्‌ (=सृष्टियज्ञ) श्रौर 
आध्यात्मिक जगत्‌ की समता के ग्राधार पर की गई है । द्रव्यमय यज्ञों की कल्पना आधिदेविक 
जगत्‌ श्रौर आध्यात्मिक जगत्‌ की परोक्ष स्थिति को समझाने के लिये की गई थी, 
यह हम पूर्वं सोदाहरण विस्तार से दर्शा चुके हैं। इसलिये ग्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक 
जगत्‌ की क्रियाग्रों एवं पदार्थों का वर्णन करनेवाले मन्त्रों का गूढ ग्रभिप्राय प्रत्यक्षरूप 
से समझाने के लिये उन-उन मन्त्रों का सम्बन्ध यज्ञ की तदर्थभूत तत्‌-तत्‌ क्रियाश्रों के साथ 
किया गया । इसीलिये किस यज्ञकर्म को करते हुये किस मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये, 
इम सम्बन्ध का बोघ करानेवाले वाक्य को विनियोग कहते हैं । विनियोग का श्रभिप्राय होता 
है विनियुज्यतेऽनेन== जिससे सम्बद्ध किया जाये । 


इस तात्पर्य को सरलता से समझाने के लिये हम एक उदाहरण देते हैं । रामायण में जो 
चरित्र वर्णन हैं, उनका साक्षात्‌ सम्बन्ध दशरथ राम सीता भरत लक्ष्मण आदि के साथ है । उनके 
आधार पर रचे गये नाटकों में दशरथ राम सीता भरत लक्ष्मण आदि का जो संवाद निवद्ध किया 
जाता है, उसका सम्बन्ध भी मूल व्यक्तियों से ही होता है । परन्तु रामचरित्र की परोक्ष घटना 
को प्रत्यक्षरूप से दर्शाने के लिये जव उस नाटक का अभिनय किया जाता है, तब उसमें राम 
सीता भरत आदि के संवाद को जो व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, उन व्यक्तियों के साथ उस संवाद का 
सीधा सम्बन्ध नहीं होता है । राम का अभिनय यह व्यक्ति करे और सीता का यह, इस प्रकार 
उस-उस संवाद के साथ उन-उन व्यक्तियों को विनियुक्त किया जाता है । अतः जिस प्रकार नाटक 
करनेवाले व्यक्ति किसी पूर्व कालीन ऐतिहासिक घटना का प्रदशन करते हुए उन-उन ऐतिहासिक 
Sl क व अं >> 3 गाए 

१. द्र० - पूर्व पृष्ठ १०४, टि० १। कु 

२. मन्त्रों में यज्ञो, उनके पात्रों, वा क्रियाओं के जो-जो नाम उपलब्ध होते हुँ, उनका निर्देश 
हमने श्रौतयज्ञों की वैदिकता निबन्ध में किया है । द्र०- वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, पृष्ठ ३४२- 
३५३। 
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११२ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 
व्यक्तियों फे मध्य हुए संवाद का सात्र श्रनुकरण करते हैं, उस संवाद फे साथ उन नाटक 
£; के पात्रों! का कोई साक्षात सम्बन्ध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार ग्राधिदॅविक तथा श्राध्या- 

१३ त्मिक जगत का वर्णन करनेवाले वेदमन्त्रों का उन-उन की प्रतिनिधिभूत याज्ञिक क्रियाओं तथा 
पदार्थों के साथ कोई साक्षात सम्बन्ध नहीं है । दूसरे शब्दों में, याज्ञिकप्रक्रियानुसार किया गया 
बेदार्थ वेद का मुख्य भ्रर्थ नहीं है। वह तो श्राधिदैविक तथा श्राध्यात्मिक वेदार्थ को, समभाने का 


निमित्तमात्र है । न > 


यज्ञो के प्रादुर्भाव का वेदार्थ पर उत्तरकाल में प्रभाव 


यज्ञो के आरम्भिक काल में याज्ञिक-प्रक्रियानुसारी वेदाथे की वही स्थिति थी, जिसका 
हमने ऊपर संक्रेत किया है । इसलिये उस समय याज्ञिक क्रियाकलापों में वे ही मन्त्र विनियुक्त किये | 
जाते थे, जो आधिदेविक तथा ग्राध्यात्मिक.ग्रर्थ के साथ-साथ उनकी प्रतिनिधिरूप याज्ञिक-क्रि याश्रों 
का भी शब्दशः वर्णन करने में समर्थ थे ।' उत्तरकाल में जेसे-जेसे यज्ञों की प्रधानता होती गई, 
बेसे-वेसे वेद का भ्राधिदविक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियानसारी मुख्यार्थ गौण बनता गया, श्रौर 
याज्ञिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ की प्रधानता बढ़ती गई । इसका परिणाम यह हुआ कि सारा वेदार्थ 
याज्ञिक प्रक्रिया तक ही सीमित हो गया । अर्थात्‌ “यज्ञाथं वेदा: प्रवृत्ताः”` का वाद प्रवृत्त हो गया। 
और इसकी ग्रन्त्य परिणति मन्त्रानथक्य-वाद* में हुई । 


Ee Sa 
द 


डा काल्पनिक विनियोग 


उत्तरकाल में जब देश में यज्ञों का मान तथा प्रभाव बढ़ा, और प्रत्येक कामना की सिद्धि 


१. नाटकों की पात्र संज्ञा इस वात का संकेत करती है कि लौकिक नाटकों की उत्पत्ति 
__ यज्ञीय नाटकों वा रूपको के पश्चात्‌ उनके श्रनुकरण पर हुई । क्योंकि द्रव्यमय यज्ञों में प्रयुज्यमान 
आज्यस्थाली, पाकस्थाली, जुहू, उपभृत्‌, स्व आदि पात्रों में पात्रता वैसी ही है, जैसे लौकिक 


अपने भीतर स्थापित वस्तु की रक्षा करना, उसे बाहर न गिरने देना ) लक्षण विद्यमान है।। 
नाटकों में जो पात्र नाम से व्यवहृत होते हैं, उनमें पात्र का उक्त लक्षण घटित नहीं होता | 


x, "एतद व यज्ञस्य समृद्ध यद्र पसमृद्धं यत्कर्म क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिवदति ।' गोपथ२।२।६॥ 
करो--ऐ० ब्रा. १।४। ` 


“विदा हि यज्चा्थमभिप्रवत्ताः' (वेदाङ्गज्योतिष के अन्त में ) 
नाय क्रियार्थत्वातू *- “| मीमांसा १।२।१॥ 
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१५ यज्ञो के प्रादुर्भाव का वेदार्थ पर उत्तरकाल में प्रभाव ११३ 
के लिये यज्ञों की सृष्टि हुई, तव उन समस्त यज्ञों की विविध क्रियाश्रों के अनुरूप वेदमन्त्र उपलब्ध 
न होने पर मन्त्रार्थ की उपेक्षा करके याज्ञिक क्रियाग्रों के साथ उनका बलात सम्बन्ध जोड़ना, 
्रर्थात्‌ मन्त्रार्थे के विपरीत विनियोग का श्रारम्भ हुआ । ब्राह्मण-ग्रन्यों ग्रौर श्रौतसुत्रों में इस 
प्रकार के श्रनेक काल्पनिक विनियोग उपलब्ध होते हैं । यथा--- 


१. मैत्रायणी संहिता ३।२।४ में लिखा है 
“निवेशनः संगमनो वसुनाम्‌ इत्येन्द्रथा गाहुपत्यमुपतिष्ठते ।' 


्र्थात्‌--श्रग्निचयन में “निवेशनः संगमनो वसुनाम्‌' (मै० सं० २।७।१२-मन्त्रसंख्या १५१ ) 
इस इन्द्रदेवतावाली ऋचा से गाहुंपत्याग्नि का उपस्थान करे ।! 


याज्ञिकों के मत में जब इन्द्र से विशेषण-विशिष्ट महेन्द्र, वृत्रहा इन्द्र, पुरन्दर इन्द्र आदि भी 
भिन्न-भिन्न देवता हैं, तव इन्द्र और अग्नि के भिन्न-भिन्न देवता होने में कोई सन्देह ही नहीं 
रहता 1 ऐसी श्रवस्था में इन्द्र-देवतावाली ऋचा से गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान भला ग्रभिधावृत्ति 
से कंसे हो सकता है ? यहां निश्चय ही इन्द्र शब्द के मुख्यार्थं का त्याग करके इन्द्र --ऐश्वर्यवान्‌ 
ग्रथवा प्रदीप्त ग्रर्थरूप गौणी कल्पना करनी पड़ेगी ।' इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार के विनियोग 
“यत्कर्म क्रियमाणमुग्यजुर्वाऽभिवदति’ रूपी विनियोग की परिभाषा की दृष्टि से मुख्य विनियोग नहीं 
हो सकते । इस विनियोग में कल्पना का कुछ प्रवेश स्पष्ट है । 


१. मीमांसा ३।३।१४ के समस्त व्याख्याग्रन्थों में श्रुति श्रौर लिङ्ग के विप्रतिषेध में 
'ऐन्रचा गाहंपत्यमुपतिष्ठते' वचन उद्धृत है । और ऐन्द्री ऋचा से श्रभिप्राय 'कदाचन स्तरीरसि” 
(ऋ० ८।५१।७) मन्त्र से है, यह व्यक्त किया है । 'कदाचन स्तरीरसि” इस ऐन्द्र मन्त्र से गाहंपत्य 
का उपस्थान करना चाहिये, ऐसा साक्षात्‌ वचन हमें उपलब्ध संहिता तथा ब्राह्मणग्रन्थों में कहीं 
नहीं मिला । तैत्तिरीय संहिता १।५।६ के सायणभाष्य में यह मन्त्र ्राहवनीयार्नि के उपस्थान में 
विनियुक्त है । तैत्तिरीय संहिता के इस अनुवाक में निर्दिष्ट मन्त्रों के विनियोग के विषय में सायण 
और भट्टभास्कर में पर्याप्त मतभेद है, वह भी द्रष्टव्य है । 


२. तुलना करो-“तस्माद्‌ देवतान्तरमिन्द्रान्महेन्द्र: / शावरभाष्य मीमांसा २।१।१६॥ '“अथो- 
ताभिधानेः संयुज्य हविश्चोदयति - इन्द्राय वृत्रघ्ने, इन्द्राय वृत्रतुरे इन्द्रायांहोमुचे । निरुक्त ७।१३॥ 

३. मीमांसा ३।२।४ सूत्रस्थ शाबरभाष्य में इसी वचन पर विचार करते हुए लिखा है-- 
| गौणमिदमभिधानं भविष्यति । भवति हि गुणादप्यभिघानम्‌ । यथा सिहो देवदत्तः, 
्रिनर्माणवक इति । एवमिहाप्यनिन्द्े गाहपत्ये इन्द्रशब्दो भविष्यति ।' यही श्रभिभ्राय सायणाचार्य 
ने ग्रथवे १।१। १ के भाष्य में इस प्रकार लिखा है-'बलीयस्या भुत्या लिङ्ग बाधित्वा गुणकल्पत 
म विनियोगसम्भवात्‌ । तत्र हि ऐन्द्रमन्त्रे इन्द्रशब्दस्य गौणं वृत्तिमाश्नित्य गाहँपत्योपस्थाने विति- 

ग; कुतः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११४ श्रौ त-यज्च-मोमांसा 


२. अब हम गौणी ग्रर्थ-कल्पना से भी श्रधिक काल्पनिक विनियोगों का एक उदाहरण 
देते हैं- 

“दधिक्राव्णो ग्रकारिषम्‌ इति वा संबुभूषन्‌ दघिभक्षम्‌ । शांख्या० श्रौत ४।१३।२॥ 

“दधिक्राव्णो भ्रकारिषम्‌ इति ग्राग्नीध्रीये दघिद्रप्सान्‌ प्राइय' ।' श्राइव० श्रौत ६।१३॥ 


अर्थात्‌ दधिक्राव्णो श्रकारिषम्‌’ से दही कां भक्षण करे | मन्त्रत 'दधिक्रावा' पद ग्रइव 
का वाचक है (देखो--निघण्टु १।१४) । 'दधिक्राबा' पदान्तगंत दधि’ अ्रवयव का “दही” वाचक 
'दघि' शब्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । अतएव यास्क ने दविक्रावासदुश तथा समानार्थक 
"दधिक्राः पद का निवंचन 'दघत, क्रामतीति वा, दघत, क्रन्दतीति वा, दधद्‌ श्राकारी भवतीति वा! 
(निरुक्त २२६) दर्शाया है । तदनुसार "दधिक्राव्णः? पद का पूर्वपद 'दघि शब्द कर्तृ वाचक “कि' 
या 'किन्‌' (अष्टा० ३।२।१७१) प्रत्ययान्त है । औत्तरकालिक याज्ञिकों ने न केवल -दधिक्रावा' 
पद के, अपि तु सम्पूर्ण मन्त्र के ग्रथ की उपेक्षा करके दहीवाचक 'दधि' शब्द के साथ सादृश्यमात्र के 
आधार पर इस मन्त्र का 'दधिप्राशन' में विनियोग कर दिया! । ऐसे काल्पनिक विनियोग श्रौतसूत्रो 
में बहुधा उपलब्ध होते हैं । 

३. निरुक्त ७।२० में भी लिखा है--'“ऋग्बेद की समस्त शाखाग्रों में 'जातवेदाः' देवता- 
बाला एक ही 'गायत्रतूच' हे । यज्ञों में 'जातवेदा:' देवतावाली श्रनेक गायत्रीछन्दस्क ऋचाग्रों को 
आवश्यकता होती है । इसलिये 'जातवेदाः' देवतावाली ऋचाग्रों के: स्थान में जो कोई 'श्रग्नि' देवता" 
बाली गायत्रीछन्दस्क ऋचाएं होती हैं, वे विनियुक्त हो जाती हैं! ।” 

ऐसा ही निर्देश निरुक्त १२।४० में पुनः मिलता है--“क्रग्वेद की समस्त शाखाओं में 
है 'बिइवेदेव' देवतावाला एक ही “गायत्र तूच' उपलब्ध होता है । भ्रतः उनके स्थान में जो कोई 


जाना 
ना “= 


'बहुदेवता'वाली गायत्र ऋचाएं हैं, बे विनियृक्त होती हैं । शञाकपूणि 'विइवेदेव' देवतावाली ऋचाश्रों 
के स्थान में 'विशव' पद-घटित ऋचाश्रों का विनियोग मानता है ।”* 


SS कान 
१. तुलना करो -'दधिक्राव्णो प्राङ,मुखो दघि प्राइय ।' काश्यप (आयुर्वेदीय ) संहिता, 
पृष्ठ २६। र 24 
२. इसी काल्पनिक विनियोग को आधार बनाकर पाइचात्य विद्वानों ने इस मन्त्र के ग्राधार | 
hs पर दो कल्पनाएं की हैं (क) ग्रार्य लोग पहले दुघ-दही के लिए घोडियाँ पालते थे । (ख) | 
js घोड़ियों के लिये उपयुक्त लम्बी-लम्बी घास के मैदान मध्य एशिया के आस पासं हैं । अत: पहले 
राये लोग वहीं निवास करते थे । गौ का परिज्ञान तथा उस का ग्रामीकरण बहुत उत्तरकाल में 
हुआ । 


हे ३. 'तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते, यत्त किडिचदाग्नेयं तज्जातवेद' 
सानां स्थाने विनियुज्यते ।? नि 


| ४. 'तदेतदेकमेव वैश्वदेवं गायत्रं तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्त किञ्चिद बहुदैवतं तद्वैर्वः | 
|; देवानां स्थाने विनियुज्यते । यदेव विश्वलिङ्गमिति शाकपूणिः ।' नीजि । 
| 
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काल्पनिक मन्त्रों की रचना ११५ 


निरुक्त के इन उद्धरणों से “काल्पनिक विनियोग क्यों प्रारम्भ हुए इस विषय पर भन्ने 

प्रकार प्रकाश पड़ता है।' दि 
. उपलब्ध ब्राह्मणों में ऐतरेय-ब्राह्मण सव से प्राचीन है ।* उसमें यज्ञ में क्रियमाण तत्तत्‌ 
क्रियाकलाप को साक्षात्‌ कहनेवाले मन्त्र-विनियोग को यज्ञ की समृद्धि ( उ्श्रेष्ठता ) कहा है /।' 
इससे स्पष्ट हे कि उसके काल में तत्तत्‌ यज्ञीय क्रियाकलाप को साक्षात ऱ्या परम्पराः से कथंचित, 
भी प्रतिपादन न. करनेवाले मन्त्रों का पद या श्रक्षरवर्ण के सादश्य से विनियोग” करने की परि- 
पाटी श्रारम्भ हो चुकी थी । श्रोर ऐसा श्रसम्बद्ध विनियोग प्रामाणिक भी माना जाने लग गया था । 
ग्रतएव एतरेय-ब्राह्मणकार उसे स्पष्ट शब्दो में भ्रयक्त घोषित न कर सके । , 


भारतीय कालगणना के अनुसार महीदास ऐतरेय का काल याज्ञिक-प्रक्रिया के - उद्भव के 
| ३५०० वर्ष पश्चात्‌, और भारतयुद्ध से लगभग १५०० वर्ष पूर्व है ।' ग्रतः पद अक्षर वर्णमात्र के 
सादश्य से काल्पनिक वितियोगों का आरम्भ निश्चय ही भारतयुद्ध से २००० वर्ष पूर्व हो चुका 
था । परन्तु उस काल तक उनका आधिक्य नहीं था, यह भी ऐतरेय के वचन से स्पष्ट है 


काल्पनिक मन्त्रों को रचना | ८ 


| जब विभिन्न प्रकार के यज्ञों की मात्रा बहुत बढी, तव उन सब यज्ञों में क्रियमाण विविघ 


१.-यज्ञकर्मो में केवल ,देवता-विषय में ही काल्पनिक विनियोग नहीं किया गया, ग्रपि तु 
छन्दों के विषय में भी काल्पनिक छन्दों की सृष्टि रचकर मन्त्रों का विनियोग किया गया । ऐसे 
बहुधा ग्रयथार्थछन्दस्क विनियोंग ब्राह्मणग्रन्थों और श्रौतसूत्रों में उपलब्ध होते हें । इस: विषय के 
लिये हमारे 'बैदिक-छन्दोमीमांसा' ग्रन्थ का अन्तिम ग्रंठारहवां ग्रध्याय देखना चाहियें। " 

२. इस विषय का प्रतिपादन हमने 'संस्कृत-व्यॉकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ 
( (संवत्‌ २०३० संस्करण) में विस्तार से किया है।. 

३. “एतद्व यज्ञस्य समृद्ध: यद्र पसंमुद्ध यत्कम क्रियमाणमृगमभिवदति ४ ऐ० ब्रा० १४१; १३) 
इत्याद , - काऱ नि i ठ देव 

४. पदसादृक्य से, यथा--'दघिक्राव्णो ्रकारिषमिति -* `ˆ" दधिभक्षम्‌' ( शां० श्रौत डी 
१३२) ; प्रक्षरवर्णसादइय से, यथा--'शन्नो देवी” का शनैश्चर की पुजा. मे, 'उद्बुध्यस्वधका उन 
की पूजा में । अग्निवेश्य गह्य ग्र ५; वेखानस गृह्य श्र० ४, खण्ड १३, १४१ बौधायन गह्मशेष ग्र० 
१६, १७ मैं नवग्रह पुजा के मन्त्र । अ्रक्षरवण-साद्‌श्य, से किये गये विनियोग विनियोग-शास्त्र के 
आास्तत्व को ही नष्ट कर देते हैं ... डिड 

५. यह हमारी कालगणना के अनुसार है । फिर भी इतना तो निश्चित है कि ऐतरेयब्राह्मण 
कृष्णद्वेपायत् के शिष्य-प्रशिष्यों के शाखा-प्रवचन से पूर्व का है । द्०--“संस्कृत-व्याकरपाशास्त्र का 
इतिहास” भाग १ पृष्ठ २५०-२६२ (संवत्‌ २०३० संस्करण) | न= ४, ' "5 | 
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११६ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


क्रियाकलाप के अनुरूप ( =जो ग्रर्थतः उस क्रिया को कह सकते हों ) मन्त्रों के उपलब्ध न होने 
पर मन्त्रकल्पना का प्रारम्भ हुझ्रा' । इस प्रकार के अनेक काल्पनिक मन्त्र ब्राह्मण आरण्यक और 
श्रौतसूत्र आदि में उपलब्ध होते हैं । गृह्यसूत्रो में तो इस प्रकार के काल्पनिक मन्त्रों की बहुतायत 
है ( उत्तरकाल में ऐसे काल्पनिक मन्त्रों को लुप्त शाखाओं में पठित समझा जाने लगा ) । 


हमारे विचारानुसार काल्पनिक मन्त्रों की रचना का ग्रारम्भ भारतयुद्ध से लगभग दो- 
ढाई सहस्र वर्ष पूर्व हुआ थाः । इस काल्पनिक मन्त्र-रचना के अनेक चरण हैं। यथा -- 

प्रथम- प्रारम्भ में वेदमन्त्रों को श्रपने-भ्रपने कर्मो के अनुरूप बनाने के लिये उनमें साधा- 
रण परिवर्तेन किया गया ।' 


द्वितीय- तत्पश्चात्‌ मन्त्रों के विभिन्न स्थानों के विभिन्न वाक्य जोड़कर मन्त्रों की रचना 
की गई“ | 


तृतीय-तदनन्तर वेदिक-ग्रन्थों में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का सन्निवेशमात्र करके (जिससे 
वे वेदिक मन्त्रवत्‌ प्रतीत हों) मन्त्र रचे गये" । 


१. द्र ०--ब्राह्मण धम्मिय सुत्त १९ का पूर्वं पृष्ठ १०८, टि० २ में उद्घृत वचन । 
निरुक्त ७।३ में लिखा है- “तदेतद्‌ बहुलम्‌ ्राध्वयंवे याज्ञेषु च मन्त्रेषु ।' अर्थात्‌ श्राशीः से रहित 
स्तुतिमात्र का प्रयोग ग्राध्वर्यव=यजुरवेद में ग्रोर यज्ञप्रयोजनवाले मन्त्रों में बहुतायत से मिलता है। 
यहां याज्ञेषु का ग्रथ है-यज्ञ एव प्रयोजनं येषां मन्त्राणां तेषु = ्रर्थात्‌ यज्ञार्थं सृष्ट मन्त्रों में । 


२. यज्ञों को भ्रत्यधिक कल्पना द्वापर में हुई--''संरोधादायुषस्त्वेते व्यस्यन्ते द्वापरे युगे” 
( महा० शा० २३८1१४ ) । यज्ञों की विविध कल्पना होने पर ही मन्त्रों की कल्पना करने की 
आवश्यकता हुई । श्रतः मन्त्रकल्पना का प्रारम्भ द्वापर के प्रारम्भ में या उससे पूर्व मानना होगा। 


३. तुलना करो--राजसूयप्रकरण के 'एष वो श्रमी राजा' ( माध्य० संहिता ९।४० 
१०११८ ) के सामात्यवाचक “ग्रमी' पद के साथ 'एष वो भरता राजा” ( ते० सं० १८! 
१०।१२ ); 'एष बः कुरवो राजा, एष पञ्चाला राजा' ( मैत्रा० सं० २।६।६; काठक सं० ११ 
१७ ) मन्तरं में राये भरत कुरु पञ्चाल आदि विशिष्टवाचक पदों की । 


४. इसके लिये ऋग्वेद के खिलपाठ के मन्त्रों का श्रनुशीलन करना चाहिये । 


१. यथा- सावित्री मन्त्र के 'थियो यो न: प्रचोदयात्‌” के 'नः प्रचोदयात? पदों का सन्निवेश 
करके रचे गये कल्पित ११ मन्त्र मँत्रायणी संहिता २।३।१ में उपलब्ध होते हैं । ` यथा- (तत्पुरुषा 
विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्र: प्रचोदयात ॥' इसी प्रकार के नारायण गरुड दन्ती दुर्गा 
आदि के ११ मन्त्र ते० आर० १०१ में भी मिलते हैं । “वीरमित्रोदय भक्तिप्रकाश' पृष्ठ १०६ पर 


एक रास-गायत्री उद्धृत है--'दाशरथाय विद्महे सौतावल्लभाय धीमहि । तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इति रामगायत्र्या पुष्पाञ्जलिर्देया । 4 
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चतुर्थ--म्रन्त में यही मन्त्र-कल्पना 'नमो भगवते वासुदेवाय” सदृश साम्प्रदायिक; तथा 
'ग्रो ह्लीं हृ.' कट्‌ स्वाहा' आ्रादि सर्वेथा अर्थ रहित तान्त्रिक मन्त्रों की रचना में परिणत हुई । 


~ ड ~+ 
याज्ञिकवाद की मन्त्रानर्थक्य-वाद में परिणति 

याज्ञिक-काल में जव वेद के उपयोग का एकमात्र केन्द्र यज्ञ बन गये”, तव कर्मकाण्ड में 
साक्षात्‌ ग्रविनियुक्त वेदभाग निष्प्रयोजन न माना जावे', इसलिये वेद के समस्त मन्त्रों का कर्म- 
काण्ड के साथ येन-केन प्रकारेण बलात, सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया गया ।' मन्त्रों की मुख्यता 
समाप्त होकर विनियोजक ब्राह्मणग्रन्थ ही मुख्य वन गये । ब्राह्मणग्रन्थों की मुख्यता यहां तक बढ़ी 
कि 'उरु प्रथस्व' आदि मन्त्रों में विद्यमान साक्षात्‌ विधायक लोट लिङ भ्रौर लेट लकारों को 
विधायक न मानकर ब्राह्मणग्नन्थों के 'प्रथयति' ्रादि पदों को ही विधि-भ्रर्थवाला (विधायक) 
माना गया । अर्थात्‌ प्रारम्भ में मन्त्र के किसी पदविशेष के मुख्य श्रथ की उपेक्षा की गई, परन्तु 
उत्तरकाल में पूरे मन्त्र को ही श्रनर्थक मानकर उसके पदमात्र के सादृश्य से विनियोग की कल्पना 
की गई । “भद्र कणे भिः श्यूणुयाम देवाः' तथा 'वक्ष्यन्ति वेदागनीगन्ति कर्णम्‌' रादि मन्त्रों का कर्ण- 
वेध-संस्कार में किया गया विनियोग* ऐसा ही है । इन मन्त्रों में कोई भी ऐसा पद नहीं है, जो 


१. 'वेदा हि यज्ञाथमभिप्रवत्ता? । वेदाङ्गज्योतिष के अन्त में ॥ 
'घ्ाम्तायस्य क्रियार्थत्वात्‌ “ 7“ । मीमांसा १।२।१॥ 

२. देखो -्राम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्यानाम्‌' (मीमांसा १।२।१) पूर्वपक्षोप- 
स्थापन । 

३. 'ग्ाञ्विने सम्पत्स्यमाने सूर्यो नोदेयाद्‌ श्रपि सर्वा दाशतयीरनुद्र्‌यात्‌' (द्०-श्राप० 
श्रौत १४।१।२) । तथा--'सर्वा ऋचः सर्वाणि यजुषि सर्वाणि सामानि वाचस्तोमे पारिप्लवे 
प ( सायण ऋग्भाष्योपोद्घात में उद्धत ) । यद्यपि इन वचनों का तात्पर्यं ग्राश्विन शस्त्र 
की समाप्ति ग्रौर सूर्योदय के मध्य के काल में मानुषी वाक्‌ के व्यवहार के प्रतिषेघ में है, तथापि 
याज्ञिक लोग इन्हीं वचनों के आधार पर यज्ञकमं में साक्षात्‌ अविनियुक्त मन्त्रों का यज्ञ में विनि- 
योग का विधान मानते हैं । 


४. 'अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌’ (मीमांसा २।१।३१) । अर्थात्‌ 
प्रयोग = ब्राह्मणवचन के सामर्थ्य से ( ब्राह्मणवचन अरनर्थक न हो जावे, इसलिये ) मन्त्र के 
विध्यर्थक लोट्‌ लेट्‌ लिङ ग्रादि लकार अभिधानवाची = यज्ञ में क्रियमाण कर्म के स्मरणमात्र 
करानेवाले होते हैं, विधायक नहीं होते । श्रर्थात्‌ विघायकत्व ब्राह्मणवचनों में ही है, मन्त्रों में 
नहीं है । 

५. देखो कात्यायन गृह्य, कर्णवेघ संस्कार ( पारस्कर गृह्य की टीका में उद्धृत ) । 
तथा संस्कारभास्कर बम्बई संस्करण पत्रा १४१ ख । संस्कारभास्कर के रचयिता ने इसी गृह्य के 
अनुसार यह्‌ विनियोग लिखा है । र 
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११५ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


कर्ण के वेधन करने का वाचक हो । मन्त्रों में पठित कर्ण पदमात्र को देखकर श्रां मीचक्र कर्ण, 
वेध में इनका विनियोग कर दिया गया । उत्तरकाल में पदेकदेशमात्र के सादृश्य से विनियोग 


० 


होने लगा । यथा--/दघिक्रावणो श्रकारिषम्‌' का दघिभक्षण में ।' तत्पश्चात्‌ श्रक्षरमात्न के सादृश्य 
से विनियोगों की कल्पना हुई । यथा “शन्नो देवी' का शनेश्‍चर की, और “उद्बुध्यस्व' का बुघ की 
पूजा में ।' 
इस प्रकार उत्तरोत्तर काल्पनिक विनियोगों के ग्राधिकय से प्रभावित होकर कौत्स जसे 
महायाज्ञिक ने स्पष्ट घोषणा कर दी--“सन्त्र श्रनर्थक हैं ॥”' अर्थात, मन्त्रों का यज्ञों में क्रियमाण 
कर्मो के साथ कोई श्राथिक सम्बन्ध नहीं है । उनका यज्ञान्तगंत किसी भी कर्मविशेष में प्रयोग- होने 
से अदृष्ट (=घर्मविशेष) उत्पन्न होता है । 
इस प्रकार याज्ञिकों द्वारा उद्भावित मन्त्रानर्थक्यवाद का प्रभाव वेदों की तात्कालिक 
शाखाओं तथा ब्राह्मणग्रन्थो में स्पष्ट लक्षित होता है । यही कारण है कि इन शाखाओं तथा 
ब्राह्मणग्रन्थो में (शतपथ को छोड़कर) विनियोग (=इस मन्त्र से यज्ञ का अमुक कर्म करे) का 
॥ ही उल्लेख प्रधानता से मिलता है । इतना ही नहीं,ब्राह्मण शब्द का ब्रह्मणां सन्त्राणां व्याख्यानं ब्राह्मणम्‌ 
इस मुल ग्रथ को तिरोहित करके ब्राह्मण का लक्षण-कमंचोदका ब्राह्मणानि; * 'विनियोजक ब्राह्मण 


१. द्र ०--पूर्व पृष्ठ ११४ पर शांख्यायन श्रौत ४।१३।२; तथा ग्राइव० श्रौत ६1१३ के 
वचन । 
२. द्रष्टव्य--अग्निवेदय गृह्य ५; वेखानस गृह्य ग्र ४, खण्ड १३, १४; बौघायन गृह्य" 
शेष ग्र १६, १७ में नवग्रह पूजा के मन्त्र । के 
| 24 क्र या में विनियुक्त मन्त्रों के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश 
५ प्रथम संस्करण (संवत्‌ १९३२, सन्‌ १८७५ ) के पृष्ठ ३३३ में इस प्रकार लिखा है--''ान्नो देवी 
र ">. उद्बुध्यास्वाग्ने इत्यादि मन्त्रों में कहीं शनैश्चर मंगल और बुघादि ग्रहों के नाम भी नहीं है 
परन्तु विद्याहीन होने से आजीविका के लोभ से ब्राह्मणों ने जाल रच रखा है--ए ग्रह की काडी | 
ks है । सो किसी ने ऐसा विचारा कि ग्रहों का मन्त्र पृथक्‌ निकालना चाहिये सो | 
स्त्रों का अ्रथे तो नहीं जानता, किन्तु ग्रठकल से उसने युक्ति रची कि दरने्चर शब्द के आदि में | 
तालव्य र है, इससे यही शनेश्चर का मन्त्र है। देखना चाहिये कि शा? सुख का नाम है 
(मूल में यह वाक्य आगे-पीछे है), तथा पृथिव्या श्रयम्‌ इससे परमेश्वर का ग्रहण होता है । २१ 
शब्द से मंगल को ले लिया, उद्बुध्यस्व क्रिया से बुध को ले लिया । 


उद्बुध्यस्व “बुध अवगमे | 


3112) घालु की क्रिया है।” | 
i ना का मन्त्राथ प्र्‌ ow पेधि कि | 
i क ३. “यदि मन्त्रार्थप्रत्यायनाय, श्रनर्थकं भवतीति कोत्सः, भ्रनर्थंका हि मन्त्रा: । तदेतेनो पेक्ष 

3 व्यम्‌ । निरुक्त १।१५।। 


५, त० सं० भाष्य, भट्टभास्कर, भाग १, 


| 

४. ग्रापस्तम्ब परिभाषा कं० १। 

} 

| 

श्रौत परि० १।३४। | 


हा $ 0 1] 0 
पृष्ठ ३; तथा 'कर्मचोदका बराह्याणानि"_.। “आर 
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मात्र याज्ञिकों ने स्वीकार कर लिया। शतपथ अतिरिक्त अन्य उपलब्ध ब्राह्मणग्रनथों में जहां-कहीं मन्त्रो 
के श्रथ उपलब्ध होते हैं, वे प्रायः आनुषङ्जिक हैं । अर्थात्‌ मन्त्रार्थं के परिज्ञान के लिये ब्राह्मणग्रन्थों 
की रचना नहीं हुई । श्रतः इन ब्राह्मणग्रन्थों (शतपथ को छोड़कर से वेद के यान्निक ग्रर्थ का भी 
रोध नहीं होता । केवल व्राह्मण-प्रदशित विनियोग के आधार पर याज्ञिकप्रक्रियानुसारी वेदार्थं की 
कल्पना की जाती है 


इस विस्तृत विवेचना से स्पष्ट है कि याज्ञिक प्रक्रियाओं में हुये उत्तरोत्तर परिवर्तन ग्रौर 
परिवर्घन का वेदार्थं पर भी गहरा प्रभाव पड़ा । और जो याज्ञिक प्रक्रिया प्रारम्भ में वेद के ग्राधि- 
दैविक वा ग्राध्यात्मिक मुख्यार्थ का ज्ञान कराने के लिये कल्पित.की गई थी, उसने ग्रन्त में वेदों 
को भी श्रर्थरहित (=निरथक) बना दिया । यास्क जैमिनि श्रौर याज्ञवल्क्य के प्रभाव से मन्त्रान- 
थेक्यवाद का यद्यपि कुछ प्रतिवाद हुआ, तथापि उससे प्राचीन या तत्समकालीन ग्रन्थों में मन्त्रार्थं 
से ग्रसम्बद्ध जो याज्ञिक मन्त्रविनियोग हो चुका था, उसका परिमार्जन न हुआ, अर्थात्‌ उसका 
खण्डन नहीं किया गया ग्रतः याज्ञिक लोग उसी प्रकार मन्त्रार्थं से श्रसम्बद्ध नये-नये विनियोग 
उत्तरकाल में भी करते रहे । हमारा विचार है कि--यदि यास्क जैमिनि और याज्ञवल्क्य श्रादि 
मन्त्रार्थक्यवाद का प्रबल खण्डन न करते, तो जो कुछ याज्ञिकप्रक्रियानुसारी टूटा-फूटा वेदार्थं उप- 
लब्ध होता है, वह भी न मिलता । और वेदमन्त्र सर्वथा तान्त्रिक मन्त्रों के समान निरर्थक समके 
जाते । भ्रस्तु । 


इस प्रकार हम ने श्रौतयज्ञों के सम्बन्ध में निम्न विषयों पर संक्षेप से प्रकाश डाला है-- 


१ यज्ञ-शब्द का श्रर्थ । 
२--श्रौत-यज्ञ ( ==द्रव्य-यज्ञ) का लक्षण । 

३-श्रौत-यज्ञों के भेद-प्रभेद । 

४ द्रव्ययज्ञों की कल्पना का प्रयोजन । 

५ - द्रव्ययज्ञों की आधिदैवत == सृष्टियज्ञों से तुलना । 

६- द्रव्धयज्ञों के प्रादुर्भाव का काल । 

७ प्रारम्भिक यज्ञ । 

८-प्रारम्भिक यज्ञों में सादगी श्रौर सात्त्विकता । 

याज्ञिक प्रक्रिया में परिवर्तन.तथा नये यज्ञं की कल्पना । 
१०--याज्ञिक-प्रक्रिया और वेदार्थ। | र हु 
११--यज्ञो के प्रादुर्भाव का वेदार्थ पर उत्तरकाल में प्रभाव । | क 
१२--काल्पनिक विनियोग । 


४ 


कि 
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१३- काल्पनिक मन्त्रों की रचना । 
१४- याज्ञिकवाद की मन्त्रानर्थक्यवाद में परिणति । 


यज्ञों के नित्य नैमित्तिक और काम्य, भेदो में से नित्यत्वेन विहित अग्निहोत्र से लेकर ग्रश्‍व- 
मेधान्त यज्ञों में यद्यपि उत्तरकाल में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है, तथापि इन में अनावश्यक रूप 
से उत्तरकाल में परिवधित हुए बाह्य ग्राडम्वरो, वैदिक भावना से प्रतिकूल अंशों, और मस्त्राथ 
के ्रननुसरित और मन्त्रार्थविपरीत विनियोगों का परिज्ञान हो जाने से इनका परित्याग सुकर 
है । उत्तरकाल में हुए परिवतंनों तथा परिवध॑नों के त्याग के पश्चात ये नित्य श्रौतयज्ञ ग्रपने 
शुद्धरूप में उपस्थित हो जाते हैं । परन्तु इन्हीं श्रोतयज्ञो में विहित ग्रजमेघ ग्रश्‍वमेध गोमेध और 
पुरुषमेध, तथा इनके विक्कतिरूप न्य पशुंयागों की समस्या बहुत ही विकट है । अतः श्रब हम 
सामान्यरूप से श्रौत-पशुयागो को मीमांसा करते हैं-- 


श्रोत-पशुयाग-मी मांसा 
| | वेद को उपलब्ध शाखाओं ब्राह्मणग्रन्थों ग्रौर श्रौतसुत्रो' में स्वतन्त्ररूप से, ग्रौर ग्रन्य यज्ञो 
|; के अवयवरूप पशुयज्ञो का बहुधा उल्लेख मिलता है । पशुयज्ञो' पर विचार करने से पुर्व पशुयज्ञो 
में विहित पशुत्रो के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है । 


ऐतरेय-ब्राह्मण २।८ तथा शतपथ-ब्राह्मण १।२।३।६-७ में पुरुष अइव गौ श्रवि और प्रज 
पशुझ्रो का निर्देश मिलतो है ।' इन्हें 'मेध्य' माना जाता है । विचारणीय यह है कि क्‍या ये पशु 
लौकिक पशु हैं, ग्रथवा यज्ञ में ये किन्हीं ग्रन्य पशुग्रो' के प्रतीकभूत हैं । 


के प्रतीकात्मक श्रथवा रूपक वा नाटकरूप व्याख्यान हैँ । भोर द्रव्यमय यज्ञो में प्रयुक्त सभी पात्र | 
वा द्रव्य भी सृष्टियज्ञ गत विविध आधिदेविक तत्त्वो के प्रतीक हैं । इस दृष्टि से पुरुषमेध ग्रश्‍वमेध | 


का अविमेघ और ग्रजमेघ नामक यज्ञ, और उनके द्रव्यरूप पुरुष ग्रादि पशु भी प्रतीकात्मक 
ह्‌ 


है हम पूर्व (पृष्ठ ९४-१०३) लिख चुके हैं कि श्रौत-द्रव्यमय यज्ञ स्वयं ग्राधिदैविक सृष्टियश 


वेद-प्रतिपादित पशुयज्ञ सृष्टियज्ञ है 


उदाहरण क लिये हम सब से पुर्व 'पुरुषमेघ' को उपस्थित करते हैं । पुरुषमेध में यजुर्वेदवा | 
Mis ३१ अध्याय, तथा ऋगेद का १०५९० पुरुषसूक्त विनियुक्त है । इस सूक्त में श्लेषालङ्कार रै | 
प्राकृतिक बिराट पुरुष ( = महद्‌ अ्रण्ड-- हिरण्यगर्भ ) का, ग्रौर त्रिगुणातीत परम विराट पुरष गर 
| का प्रतिपादन किया गया हे । हम इस प्रकरण के कुछ मन्त्र उपस्थित करते हैं, जिनसे स्पष्ट ही | 


१. तुलना करो--' [रग्निः] एतान्‌ पञ्च प 


4 विमजम | 
| शुन्‌ ग्रपश्थत्‌-पुरुषमइवं गामविमेण ^ 
हि यदपश्यत्‌ तस्मादेते पशव; ।' द्वत० ब्रा” ६।-। १॥२॥ 5 ; 


| 
| 


| 
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| १६ वेद-प्रतिपादित पशुयज्ञ सु ष्टियज्ञ हैं १२१ 


जायेगा कि श्रौत पुरुषमेध में विनियुक्त मन्त्रो में किस पुरुष का उल्लेख है, और उसका मेध क्या 
है? यजुर्वेद ग्र० ३१ का पांचवां मन्त्र है-- 


ततो विराड्‌ श्रजायत विराजो श्रधि पुरुष: । 
स जातो श्रत्यरिच्यत पझ्चात्‌ भूमिमथो पुरः॥ 


ME प्रथम चार मन्त्रों में विराट्‌ पुरुष की महिमा का वर्णन किया है । प्रस्तुत मन्त्र में सगे की 
, प्रक्रिया का ग्रतिसंक्षिप्त वर्णन है । इसकी व्याख्या सांख्यदर्शन और वेद के अन्यत्र निदिष्ट प्रकरण 
| के आधार पर करनी चाहिये । 


| मन्त्रार्थ--उस [प्रारम्भिक श्रजायमान सत्त्वरजतम की साम्यावस्थारूप प्रकृति] से विराट्‌ 
उत्पन्न हुआ, विराट्‌ से पुरुष उत्पन्न हुआ । उससे उत्पन्न हुआ पुरुष श्रत्यरिच्यत--गश्रतिरिक्त -- 
खाली हुआ । उसने भूमि तथा अन्य पुरों->लोकों को प्रकट किया । 


यह मन्त्र का शाब्दिक ग्रर्थ है । इसमें प्रकृति के सर्गोन्मुख होने के पश्चात्‌ उत्पन्न दो प्रधान 
विकारों का उल्लेख किया है । विराट्‌ शब्द से यहां सांख्यकथित महान्‌, श्रहंकार ओर उससे 
उत्पन्न पञ्चतन्मात्रों (१-|-१-|-५--७) की उत्पत्ति पर्यन्त प्रथम सर्गे-प्रथम देवयुग का निर्देश 
है। ग्रौर पुरुष शब्द से हिरण्यगर्भ प्रजापति ग्रादि विविध नामों से स्मृत 'महदण्ड' का । 

ऋग्वेद १०।७२ के अदिति सूक्त में कहा है--भ्रदिति (--देवों की माता! प्रकृति) के 
आठ पुत्र? उत्पन्न हुये । उनमें सात पुवं युग में हुये, और श्राठवां मार्ताण्ड' ( =मृत उ मरणधर्मा 
नाशवान्‌ अण्ड --मह॒दण्ड ) दूसरे युग में हुआ। मन्त्र इस प्रकार है-- 


अ्रष्टी पुत्रासो श्रदितेयें जातास्तन्वस्परि । 
देवाँ उप प्रेत सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत ॥८॥ 
सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रेत पूर्व्यं युगम्‌ । 
प्रजाये मृत्यवे त्वत्‌ पुनर्माताण्डमाभरत्‌ ॥8॥ 


A TS SS HS 


यह्‌ वैदिक मार्ताण्ड ही महदण्डरूप पुरुष प्रजापति है । इसकी उत्पत्ति महत्‌ अहंकार आर 
न नि 1 य SMES त 0... स्स्स 


१. अदितिरदीना देवमाता ॥ निरुक्त ४२२; 
२. लौकिक कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति कै १२ पुत्र थे। श्रतः स्पष्ट है कि लौकिक , / 
देवों की माता अदिति आर ग्राधिदैविक देवों की माता ्रदिति दोनों भिन्न-भिन्न हैं । मन्त्र में न 
श्राधिदेविक देवों की माता अदिति का निर्देश है । 
८ ३. मृत-|-श्रण्ड ( = मरणघर्मा अण्ड==मृताण्ड, मृताण्ड एव मार्ताण्डः’, प्रज्ञादित्वात्‌ 
(भ्र ५४३८) स्वार्थेण्‌ । सुर्यवाचक मार्त्तण्ड शब्द इससे भिन्न है । 
४. ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ । स प्रजापति; । शत० ११।१।६।२॥ 


है ५ ८०१४-०२ sd 
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पञ्चतन्मात्रों से होती है.॥' जैसे अण्डज प्राणियों के श्रण्डों के भीतर उनके श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग बनते रहते 
॥ है, वेसे ही महदण्ड के भीतर लोक-लोकान्तरों का निर्माण होता है । इसी को वेद में यज्ञ और | 
| विश्वकर्मा भोवन' ( --भवनो का उत्पन्न करनेवाला) भी कहा है । जब मार्ताण्ड ( =-महदण्ड) के । 
ग्रन्तःताप से तदम्तर्गत भवनों का निर्माण समाप्त होने को होता है, तव यह मार्ताण्ड सहस्रांश 
समप्रभ (द्र ०--मनु १।६) =हिरण्य के समान प्रदीप्त होने से "हिरण्यगभ' कहाता है । इसी 
आवस्था युक्त महदण्ड का वर्णन ऋग्वेद (मं० १०, सूक्त १२१). के हिरण्यगर्भसूक्त में इस प्रकार 
किया है— 


हिरण्यगर्भः समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 'ग्रासीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥१॥। 
| मन्त्रार्थ --वह हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ ग्रारम्भ में वर्तमान था । वही उत्पन्न हुए लोकों. का 
ट्‌ पति=स्वामी था । उसी ने पृथिवी और द्युलोक को धारण किया था । उस 'क'=प्रजापति= 
हिरण्यगर्भ देव के लिये हम [देव =्रम्तःवतं मानः प्राणरूप भूतगण] अपने हव्य,अंश से विधेम'= 
निर्माण-कार्य करते हैं । | 
स जातो प्रत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः । यजुः ३१।५॥ 


स जातः=जव विराट्‌ पुरुष=महद्‌ ग्रण्ड परिपक्व हो गया, हिरण्यवत्‌ चमकते लगा, 
तब वह ग्रत्यरिच्यत =ग्रतिरेचित हुश्रा=रिक्त हुआ" । श्रर्थात्‌ उसके ऊपर के आवरण के भेदन से 
भीतर निर्मित ग्रह उपग्रह. वाहर आये । उस श्रतिरेक के समय पहले भूमि और पश्चात्‌ अ्रन्य पुर 
=-ग्रहोपग्र ह श्रपनी स्थिति को प्राप्त हुये । 


तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबंहुतः संभृतं पुषदाज्यम्‌ । 
पशू स्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्था ग्राम्याइच ये ॥ यजुः ३१।६॥ 
उस यज्ञ=संगतिकरण से निमित विराट्‌ पुरुषरूप यज्ञ जो सवहुत्‌', ग्रर्थात्‌ जिसके भीतर 


ली" र 


१. पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च श्रव्यक्ताग्रहेण च । 
महदादयो विशेषान्ता भ्रण्डमुत्पादयन्ति वै ॥ वायु पुराण ४७४॥ 
पुरुष -- ब्रह्म, अ्व्यक्त प्रकृति, विशेष --पञ्चतन्मोत्र । 

२. द्रष्टव्य--तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः (यजुः ३१॥६) । 


३. द्रष्टव्य _ऋ० मं० १०, सूक्त ८१। 
४. विपूर्वो धाञ्‌ करोत्यर्थं प्रयुज्यत इति वैयाकरणा ग्राह 
५. स( ==प्रजापतिः ) सर्वाणि भूतानि सृष्ट्वा रिरिचान इव मेने | शत० ब्रा० १०।४। ॥ ॥ 


६. द्रष्टव्य- निरुक्त १०।२६- विश्वकर्मा भौवनः सवमेघे सर्वाणि भूतानि जुह्वाळ्चकार.॥ 
स आत्मानमप्यन्ततो जुह्वाञ्चकार । *-. विश्‍वकमन्‌ हविषा वावृधान: स्वयं यजस्व पृथिवीमुत याम्‌ 
(ऋ० १०८१६) इति॥ . ॥ | 
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आधिदेविक पदार्थो के लिये 'पशु' शब्द का व्यवहार १२३ 
वर्तमान प्रकृत्यंश सब हुतं हो गये थे, अर्थात्‌ कार्यरूप में परिणत हो गये थे, उससे पृषदाज्य*--कहीं 
अन्धकार श्रौर कहीं प्रकाश संभृत =धारित हुश्रा । और उसी सर्वहुत यज्ञ ने वायव्य = वागु मे 
विचरण करनेवाले जो ग्राम्य ग्रौर श्रारण्य पशु, अर्थात्‌ स्वरूप से दिखाई : पडनेवाले जो लोक- 
लोकान्तर थे, उनको उत्पन्न किया । 


ये वायु में विचरनेवाले ग्राम्य पशु. समूहरूप से एक स्थान पर स्थित सूर्यरूपी यूप=ल टे 
में उसकी रश्मियों अथवा ग्राकर्षणरूप रस्सी से वन्धे हुए नियमित कक्षा में भ्रमण करनेवाले बुध शुक्र 
आदि, ग्रह, और श्रारण्य पशु स्वतन्त्र विचरण करनेवाले धूमकेतु ग्रादि हैं', भूलोकवासी पशु-पक्षी यहाँ 
अभिप्रेत नहीं हैं । अगले वें मन्त्र में कहे उभयादत्‌ (==दोनों ओर दांतवाले= भक्षण सामरथ्येवाले) 
प्रशव श्रौर एकदत्‌=एक ओर दांतवाले गौ श्रज श्रवि ग्रादि भी लौकिक पशु नहीं हैं । विस्तारभय 
से हम इस विषय पर नहीं लिख रहे हैं (श्रवि पशु का वर्णन इस निवन्ध में ग्रागे ग्रायेगा) । उससे 
आगे १४वें मन्त्र में कहा हे--'जिस सर्वहुत पुरुष से देवों (==भौतिक शक्तियों) ने यज्ञ का विस्तार 
(किया है, उसका श्राज्य (==व्यकित वा कान्ति का साधन) वसन्त था, इध्म ( = प्रदीपक) ग्रीष्म, 
और हव्य शरद्‌ ऋतु थी ।' 2 


इस वर्णन से भी यह स्पष्ट है कि यह यज्ञ भौतिक यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ | ( >-पुरुपाध्या- 


योक्त सृष्टियज्ञ) का द्रष्टा (--दर्शक) यजमानः नारायण“ है । नारा नाम श्राप:--मूल प्रकृति 
का है। उसमें. जिसका भ्रयन=व्याप्ति है, उस परंमपुरुष का नाम नारायण है ।* 


आधिदेविक पदार्थों के लिये पशु’ शब्द का व्यवहार : 


ग्राधिदैविक जगत्‌ के रग्नि वायु सुर्य आदि पदार्थों के लिये वेद में केवल 'पशु' शब्द का 


१. यज्ञकर्मणि दधिसहितमाज्यं पृषदाञ्यमित्युच्यते (==दहीसहित श्राज्य पृषदाज्य कहाता 
है) । पृषदाज्य में दही के ग्रंश पृष॑त्‌ =श्वेत घब्बे के समान घृत से पृथक्‌ गृहीत होते हैं । इसी साम्य 
से उक्त मन्त्र में पृषदाज्य का अर्थ 'कहीं श्रन्धकार श्रौर कहीं प्रकाश किया है । 


7.  - २. ग्रसौ वा ग्रादित्यो यपः। द्र०-ऐश०ब्रा० ५।२८॥ पश्वो व यूपमच्छ्यन्ति। शत० ३।७।२। 
४॥ सोमयाग के पशु प्राणी यूप के खड़े करने में निमित्त होते है । इस दृष्टि से सृष्टियज्ञ ' में 
यादित्यरूपी यूप के साथ सम्बद्ध ग्राम्य पशु विविध ग्रहोपग्रह हैं । 


१. _ ३. यज्ञो में यजमान केवल द्रष्टा होता है, और अपने से प्रेरित ऋत्विजों के द्वारा क्रियमाण 


कॅम के फल से निमु क्त रहने के लिये प्रत्येक आहुति के पश्चात, इद न सम? का ही संकल्प दोहराता 
रहूता है । 


1 


1७०० ०. यजुर्वेद अ्०-३१, और क्र० १०।६० का द्रष्टा 'नारायण' ही है-। द्र--सर्वानुक्रमणी । 


१८शापो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० १।१०॥ 
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१२४ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


« व्यवहार ही मिलता है, अपि तु उनके आलभन और उनसे यजन का भी निदेश उपलब्ध होता | 

है । ग्ररवमेघ के प्रकरण में एक मन्त्र है | 

म 0 : न्त । सूयः गीत्‌ | 
प्रग्तिः पश्रासोत्‌ तेनायजन्त । वायुः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त । सूयः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त ॥ | 

शुक्लयजुः २३।१७; त० स० ५।७।२६।। | 

अग्नि वायु और सूर्यरूपी पशु से यजन लौकिक द्रव्यमय यज्ञों में तो सम्भव है ही नहीं । | 

अतः स्पष्ट ही ये सृष्टियज्ञ के साधनभूत पशु हैं । यही तत्त्व निरुक्तकार यास्क ने पुरुषाध्याय वा 

पुरुषसूक्त में पठित एक मन्त्र का व्याख्यान करते हुए स्पष्ट किया है । मन्त्र प्रर उसकी यास्कीय ' 

व्याख्या इस प्रकार है-- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । | 
श्र . ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पुर्व साध्याः सन्ति देवा: ॥ | 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः= श्रग्निनाग्निमजयन्त देवाः । श्रग्निः पशुरासीत्‌ तमालभन्त तेना- 

यजन्त इति च ब्राह्मणम्‌ । तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं महिमानः सचन्त । यत्र पुर्वे 
साध्याः सन्ति देवाः साधनाः । द्युस्थानो देवगण इति नेरुक्ताः । पूर्व देवयुगमित्या्यानम्‌ ॥ निरुक्त | 
१२।४१॥ | 
प्र्थात्‌-यज्ञ से यज्ञ का देवों ने यजन किया--भ्रग्नि से भ्रग्नि का देवों ने यजन किया। | 

“अग्नि पशु था, उसका श्रालभन किया, और उससे यजन किया' यह ब्राह्मण का कथन है । वेही | 
मुख्य कर्म थे । उन महिमासम्पन्न देवगणों ने नाक=द्युलोक का सेवन किया=द्युलोक को प्राप्त | 
किया । जहां पर पूर्वकालीन साध्य=साधनभूत देव विद्यमान थे । नैरुक्तो का मत है कि ये साध्य | 
| 

| 

| 


देव द्युस्थानीय देवगण हैं । ्राख्यानविदों का मत है कि यह पूवं देवयुग का कथन है । 


इस मन्त्र का लगभग ऐसा ही व्याख्यान ऐतरेय-ब्राह्मण १।१६ में मिलता है । यास्क ते 
द्युस्यानो देवगणः लिखकर साध्य देवों को आदित्य की रश्मियां कहा है । महीदास ऐतरेय ने 
छन्दांसि बे साध्या देवाः कहकर उसी ओर संकेत किया है । ऐ० ब्रा० २।१८ में छन्दों को प्रजापतिं 
आदित्य का अङ्ग कहा है!। पुराणों में छन्दों का आदित्य के भ्रवरूप में बहुधा वर्णत 
मिलता है ।' 

निरुक्त की इस व्याख्या से दो बातें स्पष्ट हैं कि भ्रग्नि श्रादि श्राधिदैविक तत्त्व 1 पशु 
ESS CNIS 7 MODINE PO NTIS हठ मणी 

१, प्रजापतेर्वा एतान्यङ्गानि यच्छन्दांसि । ऐ० ब्रा० २।१८। 

२. छन्दोभिरश्वरूपैः । वायु पु० ५२।४५॥ छन्दोरूपैदच तेरश्वैः। मत्स्य पु० १२४४४! 
छन्दोभिर्वाजिनरूपं स्तु । वायु ५१।५७; मत्स्य १२४।४॥ हयाइच सप्त छन्दांसि । विष्णु पु० रापण 


इस विषय में विशेष देखिये--हमारा 'बेदिक-छन्दो-मीमांसा' ग्रन्थ, पृष्ठ ६-७ (प्रथ 
संस्करण ) । 
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आधिदैविक पदार्थों के लिये 'पशु' शब्द का व्यवहार _ २१ 


कहाते हैं । दूसरा किन्ही वेदार्थविदों के मत में प्रकृत मग्त्र श्रौर उसके सहपठित पुरुपाघ्याय 
(यजु० ३१) वा पुरुषसूक्त (ऋ० १०।६०) के मन्त्रों में पूर्व देवयुग का अर्थात्‌ सर्गे के आदि 
काल का वर्णन है । 

इसी प्रसङ्ग में हम एक महत्त्वपूर्ण निर्देश कर देना आवश्यक समझते हैं कि वेद की 
जञाखाश्रों और व्राह्मणग्रन्थों में जहां भी पशुयाग को वर्णन है, वहां प्रायः उससे पूर्वं वा पश्चात्‌ 
शाखा वा ब्राह्मण के प्रवक्ता पुराकल्प" के रूप में ग्रथंवाद का निर्देश करते हैं । पुराकल्परूप 
अर्थवाद में कल्प--सर्ग की पुरा ==प्राचीन कल्प--सर्गकाली न घटनाओं का वर्णन किया जाता है । 
यथा 

१ - ते० सं० २।१।१ में प्रजा वा पशु कामनावाले के लिये प्राजापत्य तूपर प्रज के श्राल- 
भन' की -विधि' से पूर्व पुराकल्प भ्रर्थवाद इस प्रकार पढ़ा हे— 

“प्रजापतिर्वा इदमेक ग्रासीत्‌ । सोऽकामयत प्रजाः पशून्‌ सुजेयेति । स आत्मनो वपामुदक्खिः 
दत्‌ । तामग्नौ प्रागृह्हात्‌ । ततोऽजस्तूपरः समभवत्‌ । तं स्वायं देवताया श्रालभत, ततो वे स प्रजाः 
पशून्‌ प्रसुजत्‌ ।” 

अर्थात्‌ प्रजापति अकेला था । उसने कामना की कि प्रजाओ्रों पशुओं को उत्पन्न करूं । 
उसने अपनी वपा को निकाला । उसको अग्नि में छोड़ा । उससे तूपर (=शुङ्ग-रहित) अज 
उत्पन्न हुआ । उसे श्रपनी देवता के लिये आलभन किया । उस से प्रजा और पशुओं को उत्पन्न 
किया । 


उसकी वपा, उसका अग्नि में छोड़ना, उससे तूपर अज का 


होना, और उसे देवता के लिये श्रालभन करके प्रजा पशुओं को उत्पन्न करना रूप सारा कथानक 
सृष्टितत्त्व परक ही व्याख्या की है। 


सगंकाल का है । प्राचार्य शवरस्वामी ने भी इस प्रकरण की 

द्रष्टव्य--मीमांसा १।२।१० भाष्य, पृष्ठ १४६, १५० । हमने भी इसी शाबर-भाष्य की व्याख्या में 

विवरण के ग्रन्तर्गत इस प्रकरण की विशिष्ट व्याख्यान किया है (द्र९--प्ृष्ठ १५०- १५२३ ) \ 
२--तै० सं) २।१।२ में 'वरुणगुहीत पुरुष वरुणदेवतावाले एकशितिपाद्‌, (==एक 

के पूवं ग्रौर अनन्तर विस्तृत पुराकल्पः 

“सुर्य पशु का ्रालभन और उससे यज्ञ 


इस पुराकल्प में उक्त प्रजापति, 


श्वेत परवाले) कृष्ण अज का आलभन करे, इस विधि 
रूप ग्रथेवाद पढ़ा है । इस विषय का स्पष्टीकरण हम श्रागे 
प्रकरण में रर सक पाठ तह उ आ पाठक वहां देखें । 
१. द्र० -- पूर्व पृष्ठ १२१ में निर्दिष्ट पूर्व्य युगम्‌ मन्त्रांश ॥ 
२. 'पुराकल्प' का अर्थ न्याय-वात्स्यायन-भाष्य २1१॥६४ में अन्यथा दर्शाया है। इस पर 
हमने भाष्यव्याख्या (१।२।१०) पृष्ठ १४६ पर बिशेष विचार किया है । 
३. यः प्रजाकामः पशुकामः स्यात्‌, स एतं प्राजापत्यमजं तूपरमालभेत । ते० सं० २।१।१॥ 
४. यो वरुणगुहीतः स्यात्‌ स एत वारुणं कृष्णमेकशितिपादमाल भेत । ते० २।१।२॥ 
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१२६ | -  श्रौतःयज्ञःमोमांसा 


थे दो प्रकरण हमने निदंशनमात्र के लिये उपस्थित किये हैं । 


उक्त दृष्टि से पुरुषमेघ ग्रश्‍वमेघ गोमेंध ग्रविमेध ग्रजमेध के लौकिक पशु सृष्टियज्ञ के सगे. 
कालीन, अथवा वर्तमानकालीन ग्राधिदेविक पदार्थों के प्रतिनिधिमात्र हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। 
द्रव्यमय पुरुषमेध आँदि सृष्टिगत किस यज्ञ के प्रतिनिधि हैं ? और इन यज्ञों में पुरुष आदि को 
पुराकाल में मारा जासा था वा नहीं, इसकी मीमांसा हम यथास्थान करेंगे । 

अब हम पशुयज्ञों की मीमांसा से पूर्व दो विषयों पर आर प्रकाश डालना चाहते हैं। उनमें 
एक है--द्रव्यमय यज्ञों के मानवों तक पहुंचने. का इतिहास, और दूसरा--ग्रालभते का ग्रथ तथा 
श्रालभन ओर श्रालम्भन क्रिया का भेद | 


यज्ञ-सम्बन्धी कथानक 

यज्ञों के सम्बन्ध में जो कथानक वैदिक-वाङ्मय में मिलता है, वह दो प्रकार का है । 
सृष्टिगत श्रासुर ग्रौर देव यज्ञों के सम्ब्रन्ध में, और दूसरा श्रौत-सूत्रोक्त मानुष द्रव्ययज्ञों के सम्बन्ध 
में । दोनों के वर्णन में स्थान-स्थान पर देव और भ्रसुर शब्दों का प्रयोग मिलता है । ग्रतः इन 
वचनों के विषय-विभाग में बड़ी कठिनाई होती है । हम ग्रपनी बुद्धि के अनुसार दोनों वचनो का 
विभाग करके लिखते हैं। 
` ` प्रस्तुत आसुर यज्ञों पर विचार करने से पूर्व यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि भारतीय 
दर्शन के अनुसार सृष्टि और प्रलय का चक्र सदा चलता ही रहता है । परन्तु जब वर्तमान सृष्टि के 
सम्बन्ध में कुछ लिखना होता है, तो भारतीय ग्रन्थकार वर्तमान सृष्टि से पूर्व जो प्रलयावस्था रही 
थी, उस का पहले संक्षेप से वर्णन करते हैं, पश्चात्‌ सृष्टि के सर्जन का । 

32, हमारे सौरमण्डल की स्थिति और प्रलय का काल ८ ग्ररब ६४ करोड़ वर्ष का है । इसमें 
डॅन अरब ३२ करोड़ वर्ष दिन, श्रर्थात्‌ सृष्टि का स्थितिकाल, और ४ ग्ररब ३२ करोड़ वर्ष रात्रि 
अर्थात्‌ प्रलयकाल होता है । प्रलयकाल के ग्रारम्भ से श्रासुर-- ध्वंसनात्मक प्रवत्तियां उत्तरोत्तर 
वृद्धिंगत होती हैं । और प्रलय के मध्य में पुर्णता को प्राप्त होने के पश्चात दैवी प्रवत्तियों का 
उत्तरोत्तर व्रिकास होता है, ग्रोर ग्रासुर प्रवृत्तियां घटती जाती हैं! । इस कारणं बर्तमान सृष्टि -सै 
पुव प्रलयकाल में आसुर प्रवृत्तियों के'कारण घ्वंसनात्मक यज्ञ हो रहे थे । ग्रर्थात्‌ प्रलायात्मक यश 
श्रासुर शबिंतज्ञों के पास था.। इसी का निर्देश तैत्तिरीय-सं हिता ६।३।७ में ला हे>ः | 


॥ 2 ७ 
2 ग्रसुरेषु वे यज्ञ श्रासीत्‌, तं देवा तृष्णी होमेनापवृळ्जन? । 


हक क्र इसी तत्त्व का निरूपण गायत्र्यादि ग्रासुर.श्रौर दैव छन्दों की ग्रक्षरसंख्या के माध्यम सै 
डी में जी हद “हमारी वैदिक-छन्दोमीमांसा पृष्ठ १५-१२० प्र०-सं०] आसुर यशो में 
वृत्ति को अ्रधिकता और सर्जन प्रवृत्ति का हास श्रासुर छन्दो की उसीयमान ग्रक्षर 
ज्या पिता टि त सुर छन्दों की. हृसीयमान श्र 
संख्या के माध्यम से और दैव यज्ञों में संजन हे र 
के माध्यम से दर्शाया है। ..... : 


० 


RS FI ४ र ३" 
> AS रे 
५ 
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प्रवृत्ति का वर्घन दैव छन्दों की. विवर्धमानं अक्षर संख्या | 


ना 
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यज्ञ-सम्वन्धी कथानक १२७ 


श्र्थात्‌ - पहले निश्चय ही यज्ञ असुरों में था । देवों ने उसे तूष्णीम्‌ होम से काट लिया= 
छीन लिया । ग्रभिप्राय स्पष्ट है कि जब प्रलयकाल में आसुरी शक्तियां प्रबल हो रहीं थी, तब 
सर्गोन्मुखकाल में दैवी शक्तियों ने तूष्णीं = चुपचाप = शनैः-शनेः अपना कार्य --सर्जनरूप यज्ञ आरम्भ 
किया । श्रौर शर्ने:-दानै: सर्जन-प्रक्रिया बढ़ती गई । इस प्रकार यज्ञ असुरों से देवों के हाथ में 
ग्रा गया । 

सर्गोस्मुख काल में दैवी प्रवृत्तियां छोटी थीं, आसुरी प्रवृत्तियाँ बड़ी थीं । इसको इलेष से 
शतपथ में कहा है--'कानीयसा एव देवाः, ज्यायसाः श्रसुराः (श? १४४११) | 

मानुष सर्ग के आरम्भ में प्रजापति कश्यप की भी असुर और देवसंज्ञक संततियां थीं। 
इनमें भी वयः की दृष्टि से श्रसुर बड़े थे और देव छोटे । 'असुर” शब्द का ग्रथ है--प्रसु +र_ 
(मत्वर्थीय ) >>प्राणोंवाला अर्थात्‌ बलवान, । 

म असुर प्रथिवी के प्रथम शासक 

कश्यप-पुत्र ग्रसुर ही ज्येष्ठ होने से इस पृथिवी के प्रथम शासक हुये । तैत्तिरीय संहिता 
६२४ में लिखा है-- | 

(सुराणां वां इयमग्र ग्रास । यावदासीनः परा पश्यति तावद्वेवानाम्‌ । ते देवा श्रब्रवन्‌ 
ग्रस्त्वेव नोऽस्याम्‌ ॥' < 

अर्थात्‌--यह पृथिवी पहले ग्रसुरों की यी । जितना बैठा हुग्रा व्यक्ति पीछे की ग्रोर देख 
सकता है, उतनी अर्थात्‌ अत्यल्प देवों की थी । देवों ने असुरों से कहा कि इस पृथिवी में हमारा भी 
भाग होवे! । ४ 
इसी तथ्य का निर्देश मैत्रायणी संहिता ३८1३; ४।१।१० में भी मिलता है । ँ 

ह्‌ वर्णन उस समय का है, जब पृथिवी की सलिलावस्था के पश्चात्‌ संसार का उन्नततम 

भाग त्रिविष्टप ( =तिब्बत) जल से बाहर प्रकट होकर प्राणियों के उत्पन्न होने योग्य हुआ था । 
देव और असुर यहीं के शासक थे ।' र 


श्रसुरों द्वारा वर्णाश्नम-मर्यादा वा यज्ञों का प्रवतंत 


| के प्रथम शासक होने से वर्णाश्रम-मर्यादा का व्यवस्थापुन इन्हीं के द्वारा हुआ, श्रौर 

द्रव्यमय यज्ञो का प्रवर्तन भी इन्हीं ने. किया । «7 मतका = कल जम तल 
ल न सका वनका हा १. दायभाग के श्रसमान बटवारे और देवों के मांगने पर भी असुरों द्वारा उनके भाग को 
नः देने के कारण कौरव-पाण्डवों के समान देवों और असुरों में १२ अत्यन्त भयङ्कर युद्ध हुए ॥ 9 
इन युद्धो की भयङ्करता की प्रतीति युद्ध की. भयङ्करता का बोघ कराने के लिए उपमारूप से रामायण 
महाभारत में बहा प्रयुक्त देवासुर-संग्राम के निर्देशों से होती है । यह संग्राम न्यूनातिन्यून ३०० 
न तक चलः {= हे हक ERE 
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श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


वर्णाश्रम-विभाग प्रह्लादपुत्र कपिल श्रसुर द्वारा वर्णाश्रम के विभाग का उल्लेख बौधायन 
घर्मसूत्र २ १२1३० में मिलता हे । वहां लिखा है--'तत्रोदाहरन्ति - प्राह्वादिवे कपिलो नामाुर 
ग्रास) स एतान्‌ भेदान्‌ चकार देवैः सह स्पर्धमानः ॥ इसी कारण श्रसुरों में भी वर्णाश्रम-मर्यादा 
थी । म॑त्रायणी-सं हिता २।३।७ में लिखा है-- 
'देवाः पराजिग्यमाना श्रसुराणां वंशयमुपायन्‌ । 

अर्थात्‌-देव लोग पराजित होते हुए श्रसुरों के वैश्यों के पास पहुंचे । [सम्भवतः देवों का 
असुरों के वेश्यो के पास जाने का प्रयोजन भ्रसुरों की सम्पत्ति पर अधिकार करके उन्हें निबल 
करना था ।] 

यज्ञों का प्रवर्तत -यज्ञों का श्रारम्भ भी भ्रसुरों में ही हुआ । तैत्तिरीय संहिता ३।३।७ में | 
लिखा है-- 

'प्रजापतिर्देवासुरानसूजत । तदनु यज्ञोऽस्‌ज्यत, यज्ञं छच्दांसि । ते विइवञ्चो व्यक्रामन्‌। 
सोऽसुरान्‌ ग्रनु यज्ञोऽपाक्रामत । यज्ञं छन्दांसि ॥' 
इससे इतना स्पष्ट है कि यज्ञ पहले भ्रसुरों के पास थे । 


सौत्रायणी' यज्ञ के विषय में शतपथ १२।६।३।७ में स्पष्ट लिखा है-- 
'ग्सुरेष वा एषोऽग्र यज्ञ श्रासीत्‌ सौत्रामणी । स देवान, उपप्रं त ।' 
यज्ञ ग्रसुरों से देवों के पास पहुंचा--शतपथ-ब्राह्मण १२।६।३।७ के पूर्वोक्त वचन के अनुसार 
सौत्रामणी पहले भ्रसुरों के पास था, फिर वह देवों के पास पहुंचा । इसी प्रकार पूर्व (पृष्ठ १२६). 
उद्धृत तैत्तिरीय संहिता ६।३।७ के वचन में स्लेष मानें, तो उससे भी यही ज्ञात होता है कि यश 
अुरों से देवों को प्राप्त हुए कुछ काल पश्चात, देव लोग यज्ञ-विद्या में श्रसुरों से बहुत श्रागे बढ 
गये । अन्तत: ऐसी स्थिति आई कि श्रसुर यज्ञों के विषय में देवों का श्रनुकरण करने लगे -- देवा बै | 
` यद्‌ यज्ञ भ्रकुवंत तदसुरा भ्रकुवंत ।' तै० सं० ६।४।६॥ | 
 _ यज्ञ देवों से मनुष्यों के पास पहुंचा--कुछ काल पश्चात यज्ञ देवों से मनुष्यों के पास | 
` पहुंचा । महाराज ऐल ने गन्धो ( =देव-जातिस्थों ) से प्रग्नि-विद्या का रहस्य जानकर यज्ञ की 
` एक भ्ररिनि को तीन अ्रग्ियों में विभक्त किया' । ऋषियों ने यज्ञ के त्रिविध क्रिया-कलापों की. 
क्षमता वा विविधता की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया । 3 
८, कस्सी लमा जि त त > > न 
१. सौत्रामणी यज्ञ के विषय में प्रसिद्ध है कि उसमें सुरापन (मद्यपान) का विधार्त दि. 
यह भूठ है । उसमें वर्णित सुरा होशहवास खोनेवाली मदिरा नहीँ है । वह तो कांजी | 
तीन दिनमात्र में सिद्ध होनेवाला पेय है । विशेष द्रष्टव्य-- हमारी महाभाष्य रश $ | 
(माग १), पृष्ठ २१ की हिन्दी-व्याख्या । ; 
इतिहास का सम्यक्‌ बोध न होने से उसने ते० सं० ३।३। 


(ना. A) 
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मनुष्यों में यज्ञ का आरम्भ त्रेता युग के ग्रारम्भ में हुआ था, परन्तु असुरों और देवों में 


कृतयुग के उत्तरां में आरम्भ हो चुका था । अतः पूर्व पृष्ठ १०४, टि० १ पर निदिष्ट यज्ञ- 
प्रवर्तन के झृतयुग-निदर्शक और त्रेतायुग-निदर्शक दोनों प्रकार के वचन युक्त हैं, उनमें कोई विरोध 


नहीं है । 

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये ग्रसुर कौन थे ? प्रश्न का कारण है श्रसुरों के सम्वन्ध में 
प्रचलित धारणा । जिसके अनुसार 'ग्रसुर' शब्द सुनते ही राक्षस पिशाच ग्रादि वैदिक मर्यादा- 
विहीन जनों का बोध होता है । ग्रतः हम प्रसंगवश उन असुरों के विषय में भी प्रकाश डालना 
उचित समभते हैं । 

भारतीय इतिहास के ग्रनुसार असुर देव और मनुष्य ये पुरुष जाति के तीन कुल थे। 
आरम्भ में प्रजापति कश्यप से दिति श्रदिति दनू आदि पत्तियों से जो सन्तानें हुईं, वे माता के 
नामों पर दैत्य भ्रादित्य दानव आदि कहलाये । दैत्य ही भारतीय इतिहास में श्रसुर कहे गये हैं। 
पीछे से दानव ग्रादि भी श्रसुरों के सहयोगी वन गये । ्रदिति के १२ पुत्र आदित्य देव कहे गये 
हें । इन्हीं से गरसुरों और देवों के कुलों का आरम्भ होता है । 
१ असुर आरम्भ में श्रेष्ठ चरित्रवान्‌ थे । प्रजापति कश्यप ने इनकी श्रेष्ठता श्रौर ज्येष्ठता 
के कारण पृथिवी का शासन इन्हें दिया । इन्हीं शरसुरों ने वेद के अनुसार वर्णाश्नम-विभाग मोर 
यज्ञों का प्रवर्तन किया, यह हम पुर्व ( पृष्ठ १२७ ) लिख चुके हैं । जासन श्रथवा विज्षेषार 
धिकार मिल जाने पर यदि उस पर अंकुश न रखा जाय, तो मनुष्य की मति घोरे-धीरे विकृत 
होने लगती है । इसी सिद्धान्त के अनुसार ग्रसुरों में गिरावट ग्राई । असुर शब्द, जो पहले श्रेष्ठ 
अर्थ (असु-|-र--प्राणों से युक्त--बलवान्‌ ) का वाचक था', वह उनके निकृष्ट आचरण से निकृष्ट 
अर्थ का बोधक वन गया । असुर लोग पहले श्रेष्ठ आचार-विचारवाले थे, इस र्य प प्रदर्शित 
करनेवाला और उनके पूर्व इतिहास पर प्रकाश डालनेवाला एक शब्द ट्रा देवाः । यह 
अमरकोश आदि में असुरों के पर्यायवाची नामों मैं: उपलब्ध होता है । 

यहां प्रसद्धवश यह और लिख देना उचित समभते हैं कि निरङ्कुश राज्यसत्ता पाकर जो 
दशा असुरों की हुई, वही दक्षा उत्तरकाल में देवों के हाथ में निरङ्कुश राज्यसत्ता आने पर न 
की भी हुई । इन्द्र के अनेक मर्यादाविहीन कर्मों का वर्णन इतिहास-धुराणों में मिलती है । यज्ञा 
पश्वालम्भन का ग्रारम्भ भी इन्द्र ने ही किया था, यह आगे लिखा जायेगा । > 


हमें ऋषियों का परम ग्राभारी होना चाहिये कि उन्होंने अ्रसुरों और देवों के निरङ्कुश 


१. उत्तरकाल में जब देवों ने श्रसुरों को पराजित करके देवभूमि त्रिविष्टप ॥ 40... 
से. निकाल दिया. तब ये तिब्बत के पश्चिम-दक्षिण प्रदेशों में बस गये | पुराने ईरानी इन्हीं असुर 
की सन्तान थे । ज्र उनकी भाषा में ग्रसुर शब्द श्रेष्ठ बलवान्‌ अर्थ हा ही प्रयुक्त होता pu वही कु 
उत्तरकाल में अहुर रूप में परिणत हो गया । इसी कारण जेन्दावस्ता में अहुर शबद श्रेष्ठ देव र अँ 
वाचक है \ | * - ५०४५ 


१-0 आज... 
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१३० श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


शासन से शिक्षा लेकर मानव राजाओं की रक्षा के लिये मानवीय राजनीति में ऐसा विशिष्ट 
प्रावधान किया, जिससे राजा सर्वथा निरङ कुश न रहे । वह था राजा के लिये पुरोहित का 
प्रावधान करना । यह पुरोहित साधारण यज्ञकर्ता ऋत्विक्‌ नहीं था । वह राजा की भावी श्रापदाग्रों 
से पहले से ही रक्षा का प्रावधान करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ परम तेजस्वी ब्राह्मण होता था । यही 
सर्वप्रधान मन्त्री होता था । रघुकुल के राजाओं का पुरोहित वा प्रधानमन्त्री वसिष्ठ ऐसा ही समर्थ 
व्यक्ति था । दूर जाने की आवश्यकता नही, मध्यकाल के प्रधान राजनीतिशास्त्रज्ञ श्राचार्य कौटिल्य 
ने भी लिखा है--“तसाचार्य शिष्यः पितरं पुत्रो भृत्यः स्वामिनमिव चानुवर्तेत” (श्रधिकरण १, 
आअ० &) । एक स्थान पर तो आचार्य चाणक्य ने यहां तक लिखा है कि प्रमाद करते हुए राजा को 
एकान्त में आचायं वा ग्रमात्य कोडे तक लगावे-- 


“मर्यादां स्थापयेद, ग्राचार्यान, श्रमात्यान्‌ वा । य एनं श्रपायस्थानेभ्यो वारथेयुः । छाया- 
नालिकया प्रतोदेन वा रहसि प्रमाद्यन्तमभितुदेयुः ।' (ग्रधि० १, श्र° ७) । 


आलभते, आलभेत पदों पर विचार 


अब हम कर्मकाण्ड में अत्यन्त विवादास्पद श्रालभते पद पर विचार करते हैं | प्रायः 
समस्त पशुयागों के प्रकरण में श्रालभते वा श्रालभेत पदों का ही प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है— 
प्राप्त करना अथवा स्पशं करना (ग्रात-ड्लभष्‌ प्राप्तौ, धातु ११७०२) । उपनयन वा विवाहादि 
संस्कारों में जहां भी हदयमालभते' ग्रादि प्रयोगों में ग्रालभते का प्रयोग मिलता है, वहाँ सर्वत्र 
“स्पर्श करता है! ग्रर्थ ही सर्वेवादी-ग्रभिमत है । परन्तु याज्ञिक वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः 
( त० सं० २।१।१ ) प्रभृति पशुयाग-विधायक वाक्यों में श्रालभेत का श्रथ श्रालम्भनं 
कुर्यात्‌ (==पशु को मारे) ऐसा करते हैं किन्तु जिन श्रारण्यक पशुग्रों पक्षियों एवं पुरुषों के 
्रव्यदेवता-विघायक्र वचनों में भ्रालभते का प्रयोग मिलता है, वहां समस्त याज्ञिक भ्रालभते विधि 
होने पर भी इन्हें मारते नहीं हैं, ग्रपि तु इनका पयेग्निकरण संस्कार करके उत्सर्जन कर देते हैं, 
इन्हें छोड़ देते हैं । यथा-- 


 इवमेघ में--'वसन्ताय कपिञजलानालभते, प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन ग्रालभते' (यजुः 
२४।२०, २९) आदि ग्रारण्य पशु-पक्षियों के सम्बन्ध में लिखा है--कपिञ्जलादीनत्सजन्ति पये ग्नि- 


१. भ्रथास्य दक्षिणांसमधि हृदयमालभते । पार० गृह्य १।८।८; २।२।१५।। इसी प्रकार 
अन्य गृह्यसूत्रों में भी वचन उपलब्ध होते हैं । 


इसी प्रकार श्रङ्गान्यालभ्य जपति (पार० गृह्य २।४ के भ्रन्त में क | पाठ) 
में भी श्रालम्य का ग्रथ स्पृष्ट्वा ही है । शबरस्वामी ने भी मीमांसा-भाष्य १।२।१० में उपयुज्य 


अर्थ किया है । शावरभाष्य के विवरणकार गोविन्दस्वामी ने लिखा है-- ग्रालभ्येत्यस्य व्याख्याने” 


मुपयुज्येति प्राप्येत्यर्थः, भ्रर्थात्‌ भ्रालम्य का श्रं प्राप्त करके है । 
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ग्रालमते, श्रालभेत पदों पर विचार १३१ 
कृतान्‌ (कात्या० श्रौत २०।६।९) । वेद के सभी याज्ञिक भाष्यकारों ने लिखा है- तेष्वारण्याः सर्व 
उत्त्रष्टव्याः, न तु हिस्याः (द्र०--यजु: २४४० उव्वट-मही घर-भाष्य ) । 


पुरुषमेध में--यजुर्वेद ग्र २६, कं० ५ से २२ तक “ह्मणे ब्राह्मणम्‌ [ग्रालभते]' इत्यादि 
से निर्दिष्ट पुरुषों को भी पर्यग्निकरण के पञ्चात्‌ छोड़ दिया जाता है--'कपिञ्जलादिवत उत्स- 
जन्ति ब्राह्मणादीन्‌' (कात्या० श्रौत २१।१।१२ ) । इसी प्रकरण में ३०।२२ के व्याख्यान मे याज्ञिक 
भाष्यकार भी लिखते हैं--पर्यग्निकरणानन्तरम्‌ इदं ब्रह्मगे इदं क्षत्रायेत्येवं सवेषां यथास्वं देवतोद्देशेन 
त्यागः । ततः सर्वान्‌ ब्राह्मणादीन्‌ यूपेभ्यो विमुच्योत्सुजति' (महीघरभाष्य) । 


इन निर्देशों से यह स्पष्ट है कि ्रारण्य पशु-पक्षियों और पुरुषों को यज्ञ में मारा नहीं 
जाता है, अपि तु देवतोहेश से उनका त्याग किया जाता है । इस कारण यहां ्रालभते का ग्रथ 
श्रालम्भन=हिसा नहीं है, अपितु इनको स्पर्श करके तत्तद्दे वतोद्दे श से त्याग करना ग्रथ ही इष्ट है । 


उपयुक्त विवरण से इतना स्पष्ट हो जाता है कि श्रालभते वा ग्रालभेत इत्यादि का याज्ञिको 
को सर्वेत्र आलम्भन--मारता अर्थ श्रभिप्रेत नहीं है । 


अआ-लभ, आ-लम्भ दो धातुएं 


श्रव हम यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समभते हैं कि 'ग्रा--लभ' और 'ग्रात-लम्भ! दो 
स्वतन्त्र धातुएं हें । इनमें “प्रालभ' का अर्थ प्राप्त करता और स्पशं करना ही है, और ्रालम्भ का 
र्थे मारना है । श्रर्थभेद से धातुद्दय के निरूपण के लिये हम ग्रायुरवेदीय चरक-संहिता का एक वचन 
उद्धूत करते हैँ 


“आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवुः,नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । ततो दक्षयज्ञ- 
अत्यवरकालं मनोः पुत्राणां नरिष्यन्ताभागेक्ष्वाकुत्‌गशर्यात्यादीनां च ऋतुषु 'पशूनामेवाभ्यन्‌ज्ञानात' 
पशबः प्रोक्षणमापुः ।” चिकित्सास्थान १६।४॥ 


इस उद्धरण में समालभनीयाः ग्रौर ग्रालम्भाय दो पृथक्‌ पदों का प्रयोग किया है। 
पाणिनीय व्याकरण, के अनुसार “श' भिन्न ग्रजादि प्रत्ययों के परे लभेइच ( ग्रष्टा० ७।१।६४ ) से 
समू-ग्राड्पुवेक लभ घालु को 'ग्रनीयर्‌? प्रत्यय के परे नुम्‌ होकर समालम्भनीय प्रयोग उपपन्न होता 
है । श्रालम्भाय में भी उक्त पाणिनीय नियम से । लभ से घम्‌ (श्र) में नुम्‌ होता है। 
चरकसंहिता के उक्त नुम्‌रहित समालभनीयाः ग्रौर तुमुसहित ग्रालम्भाय प्रयोगों से जाना जाता 
कि ये दोनों प्रयोग लभ और लभि = लम्भ दो स्वतन्त्र धातुओं के हैं । उत्तरकाल में जव लम्भ के 
अधिकांश प्रयोग नष्ट हो गये, तो पाणिनि प्रभ्नृति वेयाकरणों ने लम्भ धातु से निष्पन्न भाषा में 
अल्पावशिष्ट प्रयोगों का लभ घातु में नुम्‌ का श्रागम करके अन्वाख्यान कर दिया । इसी घात्वंक्य- 
कल्पना के कारण श्रालम्भ धातु का जो अर्थ था, वह ग्रालभ घातु का समभा जाने लगा । और 
इसी कारण उत्तरकाल में आलभते श्रालभेत पदों का अर्थ झालम्भनं कुर्यात्‌ किया जाने लगा । 
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१३२. श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


वेयाकरणों के आगम श्रादेश विधान से प्रकृत्यन्तर की कल्पना 


वैयाकरणों ने ग्रल्प प्रयोग के कारण जिन शब्दों का प्रतिपादन धातु वा प्रातिपदिक में 
ग्रागम आदेश विपर्यास आदि की कल्पना करके किया है, वह कल्पनामात्र है । वस्तुतः पुराकाल में 
ऐसे अल्प प्रयोगावशिष्ट शब्दों की मूलभूत धातु वा प्रातिपदिकरूप प्रकृति स्वतन्त्र थी । इस 
विषय का प्रतिपादन हमने 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास! ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में विस्तार 
से किया है। प्रकृत में हमारा यही कहना है कि जिन ग्ालम्भ श्रालम्भनीय भ्रालम्भ्या ग्रादि शब्दों 
का सम्बन्ध पाणिनि ते लभेश्च; श्राडो यि (श्रष्टा० ७।१।६४, ६५ ) सूत्रों के द्वारा लभ धातु मे 
नुम्‌ का ग्रागम करके दर्शाया है, उन प्रयोगों की मूलभूत प्रकृति लभिन्=लम्भ स्वतन्त्र धातु थी । 
इस प्रकार की लुप्त प्रकृतियों के जानने की एक कसौटी महाभाष्यकार ने न धातुलोप श्रार्घधातुरे 
(अष्टा० १।१।४) सुत्र के भाष्य में प्रदान की है । तदनुसार 


“वैयाकरणो ने जिन शब्दों में जिन निमित्तों में ग्रागम देशादि का विधान किया है, वे 
कार्यं उन निमित्तो के होने पर भी किन्हीं शब्दों में उपलब्ध न होवें, और जहां उक्त निमित्त न 
हों, वहाँ भी देखे जायें । वहां प्रकृत्यन्तर जानना चाहिये” । यथा-- 


“बृ हेरच्पनिटि । वृ हेरच्यनिटि उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । निवर्हृयति, निबहेंकः । श्रचि इति 
किमर्थम्‌ ? निवृ ह्‌. यते । अनिटि इति किमर्थम्‌?निवृ हिता, निवृ हितुम्‌ । तत्त ह्य पसंख्यातं कर्तव्यम्‌? 
न कतंव्यम्‌ । बृहिः प्रकृत्यन्तरम्‌ । कथं ज्ञायते ? अचीति लोप उच्यते, श्रनजादावपि दुश्यते-- ` 
निवृह्यते । श्रनिटीत्युच्यते, इडादावपि दुश्यते-निबहिता, निवहितुम्‌ । ग्रजादावित्युच्यतेऽनादावपि 
न दृश्यते-निवृहयति, निवृ हक: ॥ महाभाष्य १।१।४।। : 


अर्थात्‌--इड्भिन्न श्रजादि प्रत्यय परे रहने पर 'बु ह' के अनुनासिक का लोप होता है। 
यथ्रा- निबर्हयति, निबहुकः । 'श्रचि' क्यों कहा १ "निबू ह्यते’ यहाँ 'यक्‌' परे लोप न हो । 'इड्भिन्त ` 
के परे" क्यों कहा ? 'निबू हिता, निव॒ हितुम्‌' यहां इट्‌ परे लोप न हो । तो यह वातिकः बनाता 
चाहिये? नहीं बनाना चाहिये । क्योंकि 'बृह' प्रकृत्यन्तर-- धात्वन्तर है [ उससे ये रूप बन जायेगे 1 
कैसे जाना जाता है [ कि वृह घात्वन्तर है ] ? वातिक में अचू परे रहने पर लोप कहां है, 
परन्तु प्रनजादि ( = श्रजादिभिन्न हलादि) प्रत्यय के परे रहते भी अनुनासिकलोप देखा जाता है। 
यथा-'निबुह्यते' । इट्‌ परे रहने पर ्रदुनासिक का लोप नहीं होता ऐसा कहा है, परन्तु इडादि 


में भी लोप देखा जाता है । यथा -'नि्बहिता, न । ग्रजादि में श्रनुनासिक का लोप कही. 


है, परन्तु श्रजादि में भी लोप नहीं देखा जाता । यथा--'निबू ह्यति, निब हक: । 

महाभाष्य के इस उद्धरण से प्रकृत्यन्तर=धात्वन्तर कल्पना करने का नियम श्रत्यन्त स्पष्ट 
है" । इसी नियम के अनुसार हम वेयाकरणो द्वारा लभ धातु से सम्बद्ध प्रयोगों के नियमों की 
परीक्षा करेंगे । | 

' १. महाभाष्य में लोप ग्रागम आदेश के द्वारा ग्रनेक स्थानों में प्रकृत्यन्तर-विधान का निर्देश 
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लभ और लम्भ के भिन्न अर्थ १३३ 


पाणिनि ने दो सूत्र रचे हैं-लभेइच; श्राङो यि ॥ ७' १।६४, ६ शा 


अर्थात्‌--लभ धातु को शप्‌ और लिट्‌ भिन्न ग्रजादि प्रत्यय के परे रहने पर नुम्‌ का 
आगम होता है । यथा--लम्भयति, लम्भक: । तथा श्राङ्‌ से उत्तर लभ घातु को यकारादि प्रत्यय 
परे रहने पर भी नुम्‌ का ग्रागम होता हे । यथा--श्रालम्भ्या गौः, श्रालम्भ्या वडवा ॥ 


प्रथम नियम के अनुसार लभ धातु से 'ग्रनीयर्‌' प्रत्यय के परे रहने पर नुम्‌ होकर 
'लम्भनीय' प्रयोग होना चाहिये, परन्तु चरकसंहिता (१६।४) के पूर्वोद्घृत ( पृष्ठ १३१) 
पाठ में 'समालभनीयाः' प्रयोग में नुम्‌ का श्रभाव देखा जाता है । दूसरे नियम के अनुसार 'यत' वा 
“ण्यत्‌” प्रत्यय में श्रालम्थ्या' प्रयोग होना चाहिये, परन्तु “ग्निष्टोम श्रालभ्यः' (काशिका १।१। 
७५ में उद्धृत ) प्रयोग में नुम्‌ का ग्रभाव उपलब्ध होता है । 


इस व्यत्यास से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मूलतः लभ और लम्भ घातु पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । 
पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन काशकृत्स्न धातुपाठ में डलभष प्राप्तौ ( १५६४), और लभि धारणे 
(१।३६२) दोनो स्वतन्त्र घातुएं पढ़ी हे । और इनके रूप भी क्रमश: लभते लभनम्‌, तथा 
लम्भति लम्भनम्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ दर्शाये हैं। 


लभ ओर लम्भ के भिन्न अर्थ 


यतः 'लभ' और “लम्भ' दोनो स्वतन्त्र पृथक्‌-पृथक्‌ घातुएं हैं, अत: इनके अर्थ में भी कुछ- 
न-कुछ अन्तर अवश्य होना चाहिये । इस श्रन्तर की पुष्टि 'चरक' के पूर्वोद्धृत (पृष्ठ १३१ में) 
'ग्रादिकाले यज्ञेषु पवः समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म’ इस वाक्य से भी होती है । 
यदि दोनों का एक ही अर्थ होता, तो दो क्रियाश्रों का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश न होता । काशकृत्स्न 
धातुपाठ में लभ और लभि = लम्भ के पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ हैं, यह हम ऊपर दर्शा चुके हैँ । 
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मिलता है । यथा महाभाष्य १।१।४; ३।१।३४; ३।१।७८; ३।२।१३५; ४१३५, ४१६७; 
४।२।२; ४।३।२२; ५1२२६; ६।१।६०; ६३1३५; ६।४।२४; ७।३।८७॥ 


१. वैदिक ग्रन्थो में 'आळम्भ्या' श्रन्तस्वरित हे । कृुदुत्तरपदप्रकृतिस्वर (द्र०--अष्टा० 
६।२।१३) से ण्यत्‌ प्रत्यय का स्वर होता है । नुम्‌ होने से पूर्वं “लम्‌' अदुपघ होने से पोरदुपधात्‌ 
(अष्टा० ३।१।६८) से यत्‌ प्रत्यय होता चाहिये । यत्प्रत्यय में स्वर होगा आलभ्या । अतः ण्यत्‌ 
प्रत्यय करने के लिये काशिकाकार ते क्लिष्ट कल्पना करके प्रत्ययोत्पत्ति से पूवं नुम्‌ करके अदुप- 
चत्व का व्याघात मानकर ऋहलोर्ण्यत्‌ (ग्रष्टा० ३।१।१ २४) से ण्यत्‌ की कल्पना की है 
आलभ्यः यतप्रत्ययान्त है । 'लम्भ? को स्वतन्त्र धातु मानने पर क्लिष्ट कल्पना की आवश्यकता 
ही नहीं रहती । लभि=लम्भ धातु मै अदुपघत्व न होने से ण्यत्‌ ही स्वत: प्राप्त होता है । 


२. द्र०--हमारे द्वारा संस्कृत-रूपान्तरित 'काशकृत्स्न-धातुव्याख्यानम्‌ दृष्ठ ६४, ५८ ॥ 
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१३४ श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


लभ के भ्रर्थ - १. प्राप्ति भ्रर्थ--(क) 'लभ' धातु का श्रर्थं पाणिनीय तथा काशङ्ृत्स्तीय 
दोनो घातुपाठो' में “प्राप्ति! लिखा है-'डुलभष्‌ प्राप्तौ । a 

(ख) काशिका ७।१।६५ में उद्धृत 'ग्रर्निष्टोम ग्रालभ्यः' वाक्य में भी 'ग्रालभ' का ग्रथ 
प्राप्त करना ही है। 

२. स्पर्ष श्र्थ-(क) उपनयन तथा विवाह-प्रकरण में श्रूयमाण--'दक्षिणांसमधि 
हृदयमालभते' (पारस्कर गृह्य) वाक्य में 'श्रालभते' का स्पष्ट ग्रथ स्पश हा 


(ख) सुश्रुत कल्पस्थान श्र १, श्‍लोक १६ के '्रालभेतासकृहीनः करेण च शिरोरुहान्‌' में 
'ग्रालभेत' का अर्थ स्पश ही है । 

३. नियोजन ग्रथं-महीधर ने यजुर्वेद २४२० के भाष्य में श्रालभ का अर्थ नियोजन 
किया है--“प्रालभते नियुनक्ति | 

लम्भ के ग्रर्थ--१. हिसा ग्रर्थ- चरक के पूर्व (पृष्ठ १३१ में) निदिष्ट वाक्य 'नालम्भाय 
प्रक्रियन्ते स्म? में 'ग्रालम्भ' का ग्रं हिंसा है, यह पूर्वतिदिष्ट 'समालभनीयाः' पद के प्रतिद्वन्ट्वीूप 
में प्रयुक्त होने से स्पष्ट है । 

२. स्प्ष ्र्थ--कहीं-कहीं 'ग्रालम्भ' का प्रयोग स्पशं ग्रथ में भी देखा जाता है । यथा-- 

कुमारं जात" “पुरा भ्रन्येरालम्भात्‌ ॥ ग्राश्व० गृह्य ॥ 

स्त्रीप्रेक्षणालम्भने मेथुनशङ्कायाम्‌ ॥ गौतम घर्म २।२२॥ 


इन उदाहरणों में 'आलम्भ' का य्रर्थ 'स्प्ष' के अतिरिक्त और कुछ सम्भव ही नहीं है । 


३. प्राप्ति भ्रथं निरुक्त १।१४--'नामधेयप्रतिलम्भमेकेषाम्‌'; तथा कठोपनिषद्‌ १।१।२५- 
“नहीदृशा लम्भनीया मनुष्येः' में लम्भ का प्राप्ति श्रर्थ देखा जाता है। 


४. घारंण ग्रथ--काशक्ृत्स्न-घातुव्याख्यान १।३६२ में लभि='लम्भ' का धारण श्रथ कहा 
है, यह हम पुवे लिख चके हैं । 


- इन प्रयोगो से इतना स्पष्ट है कि श्रालभ श्रौर श्रालम्भ दोनों स्पर ग्रथ में समानार्थक 
हैं। परन्तु ग्रालभ का कहीं भी हिसा भ्रथ नहीं है । 'ग्रालम्भ्या गौः इत्यादि प्रयोगो' में आलम्म्या 
का अर्थ स्पशं हो सकता है । श्रथवा यह भी सम्भव है कि इन वचनो' में 'भ्रालम्भ्या' का अर्थ 


हिसन ही हो, ग्रौर युह वचन उत्तरकालीन हो । जो कुछ भी हो, इस प्रकरण से यह तो पूर्णतया | 


स्पष्ट हो गया कि वेद तथा ब्राह्मणों में जहां-कहीं भी ( ==श्राङपूर्वक लभ धातु) का प्रयोग है! 
वहां सवत्र इसका मल प्राचीन ग्रथ “प्राप्ति भ्रथवा 'स्पञ्ञ' ही है । उत्तरकालीन व्याख्य़ानकारो 
ने ग्रथवा लेखको ने भ्रालभ ग्रौर श्रालम्भ को समानार्थक समझकर “ग्रालभते' वा 'आालभेत का जो 
हिसन ग्रर्थ किया है, वह सवथा श्रप्रामाणिक है । 
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ग्रग्नि-पशु का आलभन और उससे यज्ञ १३५ 

इन लभ लम्भ को दो स्वतन्त्र धातु मानने पर यह विशेषरूप से स्पष्ट हो जाता है कि 
वेद शाखा और ब्राह्मण श्रादि में पशुयाग के प्रकरण में सर्वत्र ्रालभते श्रालभेत का ही प्रयोग क्यों 
उपलब्ध होता है, हिसार्थक लम्भ का प्रयोग क्यों नहीं मिलता ? ग्रतः हम प्रकृत लेख में लभ और 
लम्भ धातुओं को स्वतन्त्र मानकर सर्वत्र वैदिक वाङ्मयोक्त लभ धातु के श्रालभन शब्द का ही 
प्रयोग करेंगे । 


अब हम पशुयज्ञों के सम्वन्ध में विचार करते हैं । प्रमुख पशुयञ्ञ हैं- पुरुषमेध अ्रश्चमेध 
गोमेध श्रविमेध श्रौर श्रजमेध । इन पर विचार करने से पूर्व साक्षात्‌ मन्त्रोक्त भ्रग्ति वाय ग्रौर 


सूर्य पशुओं से क्रियमाण यज्ञ पर कुछ लिखना उचित समभते हैं-- 
रि x 4 | धं 
अग्नि-पशु का आलभन ओर उससे यज्ञ (01361 


यजु* २३।१७ में कहा है--श्रग्निः पशुरासीत्‌ तेनायजन्त । अर्थात्‌ अग्नि पशु था, उससे 
देवों ने यजन किया । इसी मन्त्र के भाव को स्पष्ट करनेवाला एक ब्राह्मणवचन यास्क मुनि ने 


निरुक्त १२।२४ में उद्धत किया है--“अग्निः पशुरासीत, तमलभन्त, तेनायजन्त इति च 
ब्राह्मणम्‌ । 


इस अग्निरूप पशु का देवों ने आलभन करके कंसे यज्ञ किया, इस का वर्णन ऋग्वेद 
(१०।१२१।७-) में इस प्रकार मिलता है-- 


भ्रापो ह॒ यद्‌ बृहती विशवमायन्‌ गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌ दक्षं दधाना जनयन्तीयज्ञम्‌ । 
यो देवेष्वधि देव एक श्रासीत्‌ कस्मं दवाय हविषा विधेम ॥ऋ० १०।१२१।७,८॥ 


इन मन्त्रों का श्रभिप्राय यह है कि सगे के श्रारम्भ में जब प्रकृति के विकारभूत बृहती 
आप. ( =वृद्धिगुणवाली पञ्चतन्मात्रों ) ने गर्भ को धारण करते हुए (= महद्‌ ग्रण्ड के रूप में 
संघटित होते हुए) श्रग्नि को उत्पन्न किया । उसके पश्चात्‌ देवों का एक श्रसु (= गतिशील!) महद्‌ 
अण्ड उत्पन्न हुआ । जिन आपः (=पञ्चतम्मात्रों) ने ्रपनी महिमा से दक्ष (=भ्रर्नि) को 
SO  “_ ७ __ 8३४ 2 55 अदा अमल 

१. ग्रसु क्षेपणे (=दिवादिगण-पठित) धातु से श्रौणादिक्‌ 'उ' प्रत्यय । यहां क्षपण से 
गतिमान्र ग्रभिप्रेत है । , 

२. द्र०--उद्घृत मन्त्रों के 'गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌’ और 'दक्षं दघाना जनयन्तीयंज्ञम्‌ 
चरणों में प्रथम में अग्ति को गर्भरूप में धारण करने का उल्लेख है, और दूसरे में उसी गर्भस्थ अग्नि 
को 'दक्ष' कहा है | दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे च ( घातु० १४०३); दक्ष गर्तिहिसनयोः (घातु १ 
१२१) ; दक्षतरुत्साहकर्सण; तथा दक्षतेः समधंयति कमणः (निरुक्त १।७) । 
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श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


१३६ 


धारण करते हुए और यज्ञ॑ ( ==महदण्ड) 
(=महादेव) था, उस क ( ==प्रजापतिः} के लिये हम (= 
* देवगण=भूतगण) हविप्रदान रूप कर्म से; अर्थात्‌ अपने सह 
क करते हैं । | 
आप: से संघटित महद्‌ अण्ड में प्रथम पञ्चतन्मात्रस्थ अग्नितन्मात्र से अग्नि का प्रादुर्भाव 
; हुआ । और उसके साथ अवशिष्ट तन्त्रमात्रो और उन से उत्पन्न भूतों ने सहयोग किया । उस सह- 
७ योग से महद्‌ श्रण्ड के भीतर ग्रहोपग्रहों का निर्माण हुआ । इसी तत्त्व का प्रतिपादन यज्ञेन यज्ञम- 
यजन्त देवाः (यजुः ३१।१६, त° १०।९०।१६ ) मन्त्र करता है । यह यज्ञनामक महदण्ड सवहुत्‌ 
था--तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबंहुतः (यजुः २१।६, १६० १० ६०८) । इसे ही वेद में बिइवकर्मा' कहा है 
(दर०--क ० मं० १०, सूक्त ८ १)। 
महदण्ड में ग्रहोपग्रहों के निर्माणकाल में दैवी शक्तियो' ने पूर्वतः विद्यमान अग्ति का पुनः 
ग्रालभन किया । उसे मुख्यरूप से यु अन्तरिक्ष और पृथिवीस्थानो' में स्थापित किया । उसका 
वर्णन भी ऋग्वेद (१०।८८।१०) में इस प्रकार मिलता है-- 


स्तोमेन हि दिवि देवासो श्रग्निमजीजनञ्छक्तिभिः रोदसिप्राम्‌ । 
तमू भ्रकृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कं स ग्रोषधी: पचति विश्वरूपाः ॥ 


महदण्ड के श्रन्तः वर्तमान प्राणरूप 
योग से महदण्ड के कार्य को सम्पन्न 


| 
| 
| 
को उत्पन्न करते हुए देखा' । जो देवों' में अ्रधिदेव 


ग्रर्थातू--भौतिक देवो ने अपने सामर्थ्य से द्युलोक ग्रौर पृथिवीलोक' में पूर्ण (==व्यापक) 
0-0 लक क | 


TS ता 
१, 'यज्ञ' पद से यहां “प्रजापति हिरण्यगर्भे’ ग्रादि विविध नामों से स्मृत 'महद्‌ ग्रण्ड' श्रभिः 


प्रेत है । 
२. यहां पर्यपश्यत्‌ = देखा का भाव अपने आप को कारण से कार्यरूप में परिणत होते 
` मात्र से है । चेतनवद्‌ उपचार से दर्शन का प्रयोग जानना चाहिये । 
“8 ३. महद्‌ अण्ड की उत्पत्ति से पूर्व पञ्चतन्मात्ररूप पञ्च महाभूतों के सूक्ष्म तत्त्व उत्पन्न हो 
_ चुके थे । द्र०--प्रशस्तपाद-भाष्य, सर्गवर्णन-प्रकरण । 'सहदादयो विशेषान्ता ग्रण्डमृत्पादयन्ति व १ 
हक वायुपुराण ४॥७४॥ ४. प्रजाजतिवें कः । ऐ० ब्रा० २३८; कौ० ब्रा० ५।४॥ 
४. विश्वकर्मा भौवतः सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुह्णाञचकार । स आत्मानमप्यन्तती | 
जुह्वाञ्चकार ।***विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ (ऋ० १०८१६) 1 | 
रक्ती ९0२0. ` 2 `. | जी 
६. थद पद महद-प्णड भै विकसित होनेवाले स्वयं प्रकाशित न : होनेवाले ग्रहोपग्रह 
[Eh क्षक है । ऋ० १०।१९०।३ के “सुर्याच'्रमसौ घाता'""दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व 
सूयं स्वयंप्रकाशक ग्रहो का, ग्रौर चन्द्र उपग्रहो' का उपलक्षक है । उत्तराध . 
ओर की ब्राह्म परिधि का, पृथिवी स्वयं प्रकाशित न होनेवाले ग्रहों का! 7 u 
काश का, और स्वः गतिशील उल्कापिष्डो का उपलक्षक है । 


प 
हो 
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| १५ वायु-पशु का ग्रालभन और उससे यज्ञ १३७ 


| होतेबाले जिस श्रग्नि को द्युलोक ( =महद्‌ श्रण्ड के) उपरि भाग में (अग्नि के अन्य तत्त्वों से सूक्ष्म 
होने से उर्ध्वं भांग में) उत्पन्न किया । उस कल्याणकारी अग्नि को तीन भागों में विभक्त किया! | || 
। वह विश्वरूप--विविध रूपवाली ग्रोषधियों (--श्लोष--श्रग्ति को धारण करनेवाले महद्‌ अण्ड के 
ग्रवयवरूप ग्रहोपग्रहों) को पकाता है, समर्थ बनाता है । 


इस श्रग्नि के प्रादुर्भाव से महद्‌-ग्रण्डस्थ ग्रहोपग्रह पक गये (==निमित हो गये), और 
इप्तसे यह मह॒द्‌ अण्ड सहखाँशु =सहस्त सुर्यं के समान चमकने लगा (==हिरण्यमय हुआ )। यह श्रग्ति- 
तत्त्व सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति में महत्त्वपूर्ण प्रमुख भूमिका निभाता है । सारे देव इसी से 
श्रनुप्राणित होते हैं ॥ इसी लिये ऋग्वेद १।१।२ के मन्त्र में कहा है-- 


| श्रर्निः पुर्वे भि षिभिरीड्यो नूतनरुत । स देवाँ एह वक्षति ॥ 


। ्रर्थात्‌--[ अग्नि से | पूर्व उत्पन्न ऋषि =प्राणस्वरूप भौतिक शक्तियां, और नूतन (= 
। पश्चात्‌) उत्पन्न ऋषि इसी अ्रग्नि की स्तुति करते हैं, उसके श्रनुकूल ग्राचरण करते हैं । वही सव 
| देवों =भौतिक तत्त्वों को सर्ग के लिये यथास्थान प्राप्त कराता है । 

| 


वायु-पशु का ग्रालभन ओर उससे यज्ञ 


यजुर्वेद २३1१७ के उपरि निदिष्ट मन्त्र में सृष्टियज्ञ में बायु पशु से यजन का भी वर्णन है । 
इस वायु-पशु का प्रथम ग्रालभन महद्‌ अण्ड में हुआ । सौरमण्डल के श्रज्ञ-प्रत्यज्धरूप भागो के 
निर्माण के लिये इसे यथास्थान स्थापित किया गया । जैसे इस शरीर में गर्भावस्था में एक ही 
प्राण वायु दशधा विभक्त होकर शरीरावयवों के निर्माण में सहयोग देता है, बैसे ही मह॒दण्डस्थ 
्रहोपग्रहों के निर्माण में एक ही वायुतत्त्व अनेकधा विभक्त होकर सहायक होता है । ऋग्वेद १।२।१ 
में लिखा है-- 


वायवा याहि दश तेमे सोमा श्ररंकृता: । तेषां पाहि श्रुधि हवम्‌ ॥ 


| ' जगत्‌ के निर्माण में प्रवृत्त भौतिक शक्तियां कहती हैं-हे दर्शत ! जगत्‌ को दर्शनीय 
वनानेवाले वायो ! तुम श्राश्रो । तुम्हारे लिये ये सोम=उत्पादक तत्त्व ग्रलकृत हैं, तयार हैं। 
इनका पान करो, ग्रर्थात्‌ इनको ग्रपने भीतर समेट लो । और हमारे हव=हंवचीय==यजनी 


श्राद्धाक्षा को सुनो, और सुनकर पूर्ण करो । 


वायु-पशु का पुनरालभन--जगत के सर्ग और स्थितिकाल में पशुयज्ञ होते ही रहते हैं, 
। यह पुवे कह चके हैं । वायु का सर्गोत्पत्ति के पश्चात, एक बार पुनः ग्रालभन हुआ । हमारी 


! प्रथिवी और सूर्य के मध्य जो वायु विद्यमान था, उसके कार्यभेद वा स्थानभेंद ( सप्त परिवहन 

द सात आकाश ) के कारण सात विभाग हुये, और एक-एक विभाग (= परिवह) में स्थित वायु के 

Domne BR 0? >>> > स्स 5 या 
१. तमकुवंस्त्रेधाभावाय । पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति ज्ञाकपुणि: । निरुक्त ७२८॥ 
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१३५ श्रौत-यज्ञनमीमांसा 


भी सात-सात विभाग किये गये । ये ४& विभागों में विभक्त वायुतत्त्व सप्त-सप्त (७ ७८-४६) 
मर्तो के नाम से वैदिक-वाड्मय में प्रसिद्ध हैं। | 


सूर्य (आदित्य) पशु का आलभन ओर उससे यज्ञ 


यजुर्वेद २३।१७ के उपयुक्त मन्त्र में सुय पशु से किये गये याग का भी वर्णन है । सूर्यं 
नाम आदित्य का है । महद्‌ अण्ड के विभक्त होने पर ग्रहोपग्रह जव उससे बाहर आये, तब ये सब 
लोक पास-पास थे । धीरे-धीरे ये सब एक-दूसरे से दूर हुए । पृथिवी और ग्रादित्य की समीपता 
का वर्णन मन्त्रों और ब्राह्मणों में बहुत्र मिलता है ।' कुछ काल के पश्चात्‌ आदित्य अग्ति और | 
प्रबल वात के कारण भटके के साथ पृथिवी से दूर हुआ। परन्तु स्व-स्थान से विचलित सूर्य दोले 
(==भूले) के समान एक स्थान पर स्थिर नहीं हुआ । कई बार पृथिवी के समीप श्राया और दूर | 
हुआ । तंत्तिरीय संहिता के अनुसार वह न्यूनातिन्यून दो-तीन बार पृथिवी से दूर होने के पश्चात 
अपने स्थान पर स्थिर हुआ ॥ आदित्य की इस सरण=दूर होने की क्रिया के कारण ही श्रादित्य 

का सूर्य नाम हुश्रा--'सुर्यः सरतेर्वा (निरुक्त १२। १४) । 
i इस प्रकार जब सूर्यं स्वस्थान में टिक गया, उसके पश्चात, सूर्यं के जाज्वल्यमान भाग पर, 
जैसे पिघले हुए लोहे पर कुछ क्षण पश्चात, मैल जम जाता है, वैसे ही मैल जम गया । उससे सूर्य॑ | 
|! का प्रकाश भ्रवरुद्ध हो गया । इसे तैत्तिरीय संहिता में स्वर्भानु' ग्रासुर के द्वारा सूये का तम से | 
|| बींघना कहा है---स्वर्भानुरासुर: सूर्यं तमसाइविध्यत्‌' (ते० सं० २।१।२) । सूर्यं के इस दोष को | 
देवी शक्तियों ते चार चरणों में दूर किया । इसका वर्णन तैत्तिरीय संहिता के इसी प्रकरण (२।१।२ ). 5 
| 
| 


र 


क] 
में इस प्रकार किया है-- 
“तस्मे देवाः प्रायदिचत्तिमेच्छन्‌ । तस्य यत्‌ प्रथमं तमोऽपाध्नन्‌ सा कृष्णाऽविरभवत., यद. 
द्वितीयं सा फल्गुनी, यत, तृतीयं सा बलक्षी, यदध्यस्थाद, श्रपाकुन्तन्‌ साऽविर्वंशा समभवत्‌, । 


ऐसा ही पाठ मैत्रायणी संहिता २।५।२, तथा काठक संहिता १२।१३ में भी मिलता है। 


१. 'जामी सयोनी मिथुना समोकसा' क्र० १।१५६।४॥ “द्यावापृथिवी सहास्ताम्‌? । तै० प° 
५।२।३; ते० ब्रा० १।१।३।२॥ 'सह हुँवेमावग्ने लोका श्रासतुः' । शत० ७।१।२।२३॥ 


२. ग्रादित्या वा श्रस्माल्लोकादम्‌' लोकमायन्‌, तेऽमृष्मित्लोके व्यतृष्यन्त, ईमं लोकं पुनरेत्य 
सुवर्गलोकमायन्‌ । तै० सं० १।५।४॥ भ्रादित्यो वा श्रस्माल्लोकादमुं लोकमंत्‌, सोऽमुं लोक गत्वा 
पुनरिमं लोकमध्यायत्‌ - सोऽग्निमस्तौत्‌ । स एनं स्तुतः सुवर्गं लोकमगमयत्‌ । ते० सं० १।५8॥ 
अ्रग्नि की कि ई से सूर्य के स्वगंमन वा दूर गमन के लिये देखिये--तै० सं० २।५।८; ५।१।५॥ 
शत० ब्रा० १।४।१।२२॥ 


३. स्वः सूर्यस्य भां प्रकाशं नुदति श्रपसारयति इति स्वर्भानुः । श्रसुर एवासुरः प्रज्ञादित्वाई 
(ग्र ५।४।३८) श्रण्‌ । द्र०-सायणभाष्य त० सं० २।१।२॥ 
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सूर्य (==श्रादित्य) पशु का श्रालभन और उससे यज्ञ १३६ 


्र्थात्‌--देवों ने स्वर्भानु श्रमुर के द्वारा सूर्य पर उत्पन्न किये गये तम के ग्रावरणरूप 
दोष की प्रायर्चित्ति (=>दोषनिवृत्ति) चाही । उन्होंने जो तम को प्रथम वार हटाया यह कृष्णवर्ण 
अवि' हुई, ग्रर्थात्‌ श्रत्यन्त कृष्णवण आवरण हुए । जो दूसरी वार तम को हटाया, वह लालवर्णी 
(= गहरे लाल वर्णवाली श्रवि हुई । जो तीसरी वार तम को हटाया, वह श्वेत वर्ण (=भूरे 
रङ्गवाली) श्रवि हुई ग्रौर जो श्रस्थि के ऊपर अर्थात्‌ सूर्यं के ग्रन्तःभाग से तम को काटा= 
हटाया, वह वशा श्रवि हुई। 


प्रकृत में स्वर्भानु द्वारा सूर्यं पर तम के आरोप और उसके ्रपाकरण, और श्रपाकरण से 
कृष्णवर्णा, लोहिनी, भूरी श्रौर वशाघर्मा ग्रवियों के उत्पन्न होने का उल्लेख किया है । इतना अंश यहाँ 
ग्रालङ्कारिक है, शेष भाग पूर्णतया सर्गावस्था के सूर्य पर बार-बार आये आवरण और उसके श्रपा- 
करण का वास्तविक निर्देशक है । सूर्य में अभी भी कृष्णवणं धब्बे विद्यमान हैं । साम्प्रतिक कृष्ण 
धब्बे भी नियत समय पर प्राकृतिक घटनाचक्रानुसार जब दूर होते हैं तव सूर्य में श्रत्यधिक ऊची- 
ऊंची लपटें उत्पन्न होती हैं। उनसे सारा रेडियो क्रम नष्टसा हो जाता है । यह ग्राधुनिक वैज्ञानिकों 
का कथन है । 


चार बार क्रमशः जो सूर्य का आवरण हटा, उसके हटने पर श्रवि (=विशिष्ट अवस्था- 
पन्न) पृथिवी की जो स्थिति दुश्यरूप में आई, उसी का वर्णन उक्त वचन में श्रालङ्कारिक रूप में 
किया है । “प्रविः पृथिवीमात्र का वाचक नहीं है, अपितु अवि! शब्द से श्रवि (=भेड़) के समान 
पिलपिली ==नरम स्थितिवाली पृथिवी का नाम है । यह आगे “श्रविसेघ' में स्पष्ट करेंगे । यहाँ 
भ्रालङ्कारिक भाषा में सूर्य के चार बार क्रमशः उतारे गये आवरण से चार रंग वा प्रकार की 
अवियों (=भेड़ों) वा पृथिवी की विशिष्ट स्थितियों का परिज्ञान कराया है । 

प्रथम वार सूर्य का जो घना ग्रावरक पदार्थ हटा, वह अत्यन्त कृष्णवण था । जब सूर्य पर 
घना ग्रावरण था, तब प्रकाश का सर्वथा श्रभाव होने से पृथिवी आदि लोक दृश्य अवस्था में नहीं 
थे, अन्धकार में डूबे हुए थे | जब प्रथम वार घना ग्रावरण हटा, तव पृथिवी आदि पर अति क्षीण 
प्रकाश पहुंचने से वे लोक कृष्णवणे से दिखाई दिये” | जब दुसरी बार आवरण हटा, तब सूर्य का 
प्रकाश कुछ श्रधिक स्फुट हुश्रा । लालवणे सा प्रकाश निकला, उससे पृथिवी ्रादि लोक लालवर्ण 
से दिखाई दिये । जब ततीय बार आवरण हटा, प्रकाश की मात्रा श्रधिक बढ़ी, पृथिवी आदि 
मटैले से श्वेत वर्ण वाले दिखाई दिये । जब चौथी वार ग्रावरण हटा, तब पृथिवी ग्रादि लोक अपने 
वास्तविक स्वरूप में दिखाई दिये । वह पृथिवी का स्वरूप था, “वश्ञा श्रवि' रूप । 


१. 'समभवत्‌' क्रिया यहां प्राकट्य श्रर्थ में प्रयुक्त है । 
२. भट्टभास्कर ने 'फल्गनी' का अर्थ 'नोल-वर्णा किया है । सायण ने 'लालवर्णा' किया 
है । मे० सं० २५२ में “लोहिनी” पाठ होते से सायण का अर्थ उचित प्रतीत होता है । 


३. मैत्रायणी सं० २१५२ में 'अ्रध्यस्तात्‌! पाठ है । क्या उसका अर्थ “निम्न भाग से है ? 


४. द्र०--इसी पृष्ठ की टिप्पणी १ । 
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यद्यपि इस काल में प्राणीजगत्‌ था ही नहीं ।' श्रतः पृथिवी की विभिन्न स्थितियों का द्रष्टा 
भी नहीं था । इसलिये पृथिवी प्रादि लोकों की उपलब्धिविशेषों की जो स्थिति कही है, उसे तादश | 
उपलब्धिशक्त्यवछिन्न पदार्थस्वरूप का वर्णन जानना चाहिये । 


स्वर्भानु असुर के द्वारा सूर्य के तम से ग्रावृत होने तथा तम को दूर करने का वर्णन ऋग्वेद 
५।४० के ५-६ चार मन्त्रों में मिलता है । वहां छठे मन्त्र में इन्द्र के द्वारा तीन बार तम को 
हटाने को वर्णन है, और चौथी वार अत्रि द्वारा । प्वैं मन्त्र में श्रत्रि के द्वारा सूर्य में चक्षु (= | 
प्रकाशक तेज) के श्राधान ग्रौर स्वर्भानु की माया को दूर करने का उल्लेख है । मन्त्र इस | 
प्रकार हे-- | 


्रत्रिः सुयंस्य दिवि चक्षुराधात्‌ स्वर्भानोरपमाया ग्रधुक्षत्‌ । 


जैमिनि ब्राह्मण १।८० में लिखा है--'सूर्य को स्वर्भानु असुर ने तम से आच्छादित कर 
दिया था । देवों ने और ऋषियों ते उसकी चिकित्सा की । देवों ने ग्रत्रि ऋषि से कहा कि तुम 
इस तम को दूर करो' ४ 

ऋग्वेद और जैमिनि ब्राह्मण में कथित श्रत्रि क्या भौम=भूमि का पुत्र ग्रग्नि ग्रभिप्रेत है ? | 
क्या सूर्य के तम के निवारण में भौम श्रग्नि का भी सहयोग था ? यह विवेचनीय है । 


तैत्तिरीय संहिता २।१।२, ४; २।१।८; २।२।१० में भी लिखा है--श्रादित्यो न व्यरोचत' 
( =आदित्य प्रकाशित नहीं हो रहा था) । ऐसा निर्देश करके उसे प्रकाशित करने के कई निर्देश 
मिलते हैं । सातण ने लिखा है--'श्रादित्य के विषय में उक्त विविध प्रायरिचित्तियां कल्प वा युग 
के भेद से व्यवस्थित जाननी चाहियें' । श्रर्थात्‌-सर्गावस्था में सूर्य पर कई बार तम का ग्राक्रमण 
| हुआ, और उसका निराकरण हुआ । स्वर्भानु द्वारा तम का आक्रमण वर्तमान समय में भी होता 
र्जी है, श्रौर उसका यह ग्राक्रमण नियत समय पर होता रहता है, यह पूर्वं संकेत कर चुके हँ 
ग्रहण के समय चन्द्रमा के द्वारा सूर्य-प्रकाश के श्रवरोधन को भी ग्रालङ्कारिक भाषा में स्वर्भातु 
श्रसुर के द्वारा सूये को निगलना कहा जाता है । 


१. मन्त्र में साक्षात्‌ 'तीन बार का उल्लेख नहीं है, परन्तु 'तुरीयेण ्रह्मणाविन्ददतिः 

( ऋ० ५।४०।६ ) में 'तुरीय' पद से पूर्व तीन बार तम हटाने की प्रतीति स्पष्टखूप से होती है । 

i २. ऋष गतौ । तम का ग्रपनोदन=दूरीकरण क्रिया के कारण देवी तत्त्व विशेष को ही 

यहां ऋषि कहा है । 

र ३. 'स्वर्भानुरासुर श्रादित्यं तमसाऽविध्यत्‌ । तद्द वाश्चर्षयशचाभिषज्यन्‌ । तेऽत्रिन्र व्ष 
त. त्वमिदमपजहीति' । जे० ब्रा० १।८०॥ 

१ ४. आदित्यविषये बहवः प्रायर्चित्तयः कल्पयुगादिभेदेन व्यवस्थापनीयाः' । तै० सं० भाग | 

| २।१।५॥ | 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—n्n्n्अ्\्\n—\३°\ nn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वशा श्रविः का ग्रालभन १४१ 


“वशा अवि’ या आलभन 


यद्यपि प्रस्तूयमाण 'वशा श्रवि का ग्रालभन' विषय पर विचार पुरुपमेधादि पांच पशु यागों 
के ग्रन्तर्गत करना चाहिये, तथापि जिस “वक्षा श्रवि! के आलभन का हम वर्णन कर रहे हैं, उसका 
वेद-प्रतिपादित श्रग्नि वायु और सूर्यं पशु के समान श्राधिदैविक स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट होने से क्रम- 
भंग करके हम यहां 'वशा श्रवि” के श्रालभन का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं 


2 


आबि नाम लोक में भेड़ का है । श्रविमेघ का भी वर्णध वैदिक ग्रन्थों में मिलता है । 'मेध 
यज्ञ का नाम है। 'मेघ' शब्द 'मेधू सद्भमे हिसायां च' धातु से वनता है । इसके सद्भमर-मिलना 
और हिसन दोनों अर्थ हैं । यही मेघ शब्द गोमेघ श्रजमेघ श्रश्वमेध पुरुषमेध श्रादि यज्ञविशेषों के 
नामों में भी प्रयुक्त हुआ है । वेदिक यज्ञों में मेध शब्द के यथायोग्य (--जहां जो सम्भव है) ग्रथ 
गृहीत होते हैं 1 

स्वर्भानु के द्वारा आदित्य को तम से श्रावृत करने और उस तम के निराकरण के सम्बन्ध 
में पूर्व (पृष्ठ १३८) तैत्तिरीय संहिता का जो वचन उद्धृत किया था, उसमें भ्रस्थि के ऊपर 
के तम को हटाने से बच्चा श्रवि का प्राकटच कहा है । उसके आगे संहिता का पाठ इस प्रवार है-- 

साविवंाऽभवत्‌ । ते देवा अन्न वन्‌ देवपशुर्वा अयं समभूत्‌ । करसा इममालप्स्यामहा इति। 
अथ वै तह्य ल्पा पृ थिव्यासीत्‌ । श्रजाता ओषधय: । तार्माव वजामादिस्येभ्यः कामायालभन्त, ततो 
वा श्रप्रथत पृथिवी, श्रजायन्त ओषधयः । ते० सं० २।१।२॥ 

्रर्थात्‌—-वश्चा श्रवि प्रकट हुई । वे देव बोले--यह देवपशु प्राप्त हुआ है । इसे किसके 
लिये आलभन करें । उस समय यह पृथिवी अल्प थी, ओषधियों से रहित थी । उस वशा (== 
वन्ध्या) श्रवि को ग्रादित्यों की कामना के लिये श्रालभन किया । उससे पृथिवी फली, उस पर 
्रोषबियां उत्पन्न हुई । 
मंत्रायणी संहिता २।५।२ में इस प्रकार कहा है - 
श्रथवा इयं तह क्षाऽसीद्‌ श्रलोमिका । ते श्रत्र्‌ वन्‌ तस्म कामायालभासहै, यथाऽस्यासोष- 
घयो वनस्पतयश्च जायन्त इति॥ | 

इस पाठ में ऋक्षा पृथिवी को श्रलोमिका कहा है । और उस पर बनस्पतियों को श्ओरोषधियों 
के रूप में लोम उत्पन्न करने की कामना की है। 

यद्यपि ये दोनों पाठ समान से प्रतीत होते हैं, पर सूक्ष्मता से देखने पर इच दोनों में 


भ्रन्तर है । ये अन्तर बजा और ऋक्षा तथा ओषधि ग्रौर वनस्पति शब्दों से प्रकट होता है । तैत्ति- 
रीय संहिता में वशा कहा है, जिस का ग्रभिप्राय है कि उस समय पृथिवी पर घास तूण कुछ भी 


पैदा नहीं हुए थे । तदनन्तर जब घास तूण उत्पन्न हो गये, तो वह लोमिका=रोमोंवाली हो a 
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+ गई । ओषधि का अर्थ है--'झ्रोषध्य: फुलपाकान्ताः'श्रर्थात्‌ जो फल पक जाने पर स्वयं नष्ट हो 
जावें । अर्थात्‌ घास तण ग्रादि । इनसे जब पृथिवी भर गई, तव वह ऋक्षा ई । लोक में ऋक्ष 
नाम भाल का है । उसके समस्त ग्रङ्गो पर लम्बे-लम्बे रोम होते हैं । इस समय श्रभी वनस्पति= 
पुष्प-फलवाले वृक्ष उत्पन्न नहीं हुए थे । श्रतः ऋक्षा पृथिवी पर वनस्पतियां=वड़े-वड़े वृक्ष उत्पन्न 
हुए । पृथिवी की इन दो दशाश्रों में से तैत्तिरीय संहिता में प्रथम दशा का वर्णन किया है, और 
मैत्रायणी संहिता के पाठ में द्वितीय दशा का । जेमिनि ब्राह्मण २।५४ में दोनों श्रवस्थाश्रों को एक 

है बनाकर भी कहा है--'श्रषधिवनस्पतयो वा लोमानि । 


5 कह श्रनेक बार श्रवि का श्रालभन 


उक्त दोनों पाठों में वल्या श्रवि तथा ऋक्षा श्रवि का दो वार ग्रालभन कहा हे । इन दोनों 
अवस्थाओं में पृथिवी श्रविरूप थी, ग्रर्थात्‌ ग्रवि के समान पिलपिली =नरम थी । इसे ही यजुर्वेद 
(२०।१२) में 'प्रविरासीत पिलिप्पिला' शब्दों से कहा है । ऋक्षा श्रवि को यजुर्वेद (१३।५०) 
में ऊर्णायु कहा है । क्योंकि उस पर ऊनके समान ग्रोषघिरूप लोम उत्पन्न हो गये थे । मेत्रायणी 
संहिता २।५।२ के उपयु क्त वचन में वनस्पतियो को भी लोम कहा है । यहां लोम से श्रभिप्राय 
केशों से है, जो रोमों की भ्रपेक्षा लम्बे होते हैं । 


इस भ्रविरूप पृथिवी का श्रनेक बार श्रालभन हु्रा । यजुर्वेद १३।१७ में भू भूमि भ्रदिति 
विश्वधा पृथिवी शब्दों के द्वारा पृथिवी की भिन्न-भिन्न पांच अवस्थाएं कही हैं । 'पृथिवी' श्रवस्था 
क ग्रनन्तर उसमें द्‌ हण होता है-पृथिवीं दृह' (यजु १३।१८) । यह दृ'हण पृथिवी में शर्करा= 
रोड़ों की उत्पत्ति से होता है । वेदिक ग्रन्थों में कहा है 


शिथिरा वा इयमग्र ग्रासीत, तां प्रजापतिः शक राभिरदू हत्‌ ।' मै० सं० १।६।३॥ 
'गरद्रेब होयमासीत तां देवा शर्कराभिरद्‌ हन तेजोऽग्नावदधुः' । काठक सं० ८।२।। 


२३ सलिलरूपा भू का सुवर्णोत्पत्ति पर्यन्त नौ बार ग्रालभन हुआ । उस की प्रक्रिया भी | 
वेदिक वाङ्मय में वेदिनिर्माण के प्रसङ्ग में बताई है । इसके लिये देखिये पूवं पृष्ठ ६७-१०१ । 


प्रसिद्ध पशुयाग - 


वैदिक-वाङ्मय में पुरुषमेघ श्रक्वमेध गोमेध विसेघ ग्रौर भ्रजमेघ नाम के पांच प्रसि _ 
हैं | अब इन पशुयागों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है कि ये पशु याग क्या हैं! 
आदि शब्दों से प्राणियों का ग्रहण ग्रभीष्ट है ग्रथवा पुरुष श्रादि प्राणी भी श्राधिदैविक 


ष्ट्यज्ञ के किन्हीं ग्राधिदेविक तत्वों के प्रतिनिधि हैं ? तथा क्या पुरुष आदि की द्रव्यमय यज्ञा मै 


विषये पर ' कमश! विचार करने से पूं हम पुरुष आदि प्राणियों के सम्बन्ध में वेद में 
| ? इसका संक्षेप से निदेश करा देना उचित समझते हत | 
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प्रसिद्ध पशुयाग १४३ 


ग्रथवँवेद १।१६।४ में पुरुष ग्रश्व ग्रौर गौ के सम्बन्ध में. लिखा है-- 
यदि नो गां हिसीः यद्यशवं यदि वा पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यासो यथा नोऽसो वीरहाः ॥ 


अर्थात्‌-- कोई हमारी गाय को मारता है, यदि श्रश्‍व को, यदि पुरुष को, तो हम उसे सीसे 
(==सीसे की गोली) से वींध दें । जिससे वह वीरहा हमारे मध्य न रहे। 


यजुर्वेद अ० १३ में पुरुष ग्रश्‍व गौ और श्रवि (=भेड़) पशुओं की हिसा न करने का 
साक्षात्‌ उल्लेख है । यह भी ध्यान रखने योग्य है कि यजुर्वेद का यह अध्याय याज्ञिकों के मत में 
श्रग्निचयन में विनियुक्त है । पुरुषादि की हिसा के प्रतिषेधक मन्त्र इस प्रकार हूँ 


इमं सा हिसीद्विपादं पशुं सहस्राक्षो मेधाय चीयमानः । यजुः १३।४७॥ 

अर्थात्‌ -इस सहस्राक्ष द्विपाद्‌ (= पुरुषरूप) पशु की हिंसा मत कर | 

श्रशवं जज्ञानं सरिरस्य मध्ये । “ श्रग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ । यजुः १३।४२॥ 
ग्रर्थात्‌--सलिल के मध्य उत्पन्न श्रव की हे ग्रग्ने ! हिंसा मत कर। 

इमं मा हिसीरेकशफं पशुं कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु | यजुः १३।४५॥ 


ग्रर्थात्‌--बलवानों में बलवान, हिनहिनानेवाले एक शफ (=एक खुरवाले) इस पशु को 
मत मार | 


गां मा हिसीररदिति विराजम्‌ । यजुः १३।४३॥ 


्रर्थात्‌श्रदिति=ग्रखण्डनीया अथवा अहिस्या, विराट्==पय श्रादि विविध पदार्थो के 
देने से प्रकाशमान गौ की हिसा मत कर । 


इमं साहस्र शतधारमुत्सं”! घृतं दुहानामदिति जनाय मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥ 
यजुः १२।४8॥ 


्रर्थात्‌--इस सहस्रघनाहं =भ्रत्यन्त मूल्यवान्‌ सँ कड़ों धाराश्रोंवाले कूप के समान, मानव के 
लिये दूध देनेवाली ग्रदिति==ग्रहिसनीया गौ पशु को मत मार । 


व जज्ञानां--`श्ररने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ।।१३।४४॥ 


श्र्थात्‌-उत्पन्न हुई भ्रवि भेड़ की हे श्रग्ने ! हिंसा मत कर । 


इममूर्णायु वरुणस्य नाभि त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । 
त्वष्टुः प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने मा हिसीः परमे व्योमन्‌ ॥ यजुः १३।१५॥ 
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१४४ श्री त-यज्ञ-मीमांसा 


अर्थात्‌--इस ऊर्णायु श्रवि को जो वरुण की नाभि है, द्विपाद्‌ और चतुष्पाद्‌ पशुओं की 
[ऊन को देकर] त्वचा के समान शीत से रक्षक हैं, और त्वष्टा =उत्पन्न करनेवाले की प्रजाग्रों में 
जो प्रथम उत्पन्न हुई है । उसकी हे भ्रग्ने ! हिसा मत कर । 

इन मन्त्रों के पाठमात्र से ही यह व्यक्त हो जाता है कि वेद में पुरुष ग्रश्‍व गो और श्रवि 
की हिसा वाजित की है। | 

अब हम उक्त पुरुषमेघ आदि यागो पर पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से विचार करेंगे । 


पुरुषमेध का पुरुष और उसका आलभन 


शुक्ल यजुर्वेद का ३० वां और ३१ वां अध्याय पुरुषमेध में विनियुक्त है । ३० वें ग्रध्याय 
के ग्रारम्भ में चार सविता देवतावाले मन्त्र हैं | उनमें से प्रथम ३ मन्त्रों से ३ आहुतियों का 
विधान है । इसके पश्चात्‌ ५वीं कण्डिका से २२वीं कण्डिका तक विभिन्न प्रकार के कार्य करनेवाले 
और विभिन्न आकार-प्रकार के पुरुषों का वर्णन है । क० ५ से २१ तक ब्राह्मण राजन्य आदि पुरुष 
विशेषों का द्वितीया विभक्ति से तथा देवता का ब्रह्मणे क्षत्राय आदि का चतुर्थ्यन्त विभक्ति से निदेश 
मिलता है । ग्रालभते क्रिया का २२वीं काण्डिका में निर्देश है । उसका प्रत्येक वाक्य के साथ सम्बन्ध 
होकर ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते, क्षत्राय राजन्यमालभते ग्रादि वाक्य बनता है । याज्ञिकों के मतातु- 
सार ग्रथ होता हे--'ब्रह्म देवता के लिये ब्राह्मण का श्रालभन करे””, “क्षत्र देवता के लिये राजन्य 
का ग्रालभन करे” | श्रोतसुत्रो में इन ब्राह्मण रादि १८४ पुरुष पशुओं को यूप में बांधने का निर्देश 
मिलता है । 


१, 


| यूप में नियुक्त १८४ पुरुष पशुश्रों की ब्रह्मा सहस्रशीर्षा अनुवाक (यजुः ग्र० ३१।१-१६ ) 
~ से स्तुति करके ग्रश्‍वमेघ में जसे कपिञ्जल श्रादि ग्रारण्य पशु-पक्षियों का उत्सर्जन कहा है (कात्या 
श्रौत० २०।६।६) वसे ब्राह्मणादिकों को छोड़ दिया जाता है-- 


“शी. 


निय॒क्तान्‌ ब्रह्माभिष्टोति होतृवदनवाकेन सहस्रश्षीषे ति । । 
कपिञ्जलादिवद्‌ उत्सृजन्ति ब्राह्मणादीन्‌ ॥ कात्या० श्रौत २१।१।११-१२॥ । 


जक केक 


ब्राह्मणादि पुरुषों के उत्सर्ग के पश्चात्‌ जिस पुरुष का जो देवता था, उसके लिये सक 
गृहीत भ्राज्य से ब्रह्मणे स्वाहा, कषत्राय स्वाहा मन्त्रो से हुति दी जाती है । इन ग्ाज्याहुतियों 


१. त० ब्रा० २1४१-१९ तक यह्‌ प्रकरण पठित है । उसमें ग्रालभते क्रिया प्रथम वार्षी | 


में ही पठित है. ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते-'- । उसके अनुसार उत्तर वाक्यों में सर्वत्र श्रालभते गी | : 

अनुषज् होता है । | 
२. चतुथ्येन्ता देवताः, द्वितीयान्ताः पश्वः । द्र०--भटुभास्कर-भाष्य तै० ब्रा० ३।४।१ शर 

आरम्भ में । ३. द्र०-शत० ब्रा १३।६।२।१३॥ 


| 
| 
} 
। 
| 
| 
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१९ पुरुषमेध का पुरुष और उसका आलभन १४५ 
से ही देवता तृप्त हो जाते हैं ।' ये ग्राहुतियाँ ११ अनुवन्ध्या (स-बन्ध्या 


NR ड ) गौवों से यजन? करके 
स्विष्टकृत्‌ ग्राहुति से पूर्व दी जाती हैं (द्र ०--कात्या० श्रौत २१। १।१६) 


पुरुषमेध के ३१ वें अ्रध्याय में निदिष्ट विराट पुरुष अधिदेवत (==सृष्टियज्ञ 


) में महद्‌ 
>> (cs 
रण्ड है, और अध्यात्म में परम पुरुष ( = परमात्मा) है। 


पुरुषमेध के सम्बन्ध में यहां कुछ विचारणीय बातें उपस्थित करते है 


पुरुषमेध का प्रयोजन कात्यायन श्रौतसूत्र २१।१।१ में लिखा है कि 


'पुरुषमेघ सब भूतों 
का अतिक्रमण करके सव से ऊपर स्थित होने की कामना से किथा जाता है'—पुरुषमेधस्त्रयोविजञति- 
दीक्षोऽतिष्ठा कामस्य' 1 


पुरुषमेध के श्रनन्तर श्ररण्यत्रजन -पुरुपमेध के ्रनन्तर कात्यायन श्रौतसूत्र (२१।१। 
१७-१८) में दो पक्ष कहे हैं-ग्रात्मा में श्रग्नियों का समारोपण और सूर्यं का उपस्थान करके 
्ररण्य में चला जाये=संन्यास ले लेवे; दूसरा घर में निवास करे ॥ इस में संन्यासपक्ष 
प्रधान है ।* 


यहाँ यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि पुरुषमे के आरम्भ में भी सूर्यदेवताक होम है 
और ग्रस्त में भी सूर्योपस्थान का विधान है (द्र०--कात्या ० श्रौत २१।१।६, १७ ) । 


2 


) पुरुषमेध में विनियुक्त ३०-३१ श्रध्यायों का ऋहषि-देवता-यजुवेंद अ० ३०-३१ का 
नारायण ऋषि है । अ० ३० के ग्राद्य १-४ मन्त्रों का देवता सविता है । उव्वट के अनुसार ० 
३१ का नारयण' ऋषि, पुरुप देवता, १-२१ भ्रनुष्ट्प्‌ छन्द, २२ त्रिष्टुप्‌ छन्द, और मोक्ष में विनि- 
योग है- पुरुषसूक्तस्य नारायण ऋषिः पुरुषो देवताऽनुष्टुप्‌ छन्दः ्रन्त्या त्रिष्टुप्‌ मोक्षे विनियोगः । 
इसके आगे उब्बट ने लिखा है कि इस अध्याय का भाष्य शोनक ऋषि ने क्रिया था, और उसने 
Do नणाणाणा ररर 
१. तान्‌ पर्यग्निक्कतान्‌ एवोदसृजत्‌, तद्देवत्या ्राहुतिरजुहोत्‌, ताभिस्ता देवता ग्रघ्रीणात्‌ । 
ता एनं प्रीता श्रपृणन्‌ सर्वे: कामे: । शत० ब्रा १३।६।२।१३॥ 


२. द्र ०--हात० ब्रा १३।६।२।१६॥ ३-६०--शता बरा 

४. द्र०--शत० ब्रा १३।६।२।२०॥ 

*. तत्पुरुषमेघानन्तरं संन्यास एव । महीघर-भाष्य यजुः ३०।२२॥ 

९. पुरुषों ह नारायणोऽक्रामयत--" `स एतं पुरुषमेघं पञ्चरात्रं यज्ञक्रतुमपस्यत्‌ । शत० 


अथवा शारीर पुरुष आत्मा है। 


ii ३।६।१।१॥। यह नारायण ग्रधिदेव में आदित्य वा वायु है, और अध्यात्म में परमपुरुष 2 


चर 
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/ यह जनक के लिये मोक्षार्थं कहा था--श्रस्य भाष्यं शौनको नामषिरकरोत्‌ । ** सव मेतज्जनकाय 
मोक्षार्थं कथयामास' । 

पुरुषमेध का निर्वचन-शतपथ १३।६।२।१ में पुरुषमेध का निर्वचन इस प्रकार 
दर्शाया है— 


“इसे बै लोकाः पूः, श्रयसेव पुरुषो योऽयं पवते । सोऽस्यां पुरि शेते तस्मात्‌ पुरुषः । यदेषु 
लोकेष्वन्तं तदस्यान्न मेधः । तद्यदस्येतदन्नं मेधस्तस्मात्‌ पुरुषमेधः । श्रयो यदस्मिन्‌ मेध्यान्‌ 
पुरुषानालभते तस्मादेव पुरुषमेधः ।' | 


अर्थात--प्रधिदैवत पक्ष में-ये लोक ही पूः ( = शरीर) हैं । यही पुरुष है जो यह पवित्र 
करता है ( =भ्नादित्य) । वह इस पुर में सोता है, इस से पुरुष है । जो इन लोकों में अन्न (= 
अदन योग्य--भक्षण योग्य रस) है, वह उसका अन्न ( =भ्रदनीय= भक्षणयोग्य) मेघ (=सार) | 
है । जो इसका अन्न मेघ है, इससे यह पुरुष मेध है ।' (श्रधियज्ञ पक्ष में) जो इस [यज्ञ] में मेध्य | 
पुरुषों का ग्रालभन किया जाता है उससे ही यह पुरुषमेध है । 


इस संक्षिप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुषमेध में पुरुषों की हिसा नहीं होती 
है । कमं-समाप्ति से पूर्व उन्हें छोड़ दिया जाता है । यतः पुरुषमेध सर्वोत्कर्षं की प्राप्ति के लिये | 
iy किया जाता है, ग्रतः इस यज्ञ में उन सभी पुरुषों को एकत्रित किया जात। है, जो जिस कार्य के | 
लिये लोक में प्रसिद्ध हैं पुरुषमेध का यजमान श्रपने श्राप को लौकिक पुरुषों से ऊँचा उठावे, इस | 
भावना से वह तुलना ग्रथवा विविध चरित्र विज्ञान के लिये १८४ प्रकार के पुरुषों को इकट्ठा करता 
है, और पुरुषमेध के पश्चात्‌ उनसे ऊपर उठने के लिये वह्‌ श्ररण्य में जाकर तप करता है, श्रथवां | 
संन्यास ले लेता है । यदि शारीरिक स्थिति के कारण वह ग्रपने को श्ररण्यवास ग्रथवा संन्यास के 
25 योग्य नहीं समभता, तो वह ग्राम में रहता हुआ ही तपश्‍चर्या के द्वारा अपने को ऊंचा उठाने का 
प्रयत्न करता है । इसी का एक प्रकार वेद-संन्यास है । जिसमें ब्राह्मण संन्यास लेकर अपने प 
के श्राश्रय में रहता हुश्रा तपश्चर्या ग्रौर वेद का ग्रभ्यास करता है । इस विषय में मनुस्मृति का 

वचन इस प्रकार है-- 


|) ] संन्यस्य सर्वकर्माणि कमदोषान्‌ भ्रपानुदन्‌ । 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेइवये सुखं वसेत्‌ ॥ मनु ० ६।६५॥ 
_ her CN re. 


१. उव्वट-भाष्य का यह पाठ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई के संस्करण में है । 


२. पुरुषमेघ का सम्बन्ध श्राधिदैविक पक्ष में ग्रादित्य के साथ है । इसीलिये पुरुषमेध ब 
के आरम्भ में सूयंदेवताक होम और न्त में सुर्योपस्थान का विधान किया गया है (द्र९- काला 
यन श्रौत २१।१।६, १७॥ 
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पुरुषमेध में श्रनुवन्ध्या ( >वन्ध्या) गौ का श्रालभन कहा है । यह है अ्रफला अपुष्पा वाक्‌ 
का आलभन । ऋ० १०।७१।५ में कहा है-- 


'्रन्धेन्वा चरति माययेष वाचं शुश्रुवाँ श्रफलामपुष्पाम्‌ ।' 
इसका व्याख्यान निरुक्तकार यास्क ने इस प्रकार किया है-- 


“अन्धेन्वा ह्योष चरति मायया वाबप्रतिरूपया । नास्मै कामान, दुग्धे वाग्दोह्यान' देव- 
मनुष्यस्थानेषु । यो वाचं श्रुतवान भवत्यफलामपुष्पामिति । श्रफलास्मा ग्रपुष्पा वाग्भवतीति । 
निरुक्त १।२०॥ 


्र्थात्‌— वेदवाणी को न जानकर जो वाकृप्रतिरूपक वाणी से व्यवहार करता है, उसे 
वेदवाक्‌ वेदवाणी से प्राप्त होनेवाले देव और मनुष्यसम्वन्धी फलों को प्राप्त नहीं कराती । वेद- 
वाक्‌ के फल यास्क ने यज्ञ देवत और ग्रध्यात्म्ञान वताया है (निरुक्त ११२०) । ऋग्वेद का मन्त्र 
भी यही कहता है कि जो वेद को पढ़ा हुआ तो है, परन्तु सर्वव्यापक ब्रह्म को नहीं जानता, तो 
उसका वेद पढ़ना निष्फल है-- 


ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन, यस्मिन, देवा श्रधि विइवे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति य इत्तद्विडुस्त इमे समासते ॥ ऋ० १।१६४।३६॥ 


शतपथ-त्राह्मण १४।७।२।२३ में भी कहा है-'नानुध्यायान, बहुञ्छब्दान, वाचो विग्लापनं 
हि तत्‌? । इसका भाव सायण ने इस प्रकार प्रकट किया है--यदप्यसौ काव्यनाटकं शृणोति 
तथापि निरर्थकमेव तच्छ्वणम्‌, तेन सुक्ृत्‌मार्गज्ञानाभावात्‌ ।' अर्थात्‌ काव्य नाटक आदि का 
पढ़ना निरर्थक है, क्योंकि उससे सुकृत्‌ मार्ग का ज्ञान नहीं होता । 


श्राधिदेविक पक्ष में - गो सुय, सूर्यं की रझ्मियां, परथिवी ( =स्वयं प्रकाशित लोक ) 
आदि अनेक पदार्थों के नाम हैं । याज्ञिक ग्रन्थों में सवैत्र ज्ञा (=बन्ध्या) गो के ग्रालभन का 
निदेश है । यह एक रहस्यमय संकेत है । वन्ध्या गौ सन्तान श्रौर दूध आदि नहीं देती । वह अनुप- 
योगी-सी होती है । ग्रतः आधिदेविक पक्ष में भी स्वर्भानु श्रसुर (==प्रकाशावरोधक मल) से युक्त 
आदित्य ( द्र०_पृष्ठ १३८ ) वशा गो है । सर्गारम्भ में उसका आलभन करके दैवी शक्तियों ने 
सूर्य को प्रकाशमान किया था । सूर्यं की किरणें भी जब वर्षाकाल में मेघ से ग्राच्छादित होती हैं, 
तब वे वशा गौ होती हैं । श्रन्तरिक्षस्थ देवगण वन्घ्यात्व दोष के निमित्त मेघों का छेदन करके उन्हें 
प्रथिवी तक पहुंचा कर ओषधि वनस्पतियों के. उगाने श्रोर पकानेरूप कर्मयोग्य बनाते हैं । ऊषर 
भूमि वशा गौ है । उसमें घान्यादि उत्पन्न नहीं होते । कृषक जन खाद आदि देकर ऊषररूप 
नन्ध्यात्व कारण का निवारण करते हैं । इस प्रकार यज्ञ में जहां वशा गौ (पशु) के आलभन 


१. सायणीय ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका, वेदभाष्य-भूमिका-संग्रह पृष्ठ ३६, काशी, संवत्‌ 
१९९१। 
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का निर्देश है, वहां चिकित्सा द्वारा गौवो के वशात्व धर्म की निवृत्ति प्रयोजन होना चाहिये, जो 
कि सम्प्रति लुप्त है । 


वानप्रस्थ और संन्यास ग्राश्रम का विधान इसीलिये किया गया है कि मनुष्य ने ब्रह्माचयं 
और गृहस्थ आश्रम में जो कुछ पढ़ा है, कर्म किया है, अनुभव किया है, उसका निदिध्यासनपूर्वक 
साक्षातकार करे । श्रात्मसाक्षात्कार मनुष्यजीवन का ग्रन्त्य सोपान है, जिस पर चढ़कर मानव 
जीवन कृतकृत्य हो जाता है । यही पुरुषमेध यज्ञ का लक्ष्य है । ग्रौर इसीलिये पुरुषाध्याय का 
विनियोग आचायं शोनक ने मोक्ष में कहा है (द्र०--प्रृष्ठ १४५-१४६ उव्वट-भाष्य) । 


पुरुषमेघ में श्रजों (-=बकरों) का भी आलभन होता है, उसके विषय में आगे भ्रजमेध 
में निरूपण करेंगे । 


श्ञतपथकार प्रौर पुर्षमेघ--शतपथकार ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य ने पुरुषमेध प्रकरण के आरम्भ 
(श० १३।६।१-११) में पुरुषमेध के श्राधिदेविक और श्राध्यात्मिक स्वरूप का निरूपण किया है, 
तत्पश्चात्‌ याज्ञिक-प्रक्रिया का । तदनुसार पुरुषमेध यज्ञ का श्राधिदेविक जगत्‌ और श्रव्यात्म के 
व्याख्यान में तात्पर्यं है, यह स्पष्ट जाना जाता है । पुरुषमेध के पश्चात्‌ भ्ररण्यवास का निर्देश 
(शत० १३।६।२।२०) इसी का सम्पोषक है । 


ग्रधिदेदत वा सृष्ट्यज्ञ--भ्रधिदैवत पक्ष में नारायण=-श्रादित्य पुरुष है, और ये लोक ही 
उसका मेघ हैं (शत० १३।६।१।६) । समस्त पशुथज्ञों में पशुओं को बांधने के लिये यूप होता है। 
पुरुषमेघ में भी पुरुष-पशुओं के लिये यूप का निर्देश मिलता है । ग्रश्‍वादि पशुओं को तो यूप में बाँधना 
उचित है,जिससे वे यज्ञशाला से भाग न जावें। परन्तु पुरुष तो निर्देश के श्रनुसार कार्य करनेवाले होते 
हैं,प्रतः उनको यूप में ग्रन्य पशुओं के समान रस्सी से बांघना उचित नहीं है। पुरुषमेध के ्राधिदेविक 
स्वरूप में पुरुष=नारायण श्रादित्य हैं, लोक-लोकान्तर मेघ--अन्न हैं । सृष्टियज्ञ में | यूप 
में रदिमरूपी रस्सी से लोक-लोकान्तर बन्धे हुए हैं । श्रतः पुरुषमेध के याज्ञिक स्वरूप में यूप की 
आवश्यकता है, ग्रोर लोकरूप पुरुष के बन्धन की भी । परन्तु यह ग्रन्य पशुओं के समान बन्धन नहीं 
हैं, सांकेतिक बन्धन है । लोक में बहिन राखी के दिन भाई के हाथ में राखीरूप प्रेमसूत्र बांधकर 
उसे जसै बांधती है, वेसा ही पुरुषमेध में पुरुषों का बन्धन-स्यूप का निदेश करके समीप बैठाताः 
मात्र जानता चाहिये । क्योंकि ग्रश्‍वमेध में कपिञ्जल श्रादि ग्रारण्य पशुओं का यूपों के ग्रन्तरात 
(जमध्य) में नियोजन का विधान है-कपिञजलादीन.. पृर्षतान्तांस्त्रयोदश्ञ त्रयोदश यूपात्तरेप 
का० श्री? २०।६।६) । इस पर महीघर ने लिखा है--'मानव श्रौत में इनके बन्धन का उपाय ई 
प्रकार कहा है- नाडी में प्लुषि-मशकादि को, करण्ड --पिटारे में सर्पो को,कटहरे में मुग-व्यात्रार्दि 
को, जलयुक्त घडो में मत्स्यादि को, जाल में पक्षिश्रों को, कारागार में हाथियों को, और नौका ह 
उदकोत्पन्नों को रखे ।' (महीघर-भाष्य यजुः २४।२०) । 
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अश्वमेघ का अश्व ओर उसका ग्रालभन 


पुरुषमेध के पश्चात्‌ ग्रश्वमेष नामक क्रतु है । इसमें याज्ञिक सम्प्रदाय याज्ञिक प्रक्रियानुसार 
यज्ञीय श्रश्व को मारकर उसके ग्रङ्गो से श्राहुति देने का विधान मानता है । ग्रतः अश्वमेघ क्या है, 
ग्रौर उसका ग्रश्‍व क्या है ? इस पर विचार करना आवश्यक है । प्रथम हम ग्रश्वमेघ यज्ञ के कतिपय 
मुख्य ग्रंशों का निर्देश करते हैं -- 


ग्रश्‍वमेध लगभग एक संवत्सरसाध्य कर्म है । इस कर्म का ग्रधिकारी श्रभिषिक्त सार्वभौम 
राजा होता है । फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की ग्रष्टमी श्रथवा नवमी को इसको आरम्भ किया 
जाता है (कात्या० श्रौत २०।१।२) । अश्वमेष के लिये जिस ग्रश्‍व का चुनाव किया जाता है, उसका 
पूर्वे श्र्ध भाग काला, पश्चात्‌ ग्रधे भाग श्वेत, श्रौर ललाट पर शकटाकार श्वेत चिह्न होना चाहिये 
(द्०--शत० ब्रा» १३।४।२।४) । अ्रश्वमेध के श्रव की १२ द्वादश अथवा १३ त्रयोदश श्ररत्ति 
(=२२ अङ्गुल की एक श्ररत्नि-प्रमाण) लम्वी रशना होती है, उसे घृत से चुपड़ा जाता है । 
राजा की श्राभरणादि से ग्रलङ्कृत चार पत्तियां महिषी, वल्लभा, श्रवल्लभा, दुतपुत्री अपनी-अपनी 
सौ-सौ (= ४००)दासियों के साथ यजमान के समीप आती हैं । वल्लभा के ऊरु के मध्य शिर रखकर 
ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ राजा रात में शयन करता है (का० श्री० २०।१।१२, १ ७) अश्वमेघीय 
ग्रश्‍व को ईशान दिशा में छोड़ता है । उसके साथ झस्त्रास्त्र कवच घारण किये १०० राजपुत्र, १०० 
क्षत्रियपुत्र, १०० सूतपुत्र (==सारथिपुत्र), १०० क्षता=४०० (का? श्रौ० २०२।१०-११)। 
अश्व को वडवा, स्तानाह उदक से वचाने का आदेश दिया जाता है (का० श्रौ० २०२।१२-१२)। 
एक संवत्सर पर्यन्त श्रव को भ्रमण करके लौटाया जाता है। मार्ग में सस्त्रास्त्रघारी क्षत्रिय रक्षा 
करते हैं । इस काल में यदि कोई राजा अपने राज्य में भ्रमण करते हुए ग्रश्‍व को रोकता है, तो 
उससे युद्ध करके उसे ग्रपना अनुयायी बनाया जाता है । इस प्रकार श्रश्वमेघ का ्रश्‍व जिस-जिस 
राज्य में भ्रमण करता है, उसके राजा लोग ग्रश्‍्वमेघ में भेंट लेकर उपस्थित होते हैं। संवत्सरः 
पर्यन्त भ्रमण करके श्रव के लौटने पर ग्रश्‍वमेघ का अन्य कर्म होता है । भ्रश्वमेघ के श्रस्व के पूरे 
शरीर को रस्सी से लपेटा जाता है । रस्सी के तत्तत्स्थातीय छोरों= किनारों से भिन्न-भिन्न देवतावाले 
अज श्रवि आदि पशुओं को वांधा जाता है (द्र०_ का० श्रौ० भूमिका, पृष्ठ ६६, विद्याघर टीका )। 
ग्रश्वमेघ में ३२७ ग्राम्य पशु और २६० श्रारण्य पशु, २२ एकादशिनी पशु=६०९ पशु (उब्वट 
महीघर यजुः २४।४० भाष्य) होते हैं । श्रारण्य पशुओं का उत्सगं होता है (का० श्रौ २०६ 
६) । शेष ग्राम्य पशुओं का भ्रालम्भन किया जाता है । 


ग्ररवमेध पर विशेष विचार--प्रव अश्वमेघ यज्ञ के सम्बन्ध में विशेष विचार किया जाता है। 
भ्रश्‍वमेघ कर्म का जो प्रमुख अंश ऊपर दर्शाया है, उससे स्पष्ट है कि यह ग्रश्वमेघ श्राधिदेविक 
जगत्‌ के किसी यज्ञ का प्रतिरूपक है । श्रव हम इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं-- 


सावभौम राजा--लौकिक श्रस्वमेघ में सार्वभौम राजा पृथक्‌ है, ग्रश्‍व पृथक्‌ है । परन्तु 


रे 


सु 


| 
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ग्रश्‍व राजा के तेज का प्रतीक होते से दोनों परस्पर संबद्ध हें । ग्राधिदेविक श्रश्‍वमे | 
में सूय ही सावभौम राजा है, और वही भ्रव है । श्रश्‍वमेध-सम्बन्धी (ऋ० १।१६२-१६३- | 
१६४ सुक्तो में कहीं-कहीं ग्रश्‍व तथा तत्पर्यायवाची शब्द से सत्साहचर्यं श्रथवा तत्प्रसूत होने से 
सूर्यरश्मियों का भी निर्देश है । 

झइ्व--श्र्वमेघ के भ्रस्व के जो लक्षण दिये गये हैं, वे ग्राधिदैविक जगत्‌ के सूर्य के ही हैं । 
सूर्योदय से डेढ़ घण्टा पूर्व रात्रि का तम होता है । पूर्व दिशा में शकटाकार खड़ी भ्राकाश में व्याप्त 
उषा की किरणें दिखाई देती हैं । यह ग्रश्व के पूर्व कृष्णभाग में ललाट पर श्वेत चिह्न है । उषा 
काल के पश्चात्‌ सूर्योदय होने पर प्रकाश होता है । यह श्रश्‍व का पश्चात्‌ श्रर्धश्वेत भाग है । आगे 
ग्रागे उषाकाल युक्त रात्रि होती है, उसके पीछे-पीछे सूर्य का प्रकाश चलता है । | 


अदव की रशना- प्रश्व की रशना का परिमाण १२ या १३ ग्ररत्नि कहा है । ग्ररत्नि 
नापविशेष का नाम है सूर्यं की एक परिक्रमा में १२ मास होते हैं, और तृतीय वषे मलमास 
भ्रथवा ग्रधिक मास के होने से १३ मास होते हैं ।! इसी १२ वा १३ मास लम्बी रशना से बन्धा 


jt हुआ सूर्यं होता है प्रश्व की रशना को घृत से चिकना किया जाता है । घृतदीपक = तेजस्वी 

शी पदार्थ का उपलक्षक है (घ्‌ क्षरणदीप्त्योः) । सुर्यं की यह रशना प्रकाश से दीप्त तेजस्वी | 
७1 ८ 

ie होती है। | 


राजा की चार पत्नियां--राजा को चार पत्नियां हैं-पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार 
दिशाएं । पूर्वं दिशा महिषी पटरानी है । इसी के साथ सूर्य का श्रभिषेक प्रसव होता है ॥ पश्चिम 
दिशा वल्लभा है । सूर्यं इसी दिशा में डूबता है=विश्राम करता है । इसी का रूपक कहा है-राजा 
वल्लभा के ऊरग्रों के मध्य शिर रखकर सोवे । उस काल में ब्रह्मचर्यं का विधान किया है । इस 
का कारण स्पष्ट है । हमारी दृष्टि में सूर्य वल्लभा पश्चिम दिशा में ग्रस्त हो रहा है, परन्तु उस 
आग को प्रजाग्रो की दृष्ट से सूयं उदय हो रहा है । इस प्रकार हमारी पश्चिम दिशा 
मनुष्यों की पुर्व दिशा हो रही है, ग्रर्थात्‌ वल्लभा पर्चिम दिशा में सूर्य के भ्रस्त होने पर भी उसके 
साथ सम्बन्ध नहीं कर रहा है। इसी प्रकार श्रवल्लभा श्रौर दूतपुत्री पत्नियां उत्तर दक्षिण 
दिशाएं हैं, जिनके साथ सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन में ही संयोग होता है, सर्वदा 
नहीं होता । 


यहां यह भी ध्यातव्य है कि एक पत्नीब्रतपरायण दाशरथि राम आदि राजाश्रों 

, ने भी पुरुषमेध किया था। ऐसी अवस्था में याज्ञिक प्रक्रिया, जिसमें राजा की न्यूनतम चार 
पत्तियों के कर्मों का विधान है, कंसे सम्पन्न किया गया होगा ? हमारे मत में ग्राधिदैविक ग्रखमेघ 
PE OSS नी 

१. ऋगवेद १।२५।८ में बारह मास के साथ कदाचित्‌ (--तृतीय वर्ष में ) उपजायमार्ष 

तेरहवें प्रधिक मास का निर्देश मिलता है--वेद मासो घृतव्रतो द्वादश प्रजावतः | वेदा य उपजायते। 
सौर श्रोर चान्द्र वर्ष में प्रति वर्ष होनेवाले लगभग १० दिन के ग्रस्तर को दूर करने के लिये 
प्रति तीसरे वर्ष चान्द्र वर्ष में भ्रधिक मास की गणना की जाती है। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| अश्वमेध का अश्व और उसका आलभन १५१ 


के सम्पूर्ण कर्म का यज्ञीय ग्रश्वमेध में वहीं तक अनुकरण करना उचित है, जहां तक वह 
सम्भव हो । 
श्रश्‍व का एक वर्ष परिश्नमण--यह भी सुर्यं की वाषिक गति का ही उपलक्षक है । 


कवची रक्षक--ग्रश्‍्व की रक्षा के लिये, वाघा को दूर करनेवाले ४०० शास्त्रास्त्रसम्पन्न 
कवची राजपुत्रादि को भेजने का विधान भी सूर्य की किरणों का निदर्शक है । ऋग्वेद ६।४७।१८ 
मैं सुर्यं की सहस्रविध किरणों का उल्लेख है-युक्ता ह्यस्य हरयइशतादश । इन १०००विघ 
| रश्‍्मियों के तीन भेद वायु पुराण ५३॥ १९-२३; ब्रह्माण्ड पूर्वभाग २४।२६-३० तथा मत्स्य पुराण 
१२८।१८-२२ में दशयि हैं (द्र०--वेदविद्या निदर्शन, पृष्ठ २१३) । इनमें चित्रमूत्तिनामा ४०० ह 
रक्ष्मियां वर्षा कराती हैं । वर्षाकाल में मेघों की रुकावट के कारण सूर्य की किरणों वा प्रकाश का 
पृथिवीपर्यन्त प्रसार नहीं होता । श्रश्‍व के विचरण से शत्रुरूपी रकावट को दूर करने के लिये 
४०० शस्त्रास्त्रधारी कवची सैनिक साथ रहते हैं । सृष्टियज्ञ में धूर्य के ग्रवाध प्रसारण में मेघ 
बाधक होते हैं, उनको नष्ट करके वर्षा करानेवाली ४०० चित्रमुत्ति नामक रश्मियां' होती हैं। 
ऋ० १३५।६--श्राणि न रथ्यममृताधितस्थुः में सृष्टिसजेना रश्मियों को श्रमृता कहा है । 


श्रव के सर्वावयवों को रस्सी से बांधना--प्रश्वमेघ में ग्रश्व के पूरे शरीर को रस्सी से 
बांधते हैं ।॥ और तत्तत्‌ स्थानीय रस्सी के छोरों से कुछ अन्य पशु वांधे जाते हैं | यह कर्म भी सृष्टिः 
यज्ञ को ही संकेत करता है । सूर्यमण्डल से सब ओर सुर्यरश्मियाँ प्रसृत होती हैं । इनसे सूर्य- 
मण्डल पूर्णरूप से बंधा है, अर्थात्‌ ग्राच्छादित है । इन्हीं सुर्येरश्मियो के दूसरे छोर के साथ सौर- 
| मण्डल के पृथिवी आदि ग्रहोपग्रह बंधे हुए हैं । ; 


विजित राजाश्रों से भेंट ग्रहण करना--यह भी सृष्टियज्ञ की घटना का ही स्मारक है। 
Er का जिस-जिस क्षेत्र के साथ संयोग होता है, उस-उस प्रदेश से वह भ्रपने तेज के द्वारा रसों = 
जलों को ग्रहण करता है । 

. इस प्रकार हमने स्पष्ट कर दिया है कि द्रव्ययज्ञरूप ग्रश्वमेघ का सम्बन्ध सृष्टियज्ञ के 
श्रशत्रमेध के साथ है । इसके साथ ही लौकिक अ्रश्वमेघ का एक राष्ट्रिय रूप भी है । उसको व्याख्या 
शतपथ तथा तैत्तिरीय-ब्राह्मण में में विस्तार से की है । 

लौकिक श्रश्वमेध में ग्राम्य पशुग्रों की हिसा का जो विधान है, उसके विषय में हम कुछ शं 
पूवं लिख चके हैं, और कुछ पांचों मेघों के पश्चात्‌ लिखेंगे । 


क्रग्वेदीय श्रदव सृक्त--क्रग्वेद के मं १ के सूक्त १६२-१६३- १६४ अश्वमेघ में 
विनियुक्त हैं । हम इन सूक्तों के विषय पर संकेतरूप में संक्षेप से लिखते हैं-- 
SNS SE 6... 

१. तस्य रङिमसहस्र तु वर्षशीतोष्णनि्रवम्‌ । तासां चतुःशता नाडयो वर्षन्ते चित्रः 


मूतय: । ० वायुपुराण ५३।१९; मतस्य पुराण १२८।२५; ब्रह्माण्ड पुराण, पूर्वेभाग २४।२६॥ 
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सूक्त १६३ के प्रथम मन्त्र में श्रव की उत्पत्ति समुद्र ग्रौर पुरीष से कही है। दूसरे मन्त्र 
सें इस अश्व को यम से दिया हुआ त्रित से युक्त किया हुआ कहकर इन्द्र इस पर प्रथम सवार 
हुआ, गन्धवे ने इस की लगाम पकड़ी, वसवों ने सूर से ग्रश्व को छीलकर बनाया, ऐसा निर्देश है। 
१ चौथे मन्त्र में इस श्रश्‍व के द्युलोक श्रपों और समुद्र में तीन-तीन बन्धन कहे हैं । छठे मन्त्र में पतङ्ग 
(==गतिशील भ्रश्‍व) को द्युलोक में गति करते हुए कहा है । दसवें ईर्मान्तासः मन्त्र की व्याख्या 
निसक्तकार ने सुर्यरश्मिपरक की हे (द्र०-- निरुक्त ४१३) । ११वें मन्त्र में अश्व के जर्भराण 
देदीप्यमान शृङ्गों का झरण्य में विचरण कहा हे । लौकिक श्रव के शुद्ध ही नहीं होते, फिर उनके 

देदीप्यमान शुङ्गों का ग्ररण्य में विचरण केसे उपपन्न हो सकता हे? 


इन संकेतों से स्पष्ट हे कि श्रश्वमेघ के १६३ वें सुक्त में उक्त ्रइव सूर्य ही है । | 


` सूक्त १६४ का प्रारम्भ श्रस्य वामस्य पलितस्य से होता हे । आदि में ग्रस्य सवैनाम पद 
हे । सवेनाम पूर्वेनिदिषट के स्मारक अथवा श्रभिधायक होते हैं । इस दृष्टि से पूर्व सूक्त १६२- 


पर १६३ में जिस ग्रश्‍व का वर्णन हे, उसी का ग्रस्य से स्मरण कराकर उसके विषय में विशेष वर्णन 
म किया हे । इस श्रस्यवामीय सूक्त (१॥१६४) में सूर्य श्रौर उसकी रब्मियों का ही वर्णन हे । 
i आर यह वर्णन इतना स्पष्ट हे क्रि इस प्रकरण में सूर्य श्रौर उसकी रदिमियों के और किसी का 


में सूयंपरक ही व्याख्या की हे । 


भ्रव केवल १६२ वें सूकत की समस्या शेष रहती है । यद्यपि इस सूक्त में भ्रनेक ऐसे 
मन्त्र और पदसमूह हैं, जो श्रापाततः श्रश्‍वमेघ यज्ञ सम्बन्धी ही प्रतीत होते हैं ॥ परन्तु दोनों 
सूक्तों के प्रकाश में उनका भी ग्राघिदेविक अर्थ करना चाहिये । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के श्रारम्भ 
में ऋ० १।१६२ सूक्त में निर्दिष्ट भ्रश्वाङ्गों की श्राधिदैविक व्याख्या द्रष्टव्य है । इस विषय में 
डा० देवप्रकाश पातञ्जल का 'ए क्रिटिकल स्टेडी श्राफ ऋग्वेद? ( १।१३७-१६३ ) ग्रन्थ भी 
देखना चाहिये । 


| 
| 
| 
| 
वर्णन माना ही नहीं जा सकता हे । निरुक्‍्तकार यास्क ने इस सुक्त के श्रनेक मन्त्रों की निरुक्त | 


गोमेध को गो ओर उसका आलभन 


जसे याज्ञिक ग्रन्थों में साक्षात्‌ पुरुषमेघ और ग्रश्‍वमेघ नामों का निर्देश मिलता है, तद्वत्‌ 

गोमेध नामक कर्म का सम्पूर्ण याज्ञिक वाङ्मय में साक्षात्‌ निर्देश उपलब्ध नहीं होता है । एक 

` गवामयन नाम को संवत्सरसाध्य सत्र विहित है । इसमें गो-पशु के श्रालभन का विधान नहीं है । 
ऐतरेय-ब्राह्मण ४।१७ में गवामयन सत्र का विधान है । इसके श्रारम्भ में ही कहा है-- 


उ 


tt, हि = । 
टु गवामयनेन यत्ति । गावो वा श्रादित्या: । श्रादित्यानामेव तदयनेन यन्ति । गावो व पत्र 
मासत । 


ईस सत्र को गोवे श्रादित्य हैं । आ्रादित्य के एक होते हुए भी काल श्रौर कर्मभेद से (९ | 


हन 
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| भेद माने जाते हें । ग्रयन नाम गति का है । श्रादित्यों की गति गवामयन है । आदित्य की दक्षिणा- 
। यन और उत्तरायण गति लोकप्रसिद्ध हैं । इसी ६-६ मास की गति का श्रनुकरण गवामयन सत्र 
है। इस प्रकार गवामयन सत्र मूलतः ्राधिदैविक ही है। 


इसके अतिरिक्त कुछ कर्मो के अरङ्गरूप में ग्रथवा काम्य कर्म के रूप में गौ का ग्रालभन 
मिलता है । यथा पुरुषमेध के अङ्गरूप में श्रनूबन्ध्या याग । महाभाष्य (१।१।अ्रा० १) में उद्धृत 
स्थूलपृषतीमनड्वाहीमालभेत कर्म काम्य है । हम पुरव (पृष्ठ १४७ ) पुरुषमेघ के प्रकरण मं | 
लिख चुके हैं कि जहां भी गौ के आलभन का उल्लेख मिलता है, वहां भ्रनूबन्ध्या और बज्ञा शब्द bi 
से निर्देश किया है | इन दोनों शब्दों का ग्रथ है--बन्ध्या गौ । महाभाष्योद्बृत पाठ में श्रनड्वाही 
| का कथन है । अनडवान्‌ (गाड़ी को वहन करनेवाला ) बेल होता है । स्त्रीलिङ्ग अनड्वाही 
| शब्द से वह गौ कहाती है, जिसे गाड़ी में जोता जाता है | गौ को गाडी में जोतने का धमंक्ास्त्र 
| में सामान्य निषेध किया है, परन्तु बन्ध्या गौ को गाड़ी में जोतने का ग्रपवादरूप विधान स्वीकार 
| किया है । अतः अनड्वाही का अर्थ भी वन्ध्या गौ ही है। 


९७. 


इस वशा गौ और उसके ग्रालभन के विषय में हम पूवे (पृष्ठ १४७ ) लिख चुके हैं। 


यहां यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि पाराशर स्मृति के नाम से एक इलोक 
प्रसिद्ध है-- 


अइवालम्भ॑ गवालम्भं संन्यासं पलपत्रकस्‌ । 
देवराच्च सुतोर्त्पात्त कलौ पञ्च विवजयेत्‌ ॥' 
इसके भ्रनुसार कलियुग में श्रश्‍वमेघ और गोमेघ में भ्रश्‍व और गौ की हिसा का निषेध 
किया हू । 


आयुर्वेदीय चरकसंहिता चिकित््षा-स्थान १६।४ में श्रतिसार रोग की उत्पत्ति के विषय में 
लिखा है 


4 


“आदिकाले खलु यज्ञेषु पशवः समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । ततो दक्ष- 
यज्ञप्रत्यवरकाल मनोः पुत्राणां नरिष्यन्ताभागेक्षवाकुनृगशर्यात्यादीनां च क्रतुषु 'पशूनामेवाम्यनृज्ञानात्‌' १ 
पशव: प्रोक्षणमापु: । श्रतदच प्रत्यवरकालं पृषध्रेण दीर्घसत्रेण यजता पशूनामभावात्‌ गवालम्भः 
भ्रवतित: `` -ञ्तिसारः पूर्व मुत्पन्नः पृषध्रयज्ञे ।” 

्र्थात्‌-श्ादिकाल (=ङ्गतयुग) में निश्चय से यज्ञों में पशुओं का समालभन (= 
स्पर्श) किया जाता था । वे झालम्भन (==हिसन) के लिये प्रकृत नहीं किये जाते थे । तत्पश्चात्‌ 
दक्षयज्ञ के श्रनन्तर ( त्रेता के प्रारम्भ में ) मनु के नरिष्यन्‌, नाभाग, इक्ष्वाकु श्रौर शर्याति आदि 
पुत्रों के यज्ञं में ' [बेद में] पशुश्रों [के श्रालम्भन ] की ही श्रनुज्ञा हैँ, ऐसा समझकर पशु प्रोक्षण 
अर्थात्‌ आलम्भन को प्राप्त हुए ग्मौर इसके ग्रनन्तर दीर्घकालीन यज्ञ करते हुए पृषध्र ने पशुओं 


ee 2) 3 3 300 न किक Sr क ककती वी 
१. यह वचन हमें पराशर स्मृति के लघु और बृहत्‌ दोनों पाठो में कहीं नहीं मिला । 


PE र उ उ हु - _ 
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के अभाव के कारण गो का ग्रालम्भन (= हिंसन) प्रवृत्त किया''। उससे श्रतिसार पूर्व उत्पन्न 
हुआ पृषध्र के यज्ञ में । ' 

इस वर्णन से स्पष्ट है कि ग्रादिकाल में यज्ञ में किसी भी पशु की हिंसा नहीं होती थी। 
गवालम्भन तो भ्रन्य पशुग्रो के श्रालम्भन के श्रनन्तर सब से अन्त में प्रवृत्त हुआ । । 


अविमेध की अ्रवि और उसका ग्रालभन 


अ्रविभेघ _ नाम का भी कोई स्वतन्त्र कर्म याज्ञिक सम्प्रदाय में निर्दिष्ट नहीं है । हां, 
= ह पि 

किन्हीं कमों में श्रवि के श्रालभन का विधान मिलता है । हम पूव (पृष्ठ १४१-१४२) वशा श्वि का 

ग्रालभन प्रकरण में ग्रवि क्या है, उसका वशापन ( =वन्ध्यात्व) क्या है, उसका देवों ने कसे | 

आलभन किया ? यह दर्शा चके हैं । ग्रतः कर्मेकाण्डीय ग्रन्थों में जहां भी श्रवि के श्रालभन का 

विधान है, उस सब का मूल पूर्व-निर्दाशत श्राधिदेविक श्रवि ही है । । 


ग्रविमेघ के सम्बन्ध में एक प्रसंग ध्यान देने योग्य है--चातुर्मास्य अन्तर्गत वरुण-प्रधास 
संज्ञक द्वितीय पव में निस्तुष जो के ग्राटे से भेष श्रौर मेषी के निर्माण का ग्रादेश है (शत० ब्रा० 
५।५।२।१५-१६) । उसकी शरीराकृति पर एडक पशु भिन्न पशु के लोम चिपकाये जाते हैं (का० 


is श्रौ० ५।३।७) । यज्ञकाल में मारुती पयस्या में मेषाक्कति को श्रौर वारुणी पयस्या में मेषी की 
| र, आकृति को रखते हैं (का० श्रौ० ५।५।२-३) । और पयस्या की ग्राहुति के समथ पयस्या के 
॥ साथ मेष और मेषी की ग्राकृति का भी होम करते हैं (का० श्रौ० ५।५।१६-१६) । समस्त 


बेष्णव सम्प्रदाय तत्तत्‌ पशुयागों में साक्षात्‌ पश्ववयवों की आहुति के स्थान पर जौ के श्राटे की 
४ उस-उस पशु की ग्राकृति बताकर उसके ग्रवयवो से पशुयाग करते हैं । इसे पिष्ट पशु कहा जाता 
है ॥ सम्भव हे इसका मूल वरुण-प्रधासस्थ पिष्टमय मेष-मेषी का होम हो । 


अजमेध का अज ओर उसका आलभन 


श्रजमेघ नाम का भी कोई स्वतन्त्र कर्म नहीं है । याज्ञिक कर्मकाण्ड में जु पशुः 
ग भें ळ्या NS 
यागो में ग्रज का ग्रालम्भन होता है । ग्रतः ग्रज शब्द पर विचार करना आवश्यक है । 


वेद की शाखाओं और ब्राह्मणग्रन्थों के अनुसार समस्त पशुयागों की प्रकृति सोमयाग 
अस्निषोमीय अ्रज-पश्ु का याग है । श्रौतसुत्रो के प्रवक्ताश्रों ने शांखा और ब्राह्मण में श्रग्तिषोमीय 
पशुयाग में विहित समस्त घमों का निरूढ पशुबन्ध में निर्देश किया है । श्रतः श्रौतसूत्रों के अनुसार 
निरूढ पशुबन्ध पशुयागों की प्रकृति है । प्रकृतिभूत ग्रग्निषोमीय पशुयाग की प्रकृति दर्गोष्टिस्थ 
सान्नाय्य ( --दघि-पयः)याग है, और उसमें भी पयोयाग प्रकृति है (द्र०-का० श्रौत ४।३।१४-१६)। 


` भ्रज शब्दार्थ भ्रज शब्द के व्युत्पत्तिभेद से दो ग्रथं सम्भव हैं । एक--श्रजति लाए 
गच्छति इत्यजः =सतत गतिमान्‌ पदार्थ । दूसरा--न जायत इत्यजः जो उत्पन्न नहीं हीत 
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नित्य बर्तमान है । यया- न. परमात्मा और प्रकृति । इनके लिये 'ग्रज! शब्द का प्रयोग वैदिक्र 
वाङ्मय में बहुधा मिलता है । दोनों ही श्रर्थवाले ग्रज शब्द का स्वर वेदिक वाङ्मय में समानरूप 
से श्रन्तोदात्त ही उपलब्ध होता है । 


पशुयागों के विधायक वचनों में बहुधा पुराकल्पसंज्ञक श्रर्थवाद-वचनों का निर्देश 
मिलता है ( द्र०- पूर्व पृष्ठ १२५ ) । पुराकल्प ग्रर्थवादो में जगत्‌ के सर्ग का निर्देश होता है। 
ग्रतः सम्पूर्ण पशुथाग के पशु भी प्राकृतिक तत्त्वों के प्रतिनिधि हैं.। इस दृष्टि से सम्पूर्ण पशुयागों 
की प्रकृति अग्नीपोमीय याग का पशु अज सुय के चारों ओर सतत भ्रमण करनेहारा पृथिवीलोक 
है । जैसे ग्रवि पृथिवी की पिलपिली अदृढ श्रवस्था का वाचक है ( द्र०-प्ृष्ठ ९९ ), वेसे 
ही श्रग्नीपोमीय श्रज भी अग्नीषोम गुणवाली प्रारम्भिक -ग्रक्कष्टपच्या पृथिवी का वाचक है । 
वर्तमान में.कृषियोग्य ग्रनूसर भूमि भी न्यूनाधिक रूप में अ्रग्नीयोमीय श्रज है । मूलतः ग्रज पु 
्रग्नप्रवान है । उसका दुग्धादि भी अग्नितत्त्व-प्रधान है । उसी के अनुसार “ग्रज' नाम ऊषर भूमि 
का है। गोमय आदि सोमप्रधान द्रव्यो के योग से ऊसर भूमि को श्रग्नीषोमीय घमंवाली कृषि- 
योग्य बनाना अ्रग्नीषोमीय पशु का ग्रालभन है । वसन्त ऋतु, जिसमें अ्रग्नीषोमीय पद्युयाग का 
विधान है, स्वयं ग्रग्तीषोम उभयप्रचान है । उस काल में पतभड़ से वीरान हुई ग्रोषधि-वनस्पतियों 
में पुनः नये पल्लव ग्राते हैं । 

महाभारत, वायु-मत्स्य पुराण, पञ्चतन्त्र और स्याद्वादमञ्जरी के वचनों (इनके वचन 
आगे उद्वृत करेंगे) से यह प्रतीत होता है कि “प्रज' नाम प्रजनशक्तिरहित तीन से सात वर्ष 
पुराने ग्रन्नों का है, श्रौर इन्हीं 'ग्रज' संज्ञक ग्रन्नों से यज्ञ करने का वेद में विधान है। 


पशुयज्ञ-सम्बन्धी एक अर्थवाद पर विचार 


ऐतरेय-ब्राह्मग २1८, & में पशुअज्ञ-सम्बन्धी एक लम्बा श्रर्थवाद पठित है । जो इस 
प्रकार हे-- 


“पुरुषं ह व देवा: पशुमालभन्त । तस्मादालब्धान्मेघ उदक्रामत्‌ । सोऽइवं प्राविशत्‌ । 
तस्भादइवो मेध्योऽभवत्‌ । श्रथेन मुत्क्रान्तमेध मत्याजंत स किपुरुषो$भवत्‌ । तेऽशवमालभन्त । सोऽवादा- 
लब्धाइुदक्रामत्‌ । स गां प्राविशत्‌ । तस्माद्‌ गौ मेध्यो$भवत्‌ । भ्रयंनमृत्क्रान्तमेघमत्याजत 
डा गौरमृगोऽभवत्‌ । ते गामालभन्त । स गोरालब्धादुदक्रामत्‌ । सोऽवि प्राविशत्‌ । तेनाविमंध्यो- 
ऽभवत्‌ । भ्ररथैनमत्क्रान्तमेघमत्याजंस स गवयोऽभवत्‌ । तेऽविमालभन्त । सोऽवेरालब्धादुदक्रामत्‌ । 
सोऽजं प्राविशत्‌ । तस्मादजो मेध्योऽमवत्‌ । भ्रयैनमुत्क्रान्तमेघमत्याजंत स उष्ट्रोऽभवत्‌ । सोऽजे ज्यो- 
क्तमामिवारमत । तस्मादेष एतेषां पशूनां प्रयुक्ततमो यदजः । तेऽजमालभन्त । सोऽजादालब्धा- 
उुक्कामत्‌ । स इमां प्राविशत्‌ । तस्मादियं मेध्याऽभवत्‌ । भ्रयैनमुत्करान्तमेघमत्यार्जत स शरभोऽभवत्‌ । 
ते उत्क्रान्तमेघा ग्रमेध्याः पश्वः । तस्मादेतेषां नाइनीयात्‌ । तमस्यान्वगच्छन्त सोऽनुगतो ब्रीहिर- 
भेवत्‌ । तद्यत्‌ पशौ पुरोडाशमनुनित्पन्ति समेधेन नः पशुनेष्टमसत्‌`-*।।5।। स वा एष पशुरेवा- 
लभ्यते यत्पुरोडाशः ॥” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ श्रौत-यज्ञ-मीमाँसा | 


अर्थातू--“देवों ने पुरुष पशु का श्रालभन किया । उस श्रालब्ध पुरुष से मेघ निकल गया । 
बह्‌ मेघ ग्रश्‍व में प्रविष्ट हुआ । उससे ग्रश्‍व मेध्य हुश्रा । उस उत्क्रान्तमेघ पुरुष को देवों ने वजित 
कर दिया । वह किपुरुष=किन्नर हो गया । देवों ने अ्रश्व का आलभन किया, उस श्रालब्ध ग्रश्‍व 
से मेघ निकल गया । वह मेघ गो में प्रविष्ट हुआ । वह गौ मेघ्य हुई । उस उत्क्रान्तमेघ गौ को 
देवों ने वजित कर दिया । वह गौरमृग हुआ । देवों ने गौ का श्रालभन किया, वह मेघ गौ से 
निकल गया । वह मेघ श्रवि (><भेड) में प्रविष्ट हुआ । उससे ग्रवि मेध्य हुई । उस उत्कान्तमेध 
गो को देवों ने वजित किया । वह गवय (नील गौ) हुश्रा । देवों ने श्रवि का झालभन किया । 
उससे मेध निकल गया । वह मेध ग्रज (=बकरे) में प्रविष्ट हुआ । उससे श्रज मेध्य हुआ । उस 
उत्कान्तंमेध अ्रवि को देवों ने छोड़ दिया, वह उष्ट्र हुश्रा । वह मेध श्रज में चिरकाल तक रहा। 
इसलिये यह ग्रज पशुओं में प्रयूक्ततम (==भ्रधिक प्रयुक्त) है । देवों ने अज का श्रालभन किया । 
उस ग्रालब्ध ग्रज से मेघ निकल गया । वह मेघ इस पृथिवी में प्रविष्ट हु्रा । उससे यह पृथिवी 
मेघ्य हुई । उस उत्कान्तमेघ भ्रज को देवों ने वर्जित कर दिया । वह शरभ (=पशुविशेष) हो 
गया । इसलिये ये उत्कान्तमेघवाले पशु हैं, इनको न खावे । 


, देवों ने उस मेघ को इस पृथिवी में प्रविष्ट जाना । वह मेघ देवों से अनुगत (==चारों 
ओर से घिरा) होने से उत्क्रमण में श्रशक्‍त होकर ब्रीहि ( ==तण्डु्ल=धान ) हो गया। 
जो पशुयाग में पुरोडाश का ग्रनुनिर्वाप करते हैं (==पुरोडाश याग करते हैं) उससे समेध (=मेध 
युक्त) पशु से इष्ट यज्ञ होता है। 


वह यह पशु का ही प्रालभन होता है, जो यह पुरोडाश है । "सब पशुश्रों के मेघ सें 
यजन करता है, जो पुरोडाश से यजन करता है।'” 


इस सारे पुराकल्प ग्रर्थवाद का प्रयोजन याज्ञिकों के मत में पशुयाग के पश्चात्‌ क्रियमाण 
पशु-पुरोडाश की प्रशंसा करना है । परन्तु इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष श्रश्‍व गौ श्रवि 
Sg और अज मेघ्य= मेध =यज्ञ के योग्य नहीं हैं, पुरोडाश ही यज्ञीय है । 


पशुयागों में पशु-पुरोडाश का विधान 


प्रत्येक पशुयाग में पश्वाहुति के पश्चात्‌ यद्देवत्यः पशुस्तद्वेवत्यः पुरोडाजञः नियम से पशु” 
देवता के लिये ही पुरोडाश का विधान भी किया है । याज्ञिक जन इस पशु-पुरोडाश को छिद्र" 
अपिधान (=काटे गये श्रगों के छिद्र को ढकने=पूर्ण करने) के लिये मानते हें ॥ उनका कहना 
है कि जब यज्ञ में मारा गया पशु स्वगे में जीवित होता है, तब उस पशु के शरीर से जो निकाते | 
गये श्रङ्गों के छिद्र हैं, उनकी पुति इस पशु-पुरोडाश से होती है। वस्तुतः यह कल्पतामात्र हैं। | 
क्योंकि यदि यज्ञ में हुत पशु को स्वगं की प्राप्ति होती है, तो क्या उसी के प्रभाव से वह स्वार 5 F 
न हो जायेगा ? तथा इसमें यह भी विचारणीय है कि यज्ञ-हुत पशु को स्वगं में भी यदि पशुऱ्योति | 
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ही प्राप्त होती है, तो वह तो उसे यहां भी प्राप्त ही है, फिर विशेषता क्या हुई ? साथ ही यह भी 
चिन्त्य है कि क्या स्वर्ग में पशु भी होते हैं ? 


पश्वालम्भन के अभाव में यज्ञ-पूर्ति 


पूर्व (पृष्ठ १५३) पर चरक का जो प्रमाण दिया है, और आगे महाभारत श्रादि के 
जो प्रमाण उपस्थित करेंगे, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि श्रादिकाल में यज्ञों में पशुओं का श्रालम्भन 
(=वध) नहीं होता था, श्रालभन=स्पर्श होता था । उस-उस देवता का निर्देश करके पशु का 
स्पर्श वा निर्देश करने के पश्चात्‌ यज्ञीय पशुग्रों का उत्सर्जन हो जाता था । हमने वेद की शाखा 
और ब्राह्मणप्रन्थों के अनुसार स्पष्ट कर दिया है कि यज्ञीय पशु भी सृष्टियज्ञ के भ्रग्नि वायु सूर्य 
पृथिवी आदि विशिष्ट पदार्थ ही हें । उनका सृष्टियज्ञ में श्रालम्भन=वघ =नाश नहीं हुग्रा, प्रपितु 
भौतिक देवों के स्पर्श --सहयोग से इनमें गुणाधान (==नये गुणों का स्थापन) हुआ । श्रतः सृष्टि- 
यज्ञ के अनुकृतिरूप पशुयागों में भला लौकिक पशुओं का आलम्भन कंसे हो सकता है ? 


वस्तुतः जेसे पुरुषमेव में पुरुष-पशु का और अश्वमेध में श्रारण्य पशुओं का तत्तद्वेवता का 
निर्देशपूर्वक उत्सजंन होता है, वैसे ही ग्रादिकाल में अन्य पशुओं का भी उत्सर्ग ही होता था । किसी 
भी आरम्भ किये गये कार्य को मध्य में छोड़ना अनुचित होता है । इसलिये पशुयाग के पशुओं के 
उत्से के पश्चात्‌ यज्ञकर्म को पूरा करने के लिये ही यद्देवत्यः पशुस्तद्देवत्यः पुरोडाशः से पुरोडाश 
का विधान है । इसे उसी प्रकार समझना चाहिये, जेसे पुरुषमेघ में पुरुषों के उत्सर्जन के पश्चात्‌ 
तत्ततृपुरुषदेवता के लिये घृताहुतियां दी जाती हैं' । इस प्रक्रिया में पुरोडाश की छिद्रपिधानता 
भी सम्यक्‌ उपपन्न होती है । यज्ञकर्म में जो व्यवधान--छिद्र--असमाप्ति दोष उत्पन्न हो गया था, 
उसका पिधान--पूर्ति पुरोडाश से होती है । 


जव उत्तरकाल में यज्ञ में पशुओं का ग्रालभन थारम्म हो गया, तब भी पौवेकालिक {= 
उस काल का जब पह्वज्ञों से आहुतियां नहीं दी जाती थीं): पुरोडाश-विधान भी जुड़ा 
रह गया । र ५ 
हमने ऊपर ऐतरेय-ब्राह्मण का जो लम्वा ग्रर्थवादवचन लिखा है, उससे भी यही ध्वनित 
होता है कि पुरुष अ्रश्व आदि के अंगों से यज्ञ नहीं होना चाहिये, क्योंकि वे उत्कान्तमेघ हैं। 
उनका मेघ पृथिवी में प्रविष्ट होकर यव के रूप में प्रकट हुआ है । इसलिये ब्रीहि हीः यज्ञीय मुख्य | 
#व्य है । इतने पर भी यदि पुरुष ग्रश्‍व रादि से यज्ञ किया जाता है, तो उत्क्रास्तमेघ भर्थात्‌ 
अमेध्य पदार्थ से यज्ञ करना सानना होगा । इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि देवों से पुरुष 
Mis त न न के क NN 
१. 'स्विष्टक्कद्‌ वनस्पत्यन्तरे पुरुषदेवताभ्यो जुहोति । कात्या० श्रौत २१।१।१३॥ पुरुषाणां 
पा ब्रह्मादयो देवताः---ताभ्यः प्रत्येकं सकृद्‌ गृहीतमाज्यं ब्रह्मणे स्वाहा क्षत्राय स्वाहा इत्येवं देवता- 
१९ चतुरथयन्तमुच्चार्यं स्वाहाकारेण जुहुयात्‌ ।' विद्याघर गौड़ की वृत्ति । 
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आदि के ग्रालभन पर जब पुरुष श्रादि पशु उत्क्रान्तमेध हो गये, तव इनमें पुनः मेध्यत्व कैसे 
उत्पन्न हुआ ? यह वैदिक वाङमय के किसी भी ग्रन्थ में नहीं बताया है । | 

वस्तुतः ऐतरेय-्राह्मण का पूर्वोक्त प्रथवाद भी पुराकल्परूप हे । ग्रोर इसके पुरुष भ्रक्‍व | 
गौ ग्रवि और ग्रज भी सृष्टिगत विभिन्न लोक-लोकान्तर हें । इनसे मेघ शक्ति का उत्सर्जन होता 
रहता है, और वह उत्सर्जन रश्मियो वा वर्षा ग्रादि के द्वारा इस भूमि में प्रविष्ट होता रहता है। 
उसी से ब्रीहि यव श्रादि श्रोषधि-वनस्पतियां उत्पन्न होती है । द्रव्यमय यज्ञ के ये हो मेध्य 
पदार्थ हैं । 


शास्त्रकारों का कथन है कि-यदन्न: पुरषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ग्रर्थात्‌ जिस अन्नवाला 
यजमान पुरुष होता है, उसका देवता भी उसी अ्न्नवाला होता है । ऐसी श्रवस्था में निरामिषभोजी | 
ऋषि लोगों का तथा ब्राह्मणंवर्णस्थ यजमानों का देवता भी निरामिष ही होगा, तव भला उसे 
पश्वङ्गो की श्राहुति किस प्रकार दी जा संकती है ? 


SR 


f ५ अभ्युपगम-सिद्धान्त से पशुयागों पर विचार 


यदि भ्रभ्युपगम-सिद्धान्त श्रथवा दुजेनसंतोष न्याय से भी पशुयागौ पर विचार किया 
जाये, तो भी यह स्वीकार करना होगा कि यज्ञों में पशुहिसा वर्जित है । समस्त द्रव्यमय यज्ञ श्राधि- 
देविक सृष्टियज्ञ को प्रत्यक्षवत्‌ समभने के लिये रूपक वा नाटक हैं। यह सम्पूर्ण वेदिक वाङ्मय 
का सार है । इस विषय में हम आरम्भ में विस्तार से लिख चुके हैं । इसलिये सृष्टियज्ञ में किन्हीं 
पशुझों --द्रव्यों का ग्रालम्भन=हिसन होता है, ग्रौर उनका वर्णन मन्त्रों में उपलब्ध भी होता है 
वस्तुतः सृष्टियज्ञबोधक मस्त्रों में पशुओं का श्रालम्भन= हिंसा का निर्देश नहीं है, तो भी जब 
हम सृष्टियज्ञ की परोक्ष प्रक्रिया को प्रत्यक्षरूप से समभने के लिये उसे द्रव्ययंय यज्ञरूप 1 
के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब नाट्य सम्प्रदाय का यथावत्‌ पालन करना झ्रावश्यक होता है । 


काव्य दो प्रकार के होते हैँ - श्रव्यकाव्य ग्रौर दृश्यकाव्य । श्रव्यकाव्य यथा -- रामायण 
महाभारत श्रादि; और दृश्यकाव्य यथा-विक्रमोवेशी, ग्रभिज्ञानशाकुन्तल ग्रादि । श्रव्यकाव्य 
| रामायण महाभारत आदि में राम-रावण श्रौर कोरव-पाण्डवों के युद्ध का यथावत्‌ वर्णन किया गया 
| हैं।। उसमें घात-प्रत्याघात ग्रादि का ऐसा सजीव वर्णन है, जिसे पढ़ते हुए सहृदय पाठक के सन्मुख 
युद्ध की घात-प्रत्याघातरूप घटनाएं श्रांखों के सामने उपस्थित हो जाती हैं परन्तु जब इन्हीं 
प्रसङ्गो के श्राधार पर नाटकों की रचना होती है, तब उन में घात-प्रत्याघात का न तो वर्णन ही 
किया जाता है, नाही रंग-मञ्च पर उन्हें दिखाया जाता है । ठीक इसी नाट्य घमं का यज्ञीय 
नाटकों में भी पालन आावश्यक हे । यहां भी पशुग्रों की साक्षात्‌ हिंसा का निदर्शन नहीं हो सकता. 


है । पशुओं का कमं के मध्य में ही उत्सजंन करके श्रवशिष्ट नाटक की पात पृरोडाशाहुति से की 
जाती ह 1 


१. द्र०--यदन्तः पृरुषस्तदन्ना स्याद्द वता । निदानसूत्र १०।६। ` , 
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वैष्णव सम्प्रदाय और पञ्ञुयाग १५९ 


वैष्णव सम्प्रदाय ओर पशुयाग 


वैष्णव सम्प्रदाय पूर्णतः निरामिषभोजी है । वह वेद को अन्य सम्प्रदायों के समान स्वतः- 
प्रमाण मानता है । उसके सन्मुख जब यज्ञ में पशुव्रध की समस्या उत्पन्न हई, तो उसने पशुहिसा से 
बचने के लिये एक मार्ग निकाला, जिसे पिष्ट-पशुयाग कहा जाता है | माध्व सम्प्रदाय के आचार्यों 
ने पिष्ट पशु की सिद्धि के लिये बहुत प्रयत्न किया है । माघ्व सम्प्रदाय के भ्रांचायं और पाणिनीय 
अ्रष्टाध्यायी सम्प्रदाय के हमारे सुहृद श्री पण्डितप्रवर बी० एच० पद्मनाभ राव जी (ग्रात्मक्र- 
आन्ध्र) से हमने माध्व-सम्प्रदायानुसार पशु-यज्ञों के विषय में पूछा | ग्रापने इस विषय में उप- 
लम्यमान सन्दर्भो को लिखकर तथा कुछ ग्रन्थान्तर में द्रष्टव्य के रूप में सुचित किया । इसके लिये 
मैं विद्वर श्री ० पं० पद्मनाभ राव जी का श्रनुगृहीत हूं । मैंने ग्रापके द्वारा प्रेषित एवं संकेतित 
उद्धरणों का श्रवलोकन किया, उनसे मुझे विशेष सन्तुष्टि नहीं हुई पशु के स्थान में प्रतिनिधि 
रूप में पिष्ट-पशु का विधान भी याज्ञिक-परम्परा के श्रनुरूप नहीं है । प्रतिनिधि द्रव्य का ग्रहण. 
सवंत्र प्रधानरूप से उपदिष्ट द्रव्य के नष्ट हो जाने ग्रथवा अप्राप्ति में उपदिष्ट है | पिष्ट-पशु-ग्रहण 
वादियों के लिये हम एक ऐसे वचन को उद्धृत करते हैं, जो सम्भवतः उन्हें श्रज्ञात-सा होगा । 


चातुर्मास्य के वरुण-प्रघास कर्म में यव के पिष्ट से मेष-मेषी का विधान शतपथ-ब्राह्मण 
२।५।२।१६ में किया है-- 


“तदचन्मेषश्च मेषौ च भवतः । एष वं प्रत्यक्षं वरुणस्य पशुयन्मेषः । तत्प्रत्यक्षं वरुणपाशात्‌ 
प्रजा: प्रमुञ्चति । यवमयौ भवतः ।” 


वैष्णव सम्प्रदाय-पक्ष में एक प्रमाण वह भी दिया जा सकता है, जिसे हमने पूर्वं (पृष्ठ 
१५५) उद्धृत किया है । ऐ० ब्रा० २।८ के अनुसार पुरुष ग्रश्‍व आदि से मेघ उत्क्रान्त होकर 
पृथिवी में प्रविष्ट होकर ब्रीहिरूप में प्रकट हुआ । पशुओं से मेघ के उत्क्रान्त हो जाने से वे अमेध्य 
हो गये ।ग्रमेध्य पदार्थ मेध यज्ञ में श्रप्रयोगाह होता है । ग्रतः पशु साक्षात्‌ अप्रयोगाहे हैं । उनके 
स्थान पर पशु-पुरोडाश ही प्रयोगाह है । इस पुरोडाश को वेष्णव सम्प्रदाय के आचाय पश्वाकृति 
देकर पिष्टपशपक्ष का स्थापन कर सकते हैं । र 


इस प्रकार पशुयज्ञों के विषय में हमने ऊपर जो लिखा है, उसका संक्षेप इस 
प्रकार हे -- 

१- वेद-प्रतिपादित पशु-यज्ञ सृष्टियज्ञ के भाग हैं (पृष्ठ १२०) । 

२--आधिदेविक पदार्थों के लिये पशु" शब्द का व्यव्हार (पृष्ठ १२२ ) । 

३--श्रालभते' और “आलभेत' पदों पर विचार (पृष्ठ १३०)। " 

४ झ्ालभ-प्रालम्भ दो स्वतन्त्र घातुएं (पृष्ठ १३१) । 

५--लभ और लम्भ के भिन्न ग्रथे (पृष्ठ १३३) । 

६-- भग्ति-पशु का आलभन और उससे यज्ञ (पृष्ठ १३५) । 
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१६० श्रोत-यज्ञ-मोमांसा 


७ वायु-पशु का ग्रालभन और उससे यज्ञ (पृष्ठ १३७) । 
८-सूर्ये ( ==आदित्य) पशु का ग्रालभन श्रौर उससे यज्ञ (पृष्ठ १३८) । 
&--वशा श्रवि का ग्रालभन (पृष्ठ १४१) । 
१०--प्रसिद्ध पशुयाग (पृष्ठ १४२) । 
११--पुरुषमेध का पुरुष और उसका ग्रालभन (पृष्ठ १४४) । | 
१२--ग्रश्वमेघ का ग्रश्‍व और उसका श्रालभन (पृष्ठ १४६) । | 
१३-- गोमेघ की गो श्रौर उसका श्रालभन (पृष्ठ १५२) । 
१४-अविमेघ की अ्रवि झौर उसका ग्रालभन (पृष्ठ १५४) । 
१५-श्रजमेघ का अज ग्रौर उसका श्रालभन (पृष्ठ १५४) । 
१ ६--पशुयज्ञ-सम्वन्धी एक श्रथ॑वाद पर विचार (पृष्ठ १५५) । | 
४ १७--पशुयागों में पश्‌-परोडाश का विधान (पृष्ठ १ ५६) । 
१८--पइ्वालम्भन के श्रभाव में यज्ञपूति (पृष्ठ १५७) । | 
१६- प्रम्युपगम-सिद्धान्तानुसार पशुयागों पर विचार (पृष्ठ १५८) । 
२०---वेष्णव-सम्प्रदाय ग्रौर पशुयाग (पृष्ठ १५९) । 


५. यज्ञो में पशुओं की हिसा पहले नहीं होती थी । इसका आरम्भ उत्त रकाल में हुआ, यह हम 
ऊपर निर्दाशत कर चुके हैं । यज्ञो में पशु-हिसा कब और क्यों हुई, इसका निदर्शन कराने के लिये | 
| इस बात पर भी विचार करना श्रावश्यक है कि श्रादि मानव निरामिष-भोजी था ग्रथवा मांसाहारी) | 
>॥ साम्प्रतिक वैज्ञानिक कहलानेवाले मानव-शरीर-विज्ञान एवं मानव-मानस-विज्ञान की ग्रवहेलगा 
करके कहते हैं कि मानव आदि में जंगली पशुओं का शिकार करके उनके मांस से अपनी क्षुधा को 
शान्त करता था । फलमूल पर निर्वाह करना और कृषि के द्वारा अन्न उत्पन्न करना उसने बहुत 

काल पीछे सीखा । 


कल्पना की श्रपेक्षा इतिहास का प्रमाण अधिक है । इसलिये यह देखना चाहिये कि | 
इस सम्बन्ध में इतिहास क्या कहता है ? साथ ही मानव-शरीर-रचना पर भी ध्यान देता म्रत्यत्त 
आवश्यक है । 


आदि मानव निरामिष-भोजी 


न केवल भारतीय ग्रन्थ इस तथ्य को प्रकट करते हैं, अपि तु संसार के सभी धमंग्रन्थ इसी त 
का प्रतिपादन करते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में मानव कन्दमूल फलो और स्वयं उत्पन्न श्र्न्नों पर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


शशि 
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२१ आदि मानव निरामिष-भोजो 


१६१ 


निर्वाह करता था ।' वाइवल श्रौर कुरान जेसे मांसाहारियों के धर्मग्रन्थ में लिखित ग्रादम और ॥” 


हव्वा की कथा भी तो यही प्रकट करती है कि खुदा ने इन श्रादि मानवों को ग्रदन के वाग में 
रखा था, ग्रौर एक फल को छोड़कर सभी फलों को खाने का ग्रादेश दिया था 1 


विकास मतानुयायी वृथा अनुमान के श्राधार पर श्रादि मानव को ग्रसभ्य एवं शिकार पर 
जीनेवाला मानते हैं । इसके प्रमाण में उत्खनन में उपलब्ध होनेवाले पापाणों के कल्पित हथियार 
भी विकासवादियों के मतानुसार पांच-सात सहस्र वर्ष से प्राचीन नहीं हैं, जबकि भारतीय इतिहास 
के ग्रन्थों तथा अन्य देशों के ग्रन्थों से व्यक्त होनेवाला मानव-इतिहास बहुत पुराना है । भारतीय 
इतिहास तो न्यूनातिन्यून ग्रठारह बीस सहस्र वर्ष का क्रमबद्ध इतिहास है । श्रतः सत्य इतिहास के 
विद्यमान होते हुए वृथा अनुमान का उदय ही नहीं होता । भारतीय इतिहास के अनुसार तो श्रादि 
मानव कन्दमूल फल एवं भ्रकृष्टपच्य भ्रन्नों का ही सेवन करता था । मानव-समाज में मांसाहार 
का प्रचलन बहुत काल पश्चात्‌ हुआ (इस विषय में आगे लिखेंगे) । संसार की सव से प्राचीन 
धर्मपुस्तक ऋग्वेद ५।८३।१० में स्पष्ट कहा है -- अजीजन ्रोषधीर्भोजनाय' ग्रर्थात्‌ मनुष्यों के 
खाने के लिये ग्रोषधियां उत्पन्न की गई हैं । इसी प्रकार ग्रथववेद ६।१४०।२ में दांतों को उद्देश 
करके कहा है-- 


ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ | 
एष वां भागो निहितो रत्नधेयाय -- ¬ ॥ 


इस मन्त्र में स्पष्टरूप से दांतों का भाग वा भोजन ब्रीहि यव माप तिल बताया है । 


शरीर-विज्ञान की साक्षी--स मी चिकित्सक चाहे वे भारतीय हों चाहे पाश्चात्य, एक स्वर 
से स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के दांतों और उदर की ग्रांतडियों की बनावट मांसाहारी जीवों के 
समान नहीं है । इसके विपरीत इनकी बनावट फल मूल कन्द पर जीनेवाले वानरों के समान है। 
इसलिये अब अनेक पाइचात्य चिकित्सक भी नीरोग जीवन के लिये मांसाहार का त्याग ग्रावश्यक 
मानते हैं । 

इतना ही नही, जितने घास तृण फल मूल का भक्षण करनेवाले पशु हैं, वे चाहे भूखे मर 
जायें, परन्तु वे कभी मांस नहीं खाते । क्या वानरों को वा हिरण आदि पशुओं को किसी ने आज 
तक मांस खाते देखा है ? मानव भी स्वभावतः निरामिषभोजी प्राणी है । अतः वह श्रादिकाल में 
मांसाहार में स्वभावतः प्रवृत्त नहीं हो सकता । ` 


मांसाहार का आरम्भ 


हम पूवे लिख चुके हैं कि कश्यप प्रजापति के दिति से उत्पन्न देत्य--असुर इस पृथिवी 


> 


Ne i क 
१. इसके विस्तार के लिये देखिये--पं० भगवद्दत्त कृत “भारतवर्षं का वृहद्‌ इतिहास, भाग 
१, पृष्ठ २१०-२१२, द्वि० सं० | 
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के प्रथम अधिष्ठाता थे', ये अत्यन्त बलवान्‌ थे । अतः एव इन्ह श्रसुर= (ग्रसु = प्राण--र च 
युक्त) कहा गया है । इन दैत्यों का ग्राचार प्रारम्भ में ग्रत्यन्त श्रेष्ठ था । इसलिये पहले इह 
“देव” कहा जाता था । उत्तरकाल में इन श्रसुरों के श्राचार भ्रष्ट होने पर श्रदिति-सुत देवों से 
इनका भेद दर्शाने के लिये इन्हें 'पुबंदेव' कहा जाने लगा । यूनानी ग्रन्थों में उल्लिखित देवों की 
तीन श्रेणियों? में प्रथम श्रेणी के देव ये ग्रसुर ही हैं (हरक्यूलिस == सुरकुलेश = विष्णु को द्वितीय 
श्रेणी का देव कहा है, और बेक्कस--विप्रचित्ति दानव को तृतीय श्रेणी का) । दैत्यों का पृथिवी 
पर निष्कण्टक ्राधिपत्य होने से उनमें शने:-शनेः मद ग्रहंकार उत्पन्न हुआ, और उससे काम, 
क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रादुर्भाव हुआ, श्रोर शने:-शनेः उनमें त, ग्रोर मांसाहार की 
प्रवृत्ति हुई । ग्रब उनका धर्म केवल शरीरपोषण रह गया५ । ऐसी श्रवस्था में ग्रसुर शब्द 'ग्रसुषु 
रमते' (==प्राणों में रमनेवाला) व्युत्पत्ति के ग्रनुसार निन्दित श्रर्थान्तर का वाचक हुआ । इन्द्रादि 
अदिति-सुत असुरों से छोटे थे । भ्रसुरों ने उन्हें पृथिवी का भाग नहीं दिया” । दायभाग ( =पृथिवी 
के बंटवारे) के निमित्त श्रसुरों ग्रौर देवों में विरोध उत्पन्न हुआ । तद्धेतुक १२ महान्‌ संग्राम हुए” । 

्त में देवों ने श्रसुरों को पराजित करके उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया ।* तदनन्तर महान, विजय 
और ऐश्वर्य के मद सै देवों में भी शनैः-शनै; तामसी प्रवृत्ति बढ़ने लगी । वे भी आचार में 


_ 1२, 


१. द्र ०--पूर्व पृष्ठ १२७, तथा इसी पृष्ठ की टिः संख्या ५ । 

२. “रु मत्वर्थीय । यथा पाण्डर पांसुर नगर । 

३. तस्य वा ग्रसुरेवाजीवत्‌, तेनासुना सुरान्‌ श्रसृजत, तदसुराणामसुरत्वम्‌ । मे० सं० 
४।२।१॥ 

४. ग्रमर कोश १।१।१२॥ स पुवं देव-चरितम्‌ ---- महा० सभा० १।१७।। पूर्वदेवो वृषपर्वा 
दावः (नीलकण्ठ) । देवान्‌ यज्ञमुषश्चान्यान्‌ भ्रसृजत्‌ । महा० वनपर्व २२०।१०॥ 3 देवान 
का विशेषण 'यज्ञमुष्‌ प्रयुक्त होने से देव शब्द से पूर्वदेव--असुरों का निर्देश किया है । ०० 
श्रसुरसृष्टिमाह -देवान्‌ । नीलकण्ठी टीका । 


५. भारतवर्ष का वृहद्‌ इतिहास भाग १, पृष्ठ २१३, २१४, २१५ । ( द्वि० सं० ) | 
६. छान्दोग्य उप० ८।५।२-५। 


७. ग्रसुराणां वा इयं पृथिव्यासीत्‌, ते देवा श्रब्र वन्‌ दत्त नोऽस्याः पृथिव्याः । मैत्रा० स० 
४।१।१०॥। तुलना करो _का० सं० ३१८॥ 


८. तेषां दायनिमित्तं वै संग्रामा बहवोऽभवन्‌ । वराहेऽस्मिन्‌ दश द्वौ च षण्डामर्कात्तिग। 
स्मृता: । वायु० ९७॥७२॥ 


६. ततो बै देवा इमामसुराणामविन्दत, ततो देवा असुरात्‌ एभ्यो लोकेभ्यो तिरभर्ण । 
मे० सं० ४।१।१०॥। तुलना--का० सं० ३१।५॥ 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वि टर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यज्ञों में पशुहिसा की प्रवृत्ति १६३ 


उच्छुङ्कल हुये । उनमें भी मांसाहार की प्रवृत्ति हुई । परन्तु देवों में विष्णु इस दोष से वचा रहा! । 
स्कन्द तथा अन्य निवृत्ति-मार्गातृयायी देव भी इन व्यसनों से दूर रहे । 


त्रेता के श्रारम्भ तक ऋषियों की महतो श्रनुकम्पा से श्रार्यो का ग्राचार-स्तर सर्वथा पवित्र 
श्रौर उच्च रहा । तदनन्तर [दूषित] देवों के विशेष संसर्ग से शर्य राजाओं में भी मांसाहार की 
प्रवृत्ति हुई, और उत्तरोत्तर बढ़ती गई । इतना होने पर भी ऋषि-मुनि उस प्रवृत्ति को सीमित 
रखने के लिये समय-समय पर “वृथा मांसं नाइनीयात्‌' आदि प्रतिवन्ध लगाते रहे। इससे उच्च वर्णो 
और कुलो में मांसाहार की प्रवृत्ति ग्रत्यल्प हुई 


यज्ञों में पशुहिंसा की प्रवृत्ति 


हम पुर्व लिख चुके हैं कि यज्ञों का प्रादुर्भाव सब से प्रथम श्रसुरों में हुआ । तत्पश्चात्‌ वह देवों 
के पास पहुंचा । इन्द्र ने सौ महाक्रतु करके शतक्रतु नाम पाया । तदनन्तर यज्ञों का प्रसार मानवों 
में हुआ । मानवों में यज्ञों की प्रवृत्ति त्रेता के प्रारम्भ में अथवा कृतयुग के अन्त में हुई । शने:- 
शने: मानवों में यज्ञ की प्रवृत्ति बढ़ी, और शतशः काम्य त्था नैमित्तिक यज्ञों की सृष्टि हुई । 


कृतयुग में यज्ञों की प्रवृत्ति देवों में ही थी । इस युग में यज्ञों में कभी भी पशुग्रौं की हिंसा नहीं 
हुई । उत्तरकाल में जब देवों में मांसाहार की प्रवृत्ति हुई, तब त्रेता के प्रारम्भ श्रथवा दोनों के 
सन्धिकाल में प्रथम बार इन्द्र ने ५शुहिसा प्रारम्भ की । ऋषियों ने इस श्रतर्थकारी कम का भारी 
विरोध किया । परन्तु इन्द्रादि देवों ने अपते अ्रहद्भार के मद में ऋषियों का कथन न माना । इस 


~ 


प्रकार यज्ञ में पशुहिसा की प्रवृत्ति भी देवों से आरम्भ हुई । 


अब य्य इस विषय पर प्रकाश डालनेवाले प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 


(१) महाभारत आश्वमेधिक-पर्वे ग्र ६१; शान्ति-पवं ग्र० ३३७; अ्रनुद्यासन-प्वे ग्र० 
११५; मत्स्य पुराण अ० १४३; और वायु पुराण ग्र ५७ में उपरिचर वसु की कथा विस्तार से 
लिखी है । उसका भाव इस प्रकार है-- 


“इन्द्र ने सर्वप्रथम अ्रश्वमेघ में पशुओं का श्रालम्भन (=हिसन) किया । दीघदर्शी ऋषि 
लोग इस नए श्रन्थ को देखकर घबरा उठे । उन्होंने इन्द्र को समझाया कि वेद में पशुहिसा को 
विधि नहीं है । यदि आगमस्थ विधि से यज्ञ करना है, तो तीन वर्ष से ग्रधिक पुराने अप्ररोही (== 


१. यही कारण है कि समस्त वैष्णव मतानुयायी निरामिष-भोजी हैं, और यज्ञ में भी पशु- 
हिसा न तो मानते हैं और नाही करते हैं लोक में तो श्राजतक वैष्णव भोजनालय का अर्थ 
निरामिषभोजी ढाबा समभा जाता है । 

२. द्र ०--पूर्व पृष्ठ १२७। . ३. द्र०-पूर्वे पृष्ठ १०४, टिप्पणी १। 
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अज ==जो उगने के भ्रयोग्य हो गये हों ऐसे,) बीजों से यज्ञ करो। इन्द्र के मान (मद ) और 
5 मोह के वशीभूत होकर ऋषियों का कथन न माना । दोनों ने निर्णयार्थ उत्तानपाद के पुत्र उपरिचर 
bh वसु' को मध्यस्थ बनाया । उसने देवों और ऋषियों का बलावल विचारकर देवों के पक्ष में अपना 
निर्णय दिया । ऋषियों ने पक्षपात से मिथ्या निर्णय देने के कारण उपरिचर वसु को शाप 
20 दिया ।” । 
. (२) भ्रग्निवेश कृत ( विक्रम से ५००० वर्षं पूर्वं ) और वैशम्पायन चरक द्वारा प्रति- 
संस्कृत ( विक्रम से ३००० वर्ष पूर्वं ) चरकसंहिता के चिकित्सा-स्थान ग्र १६।४ का महत्त्वपूर्ण 
वचन हम पूर्व (पृष्ठ १३१) लिख चुके हैं । उस वचन से निम्न ५ पांच बातें स्पष्ट होती हैं 


क-- ग्रादिकाल (= कृतयुग) में यज्ञों में पशुओं की हिसा नहीं होती थी । 
ख-.- | मानवों में | सर्वप्रथम मनु के पुत्रों के यज्ञों में पशुओं का ्रालम्भन हुआ । 


ग- विद में पशुओं के श्रालम्भन की श्राज्ञा है । इस मिथ्या ज्ञान के कारण ही यज्ञ में 
पशुहिसारूप निन्दनीय प्रवृत्ति आरम्भ हुई । 


घ- ग्राङ्पुवंक लभ और लम्भ ये मूलतः दो पृथक्‌ धातु हैं! । 'श्रालभ? का मूल म्रर्थ है-- 
प्राप्त वा स्पर्श करना, और 'ग्रालम्भ! का अर्थ है--हिसा । 


डः--गवालम्भ की प्रवृत्ति पृषध्च ( यह मनुपुत्र पृषध्र से उत्तरकालिक पुरुरवा का पौत्र है) 
के काल में हुई। 


(३) चरक के कथन की पुष्टि “वसिष्ठ-धमंसूत्रः २१।१३ से भी होती है । उसमें 
लिखा है-- 


` त्रय एव पुरा रोगा ईर्ष्या श्रनशनं जरा। | 
पृषध्रस्तनयं हत्वा भ्रष्टानवतिमाहरेत्‌ ॥ FE 


यहा उत्तराघ का पाठ भ्रष्ट है । शुद्ध पाठ 'पुषध्रस्स्वघ्नियां हत्वा श्रष्टानवतिमाहरत्‌ 
' होना चाहिये (देखो-श्रगला उद्ध्रियमाण वचन) । र 


वसिष्ठ-धर्मसुत्र का भाव है--पहले [ मानवों में ] केवल तीन रोग थे---ईर्ष्या, क्षुधा और 
1॥ पृषध्र ने गौ का हनन करके &८ नये रोग उत्पन्न कर दिये । 


wf 


यह षध मनु पुत्र नहीं है, यह चरक के उक्त वचन से स्पष्ट है । क्योंकि चरक के 


वचन में मनु-पुत्रो से उत्तरकाल में पृषध्र का उल्लेख किया है । हमारे विचार में यह पृषध्र पुष. 
¢ पात्र ठर नहुष त 
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(४) वसिष्ठ-ध्मं सूत्र २१।२३ का जो वचन हमने ऊपर उद्धृत किया है, उसकी ठीक 
प्रतिच्छाया ब्राह्मण धम्मिय सुत्त २५ में मिलती है | वहां लिखा है-- 


तयो रोगा पुरे श्रासु इच्छा श्रनशनं जरा। 
पसूनं च समारम्भा श्रट्ठनावृतिमाण गमुं॥ 


(५) जेन आचार्य उग्रादित्यविरचित 'कल्याणकारण' वैद्यक-ग्रस्थ पृष्ठ ७२४ में भी इसी 
प्रसङ्ग का निर्देश उपलब्ध होता है । यथो-- 


श्रवन्तिषु तथोपेन्द्रः पृषध्रो नाम भूपतिः । 
विनये समतिक्रम्य गोइचकार वृथा वधम्‌ ॥ 


्रर्थात्‌- श्रवन्ति (उज्जैन) में उपेन्द्र पृषध्रः नामक भूपति ने विनय का उलङ्घन करके 
गौ का वृथा वध किया । 


(६) महाभारत शान्तिपर्व ग्र २६५ में भी गवालम्भ से १०१ रोगों की उत्पत्ति का 
वर्णन मिलता है । यथा -- 


अध्न्या इति गवां नाम क एता हन्तुमर्हति । a 
महच्चकाराकुशलं वृषं गां वाऽऽलभेत्तु यः ॥४७॥ ड 
ऋषयो यतयो ह्योतन्नहुषे प्रत्यवेदयन्‌ । 

गां सातरं चाप्यवधीवृं षभे च प्रजापतिम्‌ ॥४८॥ 

ग्रकार्यं नहुषाकार्षालं प्स्यामहे त्वकृते व्यथाम्‌ । 

शतं चकं च रोगाणां स्वभूतेष्वपातयन_ ॥४९॥ 

ऋषयस्ते महाभागाः प्रजास्वेव हि जाजले। 

भ्र णहँ नहुषं त्वाहुनै ते होष्यामहे हवि: ॥५०॥ 


इन इलोकों का भाव यह है-- भ्रघ्त्या (=न मारने योग्य)यह गौ का नाम है, इनको मारने 
में कौन समर्थ है ? महान्‌ हानिकारक कर्म किया, जो गौ श्रौर वेल का ग्रालम्भन किया । ऋषियों 
ने नहुष से कहा- गौ माता और वृषभ प्रजापति का जो तुमने वघ किया, तुम्हारे इस अकार्य 
कर्म से हम दुःख को प्राप्त होंगे । इससे सब भूतों में १०१ रोग प्रवृत्त होंगे । ऋषियों ने प्रजाग्रों 
के मध्य ही नहुष को श्र णहा कहा, और हम तेरा यज्ञ नहीं कराएंगे, ऐसा निर्णय किया । 
RS = 

१; मनुःपुत्र पृषध्रः और पुरुरवा का पौत्र पृषध्र दोनों का सम्वन्ध वन्ति अर्थात्‌ 
उज्जैन के साथ नहीं था । जैन ग्राचायं उग्रादित्य के लेख में अवन्ति का निर्देश कंसे हुआ, यह 
विचारणीय है । 
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१६६ श्रौत-यज्ञ-मोमांसा 


महाभारत शान्तिपव अ० २६८ में भी नहुष को प्रथम गवालम्भक लिखा है । महाभारत 

के इन प्रसङ्गो की पूर्वलिखित संख्या २-४ के वचनों से तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि | 
नहुष और पृषध्र एक ही व्यक्ति के नाम हुँ । महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने पूर्वोद्धुत ४७वें 
इलोक के चतुर्थ चरण का पाठान्तर ' पृषध्रो गा लभन्निव” लिखा है । उससे भी इसी बात की 
पुष्टि होती है (नीलकण्ठ की इस पाठान्तर की व्याख्या ठीक नहीं हैं) । महाभारत में १०१ रोगों 
का उत्पादक नहुष को लिखा है, जबकि वसिष्ठ-धर्मसूत्र में &८ रोगों का प्रवर्तयिता पृषध्र को कहा | 
है! । महाभारतोक्त १०१ रोगों में सम्भवतः वसिष्ठधर्म-सूत्रोक्त ईर्ष्या क्षुधा श्रौर जरा इन तीन 
प्राचीन रोगों की संख्या भी सम्मिलित कर ली गई है । चरक-संहिता चिकित्सास्थान १६।४ के | 

अनुसार &८ नये रोगों में एक महान्‌ रोग श्रतिसार था । | 


यह पृषध्र नाम किस नहुष का था ? | 


एक पृषध्र मनु का पुत्र, नाभाग इक्ष्वाकु शार्याति श्रादि का भ्राता था । वह पृषध्र गवालम्भ 

का प्रवर्तयिता नहीं हो सकता । क्योंकि चरक में गवालम्भ-प्रवर्तयिता पृषध्र को मनुपुत्र नाभाग 
इक्ष्वाकु शर्याति ग्रादि से श्रवरकाल का लिखा है । गवालम्भ के प्रसङ्ग में पुषध्र नहुष का पर्याय 
है, यह ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट है । इतिहास में नहुष नाम के दो व्यक्ति उपलब्ध होते हैं । एक 
i चन्द्रवंश श्रौर दूसरा सूर्यवंश में (बाल्मीकीय रामायणानृसार) । महाभारत के 'नहुषः पुवंमालेभे 
५ त्वष्टुर्गामिति नः श्रुतम्‌' (शान्ति० ३६०।६) श्लोक में श्रत 'त्वष्टा' द्वादश ग्रादित्यों में एकतम है । | 
अतः उसके साथ श्रुत नहुष चन्द्रवंश का नहुष ( पुरुरवा का पोत्र ) ही सम्भव हो सकता है। | 
सूर्यवंश का नहुष बहुत उत्तरकालिक है, वह त्वष्टा का समकालिक नहीं हो सकता । इस विचार | 
को पु ट उग्रादित्य के उपरिनिदिष्ट (संख्या ४) श्लोक से भी होती है । उसमें नहुष का विशेषण | 
। 


पनि 


उपेन्द्र लिखा है । महाभारत उद्योगपवं में लिखा है कि ब्रह्महत्या के भय से इन्द्र के छिप जाने पर 
देवों ने पुरुरवा के पौत्र नहुष को इन्द्र के स्थान पर ग्रधिष्ठित किया (ग्र० ११) । इस सम्मान के 
मद से हतबुद्धि नहुष ने इन्द्राणी को श्रपनी भार्या बनाने की चेष्टा की (ग्र० ११।१ | १६), श्रौर 


ऋषियों रे ग्रपनी पालकी उठवाई (अ० १७।२५) । ऐसे हतवुद्धि व्यक्ति का गवालम्भ का प्रवर्तन 
करना ग्रधिक सम्भव है । 


श्रब हम यज्ञ में पश्‍वालम्भ के भ्रारम्भ होने के कारणों पर विचार करते हैं -- 
यज्ञ में पश्वालम्भ-विधायक भ्रम के दो प्रधान कारण 


प्रथम कारण--'वेद में पशुहिसा का विधान है? इस भ्रम के कारण ही यज्ञों में पशुहिसा 
की प्रवृत्ति हुई । यह चरक के पूर्वोद्धृत 'पशूनामेवाभ्यनुज्ञानात्‌' वचन से, तथा SA 0 २3 पशूनासवाम्यनुज्ञानात्‌ वचन से, तथा उपरिचर च वसु के. 


१. ब्राह्मण घम्मसुत्त २७-२८ में इक्ष्वाकु को पञुयज्ञप्रवर्तक ग्रौर गवालम्भ-प्र वर्तक लिखा 
है । श्रौर इसी गोघात से 5२ रोग उत्पन्न होने का उल्लेख किया है । हमारे विचार में यहाँ 
“इक्ष्वाकु के निर्देश में किसी कारण से भूल हुई है। 28 
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यज्ञ में पश्‍्वालम्भ-विधायक भ्रम के दो प्रधान कारण १६७ 


'संहितामन्त्रा हिसालिद्काः' (वायु० ५७।१०७) कथन से स्पष्ट है । इस श्रम के दो प्रधान कारण 
हैं। एक --श्रज आदि शब्दों के विभिन्न श्रथों का होना । और दूसरा--श्रालभ तथा ग्रालम्भ 
क्रियाश्रों का सांकर्य होना । 
'ग्रज' शब्द के ग्रर्थ में भ्रम 
“प्रज' शब्द के दो ग्रर्थ हैं-एक 'छाग'=वकरा; श्रीर दूसरा--'न उत्पन्न होनेवाला' । 
प्राचीन ग्रागम-ग्रन्थों में निदिष्ट 'भ्रजे्यष्टव्यम्‌' रादि वाक्यों में अज' शब्द बकरे का वाचक है, 


५,” 


ग्रथवा 'न उत्पन्न होनेवाले' ग्रथ का, इसकी मीमांसा न करके 'योगाद रूढिबेलीयसी' न्याय के 
अनुसार “ग्रज' शब्द का अर्थ छाग समभने से यज्ञ में पशुहिसा की प्रवृत्ति हुई । इस भ्रम पर निम्न 
प्रमाण विशेष प्रकाश डालते हैं 
क--महाभा रत शान्तिपर्व श्र० ३३७ में देवों और ऋषियों का एक संवाद उपलब्ध होता 
है। उसमें कहा है -- 
श्रजेन यष्टव्यमिति प्राहुर्देवा द्विजोत्तमान्‌ । 
स च छागोऽप्यजो ज्ञेयो नान्यः पशुरिति स्थिति:॥ 
ऋषयः ऊचुः 
बीजैयंज्ञेषु यष्टव्यमिति वै वैदिकी श्रुतिः । 
भ्रजसंज्ञानि बीजानि छागं नो हन्तुमहंथ ॥ ८ 
a < 2 >, >” 
नेष धर्मः सतां देवा यत्र वे बध्यते पशुः॥ 
्रर्थात्‌— देवों ने कहा -'अज' से यज्ञ करना चाहिये, ऐसा विघान है । । और वह श्रज भी 
Fe ्रर्थात्‌ बकरा जानना चाहिये, अन्य पशु नहीं ॥ 
ऋषियों ने कहा-- बीजों से यज्ञ करना चाहिये, यही वैदिकी श्रुति है । श्रज बीजों की 
संज्ञा है, इसलिये छाग का वध नहीं करना चाहिये । जहां पशु का वघ होता है, वह सत्पुरुषों का 
धर्म नहीं है ॥ 
ख-_यद्यपि इस प्रकरण में 'ग्रजसंज्ञक' बीज कौनसे हैं, इस पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता, 
तथापि वायुपुराणान्तर्गत उपरिचर कथा में कहा है-- 2 
८2८ 


'यज्ञबीज: सुरश्षेष्ठ येषु हिसा न विद्यते । 
त्रिवषेपरमं कालमुषिते रप्ररोहिभिः ॥५७॥१००, १०१॥ 


१. वायु तथा मत्स्य पुराण में 'यज्ञबीजै ही पाठ है । यहाँ 'यज बीज: पाठ होना 
चाहिए, अन्यथा क्रिया के ञ्रभाव में वाक्य अघूरा रहता है । तुलना करो--'बीजेर्यज्ञेषु यष्टव्यम' 
महाभारत का उपरिनिदिष्ट श्‍लोक । 
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१६८ श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


रथात्‌ हे सुरश्रेष्ठ ! उन बीजों से यज्ञ करो, जिनमें हिसा नहीं है। जो तीन वर्षा से 
अधिक पुराने, और [खेत में | उगने में श्रसमर्थ हों ॥ 


वायुपुराण के इस श्लोक में 'झज' का अर्थ 'श्रप्ररोही' शब्द से दर्शाया है। इस वचन से 
यह भी ध्वनित होता है कि खेत में उगने योग्य धान्यों से भी यज्ञ करना श्रनुचित है । कहां ग्रहिसा- 
प्रिय ऋषियों का उगने में समर्थ बीजों से भी यज्ञ न करने का निर्देश, और कहां ग्रापंग्रन्थों में यज्ञ 
. में पशुहिसा का वर्णन ? क्या श्राषंग्रन्थों में पशु-हिसापरक वचनों का उत्तरकाल में प्रक्षेप 
हुम्रा है? 
ग--मत्स्य पुराण में इसी कथा के प्रसङ्ग में कहा है-- 
यज्ञबीजेः सुरश्रेष्ठ त्रिवगं परिमोषितेः ॥ १४३।१४॥। 


यहां 'त्रिवर्षपरमोषितैः' पाठ होता चाहिये । 


५ 


य घ--महाभारत श्रोर पुराणों में प्रतिपादित “ग्रज' शब्द के तात्त्विक श्र्थ का निर्देश जेनग्रन्थों 
में भी उपलब्ध होता है । स्याद्वादमञ्जरी में भी लिखा है 


| “तथाहि किल वेदे 'ग्रजेयंष्टव्यम्‌' इत्यादिवाक्येषु मिथ्यादृशञोऽजशब्दं पशुवाचक व्याचक्षते। | 
|| सम्यग्द्शस्तु जन्मा प्रायोग्यं त्रिवाधिक यवब्रीह्यादि, पञ्चवाषिकं तिलमसुरादि, सप्तवाषिकं कडकु- | 

॥ सषेपादि धान्यपर्यायतया पय वसायन्ति ।” इलोक २३ की व्याख्या, पृष्ठ १०७, १०८ । | 
॥। अर्थात्‌ - वैद के 'भ्रजों से यज्ञ करना चाहिये' इत्यादि वाक्यो में मिथ्यादुश (==भ्रज्ञानी) | 
श्रज शब्द को पशुवाचक कहते हैं । सम्यग्दृश (ज्ञानी) जन्म के ग्रयोग्य तीन वर्ष के जौ ब्रीहि | 
आदि, पाँच वर्ष के तिल मसूर ग्रादि, सात वर्ष के कड्कु सर्पप आदि धान्य के पर्यायरूप में परिणत 


4 करते हैं ॥ 


ङ इसी को प्रतिध्वनि पञ्चतन्त्र में भी उपलब्ध होती है । वहां लिखा है -- 


८ “एतेऽपि याज्ञिका यज्ञकमंणि पशून्‌ व्यापादयन्ति, ते मूर्खाः परमार्थ श्रतेन जानन्ति । तत्र | 
किलतदुक्तम्‌ --'श्रजयंष्टव्यम्‌' । प्रजा व्रीहयः सप्तवाषिका: कथ्यन्ते, न पुनः पशुविज्ञेषः ॥ ` 


श्र्थात्‌ = र याज्ञिक भी यज्ञकर्म में पशुश्रों को मारते हैं, वे मूख वेदवचन के ठीक अर्थ को | | 
नहीं जानते । वेद में कहा है--“ग्रजो से यज्ञ करना चाहिये! । ्रज सात वर्ष पुराने ब्रीहि कहे जाते | 
हैं, न कि पशुविशेष (बकरा ) ॥ न छ - 


इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि जिन प्राचीन यज्ञागमों में “अजेयष्टव्यम” ऐसा विधान था, वहां 
2 NTE 0 टस ७ 
भी 'ग्रज' का अभिप्राय खेत में उगने के श्रयोग्य पुराने धान्यों से था, बकरों से नहीं । परन्तु उत्तर 
। काल में जब श्रान्ति से इस वचन में 'ग्रज' का ग्रर्थ बकरा समझा गया, तब उस भ्रान्ति से यज्ञ 
पशु की हिसा प्रारम्भ हुई । 


Reap “या 
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२२ उपसंहार १६९ 


पुरुष अइव गो श्रवि शब्दों के श्रथों में भी आन्ति 


जिस प्रकार 'ग्रज' शब्द के अर्थ में श्रान्ति होने से यज्ञ में बकरे की हिंसा प्रवत्त हुई, उसी 
प्रकार पुरुष श्रश्व गौ ग्रौर श्रवि शब्दों के वास्तविक ग्रर्थो का ज्ञान न होने से भी य्ञों में पुरुष ग्रश्व 
गौ श्रौर श्रवि पशु की हिसा श्रारम्भ हुई । वेदिक यज्ञप्रकरण में शब्दों का क्या तात्पर्यं है, यह पूर्व 
विस्तार से स्पष्ट कर चूके हैं । श्रतः यहां पुनः पिष्टपेषण नहीं करते । 


दूसरा कारण यज्ञ में पश्वालम्भन की प्रवृत्ति का है-- 


ग्रालभ श्रोर श्रालस्भ क्रियाओं का सांकर्य 


पाणिनि तथा सम्भवतः उससे कुछ पूर्वकाल में शुद्ध लम्भ घातु के तिङन्त के प्रयोग संस्क्रत- 
भाषा में उच्छिन्न हो चुके थे । ग्रतः उस काल के वैयाकरणों ने लम्भ धातु का संग्रह घातुपाठ में 
नहीं किया, और लम्भ से निष्पन्न शब्दों का सम्बन्ध लभ घातु से ही जोड़ दिया । इस कारण 
श्रालभ और श्रालम्भ ये समानार्थक हैं, ऐसी मिथ्या धारणा प्रचलित हो गई । और उसी के 
आधार पर पशु हिसा आरम्भ हुई । 


>. 


लभ और लम्भ दो स्वतन्त्र धातुएं हैं, इस विषय पर हम पूर्वे (पृष्ठ १३१) विस्तार से 
लिख चुके हैं । १ 


उपसंहार 


हमने “श्रौत-यज्ञ-मीमांसा' प्रकरण में श्रौतयज्ञ-सम्बन्धी श्रनेक विषयों पर विचार किया है । 
उसका सार इस प्रकार है-- 

१-मन्त्रों में प्रयुक्त 'यज्ञ' शब्द का साक्षात्‌ द्रव्यमय यज्ञों के साथ सम्बन्ध नहीं है 1 

२--मन्त्रों में निदिष्ट सभी यज्ञ ग्राधिदेविक सृष्टियज्ञ हैं । 

३ -परोक्षभूत श्राधिदैविक सृष्टियज्ञों की व्याख्या करने के लिये मूलभूत द्रव्यमय श्रौतयज्ञों 
की कल्पना ऋषियों ने की है, जैसे भूगोल-खगोल का ज्ञान कराने के लिये मानचित्र कल्पित किये 
जाते हैं, और उनके वर्णन करनेवाले ग्रन्थ लिखे जाते हैं; ग्रथवा परोक्षभूत लौकिक घटनाओं के 
भत्यक्षीकरण के लिये नाटक लिखे जाते हैं, ग्रौर उनका मञ्च पर श्रभिनय किया जाता है, उसी 
भकार सृष्टियज्ञ का ज्ञान कराने के. लिये यज्ञवेदि पर यज्ञीय श्रभिनय किया जाता है । 

४--श्रौतयज्ञो का श्राधिदेविक और श्राध्यात्मिक जगत्‌ की सुक्ष्म तथा परोक्ष घटनाओं वा 
क्रियाकलाप का बोध कराना प्रमुख उद्देश्य है, और इनका ्रानुषङ््िक फल जलवायु श्रादि की 
शुद्धता के साथ त्यागमय जीवनयापन का उपदेश भी है । 

५-— सृष्टि के आरम्भ में द्रव्यमय यज्ञ प्रचलित नहीं थे वेद के श्राघार पर यज्ञों का 
भचलन पहले असुरों में हुआ, तत्पश्चात्‌ देवों में, और तत्पश्चात्‌ मानवों में हुआ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७० श्रौत-यज्ञ-मीमांसा 


६--प्रसुर प्रारम्भ में बैदिक मर्यादानुसार शुद्ध सात्त्विक जीवन यापन करते थे, वे लोक मैं 
पूज्य थे । कालान्तर में काम क्रोध एवं राजमद के कारण भ्रष्ट हुये,श्रौर लोक में निन्दा के पात्र बने। 
तत्पश्चात्‌ देव भी ग्रधिकार पाकर कालान्तर में वैदिक पथ से भ्रष्ट हुए । इन्द्र के दुश्चरित्र की 
कथाएं इतिहास पुराण में प्रसिद्ध हैं । भारतीय अनेक राजाओं ने देवासुर संग्रामों में देवों का साथ 
दिया था, और देवों को विजयी बनाया था । इसके फलस्वरूप अनेक भारतीय नरेश इन्द्र के अध 
[सिंहासन के अधिकारी भी बने । इस प्रकार भारतीय राजाश्रों का पतनोन्मुख देवों के साथ सम्बन्ध 
होने से भारतीय राजाओं में भी मर्यादाक्षय श्रारम्भ हुआ । भारतीय ऋषि-मुनियों ने चिरकाल 
तक भारतीय मानवों के वैदिक-चरित्र-रक्षण में महनीय प्रयास किया । किन्तु उत्तरकाल में ब्राह्मणों 
में भी कामक्रोध लोभ के उदय होने से मर्यादा-रक्षण शिथिल होने लगा, और यज्ञों में पशुहिसा के 
रूप में मांसाहार प्रवृत्त हुआ । 
७--श्रौतयज्ञों में उत्तरोत्तर परिवतंन-परिवर्घन हुए । काम्य यज्ञों का प्रचलन श्रारम्भ 
हुआ । यज्ञों में बाह्याङम्वर का विस्तार एवं वेदिक भावना के प्रतिकूल श्रंशों का सम्मिश्रण 
हुआ । यज्ञों में पशुहिसा प्रचलित हुई । 
८--तये-तये यज्ञों के उपक्रम के कारण विनियोग के श्रनुरूप मन्त्र उपलब्ध न होने पर 
पद ग्रक्षर वर्णमात्र के सादृश्य से विनियोग करने की प्रथा आरम्भ हुई,श्रौर नये कर्मेकाण्डीय 
मन्त्र बनाये गये । 


&--यज्ञ के ग्रदृष्टवाद ने मन्त्रानर्थक्यवाद को जन्म दिया | 


१०--सृष्टियज्ञ-गत पुरुषमेध भ्रश्वमेघ गोमेघ ग्रादि में कहीं किसी पशु-तत्त्व की हिँसा 
नहीं हुई है । दैवी-शक्तियों के श्रालभन==स्पशं= सहयोग से गुणों का ग्राधान ही हुग्रा है 
ग्रौर होता है । 


११--सृष्टियज्ञास्तगंत पुरुषमेध अश्वमेघ गोमेघ श्रादि में प्रतिनिधिरूप से पुरुष श्रश्व गौ 
आदि उपस्थापित किये जाते हैं। पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ तत्तद्देवतानिर्देशपूर्वक स्पर्श करके उनका 
उत्सर्जन हो जाता है । ी 

१२--पशुयागो में विहित पशु-पुरोडाश का विधान मूलतः यज्ञीय पश के | के पश्चात 
ग्रारप्स्यमान कर्म को पूति के लिये ही किया गया था । क 

१३--श्रालभते वा ग्रालभेत पदों का ग्रथ ग्रालम्भन==हिसा करना नहीं है । मूलतः है. 
ओर लम्भ दो स्वतन्त्र घातुएं हैं, भ्रौर श्रर्थ भी इनका भिन्न-भिन्न है । घात्वेक्य के व्यामोह 
आलभते का अर्थ मारना किया जाता है । 

१४- मानव ग्रादिकाल में निरामिष-भोजी था । इसकी शरीर-रचना भी रा मिष-मोिग 
से भिन्न है, और फल मूल घासादि खानेवाले प्राणियों के समान है । : 

१ डु यज्ञीय अज का भ्रथे छाग (बकरा) नहीं है,श्रपि तु प्ररोहण( ==उगने में म 
३ से ७ वषं पर्यन्त पुराने घान्यबीजो का “ग्रज! नाम है। 


भ 
से 
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| उपसंहार १७१ 
। इन प्रमुख विषयों के अतिरिक्त प्रसक्तानुप्रसक्त श्रनेक यज्ञीय विषयों पर 


त्रः 
हमने प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया है । 


मूलतः प्राचीन द्रव्यमय यज्ञो में पशुहिसा न होने पर भी वर्तमान में उपलब्ध वेद की 3 
शाखाओं ब्राह्मण-प्रन्थों और श्रौतसूत्रों में इनका विधान पाया जाता है । हमारे विचार में यह भाग ४. 
उत्तरकाल में याज्ञिकों द्वारा जोड़ा गया है (द्र०-मीमांसाभाष्य-व्याख्या पृष्ठ३ ०४-३० ५ ), श्रथवा इसे 
| वेद और आद्य यज्ञभावना के विपरीत होने से बिरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादसति ह्यनुमानम्‌(मी० १।३।३; 
| पृष्ठ२३०पर विशेष विचार) इस जैमिनीय न्याय के अनुसार त्याज्य मानना चाहिये । स्वामी दयानन्द 
। सरस्वती ने हिसापरक वचनों के सम्बन्ध में “उत्तरकाल में ग्रन्थ में जोड़ना भ्रथवा प्रक्षेप करना? में 
प्रबल हेतु न होने से जैमिनीय-न्याय का अनुसरण करते हुए लिखा है 

| जो ब्राह्मण वा सूत्र वेदविरुद्ध हिसापरक हो, उसका प्रमाण न करना ।' संस्कार-विधि, 


| वेदारम्भसंस्कार के श्रन्त में (द्र०--रा० ला० कपुर ट्रस्ट, विशिष्ट संस्क०, पुष्ठ १३१, संवत्‌ 
| २०३१) । 


र्ड 


॥ नसो यज्ञकमे-प्रवत्‌ भ्यः, नमो यज्ञानुष्ठातृस्यः ॥ 


से ह. टा. 
श्रोतयज्ञाधिकार-विषयक विशेष-घूचना 
मोमांसाभाष्य-व्याख्या पृष्ठ १६१ पर हमने लिखा है--शूद्र यजमान के ग्रवहनन कम में 
'हविष्कृदाधाव' मन्त्र के निर्देश का अभिप्राय “श्रौतयज्ञ-मीमांसा में यज्ञकर्माधिकार-प्रकरण में देखेँ । 
यह्‌ यज्ञकर्मा धिकार-प्रकरण इस भाग में हम नहीं लिख सके | पाठकों से क्षमा चाहते हुए यह 
सुचना देते हैं कि यह प्रकरण हम श्रगले भाग में देंगे ॥ 


=O 


= 
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शोधन-परिविर्तन-परिवर्धन 

पृष्ठ ५, टि० १ के अन्त में बढ़ावें--वेदमधीत्य स्नास्यन्‌ । श्राप० गृह्य २। १११११; वोधा० | 
गृह्य २।६।१॥ /4, कल 

पृष्ठ २८, पं० १--न प्रत्यक्षम्‌ पर टिप्पणी की १ संख्या देवें । 

पृष्ठ ३२, पं० ५--लोक याति पर टिप्पणी--'तुलना करो--स एष यज्ञायुधी यजमानः स्वगं | 
लोकमेतीति ब्राह्मणम्‌ । निदानसूत्र २।६॥ इस वचन से पूर्व मृत शरीर पर पात्र रखने का विधान 
भी है। क | 

पृष्ठ ४०, पं० २८ श्राकृतिस्तु शब्दार्थः के स्थान में श्राकृतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌ पाठ होना | 
चाहिये । ॥ र र 

पृष्ठ १८१, पं० ३- [मन्त्राधिकरणम्‌ ॥४] के स्थान में [मन्त्राधिकरणम्‌, मन्त्रलिङ्का- | 
घिकरणं वा ॥४॥ ] पाठ होना चाहिये 1 


पृष्ठ २१५, पं ० ७--विस्मरणसप्यु "`` *** विस्मरणस्य पंविङ्त में अशुद्ध विरामचिह्ल इस 
| प्रकार शोधें--विस्मरणमप्युपपद्चते इति । तदुपपन्नत्वात्‌ पूं विज्ञानस्य त्रवणिकानां स्मरताम्‌, 
विस्मरणस्य । - 


पृष्ठ २१५, पं० २१--त्रेवणिकों का स्मरण उपपन्न होने से [ स्मात घमं मूलक | के i 
में त्रेवणिकों का उस स्मरण के उपपन्न होने से तथा विस्मरण के उपपन्न होने से [ स्माते धर्मः 
मूलक ] इस प्रकार पाठ शोधे । 

पृष्ठ २१६, पं० ४--'किया है । भट्ट कुमारिल के स्थान में “किया है । दूसरा श्रुतिनाश 
| --भट्ट कुमारिल” इस प्रकार शोधें । 
। पृष्ठ २१६, पं० १९--प्रामाण्यबोधन में प्रमाण हो के स्थान पर प्रामाण्य का बोधक हो । 
| इस प्रकार शोधे । हे 
पृष्ठ २३२, पं० १७--स्मृतियां प्रमाण होवे के स्थान में स्मृतियां (अविरुद्धम्‌ ) विस्व 
प्रमाण होवें (इति चेत्‌) ऐसा मानें तो इस प्रकार संशोधन करें । 
पृष्ठ २३६, टि० ५--'तु०” शब्द से पूर्व मे० सं० १।६।३॥ वढ़ावें। 
पृष्ठ ३०२- “मीमांसा-शाबर- भाष्ये” के नीचे [श्येनादिशब्दानां यागनामधेयता धिकरणम्‌, 
तद्व्यपदेशाधिकरणं वा॥४॥ | ऐसी श्रधिकरण नाम की पक्त बढ़ावें । ६ 
पृष्ठ ३०६--'मीमांसा-शाबर-भाष्ये” के नीचे [ वाजपेयादिशब्दानां नामधेयताधिकरणम! 
| वाजपेयाधिकरणं वा ] इस प्रकार अ्रधिकरण नाम की पर्क्ङ्ति बढावें । 5 
| पृष्ठ ३१४, पं० २२--उपशय कहते हैं ॥ इसके श्रागे बढावें--'सायणाचाये ने शत० १! 2 
२।१ पर लिखा है--'उपशयः-यूपानां समीपे शेत इत्युपशय:**“। स च वितष्ट:-- पि 
परप्रदेशेऽपि तष्टः' । 'बितष्टम्‌-श्रतष्टम्‌' इति विद्याधरः (का० श्रौ० ८1८1२२ ) वि 
ग्रनष्टाश्रीकृतमिति पितृभूतिः' इति का० श्रौ० ८।५।२२ कर्कभाष्ये टिप्पण्यामुक्तम्‌ । _ 
पृष्ठ ३२६, पं० २--'वैश्वदेवशब्दानाम्‌' के स्थान में वैश्वदेवशब्दस्य' पाठ शोधे । 


{ 


॥ 
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मीमांसा-शाबरभाष्य-व्याख्या की विषय-सूची 


प्रथमाध्याये प्रथमः पादः 


| 

| विषय पुष्ठ 
१- धर्म जिज्ञासाधिकरणम्‌! ३ 

| सूत्रों में लोक-प्रसिद्ध पदार्थ ग्रहण करना ३१, 'अ्रथ' शब्द का ग्रर्थ ४, वेदाध्ययना- 


नन्तर धर्मजिज्ञासा में प्रवृत्ति ५, वेदान्‌ श्रधीत्य वाक्य पर विचार ५, वेदमधीत्य 
स्नायात्‌ का विशेषार्थं ७, “अतः शब्द का ग्रर्थ ८, घर्मजिज्ञासा की 
आवश्यकता &। 


२--धर्म लक्षणाधिकरणम्‌ १० 


“चोदना? शब्द का अर्थ १०, “चोदना? वचन से गम्यमान अर्थ की यथार्थता ११, A 

“धर्म! शब्द का ग्रर्थ १३, सूत्र में 'प्रथ' शब्द के ग्रहेण का प्रयोजन १५, 'व्येन' | 

आदि अभिचार-याग हिसायुक्त होने से ग्रन्थ हैं १५, . [कुमारिल भट्ट के भ्रनु- 

यायियों द्वारा शावर मत का खण्डन, और श्येनादि यागों का समर्थन (विवरण में) 
| १६] “सूत्रः शब्द का अर्थ १७। 


३--धर्म प्रामाण्यपरीक्षाधिकरणम्‌ १८ 


४--धर्मे प्रत्यक्षस्याऽप्रामाण्याधिकरणम्‌ १८ 
4] प्रत्यक्ष का लक्षण १९, प्रतयक्षप्रमाण का धर्म में अप्रामाप्य १६, अनुमानादि 
के प्रत्यक्षपुवंक होने से घम में प्रामाण्य १६। 


; ५-घर्म वेदप्रामाण्याधिकरणम्‌ २० 
त शब्द-अर्थ-सम्बन्ध की नित्यता २०, वेद का अ्रनपेक्षज्स्वत: प्रामाण्य २१, 
न| वृत्तिकार उपवर्ष की सूत्र रे वा ४ की अन्यथा व्याख्या २२, मिथ्याज्ञान के 

कारण २२, निरालम्ब-वाद का खण्डन २५, शून्यवाद का खण्डन २६, अनु- 

कक कल प ७ Te ot २ REE तन 

१. यह अधिकरण-नाम वाराणसी मुद्रित शाबरभाष्य के अनुसार है । मीमांसा-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में कहीं-कहीं अधिकरण-नाम में भिन्नता भी मिलती है । हमने उनका भी संकलन साथ में 
कर दिया है । २. विषय-निर्देश से आगे दी गई संख्या तत्तत्‌-पृष्ठों की है 1 


३. [ ] कोष्ठक में निदिष्ट विषय हमारी व्याख्या में विवरण के अन्तगंत है । 
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मीमांसा शाबर-भाष्य विषयसूची | 


मान प्रमाण का निरूपण २८, शास्त्र-उपमान-प्रर्थापत्ति-प्रभाव प्रमाणों का 
निरूपण ३०, शब्दप्रामाण्य विचार ३१, वृत्तिकार के मत से वें सूत्र की 
व्याख्या- शब्दार्थ-सम्बन्ध विचार ३३, “गौः' में शब्द-विचार,वर्ण ही शब्द हैं ३५, 
दाब्दार्थ-विचार ३६, सम्बन्ध-विचार ४०, चित्राक्षेप-परिहार ४७, ग्रात्मा- 
ऽस्तित्व-विचार ४८, विज्ञानमात्रत्वरूप बौद्ध मत का निराकरण ४८, स्मृति- 
पूर्वक इच्छा का शत्मलिङ्गत्व ५०, [ प्रकृत सूत्रार्थ-मीमांसा ५८] । 


६- शब्दनित्यताधिकरणम्‌ ६० | 
७--वाक्याधिकरणम्‌, वेदस्यार्थप्रत्यायकत्वाधिकरणम्‌ ७८ | 
८-_वेदापौरुषेयत्वाधिकरणम्‌ 5७ | 

वेद के साथ पुरुषविशेष के नाम का प्रयोग होने से वेद की श्रनित्यता ८७, वेद | 


में ग्रनित्य व्यक्ति-नामों का दर्शन ५९, पुरुष नाम के सम्बन्ध का कारण-_- 
प्रवचन ६०, वेदिक शब्दों का सामान्यार्थत्व ६२, ['प्रावाहाण' पद के व्याख्यान 
में शबरस्वामी की व्याकरण-विषयक भूल (विवरण में ) ६३] । 


प्रथमपाद की श्राष-सिद्धान्तानुसार पर्यालोचना ९७ 


श्रथातो घसेजिज्ञासा (१) सुत्र के विषय में ८, चोदनालक्षणोऽ्यो धर्म; (२) 
सुतरा्थे के विषय में ६८, श्रौत्पत्तिकस्तु ** (५) सुत्र के विषय में ६६, शब्दा- 
नित्यत्वाधिकरण (६-२३) के विषय में १००, वाक्याधिकरण (२४-२६) के 
विषय में १०१, वेदापौरुषेयाधिकरण (२७-३२) पर विज्षेष विचार १०२, . | 
ह | मीमांसासुत्रों पर विचार १०३, वेद शब्द पर सामान्य विचार १०६, 
मीमांसाशास्त्र का वास्तविक आरम्भ १०७, भ्राम्नाय शब्द का सूत्र में पाठ १०८, 
ब्राह्मण को ईश्वर प्रजापति वा महाभूतनिःस्वसित कहनेवाले वचन का अभाव 
१०९, तत्त्व-निणेय में इतिहास का साहाय्य १०९, शाखाश्रो वा ब्राह्मणग्रन्थो' 
के प्रवचन को आरम्भ ११०, शाखाग्रो' के ग्र्थो के नित्य होते हुए भी वर्णानुः 
पूर्वी की श्रनित्यता १११, शाखापाठ के मानुषत्व में शतपथ का प्रमाण ११ २, 
प्राजापत्य श्र ति की नित्यता, शाखाग्रों का पाठान्तरत्वादि के कारण वैविध्य ११३, 
शाखाएं वेद का व्याख्यान हैं ११३, ब्राह्मण वेद के व्याख्यान हैं ११३, मन्त्रः 
संहिता के साथ प्रवक्ता के नाम के संयोग का कारण ११३ १ शाखाओं के वेद- 
मूलक-प्रामाण्य में हरिस्वामी का प्रमाण ११४, वेदापौरुषेयत्व भ्रधिकरण के सत्रों 
की श्राष॑मतानुसार विस्तृत व्याख्या ११४, ब्राह्मण-प्रामाण्याधिकरण १२४, मन्त्र-. 
अनुसृत ब्राह्मण का प्रामाण्य १२५। 
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मीमांसा शावर-भाष्य विषयसूची 


प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 
१- श्र्थवादा धिकरणम १२८ 
[विशेष विचार-ब्राह्मणत्वाटि जाति पर विचार १३३; पशुयाग के सम्बन्ध मे 
विचार १४०, १५०; शवरस्वामी का विशिष्ट निर्देश १५१, सर्ववचनम्‌ श्रधि- 
कृतापेक्षम्‌ पर विचार १६२, श्रनित्यसंयोगात्‌ तथा ्रन्त्ययोर्यथोक्तम्‌ सुत्रो पर 
विशेष विचार १६५।] 


२-विधिवन्निगदा धिकरणम्‌ १६६ 
। [त्रेत पशुयाग पर विचार (विवरण में) १७०।] 
| ३-हेतुमन्निगदाधिकरणम्‌ १७६ 
> “ ४--मन्त्राधिकरणम्‌, मन्त्रलिझुगाधिकरणं वा १८१ 


[मन्त्रों में नियत पदक्रम का विशिष्ट प्रयोजन (विवरण में) १६६, ऊह की 
व्याख्या २०६।] 
प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 


१-स्मृतिप्रामाण्याधिकरणम्‌ ॥ २१२ 
[ग्रपि वा कतृ सामान्यात्‌ (सुत्र २) का विशेषार्थं २१६ ।] 
२--श्रुतिविरोध स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ २२० 


[शबरस्वामी द्वारा ग्रप्रमाण घोषित स्मृति-वचनो' का भट्ट कुमारिल द्वारा प्रामाण्य- 
साधन २२६, ग्रधिकरण १-२ परःश्रधिकरणान्तर'के रूप में विशिष्ट विचार२२८ ।] 


३- दुष्टमूलकस्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ २३१ 
४-पदाथंप्राबल्याधिकरणम्‌ २३२ 


[यज्ञोपवीत विद्या का चिह्न, कमंहीन ब्राह्मण का शूद्रकर्म में नियोजन, एवं यज्ञो- 
पवीत को वापस लेना २३२।] 


५-शास्त्रप्रसिद्धपदार्थंप्रामाण्याधिकरणम्‌ २३७ 
६= पिकनेमाधिकरणम्‌, म्लेच्छप्रसिद्धार्थप्रामाण्यधिकरणं वा - २४१ 
[म्लेच्छ-प्रसिद्ध शब्दार्थ-ग्रहण में हेतु २४२ ।] 
७--कल्पसुत्राणामस्वतःप्रामाण्याधिकरणम्‌ २४४ 
ऽ-देशाचारेषु सामान्यतः श्रूतिकल्पनाधिकरणम्‌, होलाकाधिकरणं वा २५२ 
-साधुशब्दप्रयुक्त्यधिकरणम्‌ २९२ 
१०-लोकवेदशब्दतद्थेक्याधिकरणम्‌ २६८ 


११-श्राकृत्यधिकरणम्‌ 
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मीमांसा शाबर-भाष्य विषयसूची 


प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः 


१--उद्डिदादिशब्दानाँ यागनामधेयताधिकरणम्‌, उद्भिदाधिकरणं वा २८५ 

२-चित्रादिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, चित्राज्याधिकरणं वा २६० 
[चित्रया यजेत वाक्य पर विशेष विचार २६४ । | 

३-अग्निहोत्रादिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, तत्प्रख्याधिकरणं वा २६६ 
[ अग्निहोत्र” शब्द के कर्मनामधेयत्व पर विचार ३०० ।] 

४- इ्येनादिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, तद्व्यपदेशाधिकरणं वा ३०२ 
[ब्राह्मण-प्रन्थ और तत्सम्बन्धी परिशिष्ट ३०४।] 

५--वाजपेयादिशब्दानां नामधेयताधिकरणम,, वाजपेयाधिकरणँ वा ३०६ 

&-आग्नेयादीनाम्‌ भ्रनामताधिकरणम्‌, श्राग्नेयाधिकरणं वा ३११ 

७--बहिराज्यादिशब्दानां जातिवाचित्वाधिकरणम्‌, बहिराज्याधिकरणं वा ३१३ 

८-्रोक्षणीशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्‌, प्रोक्षण्यधिकरणं वा ३१६ 

&--निमेन्थ्यशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम,, निर्मन्थ्याधिकरणं वा ३१९ 

।१०- वेश्वदेवशब्दस्य नामधेयताधिक रणम, वेश्वदेवाधिकरणं वा ३२१ 


१ १-_वैश्वानरेऽष्टत्वादीनामर्थवादताधिकरणम,, वैशवानरेष्टयधिकरणं वा ३२७ 

१२--यजमानशन्दस्य प्रस्तरा दिस्तुत्यर्थताधिकरणम,, तत्सिद्धयधिकरणं वा ३३४ 

१३--श्रग्न्यादिशब्दानां ब्राह्मणा दिस्तुत्यर्थताधिकरणम,, जात्यधिकरणं वा ३३९ 
[त्रिवृत्‌ ग्रादि स्तोम भ्रौर विष्ट॒ति का स्वरूप निदर्शन ३४१।] 


१४-यजमानादिशब्दानां युपस्तुत्यर्थताधिकरणम,, सारूप्याधिकरणं वा ३४३ 
१५-भ्रपशB्वादिशब्दानां गवादिप्रशांसाधिकरणम, प्रशांसाधिकरणं वा ३४४ 
१६--वाहुल्येन सृष्टिव्यपदेशाधिकरणम,, भूमाधिकरणं वा ३४६ 
१७--प्राणभ्ृदादिशब्दानां स्तुत्यर्थताधिकरणमः अ ३४८ 
१५- वाक्यशेषेण सन्दिग्धार्थनिरूपणाधिकरणम,, वाक्यशेषाधिकरणम. , ग्रक्ता- 
धिकरणं वा ३५० 


१६--सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम,, सामर्थ्याधिकरणं वा ३५२ 
॥ इति प्रथमाध्याय-विषयसूची समाप्ता ॥ 
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प्रस्तुत व्याख्या के सम्बन्ध में 


१. मीमांसा शास्त्र के उपलब्ध व्याख्याग्रन्थों में आचार्य शबरस्वामी-कृत भाष्य ही सब 
से प्राचीन है । इस कारण मीमांसा शास्त्र के तत्त्वज्ञान में हमारे लिये यही एकमात्र सहारा है। 
इसी दृष्टि से शबरस्वामी-कृत मीमांसा-भाष्य की हिन्दी-व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं । 


२. मीमांसा शास्त्र का, विशेषकर सम्पूर्ण शावर-भाष्य का, मैंने भट्टकुमारिल-कल्प स्व०म० 
स० भो चिन्नस्वामी जी शास्त्री तथा पुज्य श्री प० पट्टाभिराम जी शास्त्री की महती श्रनुकम्पा से 
यथाससम्भ्रदाय ग्रध्ययन किया है । परन्तु इस व्याख्या में भट्टकुमारिल और प्रभाकर प्रभृति व्याख्या- 
कारों द्वारा प्रदर्शित विविध मतभेदों की उपेक्षा करके शाबर-भाष्य के पदार्थ को ही यथाशास्त्र 
विवरित करने का प्रयास किया है। 

३. यतः प्राचीन मतानुसार २० ग्रघ्यायात्मक पूर्वोत्तर मीमांसा एक शास्त्र है । इसीलिये 
इनके मूलभूत सिद्धान्त, यथा ब्रह्म का जगत्कतू त्व एवं वेदोपदेष्टत्व, जीव और जगत्‌ के उपादान 
कारण प्रकृति का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व श्रादि, दोनों तन्त्रों में समानरूप से स्वीकृत हैं। केवल प्रधान 
प्रतिपाद्य-विषय कमं और ब्रह्म भिन्न हें । दोनों तन्त्रों के व्याख्याकारों ने जो मतभेद की सृष्टि रची 
है, वह सवंथा काल्पनिक है । 


४. जहां हमें शाबर-भाष्य द्वारा प्रतिपाद्य तत्त्व शास्त्र-विपरीत प्रतीत हु्रा ( यथा 
आअश्वप्रतिग्रह में श्रश्‍वप्रदाता के लिये प्रायर्चित्तीयेष्टि का विधान, मीमांसा ३।४।३६-३७),बहां हमने | 
उसकी ग्रालोचना करके भिन्न व्याख्या दर्शाई है । 


हि शाबर-भाष्य से सुत्र के प्रतिपद प्रथं के ज्ञान में कठिनाई होती है, इसलिये हमने 
भाष्य-व्याख्या से पूवं प्रत्येक सुत्र का ग्रथे भी भाष्यातुसार लिखा है । 

६. भाष्य में विचार्यमाण वेदिक वचनों को प्रकरण-निदेंशपूरवेक स्पष्ट करने का, श्र यथा” 
सम्भव उनके मूल स्थान के निर्देश का प्रयास किया है । 

७. वेद-शाखा-ब्राह्मण-श्रोतसुत्र-मीमांसा श्रादि श्रौत यज्ञो के मूल स्वरूप; उनमें उत्तरोत्तर 
हुये विकास वा परिवर्तन श्रादि को समभने के लिये इस भाग में मुद्रित 'श्रौत-यज्ञमीमांसा का 
भ्रध्ययन लाभदायक होगा । 


८. हमारा प्रयास मीमांसा शास्त्र वा श्रौत यज्ञों के लोकायतीकरण का नहीं है, परन्तु जहाँ 
यज्ञकम की लौकिक व्याख्या वा उसका प्रयोजन यथाशास्त्र प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे प्रस्तुत 
करने का प्रयास बंदिकयज्ञों की महिमा बढ़ाने के लिये किया है । 

विदुषां वशंवदः 
युधिष्ठिर मीमसिक 
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| मीमांसा-शावर-भाष्यम्‌ 
[ हिन्दी-व्याख्या-सहितम्‌ ] 
प्रथमाध्याये प्रथमः पादः 


[ धर्मजिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥ १॥ ] 


थातो धर्मजिज्ञासा 1 १॥ 


लोके येष्वर्थषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति संभवे तदर्थान्येव सूत्रेष्वित्यवगन्त- 
व्यम; नाध्याहारादिभिरेषां परिकल्पनीयो$्थ: परिभाषितव्यो वा । एवं वेदवाक्यान्येवे- 
भिर्व्याख्यायन्ते, इतरथा वेदवाक्यानि व्याख्येयानि स्वपदार्थाश्च व्याख्येया इति प्रयत्न 
| गौरवं प्रसज्येत 
। NST क त डा 

श्रथातो धम जिज्ञासा ।। १। 

*सुत्राथ:--[ वेदाध्ययन के ] ( श्रथ ) अनन्तर [ यतः वेदाध्ययन कर लिया है ] 

( प्रतः ) इसलिये ( घमेजिज्ञासा ) धमं की जिज्ञासा--जातने की इच्छा [करनी चाहिये] ॥ 


व्याख्या--लोक में [ जो ] पद जिन भ्रर्थो में प्रसिद्ध हैं, उनको सम्भव ( =लोकिकाथ 
उपपन्न ) होने पर सूत्रों में उन्हीं भ्र्थोवाला जानना चाहिये; अध्याहार के द्वारा इनका अथ 
कल्पित नहीं करना चाहिये, और नाहो पारिभाषिक ( =शास्त्रविशोष में स्वीकृत विशेष ) अथ 
का कथन करना चाहिये । इसी प्रकार ( =लौकिकार्ं में प्रयोग मानकर ) इन | सूत्रपदों ] के 
द्वारा वेदिक वाक्यों का व्याख्यान किया जा सकता है, ब्रन्यथा वेद के वाक्य भो व्याख्येय होये, 
श्रोर स्व ( सूत्रस्य ) पदों के अर्थ भी व्याल्येय होंगे । इस प्रकार प्रयत्न में गौरव होगा 
[ भर्थात्‌ वेद-वाक्यों को व्याख्या और सूत्रपदों की व्याख्यारूप दो प्रयत्न करने होंगे | । 


१. शाबर-भाष्य से सुत्रों का प्रतिपद र्थ सरलता से ज्ञात नहीं होता है । इसलिये हमने 
व्याख्या से पूर्व भाष्य के अनुसार सूत्रार्थ देने का प्रयास किया है । $= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


¥ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


तत्र लोकेश्यम 'अथ' शब्दो वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्थो दृष्टः । न चेह किचिद्‌ 
वृत्तमुपलभ्यते; भवितव्यं तु तेन, यस्मिन्‌ सत्यनन्तरं धर्मजिज्ञासाऽवकल्पते । तथाहि 
प्रसिद्धपदार्थकः स कल्पितो भवति । तत्तु वेदाध्ययनम्‌ । तस्मिन्‌ हि सति साऽवकल्पते । 


oN NNN | |. 
विवरण--भाष्यकार शबरस्वामी ने “लोके येषु'' परिभाषितव्यो वा' वाक्यसमूह से 


प्राचीन वृत्तिकारों के प्रति उपालम्भ दिया है, ऐसा भट्ट कुमारिल का मत है । इसकी व्याख्या में 
सुचरित मिश्र ने लिखा है--'यह उपालम्भ भबदास के प्रति है । उसने श्रथात: इन दो पदों का 
ग्रानस्तयं मात्र भ्रथे किया है ।' ऐसा ही पार्थंसारथि मिश्र ने भी लिखा है । भवदास की वृत्ति 
सम्प्रति उपलब्ध नहीं होती है | सुचरित मिश्र ने उसका पाठ इस प्रकार उद्धृत किया है-- 
“ग्रथात इत्ययं शब्द आनन्तयं प्रयुज्यते ।' इस पर भवदास का खण्डन करते हुये सुचरित मिश्र ने 
लिखा है--'अथातः शेषलक्षणम्‌ ( मी० ३।१।१ ) तथा अथातोऽग्निमर्निष्टोसेनानुयजति 
वाक्यों में यद्यपि दोनों पदों का संसर्ग देखा जाता है, फिर भी यहां ग्रानन्तयं ग्रथं केवल श्रतः 
शब्द का है | सुचरित मिश्र ने उक्त उद्धरणों में श्रत: का ही केवल ग्रानन्तर्य ग्रर्थ माना है, तो क्या 
उसके मत में अथ पद व्यर्थ है ? हमारा विचार है कि सूत्र में श्रथ शब्द श्रधिका रार्थ है, भर श्रत: 
पद भ्रानन्तर्यार्थक है । भवदास ने श्रथ पद को प्रसिद्धार्थक मानकर उसका श्रर्थ नहीं किया, केवल 
ग्रतः का भ्रानन्तयं ग्रथे लिखा है | सुत्र का ग्रथे होना चाहिये--'यहां से धर्मजिज्ञासा नामक शास्त्र 
श्रधिकृत होता है, ऐसा जानना चाहिये” | तुलना करो--अथ शब्दानुशासनम्‌ ( पाणिनीय सुत्र ) । 
अथत्ययं शष्दोऽधिकाराथः प्रयुज्यते । शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिक्रृतं वेदितव्यम्‌ ( महाभाष्य 
१।१ आ्० १ ) । 
वेदबाक्यानि--मीमांसा शास्त्र में कर्मकाण्डपरक प्राय: ब्राह्मण-वचनों का व्याख्यान किया 
है । जैमिनि आचार्य मन्त्र-ब्राह्मण-समुदाय के लिये आम्नाय संज्ञा का प्रयोग करते हैं श्राम्नायस्य 
क्रियायंत्वात्‌ ( १।२।१ ) । वेद शब्द का प्रयोग मीमांसा सूत्रों में प्रायः मन्त्र-संहिता के लिये ही 
प्रयुक्त होता है ( इसकी विवेचना भागे 'वेदापोरुषयत्वाधिकरण' में करेंगे) । भाष्यकार शबर- 
स्वामी ने यहां कृष्ण यजुर्वेदीय श्रौतसूत्रों के परिभाषा-प्रकरण में पठित मन्त्रब्नाह्मणयोबेदनाम- 
घेयम्‌^ परिभाषा के ग्रनुसार ब्राह्मण के लिये भी वेद शब्द का प्रयोग किया है ।। 
व्याख्या--लोक में यह 'अथ' शब्द वत्त ( ==समाप्त हुये ) के अनन्तर के प्रक्रिय 
( =भारम्भ करने योग्य ) प्रथंवाला देखा जाता है । यहां [ इस सूत्र से पूवं ] कुछ भी समाप्त 
हुप्रा उपलब्ध नहीं होता; परन्तु [ अथ शब्द के प्रयोग से ] कोई ऐसा वृत्त ( = पुवं समाप्त 
कायं ) होना तो चाहिये, जिसके अनन्तर घमं को जिज्ञासा समर्थ ( =सम्भव ) हो । ऐसा 
मानने पर ही वह “प्रथ' शब्द प्रसिद्ध श्रयंवाला प्रयोगाहं हो सकता है । वह [ वृत्त अथं यहां ] 
वेदाध्ययन [ प्रभिप्रेत ] है । उसके निष्पन्न होने पर ही वह | शास्त्र में अधिकृत घमं जिज्ञासा | 
उपपन्न हो सकती है । 


१. 'मन्त्रब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌' इस सूत्र के, भ्रौर जैमिनीय श्राम्नाय संज्ञा के विषय 
में बिशेष विचार के लिये देखे-'बेद-संज्ञा-मीमांसा' निबन्ध ( द्र०--इस भाग के ग्रारम्भ में )1- 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१ प्‌ 


नैतदेवम्‌, श्रन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा युक्ता, प्रागपि च वेदाध्यय- 
नात, । उच्यते-तादृशीं तु धर्मजिज्ञासामधिक्ृत्याथशव्दं प्रयुक्तवानाचार्यः,या वेदाध्ययन- 
मन्तरेण न संभवति । कथम ? वेदवाक्यानामनेकविधो विचार इह वतिष्यते । 


ग्रपि च, नैव वयमिह वेदाध्ययनात, पूर्व धर्मजिज्ञासायाः प्रतिषेधं शिष्मः, घर- 
स्ताच्चाऽऽनन्तर्यम्‌ । नह्ये तदेकं वाक्यं पुरस्ताच्च वेदाध्ययनात्‌, धर्मजिज्ञासा प्रतिषेधि- 
ष्यति, परस्ताच्चाऽऽनन्तर्य प्रकरिष्यति । भिद्येत हि तथा वाक्यम्‌ । ग्रन्या हि वचन- 
व्यक्तिरस्य पुरस्ताद्‌ वेदाध्ययनाद्वर्मजिज्ञासां प्रतिषेधति, अ्रन्या च परस्तादानन्तरय्यंमु- 
पदिशति । वेदानधीत्य" इत्येकस्यां विधीयतेऽनूद्याऽऽनन्तर्य, विपरीतमन्यस्याम,, अर्थे- 
कत्वाच्चैकवाक्यतां वक्ष्यति` । कि त्वधीते वेदे द्यमापतति। गुरुकुलाच्च समावतितव्यं, 
वेदवाक्यानि च विचारयितव्यानि । तत्र “गुरुकुलान्मा समार्वत्तिष्ट कथं नु वेदवाक्यानि 
विचारयेदित्येवमर्थोऽयमुप देशः । 


(आक्षेप ) ऐसा नहीं है, [ वेदाध्ययन के ग्रतिक्ति ] अन्य कम के अनन्तर भी 
घर्म की जिज्ञासा युक्त है, ग्रौर वेदाध्ययन के पुव भी । ( समाधान ) आचायं [ जैमिनि | 
ने उस प्रकार की धर्म-जिज्ञासा का श्रधिकार करके 'अथ शब्द का प्रयोग किया है, जो वेदाध्ययन 
के विना सम्भव नहीं है । किस प्रकार ? यहां | शास्त्र में | वेदवाकयों का श्रनेकविध विचार 
किया जायेगा | [ बह विचार उस समय तक सम्भव नहीं, जब तक उन वाक्यों के पूर्वापर का 
ज्ञान और तद्बोधित सामान्य श्रथ वा प्रक्रिया का परिज्ञान न हो । इस कारण घम -जिज्ञासा से 
पूर्व वेद का श्रध्ययन आवश्यक है । ] 


श्रौर भो, हम यहां [ इस वाक्य द्वारा ] वेदाध्ययन से पुव धर्मजिज्ञासा का प्रतिषेध नहीं 
करते, श्रौर न ही वेदाध्ययन से पश्चात्‌ ग्रानन्तर्यं का विधान करते हैं । यह [ सूत्ररूप | एक 
वाक्य न वेदाध्ययन से पूवं धर्मजिज्ञासा का प्रतिषेध करेगा, श्रोर न ही उसके पश्चात्‌ आनन्तर्ये 
का विधान करेगा । [ इस प्रकार दो कार्यों का विधान करने पर ] वाकय का भेद होगा । 
एक वाक्य वेदाध्ययन से पुवे घमं जिज्ञासा का प्रतिषेध करता है, श्रौर दूसरा वेदाध्ययन के पश्चात्‌ 
भ्रानन्तये का विधान करता है। एक वाक्य में वेदानधी त्य” का श्रनुवाद करके भ्रानन्तयं का विधान 
होगा , ओर दूसरे वाक्य में उसके विपरीत ( =वेदाध्ययन से पूवं घर्मजिज्ञासा का ) प्रतिषेष 
होगा । सूत्रकार अथॅकत्व के हेतु से एकवाक्यता का विधान करेंगे ( द्र०-मी० २।१।४६ ) । 
और भो, वेद के अध्ययन करने के पश्चात्‌ दो क्राय उपस्थित होते हैं--( १ ) गुरुकुल से समा- 
वृत्त होना ( =घर लौटना ) चाहिये, और ( २ ) वेदवाक्यो का विचार करना चाहिये | उस 
पवस्था में “गुरुकुल से समावृत्त न होवे'। [ गुरुकुल छोड़कर घर चले जाने पर ] वेदवाक्यों का 
केसे विचार करेगा, इसके लिये यह उपदेश है । 


१, “वेदानधीत्य वेदौ वा । मनु० ३।२॥ 
२. “भर्थेकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌’ । मी० २।१।४६॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


यद्येवम्‌, न तहि वेदाध्ययनं पूर्व गम्यते । एवं हि समामनन्ति 'विदमधीत्य स्वायात” ' 

इति। इह च वेदमधीत्य स्नास्यन्‌ धर्म जिज्ञासमान इममाम्नायमतिक्रामेत्‌ । न । 
चाऽऽम्नायो नामातिक्रमितव्य: । तदुच्यते--अतिक्रमिष्याम इममाम्नायम_, ग्रनति- 
क्रामन्तो वेदमर्थवन्त' सन्तमनर्थकमवकल्पयेम । दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनं नाम' । | 
न च तस्याध्ययनमात्रात तत्रभवन्तो याज्ञिकाः फलं समामनन्ति । यदपि च समाम- | 
नन्तीवः, तत्रापि “द्रव्यसंस्कारकमंसु परार्थत्वात्‌ फलश्षुतिरथंवादः स्यात्‌” (जे० सू० ४।३।१) | 
इत्यर्शवादतां वक्ष्यति । | 
न च अ्रधीतवेदस्य स्नानानन्तर्यमेतद. विधीयते’ । नह्यत्राऽऽनन्तर्यस्य वक्ता | 
कर्चिध्छन्दोऽस्ति । पूर्वकालतायां क्त्वा स्मयंतेः, नाऽऽनन्तर्ये । दृष्टार्थता *चाऽध्ययन- 


( आक्षेप ) यदि एसा है ( = वेदाध्ययन के पश्चात्‌ समावर्तन का निषेध करना 

सूत्रकार को इष्ट है ) तो वेदाध्ययन की पूर्वता नहीं जानी जाती । इस प्रकार से समाम्नान करते | 

( = पढ़ते ) हैं - वेदमधीत्य स्नायात्‌ =वेद का भ्रघ्ययन करके स्तान करे ( स्नातक बन- 

कर घर लोटे) । ओर यहां (आपके द्वारा उपदिष्ट मत में) वेद का ग्रध्ययन करके स्नान करने- 

बाला घमं की जिज्ञासा करता हुआ [वेदमधीत्य स्तायात्‌ ] इस श्राम्तायवचन ( =शास्त्र- 

बचन ) का अतिक्रमण छरेगा, परन्तु ग्राम्नाय का श्रतिक्रमण योग्य नहीं है । ( समाधान ) 

हम इस आम्नायवचन का अतिक्रमण करेंगे, [ उक्त वचन का ] अतिक्रमण न करते हुये हम 

£ अर्थ वान्‌ वेद को ग्रनथक बना देंगे । वेद का अर्थ भ्रथवा प्रयोजन [ क्रियमाण ] कर्म का बोधन 

कराना देखा जाता है', अर्थात्‌ वेद कर्मा का बोधन कराते हैं, यह प्रत्यक्ष है । याज्ञिक लोग वेद के 

अध्ययनमात्र से फल का कथन नहीं करते । | प्रर्थात्‌ वेद के अध्ययन से स्वर्गादि की प्राप्ति होती 

है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया 1] ओर जह! श्रध्ययनमात्र का फल कहा हुआ-सा प्रतीत होता है; 

वहां भी प्राचायं कहेंगे - द्रव्य ओर संस्कारकमं-विषयक फलश्रुति द्रव्य और संस्कारकमं के 

| परार्थं ( ><प्रधान याग के लिये ) होने से श्रथंवाद होती है' [अर्थात्‌ उसका स्वतन्त्र फल नहीं 
होता | । 

और भी--'वेदमधीत्य स्नायात्‌! यह वचन 'अधीतवेद को श्रध्ययन-समाप्ति के उत्तर 

क्षण स्तान कर लेना चाहिये, ऐसा श्रानन्तयं का विधान नहीं करता? । इस वाक्य में आनन्तये को 

कहनेवाला कोई शब्द नहीं है । पुवंकालतामात्र में 'क्त्वा' का विधान किया जाता है, आनन्तर्यं 


१. द्रष्डव्य--'एतद्वौ यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमृद्धं यत्कर्सक्रियमाण मृग्यजुर्वाऽभिवदति' । 
गोपथ ब्रा० 3० २।६॥ 'भ्रपि वा प्रगोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिघानवाची स्यात? । मीमांसा २।१।३१॥ 


२. यथा-- तस्मात्‌ स्त्राध्यायोऽध्येतव्यः । यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवति’ तै ० 
श्रार० २।१५॥ श्रथ इसलिये स्वाध्याय करना चाहिये । जिस-जिस क्रतु का ग्रध्ययन करता है, 
उस-उससे उप्तका इष्ट सिद्ध होता है,ग्रर्थात्‌ उस-ठससे वह उस-उस यज्ञ के फल को प्राप्त होता है । 

३. समानकत कयोः पूर्वकाले । प्रष्टा० ३।४।२१।। 

४. वा! पाठे समुच्चयाथेको वा शब्दो द्रष्टव्यः । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१ ७ 


स्या5ध्नन्तय व्याहन्येत । लक्षणया त्वेषो$थे: स्यात्‌ । न च इदं स्नानमदुष्टार्थ विधीयते 
कि तु लक्षणयाऽस्नानादिनियमस्य पर्यवसानं वेदाध्ययनसमकालमाहुः--'वेदमधीत्य स्ना- 
यात्‌'='गुरुकुलान्मा समार्वत्तिष्ट' इत्यदृष्टार्थतापरिहारायैव । तस्माद्वेदाध्ययनमेव 
पुर्गमभि निर्गर्त्यानन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य इत्यथशब्दस्य सामर्थ्यम्‌ । न च ब्रूमोऽन्यस्य 
कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा न कर्तव्येति । कि तु वेदमधीत्य त्वरितेन न स्नातव्यम्‌, 
ग्रनन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य इत्यथशब्दस्यार्थः ॥ 


अर्थ में ( 'क्त्वा' का विधान ) नहीं किया जाता है । श्रानन्तये भ्रथे स्वीकार करने पर वेदाध्ययन 
की दृष्टाथंता नष्ट होती है | लक्षणा से ( पूवकाल का ) आनन्तर्य अथं होगा | और इस स्नान 
का विधान अदृष्ट के लिये भो नहीं है [ जिससे अध्ययन-समाप्ति के उत्तर क्षण स्तान करने से कोई 
श्रदृष्ट होता हो |, किन्तु “स्नायात्‌ पद से लक्षणा द्वारा वेदाध्ययन को समाप्ति के समकाल में 
[ वेदाध्ययनकाल में विहित ] ग्रस्नान' आदि नियमों की समाप्ति का विधान आचाय करते 
हें--विद का अध्ययन करके स्नान करे” का अर्थ है-~'गरुकुल से समावृत्त न होवे' । यह अथ 
अदुष्टता के परिहार के लिये ही हे । इसलिये “वेद का श्रघ्ययन पहले. करके ग्रनन्तर घम को 
जिज्ञासा करनी चाहिये', यह 'प्रथ' शब्द का सामथ्यं है । हम यह भी नहीं कहते कि श्रन्य कम 
के पश्चात्‌ धर्म की जिज्ञासा न करे, किन्तु वेद का भ्रध्ययन करके त्वरा ( =शीघ्रता ) युक्त 
होकर स्नान नहीं करना चाहिये, [ वेदाध्ययन के ] पश्चात्‌ घमं की जिज्ञासा करनी युक्त है, 
वह 'ग्रथ' शब्द का प्रयोजन है ।। ड 


विवरण--शबरस्वामीकृत वेदमधीत्य स्नायात्‌ वाक्य की विशेष व्याख्या से प्रतीत होता है 
कि शबरस्वामी के काल में छात्र वेदाध्ययन ( पाठमात्र ) के पश्चात्‌ विवाह कर लेते थे । इस 
प्रकार वे मीमांसा शास्त्र के ग्रध्ययन से वञ्चित रहने के कारण वेदार्थज्ञान से भी वञ्चित रहते 
थे । इस परिपाटी के कारण मीमांसा शास्त्र का अ्रध्ययन लुप्त हो रहा था । इस स्थिति से निपटने 
के लिये ही शबरस्वामी ने बेदमधीत्य स्तायात का विशेष व्याख्यान किया है । मीमांसा शास्त्र 
के ज्ञान से रहित याज्ञिक वैदिक वचनों का सामान्य आपाततः प्रतीयमान श्रभिप्राय स्वीकार करके 
यज्ञ-यागादि करने लग पड़े थे । स्कन्द स्वामी ने निरुक्त ( ७।५ ) की टीका में इस प्रकार के 


१. ब्रह्मचारी के लिये शरीरालंकरण की दृष्टि से किये जानेवाले स्नान आदि कुछ कार्यों 
का निषेध किया है । उनकी ओर इस पद से संकेत किया है । शरीरशुद्धयथ स्नानादि का 
निषेध शास्त्रका रौं ने नहीं किया । 

२. तुलना करो--'पुराकल्प एतदासीत्‌-संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणं स्माघीयते । 
तेम्यस्तत्तस्थानकरणानुप्रदानज्ञेम्यो वैदिका शब्दा उपदिश्यन्ते । तदद्यत्वे न तथा । वेदमघीत्य 
त्वरितं वक्तारो भवन्ति-वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः । भ्रनर्थक व्याकरणम्‌ । 
महाभाष्य १।१। श्रा० १॥ ( द०-हिन्दी-व्याख्या भाग १, पृष्ठ ३६ ) । 
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छ । 
दु मीमांसा-शाबर-भाष्ये | 


प्रतः शाब्दो वृत्तस्याप देशको हेत्वर्थः । यथा क्षे मजुभिक्षोऽयमतोऽहमस्मिन्‌ देशे 
प्रतिवसामीति । एवमधीतो वेदो घर्मजिज्ञासायां हेतुर्ज्ञात: । श्रनन्तरं धर्मो जिज्ञासितव्य 
इति, अत: शब्दस्य सामर्थ्यम्‌ । धर्माय हि वेदवाक्यानि विचारयितुमनधीतवेदो न 
शक्नुयात्‌ । ग्रत एतस्मात्‌ कारणादनन्तरं धर्म जिज्ञासितुमिच्छेदित्यतः शब्दस्यार्थः ॥ 

धर्माथ जिज्ञासा धमंजिज्ञासा । सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा । स कथं जिज्ञासितव्यः ? 
को धर्म: कथंलक्षणः कान्यस्य साधनानि कानि साधनाभासानि किपरश्चेति । तत्र को 
धर्म: कथंलक्षण इत्येकेनेव सूत्रेण व्याख्यातम्‌ --चोदनालक्षणोऽर्थो घर्मः ( १।१।२) इति । 


याज्ञिक्रों को शुद्ध याज्ञिक ( = मूर्ख याज्ञिक ) नाम से स्मरण किया है । ग्रौर मीमांसा-शास्त्र-सिद्ध 
वेदाथं को स्वीकार करनेवाले याज्ञिकों का 'याज्ञिक' नाम से उल्लेख किया है 


व्याख्या-अतः शब्द पुव कहे अथं को हेतुरूप से उपस्थित करनेवाला है । जंसे--'सुख 
ओर सुभिक्षावाला यह | देश है |, श्रतः में इस देश में निवास करता हु? । इसी प्रकार अध्ययन | 
किया गया वेद धम को जिज्ञासा में हेतु जाना गया है, तो [ इस कारण वेद के श्रध्ययन के | 
श्रनन्तर घ+ को जिज्ञासा करनी चाहिये, यह अत: शब्द का सामर्थ्य है । धमं | के ज्ञान ] के 
लिये वेद के वाक्यों के विचार में अनधीतवेद ( =जिसने वेद नहीं पढ़ा, वह ) समर्थ नहीं हो 
सकता । अ्त:=इस कारण [ वेदाध्ययन के ] पश्चात्‌ घमं को जानने की इच्छा करे, यह “प्रत: 
शब्द का प्रयोजन है ।। | 

घम के लिये जिज्ञासा धर्म-जिज्ञासा [ कहाती है ] । वह जिज्ञासा निइचथ से उसके 
जानने की इच्छा है । उस धम को जानने की इच्छा कंसे करे ? धम क्या है ? उसका लक्षण 
क्या है ? उसके साधन क्या हैं ? उसके साघनाभास ( =जो साघन न होते हुये भी साधन जंसे 
ह} होते हैं क्या हैं ? श्रौर फिंपर-कहां [ पुरुष वा ऋतु में ] कौन प्रधान है ? इत्यादि 
[ रूप से धम को जानने की इच्छा करनी चाहिये | । इनमें से (धम क्या है, श्रोर उसका 
लक्षण क्या है ?' [ये दोनों विषय] चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: ( १।१।२) [ =क्रिया में प्रवतक 


१. शुद्धयाज्ञिकास्तु शब्दव्यतिरिक्तामितिहासपुराणप्रसिद्धां “तुविग्रीव०' (ऋ० ५।२।१२ ) 
इत्यादि मन्त्रप्रत्यायितरूपां | देवतां ] प्रतिजानते ध्यायन्ति वेति । नि० टीका ७।५।। 


२, याज्ञिका ग्रपि : दर्रापुरणं मासाम्यामित्यादिव।क्यस्य दर्शपुर्णमाससंज्ञकेत यागेन स्वर्ग 
मावयेदित्यर्थस्य प्रपञ्चनप्रतिपादनाद्‌ यागस्य फलं न देवताया इति निश्चितम्‌ ॥ `` सा च यागः 
निव त्तिश्चोदनालक्षणे ग्रग्न्यादौ शञ्दमात्र देवतायां सिद्ध ति वस्तुसदसद्‌ भावाकारविचार कमं णि 

मन्दोपय़ोग इति कृत्वा शब्दव्यतिरिक्तां देवतां न पश्यन्ति न शृण्वन्ति। नि० टीका ७।५॥ 


शब्द व्यतिरिक्ता विग्रहवती काचिद्‌ देवता नास्तीति विचारो मीमांसाया ग्र० ६, पा० १, 
सु० & भाष्ये प्रपञ्चितः । 

३. यहां पूर्वेनिदिष्ट देश का 'सुख और सुभिक्षावाला होना' उत देश विषयक निवास मै 
कारण कहा गया है । 
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२ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१ & 


कान्यस्य साधनानि कानि साधनाभासानि किपरश्चेति शेषलक्षणेन व्याख्यातम | क्व 

| पुरुषपरत्वं क्व वा पुरुषो गुणभूत इत्येतासां प्रतिज्ञानां पिण्डस्यैतत्सूत्रम --“अथातो धर्म- 
जिज्ञासा” इति । 

| धर्मः प्रसिद्धो वा स्यादप्रसिद्धो वा ? स चेत्प्रसिद्धो, न जिज्ञासितव्यः । अथा- | 

| | प्रसिद्धो नतराम्‌ । तदेतदनर्थक धर्मजिज्ञासाप्रकरणम । ग्रथवाश्यंवत । धर्म प्रति हि | 

| विप्रतिपन्ना बहुविदः, केचिदन्यं धर्ममाहुः, केचिदन्यम्‌ । सोऽयमविचार्य प्रवर्तमानः | 

| कंचिदेवोपाददानो विहन्येत, ग्रनर्थ च ऋच्छेत्‌ । तस्माद्‌ धर्मो जिज्ञासितव्य इति ॥१॥ | 

| इति धमं जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥ १॥। | 

| 


घाक्य ही जिसका लक्षण है, और जो निःश्रेयस से युक्त करनेवाला है, वह धम है ] इस एक सूत्र 
। से हो कह दिये गये हैं । इसके साधन क्या हैं और साधनाभास क्या है ? कहां कौन प्रधान है, 
इसका शेष लक्षण ( =द्वादशाध्यायी ग्रन्थ ) में व्याख्यान किया गया है । कहां पुरुष प्रधान है, 
और कहां पुरुष गौण है, श्रर्थात्‌ पुरुष को अपेक्षा ऋतु प्रधान है, इन सब प्रतिज्ञाओं का पिण्डीभूत 
यह सुत्र है-- अथातो धर्म जिज्ञासा । 1 i | 
विवरण - भाष्य में 'धर्माय जिज्ञासा? निर्देश सूत्रगत धर्मजिज्ञासा का विग्रह नहीं है। ४१ 
क्योंकि वैयाकरणों के मतानुसार “विकृति: प्रकृत्येति वक्‍तव्यम्‌” नियमानुसार विकृतिवाची चतुथ्यन्त 
पद प्रकृतिवाची सुबन्त के साथ समास को प्राप्त होता है । यथा--यूपाय दारु यूपदारु । यहां 
“यूप? दारु ( ==लकड़ी ) का विकार है, और दारु यूप को प्रकृति है। तद्वत्‌ घर्माय जिज्ञासा मे 
विक्ृति-प्रकृतिभाव नहीं है । प्रतः यहां षष्ठी समास जानना चाहिये । महाभाष्यकार पतञ्जलि 
ने भी वातिकस्थ घर्म नियमः ग्रौर वत्तिसमवायार्थः पदों के ग्रथों का निर्देश इसी प्रकार किया है-- | 
घर्माय नियमः= धर्मनियमः, वत्तये समवायः = वृत्तिसमवायः (महाभाष्य १।१।्र० १) । महाभाष्य | 
के व्याख्याकारों ने घर्माय नियम:, वत्तये समवाय: को श्रथंप्रदर्शन माना है, ग्रोर समास षष्ठी- | 
तत्पुरुष स्वीकार किया है.॥ इसी शैली का श्रनुकरण शबर स्वामी ने भी किया है ॥ | 


व्याख्या-- ( आक्षेप ) घमं प्रसिद्ध ( .=ज्ञात ) है, श्रथवा प्रसिद्ध ( =अज्ञात )? ॥ | 
यदि वह प्रसिद्ध ( --ज्ञात ) है, तो जिज्ञासा के योग्य नहीं है [ क्योंकि वह पहले ही ज्ञात है |। 1. 
प्रोर यदि प्रसिद्ध ( ==भ्रज्ञात ) है, तो संथा जानने योग्य नहीं है [ क्योंकि अज्ञात पदाथ 
के विषय में जिज्ञासा हो ही नहीं सकती ] । इसलिये यह घंजिज्ञासा-प्रकरण अनथक है । ॥ | 
( समाधान ) अथवा [ पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है | घर्मजिज्ञासा- प्रकरण अथवान्‌ हैः। ॥ | 
[ क्योंकि ] घमं के प्रति बहुविद्‌ ( --विशिष्ट विद्वान्‌ ) भौ विप्रतिपन्न ( =विरुद्ध सति- 
बाले ) हैं। कोई किसी को धमं कहते हैं, घ्रोर कोई किसी को | [ इस प्रकार कथ्यसान बहुविध | 
घम के विषय में ] बिना विचारे प्रवत्त हुआ पुरुष किसो को ही | घमरूप से ] ग्रहण करता |! 
हुआ नष्ट ( =निःश्षेयस से रहित ) हो जायेगा, ग्रौर अनथं को प्राप्त होवेगा । इसलिये घमं | 
[ के स्वरूप ] के जानने की इच्छा करनी चाहिये ॥ १॥ 2 
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१० मीमांसा-शावर-भाष्ये 
[ध्मलक्षणाधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 
स हि निःश्रेयसेन पुरुषं संयुनक्तीति प्रतिजानीमहे । तदभि धीयते-- 
चोदनालच्षणोऽथो धर्मः ।।२॥ 


चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः । 'श्राचार्य्यचोदितः करोमि’ इति 
हि दृश्यते । लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌ । “धूमो लक्षणमग्नेः' इति हि वदन्ति । तया यो 
लक्ष्यते, सोऽर्थः पुरुषं निःश्रेयसेन संय्युन क्तीति प्रतिजानीमहे । चोदना हि भूतं भवन्तः 
भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यव हितं विप्रकृष्ट मित्येवञ्जातीयकमर्थं शक्नोत्यवगमयितुम,, नान्यत्‌ 
किञ्चनेन्द्रियम, । 


विवरण--इलोकवातिक के टीकाकार सुचरितमिश्र एवं शास्त्रदीपिकाकार पार्थंसारथि 
मिश्र आदि का मत है कि अथातो घमेजिज्ञासा सूत्र में धमं शब्द को श्रधम का भी उपलक्षण मानना 
चाहिये । भ्रथवा सुत्र में प्रकार का प्रश्‍्लेष मानना चाहिये--श्रयातोऽधमंजिज्ञासा । क्योंकि श्रनिष्ट 
फल से बचने के लिये ग्रधम के स्वरूप को भी जानना आवश्यक है । हमारे विचार में ग्रकार 
प्रश्‍लेष मानने की अपेक्षा धर्म पद को ग्रधमे का भी उपलक्षण मानना युक्त है | इसी प्रकार उत्तर 
सू अके भाष्य में 'चोदनेति क्रियायाः प्रवतेक वचनमाहुः' में भी प्रवर्तक शब्द को निवतंक का भी 
उपलक्षण मानना चाहिये ।। १।। 


व्याख्या-वह [ धमं ] ही पुरुष को निःश्रेयस से अच्छे प्रकार युक्त करता है, यह 
प्रतिज्ञा करते हैं । | वह धम क्या है ? | सो कहते हैं-- 


चोदनालक्षणोऽर्थो ध्मः ।। २।। 


सूत्रार्थ--( चोदनासक्षणः ) चोदना--क्रिया में प्रेरक वचन से लक्षित होनेवाला 
( अर्थ: ) निःश्रेयस-प्रापक श्रथं ( घमः ) धर्म कहाता है । 

व्याख्या--“चोदना' क्रिया के प्रवतंक वचन को कहते हैं । 'आचाये से चोदित (प्रवतित 
प्रेरित ) हुध्रा करता हूं! ऐसा [ सोक में व्यवहार ] देखा जाता है । जिससे | कोई र्थं | 
लक्षित होता है, उसे लक्षण कहते हैं । 'धूम अग्नि का लक्षण ( =बोघन करानेवाला ) है' ऐसा 
[ वी उ में ] कहते हैं । उस चोदना से जो श्रयं लक्षित ( --बोधित ) होता है, वह पुरुष को 
निःश्रेयस से संयक्त करता है, यह प्रतिज्ञा करते हैं । चोदना निइचय से भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌, 
सुक्ष्म, व्यवहित और दूर आदि सभो प्रकार के भ्रथ को बोधित कराने में समथ है, अन्य कोई 
इन्द्रिय [ उक्त प्रकार के अथ को जताने में समथ ] नहीं है । fp 

विवरण भाष्यकार के क्रियायाः प्रवतेक बचनम्‌ में प्रवतंक पद को निवतंक का भी 30 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२ ११ 


नन्वथाभूतमप्यर्थं ब्रूयाच्चोदना । यथा यत्किञ्चन लौकिकं वचनम्‌ --नद्या- 
स्तीरे फलानि सन्ति' इति । तत्‌ तथ्यमपि भवति, वितथमपि भवतीति । उच्यते-- 
बिप्रतिषिद्धमिदमुच्यते--ब्रवीति वितथञ्चेति । ब्रवीति इति--उच्यतेऽववोधयति, 
बुध्यमानस्य निमित्तं भवतीति | यस्मिँश्च निमित्तभूते सति अवबुध्यते, सोऽववोध- 
यति । यदि च चोदनायां सत्यामग्निहोत्रात्‌ स्वर्गो भवतीति गम्यते, कथमुच्यते न तथा 
भवतीति ? श्रथ न तथा भवतीति कथमववुध्यते ? श्रसन्तमर्थमवबुध्यते इति विप्रति- 


लक्षण जानना चाहिये ।' यथा-नानृतं वदेत्‌, न मांसमइ्नौयात्‌ ( ते० सं० २।५।५ ); नास्या 
( =मलवद्वाससः ) श्रन्नमशनीयात्‌ ( तै० सं० २।५।१ ) । यहां झूठ न बोलने, मांस न खाने 
| श्रौर रजस्वला से सम्भोग न करने की चोदना प्रेरणा है । नास्या अन्नमइनीयात्‌ वचन में अन्न 
| शब्द उपगमन ( =सम्भोग ) का वाचक है। यह अभिप्र।य मीमांसा अ० ३, पाद ४, सुत्र १९ 
के भाष्य में निर्णीत किया है॥ 


। व्याख्या-- ( आक्षेप ) चोदना अतथाभूत ( =जो उस प्रकार का नहीं है, जिस 
प्रकार का चोदना-वाक्य से जाना जाता है, उस ) अर्थ को भी कह सकती है । जेसे कोई लोकिक- 
बचन [ कहता है ]- “नदी के किनारे फल हैं' । वह लौकिक वचन सत्य भी हो सकता है, और 
झूठ भी | ( समाधान ) [ इस विषय में | कहते हैं । यह परस्पर विरुद्ध कहा जाता है-- 
[ उक्त श्रथं को वचन ] कहता है, और झूठ भी होता है । ब्रवीति का अर्थ है--कहता है, 
ज्ञान कराता है, जाननेवाले [ के ज्ञान ] का निमित्त होता है । जिस वचन के निमित्त होने पर 
जाना जाता है, वह बोध कराता है । [ इस प्रकार वचन “नदी के किनारे फल हैं! अथं का बोध 
कराने में निमित्त है | 'नदी के किनारे फल नहीं हैं, इसका उक्त वचन बोध नहीं कराता है 1] 
यदि [ ग्रर्निहोत्रं जुहुयात, स्वर्गकामः? ऐसी ] चोदना होने पर 'श्रग्निहोत्र से स्वर्ग होता 
है! यह अर्थ जाना जाता है, तो श्राप कंसे कहते हैं कि उस प्रकार ( =जेसा चोदना ने कहा है ) 
नहीं होता ? यदि “उस प्रकार ( स्वर्ग ) नहीं होता', यह कंसे जानते हैं ? 'प्रसद्‌ ( =वाक्य 
से.न कहे जानेवाले ) अर्थ को जानता है' यह परस्पर विरुद्ध है। अर्यात्‌ जो अथ है ही 


१. द्र०--प्रवृत्ती वा निवृत्तौ वा या शब्दश्रवणेन धी: । सा चोदनेति सामान्यं लक्षणं 
हृदये स्थितम्‌ ।। भट्ट कुमारिल इलोकवातिक, चोदना सुत्र, लोक २१०-२११ ॥ 


२. मीमांसक प्रमाणों का स्त्रत:प्रामाण्य मानते हैं, और उनका श्रप्रामाण्य परतः==भ्रन्य 
कारण से स्वीकार करते हैं। श्रत: "नद्यास्तीरे फलानि सन्ति” वाक्य “नदी के किनारे फल हैं. इसी 
श्रथ को कहता है । 'नदी के किनारे फल नहीं हँ' यह ज्ञान उक्त वाक्य से नहीं होता । 


३. शबर स्वामी श्रादि मीमांसकों द्वारा परम्परा से उद्ध्रियमाण बहुत से वचन लुप्ता 
वशिष्ट कतिपय बैदिकग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते । जो वचन साक्षात्‌ श्रथवा प्रथं तथा श्रक्षरवर्ण 
साम्य से उपलभ्यमान वैदिक साहित्य में हमें मिल सके, उनका निर्देश हम यथास्थान करेंगे । 
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पिद्धम । न च, स्वगेकामो यजेत’ इत्यतो वचनात्‌ सन्दिग्धमवगम्यते--भवति वा स्वर्गो, | 
न वा भवतीति । न च निर्चितमवगम्यमानमिदं मिथ्या स्यात्‌ । यो हि जनित्वा प्रध्वं- | 
सते, नैतदेवमिति, स मिथ्या प्रत्ययः । न . चेष -कालान्तरे पुरुषान्तरे श्रवस्थान्तरे 
देशान्तरे वा विपय्येति, तस्मादवितथः । यत्तु लौकिकं वचनं, तच्चेत्‌ प्रत्ययितात 
पुरुषात. इन्द्रियविषयं वा, अवितथमेव तत्‌ । ग्रथाऽप्रत्ययितात ग्रनिन्द्रियविषयं वा 
तावत्‌ पुरुषबुद्धिप्रभवमप्रमाणम्‌ । श्रशक्यं हि तत्‌ पुरुषेण ज्ञातुम्‌ ऋते वचनात्‌। 
प्रपरस्मात्‌ पौरुषेयाद्‌ वचनात्‌ तदवगतमिति चेत्‌, तदपि तेनेव तुल्यम्‌ । नैवञ्जातीय- 
केष्वर्थेष्‌ पुरुषवचनं प्रामाण्यमुपे ति, जात्यन्धानामिव वचनं रूपविशेषेष्‌ । 


नन्वविदुषामुप देशो नाऽवकल्प्यते; उपदिष्टवन्तशच मन्वादयः, तस्मात्‌ पुरुषात्‌ 
सन्तो विदितवन्तर्च । यथा चक्षुषा रूपमुपलभ्यते, इति दर्शनादेवावगतम, । उच्यते-- | 


नहीं, बह कंसे जाना जायेगा ? श्रौर स्वर्गकामो यजेत? [ =स्वर्ग की कामनावाला यज्ञ | 
करे) इस वंचन से सन्दिग्ध ज्ञान नहीं होता--'स्वर्ग होता है, अथवा नहीं होता ।' तथा निश्चितरूप 
से गम्यमान श्रथ मिथ्या नहीं हो सकता । जो ज्ञान उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, श्रर्थात्‌ जिस 
विषय में इस प्रकार नहीं है! प्रतीति कारणान्तर से हो जाती है, वह मिथ्या ज्ञान कहाता है । 
और यह ( =चोदनां से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ) कालान्तर, पुरुषान्तर, भ्रवस्थान्तर वा देशान्तर 
सें विपरीत भी नहीं होता । इससे सत्य हैं श्रोर जो लौकिक वचन है, वह यदि श्राप्त पुरुष से 
उच्चरित हैँ, भ्रथवा इन्द्रिय विषयवाला (= जिसे इन्द्रियों से जान सकें, इस प्रकार का) है, तो वह 
सत्य ही होता है।.श्रोर यदि भ्रनाप्त (=भूठे) पुरुष से कहा गया है, अथवा अनिर्द्रिय-विषयवाला 
( = जिसे इन्द्रियों से नहीं जान सक, इस प्रकार का.) है, तो वह पुरुष की बुद्धि से उच्चरित 
होने से भ्रप्रमाण है । वह [ इन्द्रिय के विषय से रहित ] घमं पुरुष से जाना नहीं जा सकता, 
बिना [ वेद के ] वचन के । [ वह धर्म ] अन्य पुरुष के वचन से ज्ञात होवे, अर्थात्‌ वक्ता ने 
अन्य पुरुष से जानकर कहा है, ऐसा मानें, तो बह भी उसी के समान ( = पुरुष की बुद्धि से 
उत्पन्न ) है । [ इसलिये ] इस प्रकार के [ अनिन्द्रिय-विषयक ] भ्रर्थो में पुरुषवचन प्रमाणभावे 
को प्राप्तः नहीं होता । जसे जन्म से अन्घपुरुषों का रूप-विशेषों के सम्बन्ध में कहा गया वचन 
प्रमाण नहीं होता । 


( आक्षेप ) अच्छा तो न जाननेवालों क्रा उपदेश करना उपपन्न नहीं होता; मन्वादि ने | 
[ घमं का ] उपदेश किया है, इससे [ जाना जाता है क्रि ] पुरुष होते हुये [ मन्वादि धर्म | 
| 


को | जानने वाले थे । 8 | से रूप जाना जाता है' यह दर्शन से ही जान लिया जाता है, 
__ J तिनी MTs हण गो 00: 0 000000 B- 


१, दरष्टव्य--दशंपोर्णशासाम्यां स्वर्गकामो यजेत ( शा० भा० ४।४।३४ में उद्धृत ) 
दाक्षायणयज्ञेन सुस्वर्गकामो यजेत ( ते० सं० २।५।५ ) । 

२. मीमांसक 'स्वगंकामो यजेत' का ग्रर्थ करते हैं--'यागेल स्वगे भावयेत्‌'= याग से स्वर 
को प्राप्त करे । 
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उपदेशा हि व्यामोहादपि भवन्ति । ग्रसति व्यामोहे वेदादपि भवन्ति । अपि च पौरुषे- 
याद्‌ वचनाद 'एवमयं पुरुषो वेद' इति भवति प्रत्ययः, 'नैवमयमर्थः' इति । विप्लवते हि 
खल्वपि कश्चित्‌ पुरुषकृताद्‌ वचनात, प्रत्ययः । न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन 
प्रमाणमस्ति । 

ननु सामान्यतो दुष्टं पौरबेयं वचनं वितथमुपलभ्य वचनसाम्यादिदमपि वितथ- 
मवगम्यते । न, भ्रन्यत्वात्‌ । न ह्यन्यस्य वितथभावेऽन्यस्य वेतथ्यं भवितुमहंति, अन्य- 
त्वादेव । न हि देवदत्तस्य व्यामत्वे यज्ञदत्तस्यापि इयामत्वं भवितुमर्हति । ्रपि च पुरुष- 
वचनसाधर्म्याद्‌ वेदवचनं वितथमिति श्रनुमानव्यपदेशादवगम्यते । प्रत्यक्षस्तु वेदवचनेन 
प्रत्ययः । न चानुमानं प्रत्यक्षविरोधि प्रमाणं भवति । तस्माच्चोदनालक्षणोऽ्थः श्रेय- 
स्कर: । 

एवं तहि श्रेयस्करो जिज्ञासितव्यः, कि धर्मजिज्ञासया ? उच्यते-य एवं श्रेय- 
स्करः,स एव धर्माशव्देतोच्यते । कथमवगम्यताम्‌ ? यो हि यागमनुतिष्ठति, तं 
घामिकः' इति समाचक्षते । यश्च यस्य कर्ता स तेन व्यपदिश्यते । यथा- पाचको 


रथात्‌ प्रमाणित हो जाता है । ( समाधान ) उपदेश व्यामोह ( =श्रज्ञान ) से भी होते हैं। 
रौर व्यामोह न होने पर वेद से ( =वेदज्ञानपूवंक ) भी होते हैं । और भी- पुरुषोच्चरित 
वचन से “यह पुरुष इस प्रकार जानता है' ऐसा ज्ञान होता है, 'यह श्रथं ऐसा ही है इसका ज्ञान 
नहीं होता । कोई ज्ञान पुरुष द्वारा उच्चरित वचन से विपरीत भो होता है, अर्थात्‌ जसा पुरुष 
कहता है, वसा उपलब्ध नहीं होता । परन्तु वेदवचन में मिथ्या होने में कोई प्रमाण 
नहीं हे। 


( आक्षेप ) अच्छा तो [ वेदवचन से गम्यमान अथं के मिथ्या होने में | सामान्यतो- 
दृष्ट, अनुमान है । पोरुषेथ-वचन का मिथ्यात्व जानकर वचन-साम्य से यह ( वेद का वचन ) 
भी भ्रसत्य है, ऐसा जाना जाता है । ( समाधान ) यह ठीक नहीं, [ पौरुषेय वचन से वेद- 
वचन के ] भिन्न होने से । भ्रन्य के मिथ्या होने पर अन्य का मिथ्यात्व नहीं हो सकता, अन्य होने 
से ही । देवदत्त के शयामवर्ण होने से यज्ञदत्त का शयामपना नहीं हो सकता । थ्रोर भी -- पुरुषवचन 
के साघम्यं से वेदवचन भी मिथ्या है” यह श्रनुमान से जाना जाता है । वेदवचन से होनेवाला 
ज्ञान प्रत्यक्ष हे । प्रत्यक्षविरोधी अनमान प्रमाण नहीं होता ॥ इससे चोदना से लक्षित म्रय 
अपस्कर हे । 


( आक्षेप ) अच्छा तो यही श्रेयस्कर अथ जिज्ञासा के योग्य होवे । घस को जिज्ञासा से 
क्या प्रयोजन ? ( समाधान ) जो ही अथ श्रेयस्कर हे, वही घम शब्द से कहा जाता हुं । कस 
जाना जाये ? जो याग का अनुष्ठान करता हुँ, उसे [ लोक में ] धार्मिक कहते हैं । जो जिसका 
करनेवाला होता हे, वह उससे व्यपदिष्ट ( = विशेषित ) होता है । ज॑से-पाचकः ( =पकाने 
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लावकः इति । तेन यः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति, स धर्मशब्देनोच्यते । न केवलं लोके, 
वेदेऽपि 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ( क्र० १०।६०।१६ ) इति 
यजतिशब्दवाच्यमेव धम समामनन्ति । 


बाला ), लावकः ( ==काटनेवाला ) | इसलिये जो पुरुष को निःश्रयस से संयुक्त करता | 
है, वह घमं शब्द से कहा जाता हे । न केवल लोक में [ ही उसे धर्म कहा जाता, अपितु ] 
चेद में भी-यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ (ऋ० १०।९०।१६ ) = 
(यज्ञ से यज्ञ को किया देवों ने, वे घमं मुख्य हुये । इस | वेदवचन ] में 'यज' धातु के वाच्य | 
पर्थ को ही घम कहा ह । 

विवरण--'चोदनालक्षणोऽरथों धमः’ सुत्र में धम पद वाच्य क्या है, इस विषय में व्याख्या- 
कारों का बहुत मतभेद है । यथा-- 

१. भत्‌ हरि का मत है- घर्म श्रवस्थित ( स्थिर==नित्य ) वस्तु है । उसकी श्रग्नि- 
होंत्रादि से अभिव्यक्ति होती है। ग्रौर उस ( ==भ्रभिव्यक्ति ) से प्रेरित हुआ [ घमः ] फल को | 
देनेवाला होता है । जेसे--स्वामी भृत्यों से सेवा में प्रेरित किया जाता है ।* 

२. जयन्तभट्ट के लेखानुसार- वृद्ध मीमांसकों का मत है कि यागादि कर्मो से निवत्य 

= उत्पन्न होनेवाला ) अपूर्व ही घमपद वाच्य है । 

३. शबरस्वामी का मत है--यागादि कर्म ही धम है ( शाबर भाष्य )1 


४. प्रभाकर के अनुयायी कहते हैं-नियोगरूप चोदना वाक्याथ ही भ्रपूर्व शब्द वाच्य है। 
वही धम शब्द से कहा जाता है ।3 


५. जयन्त भट्ट का कहना है-'यागदान आदि से धम होता है” इत्यादि जो लौकिक 
प्रयोग हैं, वे संस्कार पक्ष के साक्षी हैं । श्रर्थात्‌ धर्म ग्रधम संस्काररूप श्रात्मा के गुण हैं । इस 
प्रकार यज्ञेन यज्ञमयजन्त वचन का भी याग दान ग्रादि से उत्पद्यमान संस्काररूप घम परक 
व्याख्यान करना चाहिये । संस्कार श्रात्मा का गुण स्थायी है, इसलिये घम भी स्थित है। उससे 
फल की निष्पत्ति होती है । इसलिये [ चित्रया यजेत पशुकाम: ( ते० सं० २।४।६ ) इत्यादि 

~ ES Si Se NE मन 
' कु १. मीमांसकदर्शनम्‌ --श्रवस्थित एव धर्म: । स त्वग्निहोत्रादिभिरभिव्यज्यते । तत्प्रेरितस्तु 

फलप्रंदो भवति । यथा स्वामी भृत्यैः सेवायां प्रेयेते । महाभाष्यदीपिका पृष्ठ ३०, ३१ ( पुना 

क्क । ) 1 


२. वृद्धमीमांसका यागादिकमंनिवेत्यमपु्व॑ नाम घर्ममभिवदन्ति । न्यायमञ्जरी, भाग 
१, पृष्ठ ७६ | 


३. बाक्याथ्रं एव नियोगात्माऽपूवं शब्दवाच्यः, घर्मशब्देन स एवोच्यत इति प्राभाकराः 
न्यायमञ्जरी भाग १, पृष्ठ ७९ । 
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उभयमिह चोदनया लक्ष्यते, ्रर्थोऽनर्थशचेति । कोऽथः ? यो निःश्रेयसाय, ज्यो ति- 
ष्टोमादिः । कोऽनर्थः ? य प्रत्यवायाय, श्येनो बच्न: इषु इत्येवमादिः । तत्र, ग्रनर्थो धर्म 
उक्तो मा भूदिति श्रर्शग्रहणम । कथं पुनरसावनर्थः ? हिसा हि सा । हिसा च प्रतिषि 
द्वेति । कथं पुनरनर्थः कर्त्तव्यतयोपदिव्यते ? उच्यते, नैव श्येनादयः कर्तव्या विज्ञा- 


बोधित | चित्रादि याग झूठे नहीं हैं' । भतृहरि का मत जयन्तभट्ट के मत से पर्याप्त 
मिलता है । 

६. वैपाकरणों का मत है कि-- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ (ऋ० 
१०।६०।१६ ) में श्रयमाण नपुःसक लिङ्ग धर्म शब्द घर्मेसाधन यागादि का वाचक है ।* 


शवरस्वामी ने यद्यपि यागादि को धर्म कह है, परन्तु यागादि के प्रध्वंसी (=विनाशी ) 
होने से कालान्तर में फल की उत्पत्ति के लिये उन्होंने ग्रपुवे को स्वीकार किया है (द्र०-मीमांसा 
२।१।५, ्रधि० २) । यह श्रपूर्वं श्रात्मनिष्ठ रहता है । नैयायिको के मत में भी यह ्रपुवं संस्कार- 
रूप आत्मा का गुण है 

व्याख्या - चोदना से यहां दोनों लक्षित होते हैं--अर्थ और अनर्थ | शर्थ क्ष्या है ? जो 
निःश्रेयस के लिये है । जंसे- ज्योतिष्टोम आदि । अनथ क्या है ? जो प्रत्यवाय= पाप =दु:ख के 
लिपे है । जसे- श्येन वपत्र इषु श्रादि [ नामवाले कमं | । [ अ्थं-ग्रनथं दोनों के चोदना से बोधित 
होने पर | भ्रनथं धमं न कहा जाये, इसलिये सुत्र में अर्थ पद का ग्रहण है । | ये श्येन श्रादि ] 
प्रनथे कंसे हें ? बह [ क्रिया ] हिसारूप है, हिसा [ वेद में ] प्रतिषिद्ध है। तो फिर | वेद 
में | अनर्थ कतेव्यरूप से क्‍यों उपदिष्ट है ? इयेन आदि कतंव्यरूप से नहीं जाने जाते हैं, भ्रर्थात्‌ 
नहीं कहे गये हैं । जो [पुरुष अपने शत्रु को ] मारना चाहे, उसका यह उपाय है । इस रूप में उन 
[ श्येनादि ] का [ वेद में ] उपदेश है । श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत ( षड़विज्ञ ब्रा० ३८ ) = 
श्रभिचार ( =हसा ) करता हुभ्रा श्येन नामक याग से यजन करे! इस प्रकार कहा है, प्रभिचार 


करना चाहिये, ऐसा नहीं कहा । प्रर्थात्‌ अभिचाररूप हिसा करने का विधान वेद में नहीं किया है। 
प क ल 


१. यागदानादिना धर्मी भवतीत्यपि लोकिका: । 
प्रयोगाः सन्ति ते चामी संस्क्रियापक्षसाक्षिणः ॥ 


एवं 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌’ ( ऋ० १०।६०।१६ ) इति 
बदिकोऽपि प्रयोगो तद्विषय एव व्याख्येयः । तस्य स्थायित्वेन कालान्तरे फलदाचयोग्यतापत्तेः । 


संस्कारो नृगुण: स्थायी तस्माद्धम इति स्थितम्‌ । 
तस्माच्च फलनिष्पत्तेन चित्रादौ मृषार्थता ॥ न्यायमञ्जरी, भाग १, पृष्ठ ७६,८०॥। 


२. वैयाकरणास्तु “तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌? ( ऋ० १०।६०।१६ ) इत्यचि श्र यमाणं 
नपुसकलिङ्ग' धर्मशब्दं घम॑साघनयागादिवाचकमाहुः [ द्र०-हष॑वर्धनीय लिङ्गानुशासन की 
टीका, पृष्ठ ३४; वामनीय लिङ्गानुशासन, पृष्ठ ११॥ 
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यन्ते । यो हि हिसितुमिच्छेत्‌, तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेशः । श्येनेनाऽभिचरन्‌ 
यजेत्‌ (- षड्विश ब्रा» ३।८ ) इति हि समामनन्ति, न अ्रभिचरितव्यमिति । 


अपितु जो हिसा करना चाहता है, उसके जहां श्रनेक [लौकिक ] उपाय हैं, उनमें से एक्र इयेन कसं 
भी उपाय है, इतना ही कहने में वेद का तात्पयं है । 
विवरण- शबरस्वामी ने इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत में शतृप्रत्ययान्त श्रभिचरन्‌ पद को प्रस्तुत 
करके शयेन वज्ञ्र इषु प्रभृति ग्राभिचारिक यागों का विधायकत्व स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि 
इन प्रभिचार कर्मों में हिसा होती है, और हिंसा ग्रन्थ है । इस प्रकार शबरस्वामी ने श्येनादि | 
यागों का ब्राह्मणग्रन्थ में विधान होने पर भी इनमें हिसा होने से उसने इन्हें दर्शापौर्णमास के 
समान घमं नहीं माना है, श्रपितु ग्रधम कहा है । उत्तरकालीन मीमांसकों ने शबरस्वामी के इस 
कथन की कड़ी ग्रालोचना की है । मीमांसा शास्त्र को लोकायित मत से छुटकारा दिलाकर 
ग्रास्तिक पथ पर लाने का निर्देश करनेवाले* भट्ट कुमारिल ने प्रकृत शावर भाष्य के व्याख्यानरूप 
इलोकवातिक में शबर स्वामी के कथन का खण्डन करते हुये बड़े विस्तार ( श्लोक २०४- 
| २७४ ) से श्येनादियागों का घमंत्व स्थापित किया है । इसी प्रसङ्ग में श्‍लोक २२६ की व्याख्या 
करता हुमा भट्ट उम्बेक लिखता है-श्येनादि यागों का न साक्षात्‌, न उपचार से, और ना हा 
उसके फल का ग्रनथंख है, इसलिये उसके श्रनर्थत्व का प्रतिपादन करनेहारा श्येनो बस्त्र इषुः 
इत्यादि भाष्य उपेक्षणीय है । कहा भी है-दुष्कमं में लिप्त, कय-ग्रकार्यं को न जाननेहारे, तथा 
सार्य भ्रष्ट हुए गुरु के भी त्याग का शास्त्र में विधान किया है ।' 
इलोकवातिक के आरम्भ में भट्ट कुमारिल ने लिखा है कि--'प्राचीन व्याख्याकारों ने 
मीमांसा शास्त्र को लोकायतों ( =तास्तिक मतानुयायियों ) का शास्त्र बना दिया था । मैंने | 
उसे पुनः आस्तिक मार्ग पर लाने के लिये यह प्रयत्न किया है! ॥ इस इलोक की व्याख्या में पार्थः | 
सारथि मिश्र और भट्ट उम्बेक ने लिखा है--'भत्‌ मित्र प्रभृति व्याख्याकारों ने जु ( विहित ) 
झर त्िषिद्ध कर्मों का इष्ट-प्रनिष्ट फल नहीं होता है”, ऐसा लिखा है । हमारे विचार में कोई भी 


१, प्रायेणेव हि मीमांसा लोके लोकायती कृता । 
तामास्तिकपथे कतु मयं यत्न: कृतो मया ॥ प्रस्तावना श्लोक १० ॥ 
२. श्येनादीनां तु न साक्षान्नाप्युपचारान्नापि तत्फलस्यानर्थत्वमिति तस्यानथंत्वप्रतिपादनपर 
येनो वज्र इषुः' इत्यादिभाष्यमुपेक्षणीयम्‌ । तढुक्तम्‌-- 

गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकायेमजानत: । ॒ 

उत्पथाप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ उम्बेकीय टीका, पृष्ठ १०८ ॥ । 
३. इसी पृष्ठ की ट9 १ पर निदिष्ट भट्ट कुमारिल का वचन । र 
ं ४. “मीमांसा हि. भत्‌ मित्रादिभिरलोकायतव सती लोकायती कृता, नित्य [ विहित ] तिहि उ 
योरिष्टानिष्द्फलं , नास्तीत्यादि बह्पसिद्धान्तपरिग्रहेणेति' । न्याय रत्नाकराख्य टीका पृष्ठ 
प्रकार भट्ट उम्बेक ने भी तात्पय टीका, पृष्ठ ३ पर लिखा है । 


ठ।ईस | र 
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` नेन्वशक्तमिदं सूत्रमिमावर्थावभिव दितुम चोदनालक्षणो ` धर्माः, न इन्द्र 
यादिलक्षणः; अर्थश्च धर्मः, न अनर्थ इति । एकं. हीदं वाक्यं, तदेवं सति मिद्येतः । 
उच्यते, यत्र वाक्यादर्थोऽवगम्यते, तत्रैवम्‌ । तत्तु वैदिकेषु, न सूत्रेषु । रन्यतोऽ्रगतेऽ 
सुत्रम्‌, एवमर्थमिदमित्यवगम्यते । तेन च एकदेशः सुत्र्यत इति न च एकदेशः सन्यत इति सूत्रम । तत्र भिन्नयोरेव भिन्नयोरेव 
ग्रास्तिक यह नहीं कह सकता कि विहित और निषिद्ध कर्मो का इष्ट-प्रनिष्ट फल नहीं होता । 
सम्भव है शवरस्वामी के श्येनादि हिसाप्रधान यागों के अनर्थ के समान ही भतू मित्र प्रभृति 
ने कतिपय यज्ञीय क्रिया-कलापों का एकमात्र इष्ट-ग्रनिष्ट अदुष्ट फल न मानकर दुष्ट इष्ट-भ्रनिष्ट 
फल भी स्वीकार किया होगा । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी श्रौत यज्ञों का यथांवत्‌ विधान 
स्वीकार करते हुये' इनका श्रदृष्ट फल के साथ दुष्ट फल वायु वृष्टि-जल श्रादि की शुद्धि भी माना 
है । हम श्रौत नित्य यज्ञों के दृष्टफलत्व का उपपादन अन्य प्रकार से करते हैं | उसके लिये 
भाष्य के आरम्भ में मुद्रित श्रोत-पज्ञ-मीमांसा प्रकरण देखें । उसी में हमने समस्त वैदिक वाङमय. 
के साक्ष्य से यह प्रतिपादन किया है कि श्रौत 'पशुबन्ध' यज्ञों में पशुश्रों की हिसा विहित नहीं है,, 
श्रोर ना ही वैष्णव मतानुयायियों के अनुसार पिष्ट-पशु से यज्ञ करने का विधान है । वास्तविकता 
यह है कि श्रौत पशुबन्ध यज्ञों में पशुग्रों का पर्यग्निकरण: संस्कार करके उनको छोड़ देते 
हैं ॥ कर्म की पूर्ति यद्देवत्यः पशुस्तद्देवत्यः पुरोडाशः इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार पुरोडाश से की 
जाती है । हमने इस प्राचीन वैदिक पशुबन्ध यज्ञों की प्रक्रिया के निदर्शन में न कहीं कल्पना की 
है, ग्रोर नाही बलात्‌ व्याख्यान किया है । पशुबन्ध यज्ञो में पशुओं की . हिसा का विधान उत्तर- 
कालीन याज्ञिकों द्वारा प्रवृत्त हुआ है, इसे वहीं सप्रमाण प्रस्तुत किया है ॥ 
व्यास्या-- (ग्राक्षेप) यह सूत्र इन दो प्रथो को कहने में असमर्थ है--( १ ) चोदना से 
लक्षित होनेवाला घमं है, इर्द्रियादि से लक्षित होनेवाला नहीं; तया (२ ) अथं हो घमं है,, 
प्रनर्थ नहीं । [ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: ] यह एक ही वाक्य है, इस प्रकार होने पर अर्थात्‌ , 
दो कार्यो का कथन करने पर वाक्यभेद हो जायेगा । ( समाधान ) जहां वाक्य से भ्रय -जाना, 
जाता है, वहां इस प्रकार [_ वाक्यभेद ] दोष होता है.॥ यह दोष वंदिक थाकयों में होता है, 
सूत्रों सें नहीं । अन्य प्रकार से अवगत अर्थ को कहने के लिये सूत्र होता हे, इसलिग्रे न 
यह [सूत्र] है, यह जाना जाता है। और इस कारण ¬~ हे जाना जाता है। ओर इस कारण [ मिन्नःभिप्त बात्यो। छ 0 एक भिन्न-भिन्न वाक्यो, के ] -:एक- , 
११. “एतैवेदमम्त्रः क्मंकाण्डविनियोजितयत्रयत्राग्तिहोत्रा्श्वमेघान्ते यद्यत्‌ कर्तब्य तत्तदत्र 


(= वेदभाष्ये ) त. वर्शयिष्यते । कुतः ,? , कर्मकाण्डानुष्ठान स्यंतरेयशतपथपुवंमीमांसाश्चोत- - 
शुवादिषु यथाथ विनियोजितत्वात्‌ ।' कग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रतिज्ञाविषय के प्रारम्भ में । ` 

२- _ से. चाग्निहोत्रमा रस्याइवमेचपयेन्तेषु यज्ञेषु . सुगन्धि मिष्टपुष्ट रोगनाशकगुणंयुः क्तस्य 
सम्यक संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य वायुव ष्टिजूलशुद्धिकरणाश्मरनो होमः, क्रियते । -स : तद्द्वारा 
सवजगत्‌ सुखकार्येव भवति’ । द्र० — ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका, ` वेदविषयःब्रिचोरः में; कर्मकाण्ड 
प्रकरण । 


३. पशुः के नाम से प्रसिद्ध यो का वैदिक नाम “पशुबन्थ? है, पंग नहीं है। 


ले. 
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१८ . मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


वाक्ययो रिमावेकदेशावित्यवगन्तव्यम, । अथवा अ्रर्शस्य सतश्चोदनालक्षणस्य धर्मत्व- 
मुच्यत इत्येकार्थमेवेति ।।२॥ इति घमंलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥२॥ 


[ ध्मंप्रामाण्यपरीक्षाऽधिक्करणम्‌ ।।३॥ | 
तस्य निमिचपरीष्टिः ॥३॥ 


उक्तमस्माभिः--“चोदनानिमित्तं धर्मस्य ज्ञानम्‌' इति 1 तत, प्रतिज्ञामात्रेणो- 
क्तम. । इदानीं तस्य निमित्तं परीक्षिष्यामहे--कि चोदनेवेति, अन्यदपीति ? तस्मान्न 
तावन्निशचीयते चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति ॥३॥ इति धमंप्रामाण्यपरीक्षाऽधिकरणम्‌ ॥३॥ | 


[ धर्म प्रत्यक्षस्याऽप्रामाण्याऽधिक्रणम्‌ ॥४॥ | 
तदुच्यते-- 
देश के सुत्रण ( --सुत के समान वेष्टन ) से सुत्र कहाता है । वहाँ [उक्त अभिप्राय के अनु- | 
सार ] दो भिन्न-भिन्न वाक्यों ( = चोदनालक्षण एव धर्मः, न इन्द्रियादिलक्षणः; अर्थ | 
एव धर्माः, नानर्थः ) के ये एकदेश हैं, ऐसा जानना चाहिये । श्रथवा श्रर्थ होते हुये जिसका | 
| 
| 


चोदनालक्षण होवे, उसको धमं कहा जाता है । इस प्रकार [यह सूत्र] एकार्थक ही है ॥२॥ 


तस्य निमित्तपरीष्टिः ।। ३॥ | 

सुत्राथे-- (तस्य ) उस [ चोदनालक्षणवाले घर्म ] के (निमित्तपरीष्टिः ) निमित्त | 
की परीक्षा करते हैं । र 

व्याख्या--हम कह चुके हैं कि--धमं का ज्ञान चोदना से होता है! । ॥। प्रतिज्ञामात्र से 
कहा है । इस समय इस [ घम ] के निमित्त की परीक्षा करेंगे कि--क्या चोदना ही [ घमे.का 
निमित्त है, अथवा ] प्रत्य भी ? इस कारण निइचय नहीं होता कि चोदना से लक्षित होनेवाला 
प्रथं हो घमं है ॥३॥ 

विवरण- यह सूत्र वक्ष्यमाण परीक्षाईघकरण का प्रतिज्ञारूप है । रत: इसकी उत्तर ग्रधि- 
करण के उपोद्घातरूप में संगति जाननी चाहिये । शबरस्वामी से प्राचीन वृत्तिकार उपवर्ष ते 
त्र ३, ४, ५ की भ्रन्य प्रकार से व्याख्या की थी । उसका निर्देश शबरस्वामी ने ५ पांचवें सुत्र क 
व्याख्यान में किया: है । वृत्तिकार ने इस सुत्र में 'न' का ग्रध्याहार करके श्रंथ किया है-- धम "| 
निमित्त की परीक्षा नहीं करनी चाहिये । प्रत्यक्षादि प्रमाण लोक प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में शब्द परमा 
(तचोदना) भी है। द्र०- पृष्ठ २२।।३।) १ टु 


न >>> 


व्यास्या--उसे (, =धमं के निमित्त को परीक्षा को ] कहते हैं-- 
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। प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४ १९ 


सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्ष, अनिमिधं 
विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ।४॥ 


इदं परीक्ष्यते--प्रत्यक्षं तावदनिमित्तम_ | कि कारणम्‌ ? एवंलक्षणकं हि तत्‌- 
सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । सति इन्द्रियार्थसम्बन्धे या पुरुषस्य 
बुद्धिर्जायते, तत, प्रत्यक्षम्‌ । भविष्याश्च एषोऽर्थो, न ज्ञानकालेऽस्तीति । सतर्चेतदुप- 
लम्भनं, नासतः । अतः प्रत्यक्षमनिमित्तम, । बुद्धिर्वा जन्म वा सन्निकर्षो वेति, चेषां 
कस्यचिदवधारणार्थमेतत सूत्रम्‌ । सति इन्द्रियाऽर्थसम्प्रयोगे, नासति इत्येतावदव- 
धार्यते । श्रनेकस्मिन्नवधार्यमाणे भिद्येत वाक्यम्‌ । प्रत्यक्षपूर्वकत्वाच्चानुमानोपमा- 
नार्थापत्तीनामप्यकारणत्वमिति ।।४॥। इति धर्मे प्रत्यक्षस्याऽप्रामाण्याऽधिक्रणम्‌ ॥४॥। 


| सत्सम्प्रयोगे ```विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ॥४॥ 


| सुत्रा थे--( इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्द्रियों के ( सत्संप्रयोगे ) [ श्रर्थ के साथ ] सम्बन्ध 
। होने पर ( पुरुषस्य ) पुरुष की [ जो ] ( बुद्धिजन्म ) बुद्धि की उत्पत्ति होती है, ( तत्‌ 
| प्रत्यक्षम्‌ ) वह 'प्रत्यक्ष' कहाता है । [वह प्रत्यक्ष] ( विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ) विद्यमान 
[ वस्तु ] का उपलम्भक ( =ज्ञान करानेवाला ) होने से [ धमं के ज्ञान में | ( अनिमित्तम्‌) 
निमित्त नहीं हो सकता [ क्योंकि घर्म भविष्यद्‌-विषयक है ] । 

व्याख्या--यह परीक्षा की जाती है-प्रत्यक्ष [ धम में ] निमित्त नहों है। क्या कारण 
है? वह [ प्रत्यक्ष ] इस लक्षणवाला है--'सत्सं प्रयोगे प्रत्यक्षम्‌” । इन्द्रिय और भ्रथं का 
सम्बन्ध होने पर पुरुष की जो बुद्धि उत्पन्न होती है, वह प्रत्यक्ष [ कहाता ] है । यह [घमंरूप] 
प्रथे भविष्य-विषयक है, [ प्रत्यक्ष ] ज्ञान के समय विद्यमान नहो है । यह [ प्रत्यक्ष | सत्‌ 
( =विद्यमान=वतं मानक्ाल-विषयक ) का ज्ञान करानेवाला है, भ्रसत्‌ ( =अविद्यमान ) 
का [ ज्ञान करानेवाला ] नहीं है । इस कारण प्रत्यक्ष [ घमं के ज्ञान में | निमित्त नहीं है। 
बुद्धि ( = ज्ञान ), भ्रथवा बुद्धिजन्य हानोपादान बुद्धि, भ्रथवा [ इन्द्रिय और प्नर्थ का ] सन्नि- 
क्षे इनमें से किसी एक का नाम प्रत्यक्ष है, इसके भ्रवघारण ( निश्‍चय ) के लिये यह सूत्र 
नहीं है । [ इस सूत्र से तो ] इन्द्रिय ओर अथं के सम्बन्ध होने पर हो प्रत्यक्ष होता है, [ इन्द्रिय- 
प्रथं का सम्बन्ध ] नहीं होने पर नहीं होता, इतना ही निश्चित किया है । अनेक विषयों के 
निर्धारण करने पर वाक्यभेद होता है । [ प्रनुमानादि अन्य प्रमाणों के | परत्यक्षपूवक होने से प्रनुमान 
उपमान श्रर्थापत्ति का भी घर्म में अकारणत्व जानना चाहिये [ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के घर्मज्ञान में कारण 
न होने पर प्रत्यक्षाथित भ्रनुमानादि भी घमं में प्रमाण नहीं हो सकते | ॥४॥ 


बिवरण- इस सूत्र की व्याख्या वृत्तिकार ने सूत्रस्थ “सत्‌' 'तत्‌' पदों का स्थान बदलकर 
की है । देखे पृष्ठ २२-२४ ॥४॥ क 


क्ष 
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२० ` __ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


| धर्म वेदप्रामाण्याऽधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 
अभावोऽपि नास्ति । यत:-- 


ओप्पत्तिकम्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धम्तम्य ज्ञानमुपदेशो5व्यतिरेकश्चार्थे- | 
5नुपलब्धे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षखात्‌ ॥४॥ | 
_औपत्पत्तिक इति नित्यं ब्रू मः । उत्पत्तिहि भाव उच्यते लक्षणया । अवियुक्तः 
राब्दा्थयोर्भावः सम्बन्धः, नोत्पन्नयोः पश्चात, सम्बन्धः । श्रौत्पत्तिकः शब्दस्यार्थेन 
सम्बन्धस्तस्य अग्निहोत्रादिलक्षणस्य धर्मस्य निमित्तं प्रत्यक्षादिभिरनवगतस्य । कथम ? 
उपदेशो हि भवति । उपदेश इति विदिष्टस्य शब्दस्य उच्चारणमः । अव्यतिरेकदच 
ज्ञानस्य । न हि तदुत्पन्नं ज्ञानं विपर्येति । यच्च नाम ज्ञानं न विपयेति । न तच्छक्यते . 


3 व्याख्या--[ प्रत्यक्षादि प्रमाणों के धम में निमित्त न होने से घम के अभाव की प्राप्ति 
सें कहते हैं कि प्रमाण का ] प्रभाव भी नहीं है । जिस कारण-- 


| ्रोत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः -- --. श्रनपेक्षत्वात्‌ ।।५॥ 


सूत्राथ--( शब्दस्यार्थेन ) शब्द का ग्रथ के साथ ( सम्बन्धः ) सम्बन्ध ( श्रौत्पत्तिकः ) 
स्वाभाविक है । ( तस्य ) उस घर्म का [ निमित्त ] (ज्ञानम्‌ ) ज्ञानसाधनः ( उपदेशः) | 
उपदेश है। [ उस ज्ञान का ] ( श्रब्यतिरेकः ) व्यतिरेक=विपर्थय नहीं होता है । [ इस 
कारण] (तत्‌) वह चोदना (म्ननुपलब्धेऽये ) अनुपलब्ध अर्थ में भी ( प्रमाणम्‌ ) प्रमाण है । (बाद- 
रायणस्य ) बादरायण आचार्य के मत में, ( अनपेक्षत्वात्‌ ) अपेक्षा से रहित भ्रर्थात्‌ स्वतःप्रमाण 
होने से । ' हि र 

व्याख्या--ओत्पत्तिक/ यह, शब्द नित्य ( --स्वाभाविक ) का वाचक है, ऐसा हम 
कहते हैं .। उत्पत्ति शब्द लक्षणा से भाव ( =सत्ता ) को कहता है । शब्द प्रोर भ्रथ का सम्बन्ध 
प्रवियुक्त (= वियुक्त न होनेवाला ) अर्थात्‌ नित्य--स्वाभाविक है, उत्पन्न हुये शब्द प्रोर 
अर्थ का पोछे से जोडा गया सम्बन्ध नहीं है । शब्दु,का श्रथं के साथ श्रोत्पत्तिक -- नित्य >> स्वा" 
भाविक सम्बन्ध उस प्रत्यक्षावि प्रमाणों से श्रज्ञात अग्निहोत्रा दिलक्षण घमं का निमित्त है । हि किस 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ २१ 


वक्तु' न एतदेवमिति । यथा भवति=यथा विज्ञायते, न तथा भवति । यथैतन्न विज्ञायते, 
तथेतदिति । श्रन्यदस्य हृदये श्रन्यद्वाचि :स्यात्‌ । एवं वदतो विरुद्धमिदं गम्यते--ग्रस्ति 
नास्ति वेति । तस्मात्‌ तत, प्रमाणम,, अनपेक्षत्वात । न ह्येवं सति प्रत्ययाऽन्तरमपेक्षि- 
तव्यं, पुरुषान्तरं वापि। श्रयं प्रत्ययो ह्यसौ । वादरायणग्रहणं वादरायणस्येदं मत 
कीर्त्यते वादरायणं पूजयितु , नाऽऽत्मीयं मत पर्यृदसितुम्‌ ॥ ; 


प्राप्त नहीं होता । [ उस ज्ञान के सम्बन्ध में | यह नहीं कह सकते कि वह वेसा नहीं है। जंसा 
[ज्ञान] होता है--जैसा जाना जाता है, वसा नहीं होता-। जैसा यह नहीं जाना जाता, वेसा होता 
है । [ ऐसा मानने पर ] इस के हृदय में अन्य होवे श्रौर वाणी में अन्य होवे । ऐसा कहने- 
वाले का कथन विरुद्ध जाना जाता है--'है और नहीं है' [श्रर्यात्‌ जो कहता है--'चोदना से जसा 
अर्थ जाना है, वेसा नहों है” इस कथन में 'ग्रथं ज्ञात होता है घ्रोर बंसा नहीं है! पह परस्पर 
विरुद्ध है] । इस कारण वह ( =चोदना का उपदेश ) प्रमाण है, अनैपेक्ष (=प्रमाणान्तर की 
प्रेक्षा न रखने से, अर्थात्‌ स्वतःप्रमाण ) होने से । ऐसा ( =स्वतःप्रामाण्य ) होने पर न 
प्रत्ययान्तर ( =ज्ञानान्तर --प्रमाणान्तर ) की श्रपेक्षा है, और नाही पुरुषान्तर की । यह प्रत्यय 
(=ज्ञान ) निश्चय हो 'वह है! [इस रूप का होता है] । बादरायण का प्रहण “बादरायण 
का यह मत कहा जाता है, बादरायण की पुजा के लिये, भ्रपने स्वमत के परित्याग कै लिये 
नहीं है । 
विवरण -शबरस्वामी प्रोर उसके अनुयायी इस सूत्र से केवल शब्द ओर प्रथं के सम्बन्ध 
की नित्यता ( =स्वाभाविकता ) का प्रतिपादन करते हैं | ये लोग वेद का प्रकाशक श्रौर जगत्‌ 
का निर्माता किसी पुरुषविशेष ईश्वर, महाभूत, अपरनाम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते । 
ये लोग वेद को ग्रपौरुषेय भ्रनादिसिद्ध श्रौर जगत्‌ को भी ब्रनादिसिद्ध मानते हैं ।' इसी प्रकार की 
मीमांसा शास्त्र की व्याख्या के कारण मीमाँसा शास्त्र लोक में निरीश्वरवादी के रूप में प्रसिद्ध हो 
गया है । इस दोष से बचाने के लिये वैष्णव सम्प्रदाय के श्राचायं श्री वेड्ूटनाथाचायं भ्रपरनाम 
वेदान्ताचायं ने सेइवरमीमांसा के वाम से मीमांसा-भाष्य की रचना की । यह केवल प्रथमाध्याय 
के प्रारम्भिक दो पादों पर ही उपलब्ध होता हैं । प्रस्तुत सूत्र में प्राचार्य जैमिनि ने शब्दार्थ -सम्बन्ध 
की नित्यता में बादरायण के मत को स्ववचन में पुष्टि के लिये उद्युत किया है, भगवान्‌ बादरायण 
ब्रह्मसूत्र के रचयिता हैं । वे शास्त्र ( =वेद ) को योनि कारण ब्रह्म को मानते हैं। सुत्र- 
कार जैमिनि को शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता वेद को ईइवरीय उपदेश मानकर ही दर्शाता प्रमीष्ट 
है, यह इस सुत्र में बादरायण प्राचार्य के निर्देश से नि:सन्देह कहा जा सकती है । इस सूत्र का 
बादरायण श्रौर जैमिनि ग्राचार्यों का जो प्रभिमत अर्थ हमने समझा है, उसे हम प्रकृत-भाष्य को 


व्याख्या की समाप्ति के अनन्तर .लिखेंगे 11. न्क 


१, जैन मतानुयायी भी जगत्‌ को ग्रनादिसिद्धे, कम को फल को प्रदाता, और जगत्‌ कृत्‌ - 
रूप से तथा कर्मफलेप्रदातरूपं से ईश्वर की नहीं मानते | इन तीन श्र शों में: शंबरादि नवीन 
मीमांसकों का जैन मत से साम्य है । २. शास्त्रयोनित्वात्‌ । वेकश्तः१।१।२॥ $ 5७9 
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वत्तिकारस्तु- ग्रन्यथेम ग्रन्थं वर्णयाञ्चकार तस्य निमित्तपरीष्टिः’ इत्येवमादिम्‌ । 
“न परीक्षितव्यं निमित्तं, प्रत्यक्षादीनि हि प्रसिद्धानि प्रमाणानि । तदन्तर्गतं च शास्त्रम, 
अतस्तदपि न परीक्षितव्यम्‌ । । 

अत्रोच्यते--व्यभिचारात्‌ परी क्षितव्यम_। शुक्तिका हि रजतवत प्रकाशते यतः, 
तेन प्रत्यक्षं व्यभिचरति । तन्मूलत्वाच्चानुमानादीन्यपि । तत्रापरीक्ष्य प्रवत्तमानो्थाद्‌ 
विहन्येत, अनर्थ चऽऽप्नुयात्‌ कदाचित्‌ । 

नैतदेवम_ । यत्‌ प्रत्यक्षं न तद्‌ व्यभिचरति, यद्‌ व्यभिचरति न तत, प्रत्यक्षम्‌ । 
कि तहि प्रत्यक्षम्‌ ? 

तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत्प्रत्यक्षम्‌ । यद्विषयं ज्ञानं, तेनैव संप्रयोगे 
इन्द्रियाणां पुरुषस्य बुद्धिजन्म सत्प्रत्यक्षम्‌ । यदन्यविषयज्ञानमन्यसंप्रयोगे भवति, न 
तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 


व्याख्या—बत्तिकार' ने तस्य निमित्तपरीष्टिः इत्यादि ( १।१।३-५ ) ग्रन्थ ( =सून्र 
सन्दर्भ ) को व्याख्या अन्य ढंग से को है-- 

[घमं के] निमिता को परीक्षा नही ) करनी चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रसिद्ध ही 
हैं। उम्हो के अन्तगत शास्त्र ( =शञब्दप्रमाण ) भी है, इस कारण उसकी भी परीक्षा नहीं 
करनी चाहिये [ सूत्र ३] । 

. ( आक्षेप ) इस विषय में कहते हैं कि [प्रत्यक्षादि में | व्यभिचार होने से | उनको ] 
परीक्षा करनी चाहिये । जिस कारण सीप चांदी के समान प्रकाशित== प्रतीत होतो है, इससे प्रत्यक्ष 
व्यमिचरित होता.है। भ्रत्यक्षमूलक होने से अनुमानादि भी [ व्यभिचरित होते हैं ] । इन 
[ प्रत्यक्षादि के विषय ] में बिना परीक्षा किये प्रवृत्त हुआ [ पुरुष ] श्रयं ( =निःश्रयस ) 
से भटक जायेगा, ओर कभी अनर्थ ( =बुःखादि ) को प्राप्त करेगा । ( समाधान ) यह 
[ कथन ] ठीक नहीं है । जो प्रत्यक्ष है, वह कभी व्यभिचरित नहीं होता, ओर जो व्यभिचरित 
होता है बह प्रत्यक्ष नहीं है । तो प्रत्यक्ष क्या है ? 
` . तत्सम्प्रयोगे. पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म *सतप्रत्यक्षम्‌ । जिस बिषयवाला ज्ञात 
ह, उसी विषय के श्षाष इन्द्रियों का सम्बन्ध होने पर पुरुष की बुद्धि ( =ज्ञान) का उत्पश् 
होना सतप्रत्यक्ष है । जो अन्यविषयक ज्ञान भ्रन्य विषय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष होते पर 

हक 0. हत pS ह ताल डे Te मं अन्न 


इन वत्तिकार का नाम उपवर्ष था । यह निदेश शबर स्वामी इसी सूत्र की व्याख्या मै 
धागे करेंगे । २. प्रकरणानुरोध से इस पद का हमने श्रध्याहार किया है । 


. ३. वृत्तिकार उपवर्ष ने इस सूत्र में 'न' पद का प्रध्याहार करके व्याख्या की हैं 
करके प्रत्यक्ष” 


४. वत्तिकार ने इस सुत्र के “ततः ग्रोर 'सत्‌' शब्दों का स्थान [परिवर्तत क 
लक्षण को दोषरहित बनाया है । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ २३ 


कथं पुनरिदमवगम्यते-इदं तत्संप्रयोगे, इदमन्यसंप्रयोगे इति ? यद्‌ न ग्रन्य- 
संप्रयोगे तत, तत्सं प्रयोगे । एतद्विपरीतमन्यसंप्रयोगे इति | कथं ज्ञेयं यच्छुक्तिकायामपि 
रजतं मन्यमानो रजतसंनिकृष्टं मे चक्षुरिति मन्यते ? बाधक हि यत्र ज्ञानमुत्पद्यते 
नैतदेवं, मिथ्याज्ञानमिति, तत. ्रन्यसंप्रयोगे । विपरीतं तत्संप्रयोगे इति 1 प्राग्वाधक- 
ज्ञानोत्पत्तेः कथमवगम्यते, यदा न तत्काले सम्यर्ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानस्य वा कञ्चिद्‌ 
विशेषः? यदा हि चक्षुरादिभिरुपहतं मनो भवति, इन्द्रियं वा तिमिरादिभिः, सौक्ष्म्यादि- 


होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं है । [ इस से सोप के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं होने पर जो चांदी का 
ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं है । ] 

विवरण-वत्तिकारस्तु-इन वृत्तिकार का नाम ग्राचायं उपबषं है । इनके सम्बन्ध में विशेष 
विवरण ग्रारम्भ में मुद्रित झास्त्रावतार प्रकरण में देखें । तस्य निमित्तपरोष्टिरित्येवमादिम्‌- 
भाष्यकार ने यहां से ग्रारम्भ करके कहां तक वृत्तिकार के पाठ का निदर्शन कराया है, यह श्रस्पष्ट 
है । इस प्रकरण में सूत्र ३-५ की की गई नई व्याख्या वृत्तिकार की है, इतना स्पष्ट है । परन्तु 
इन सूत्रों के श्रर्थो के साथ जो ग्राक्षेप-समाधानरूप भाष्य है, वह भी वृत्तिकार से ही सम्बद्ध है, 
श्रथवा शवरस्वामी ने प्रकरण-संगति के लिये इसकी योजना की है, यह श्रज्ञात है । निरालम्बवाद 
श्रौर शुन्यवाद का खण्डन तो शबरम्वामी कृत ही है, क्योंकि सुत्रकार जैमिनि ग्रोर वृत्तिकार उपवर्ष 
के बहुत पढ्चात्‌ गौतमबुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ था । और उनके भी कई सौ वर्ष पश्चात्‌ बौद्धो ने 
दार्शनिक सिद्धान्तो की व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की थी ॥ 

न परीक्षितव्यम्‌--इस व्याख्या के ग्रनुसार 'न' पद का अध्याहार करना होता है ॥ 

तत्सम्प्रयोगे सत्प्रत्यक्षम्‌_ वृत्तिकार ने सूत्रकार-प्रयुक्त “सत्‌' श्रौर 'तत्‌” पदों का स्थान 
परिवर्तेन करके प्रत्यक्ष के लक्षण में उपस्थित होनेवाले दोष का निराकरण किया है ॥ 

व्याख्या--( आक्षेप ) यह कंसे जाना जाता है कि-'यह [ज्ञान] उसी विषय के 
साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होने से हुआ है, और यह प्रन्य विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होने पर 
हुप्रा है? ( समाधान ) जो ज्ञान धन्य विषय के साथ इन्द्रिय-सम्बन्ध होने पर नहीं हुभा, वह 
उसो विषय के साथ इन्द्रिय-सम्बन्ध होने पर हुआ है । इस से विपरीत [ ज्ञान ] अन्य विषय के 
साथ इन्द्रिय सम्बन्ध होने पर हुआ है । ( आक्षेप ) यह कंसे जाना जाये कि [ यह ज्ञात उस. 
विषय के साथ ही इन्द्रियः सम्बन्ध होने पर हुथ्रा है, क्योंकि ] सीप में भी चांदी को मानता ह्मा 
पुरुष चांदी के साथ हो मेरी भ्रांख सल्षिकृष्ट है, ऐसा मानता है ? ( समाधान ) जहाँ पर 
बाधक ज्ञान उत्पन्न होता है-- यह ऐसा नहीं है” [ जैसा जाना था, ] मिथ्या ज्ञान है, वह न्य ` 
विषय के साथ इस्ब्रिय-सम्बन्ध होने पर हुआ है । [ इससे ] विपरीत [ जहां बाधक ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता, वह ] उस विषय के साथ इन्द्रिय-सम्बन्ध होने पर हुझा है, [ ऐसा जानना 
चाहिये ] । ( ग्राक्षेप ) बाधक ज्ञान को उत्पत्ति से पूर्व कंसे जाना जाये, जब कि उस काल सें 
सम्यक्ज्ञान वा भिष्याज्ञान में कोई अन्तर ही नहीं है ? ( समाधान ) जब चक्षु आदि 
इन्द्रियों से मन उपहत ( = दूषित ) होता है, भ्रथवा तिमिर आदि रोग से इन्द्रिय उपहत होती 
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भिर्वाह्यो वा विषयः, ततो मिथ्याज्ञानम्‌ । श्रनुपहतेषु हि सम्यगृज्ञानम्‌ । इन्द्रियमनो- 
$थेसंनिकर्षो हि सम्यगृज्ञानस्य हेतुः । ग्रसति तस्मिन्मिथ्याज्ञानम्‌, । तदुभयगतो दोषो 
मिथ्याज्ञानस्य हेतुः । दुष्टेषु हि ज्ञानं मिथ्या भवति | कथमवगम्यते? दोषापगमे संप्रतिः 
पत्तिदर्शनात्‌ । कथं दुष्टादुष्टावगम इति चेत्‌, प्रयत्नेनान्विच्छन्तो न चेद्दोषमवगच्छेमहि 
प्रमाणाभाव्राददुष्टमिति मन्येमहि । तस्माद्‌ यस्य च दुष्टं करणं, यत्र च मिथ्येति 
प्रत्ययः, स एवासमीचीनः प्रत्ययो, नान्य इति ।। 


हैं, अथवा सौक्म्य आदि कारणों से बाह्य-विषय उपहत होता है, तब मिथ्या ज्ञान होता है । [ मन | 
इन्द्रिय और बाह्य-विषयों के ] अनुपहत ( =दूषित न ) होने पर सम्पकज्ञान होता है । इन्द्रिय 
मन झोर अर्थ का सन्निकष हो सम्यकज्ञान का हेतु होता है। ओर उस ( > इन्द्रिय मन प्रौर 
ग्रथं के सन्तिकष ) के न होने पर मिथ्याज्ञान होता है । उन दोनों ( == इन्द्रिय-मनरूप करण 
ओर बाह्य-विषय ) को प्राप्त दोष ही मिथ्याज्ञान का हेतु होता है । [ इन्द्रिय मंन श्रौर बाह्य 
विषयो के. ] इषित होने पर हो [ उत्पन्न ] ज्ञान मिथ्या होता है । कंसे जाना जाता है? 
[इन्द्रिय मन ओर बाह्य॑-विषयों के | दोषों के दूर हो जाने पर सम्यक्‌ ज्ञान होने से । [जैते 
पोलिया रोगवाले को सभी वस्तुएं पीली दौखती हैं, परन्तु रोग निवत्त हो जाने पर वे वस्तुएं | 
अपने रूपवाली ही दिखाई देती हैं। ] 'दुष्ट और श्रदुष्ट का ज्ञान कंसे होवे' यह पुछा जाये, तो प्रयत्न 
। से दू ढते हुये भी यदि किसी दोष का ज्ञान न होवे, तो प्रमाण के अभाव में [ उत्पन्न ज्ञान ] 
1 अदुष्ट है, ऐसा मानते हैं | इसलिये जिसका करण ( --इन्द्रिय-मन ) दुष्ट है, भौर जहां 'मिथ्या' 
ऐसी प्रतीति होतीं है; वही मिथ्या ज्ञान है, अन्य नहीं । ५ 


` विवरण-- चक्षुरादिभिरुपहतं मन:--- जब इन्द्रियान्तर से सम्बद्ध मन-श्रन्य इन्द्रिय के विषय 
को ग्रहण करता है, तब व& चक्ष 'इन्द्रिय भ्रादि से उपहत होता है । सोक्ष्म्यादिभिर्बाह्यो वा विषयः- 
भांष्यकार ने श्रादि' शब्द से किन कारणों का ग्रहण किया है, जिनसे विद्यमान वस्तु का भी. ग्रहण. 
नहीं: होता, यह विचारणीय है । चरक सूत्रस्थान अ्०. ११, खण्ड ८ में विद्यमान रूपवाले द्रव्यों की 
जिल्ञःकारणों से प्रत्यक्ष की भ्रनुपलब्धि होती है, उन्हें इस प्रकार गिनाया है--अ्तिसन्निकर्ष ` ( =: | 
भ्रतिनिकरता, ); प्रत्रिविप्रकर्ष ( =श्रतिदुरंता ), [ द्रव्यान्तर का ] श्रावरण, इन्द्रियों की, | 
दुर्बलता; मन ` की ' चञ्चलता, समान रूपवाला होना, भ्रभिभव ( =तिरस्क्ृत=्=दब | 
जात्रा; ) . ओर श्रतिंसुक्म ` होना ।*$-ये ही श्राठ कारण सांख्यकारिका ( सं० ७.) में भी लिखे . 
हैलमहाभाष्य४॥ १।३में पतञ्जलि ने लिखा है-छः कारणों से विद्यमान वस्तुभ्रों की भी उपलब्धि नहीं. 
होती-अखिसचिकर्ष,- अतित्रिप्रकर्ष, मूरत्यन्तर से व्यवघान,तम से छिपा रहना, इन्द्रियो की दुर्बलता. - 


१. सतां 'चःरूपाणाम्‌ प्रतिसन्निकर्षाद अ्रतिंविप्रकर्षाद ग्रावरंणात ` करणदोंबल्यात मनोऽ" 
वस्थानिति समानाभिव्याहारांद्‌ श्रभिमंवाद अंतिंसोक्ष्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलब्धिः | चरक, सुत्र० ११ [ड 


अतिदूरात ,समीपाद्‌ इन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । Eo tf 
. ` सोक्ष्म्याद व्यवधानाद्‌ भ्रभिभवात्‌ समानामिव्याहाराच्च || सांख्यकारिका ७॥ a | 


fos Der 
342: 
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ननु सर्व एव निरालम्बनः स्वप्नवत प्रत्ययः 1 प्रत्ययस्य हि निरालम्बनतास्वभाव 
उपलक्षितः स्वप्ने । जाग्रतोऽपि स्तम्भ इति वा कुड्य इति वा प्रत्यय एव भवति, 
तस्मात्‌ सोऽपि निरालस्वन: । उच्यते - स्तम्भ इति जाग्रतो बुद्धि: सुपरिनिरिचिता, कथं 
विपर्यसिष्यतीति ? स्वप्नेऽप्येवमेव सुपरिनिर्चित्ताऽऽसीत । प्राक्‌ प्रवोधनाद न तत्र 
करिचिद्विरेष इति । न, स्वप्ने विपर्ययदर्शनात,, अविपर्ययाच्च इतरस्मिन्‌ । तत्सामान्या- 
दितरत्रागि भविष्यतीति चेत्‌, यदि प्रत्ययत्वात. स्वप्नप्रत्यययस्य मिथ्याभावः, जाग्रत्‌- 


और प्रतिप्रमाद ।' सांख्यदर्शन श्र० १, सूत्र १०८, १०६ में विद्यमान विषय के भी ड्न्द्रियों का 
विषय न होने के पांच कारण लिखे हैं--अ्रतिदुर, आदि शब्द से श्रतिसमीप, इन्द्रिय का हान 
( =हानि=दुर्वेलता ), इन्द्रिय श्रौर मन के मध्य अन्य वस्तु का उपादान, रौर अतिसुक्ष्मता ।|3 


[ निरालश्बनबाद का खण्डन ] 

विशेष--प्रत्यक्ष-प्रकरण के अनुरोध से अव भाष्यकार निरालम्वनवाद श्रौर शुन्यवाद का 
खण्डन करते हैं--- 

व्याख्या- (ग्राक्षेप) सारा ही ज्ञान स्वप्न के समान निरालम्बन ( = आधार-रहित ) है । 
ज्ञान का निरालम्बनता ( =भाधारशून्यता )-स्वभाव स्वप्न में देखा गया है । [श्र्थात्‌ स्वप्न में 
जो भौ ज्ञान होता है, उसका कोई बाह्य वस्तु आवार नहीं होती । ] जागरित पुरुष को भी स्तम्भ 
(=खम्बा) वा कुड्य (दीवार) इस प्रकार का ज्ञान ही होता है, इसलिये बह ( =जाग- 
रित श्रवस्था का ज्ञान ) भी निरालम्बन है । ( समाधान ) जागरित पुरुष को “स्तम्भ” रूप 
जो ज्ञान होता है, वह भ्रच्छे प्रकार निश्चित होता हुँ, वह विषर्येसित ( =उलटा== मिथ्या ) 
केसे होगा ? ( ग्राक्षेप ) स्वप्नकाल में भी [ जो ज्ञान हुग्रा था, ] वह भी इसी प्रकार सुनि- 
ड्चित था । जागने से पूर्व तक? उस ( =स्वप्नज्ञान ) में कुछ विशेष नहीं है । ( समाधान ) 
ऐसा नहीं है, स्वप्नकाल के ज्ञान में [ जागने पर ] विपर्यास देखा जाता हे, तथा दूसरे 
( =जागरित अवस्था के ज्ञान ) में विपर्यास नहीं देखा जाने से [ भेद हे ] । ज्ञानसामान्य से 
दूसरे ( = जागरित काल के ज्ञान ) में भी [ज्ञान बेसा ही मिथ्या] होगा, एसा यदि कहा जाये, तो 
[ यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ] यदि ज्ञानत्वमात्र से स्वप्तज्ञान का मिथ्यात्व माना जाये, तो 


१. षड्भिः प्रकारः सतां भावानामनुपलब्धि भेवति श्रतिसन्निकर्षाद्‌ ्तिविभ्रकर्षा- 
म्य न्तरव्यवधानात्‌ तमसावृतत्वाद्‌ इर्द्रियदौर्बल्याद्‌ श्रतिप्रमादाच्च ॥ महाभाष्य ४।१।३।। 

२. विषयो$विषयो$प्पतिदुरादे्हानोपादानाम्यामिन्द्रियस्प; सौक्षम्यात्तदनुपलब्धिः ॥ सांख्य 
सुत्र १।१०८,१०६ ॥ 

३. प्रावप्रबोधनात्‌ को पुर्वान्वयी, अर्थात्‌ 'सुनिश्चिताऽऽसीत्‌ प्रावप्रबोधनात मानने पर श्रथ 
इस प्रकार होगा--'स्वप्न में भी [ जो ज्ञान हुआ था, ] वह भौ जागने से पुवे तक इसी प्रकार 
वाका था । इस प्रकार वहां ( =जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञान में ) कुछ विशेष नहीं है । 
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्रत्ययस्यापि तथा भवितुमर्हति । श्रथ प्रतीतिस्तथाभावस्य हेतुः, न शक्यते प्रत्ययत्वाद्‌ 
अयमन्य' इति वक्तुम्‌ । अन्यतस्तु स्वप्नप्रत्ययस्य मिथ्याभावो विपर्ययादवगतः । कुत 
इति चेत्‌ ? सनिद्रस्य मनसो दौवेल्यान्निद्रा मिथ्याभावस्य हेतुः स्वप्नादौ स्वप्नान्ते च । 
सुषुप्तस्याभाव एव । अचेतयन्नेव हि सुषुप्त इत्युच्यते । तस्माज्जाग्रतः प्रत्ययो न 
मिथ्येति । ननु जाग्रतोऽपि करणदोषः स्यात्‌ । यदि स्याद्‌, ्रवगम्येत । स्वप्नदर्शनकालेः- 
ऽपि नावगम्यते इति चेत्‌, तन्न, प्रबुद्धो ह्यवगच्छति निद्राक्रान्तं मे मन आसी दिति ।। 
शून्यस्तु । कथम, ? अर्थज्ञानयोराकारभेदं नोपलभामहे । प्रत्यक्षा च नो बुद्धिः । 


OOOO याया... 
जागरित भ्रवस्था के ज्ञान का भी मिथ्यात्व माना जा सकता हे । श्रौर यदि [ जागरित काल की ] 


प्रतीति स्वप्नज्ञान के तथाभाव ( ><मिथ्यात्व ) में हेतु होवे, तो ज्ञानमात्र होने से यह [ स्वप्न- 
ज्ञान से ] अन्य ( -=नागरित अवस्था का ज्ञान ) [ भो बसा ही होवे ] यह नहीं कह सकते। 
धन्य कारण से स्वप्नज्ञान का मिथ्याभाव [ है, प्रोर वह ] विपर्यास ( = वैसा, जैसा कि स्वप्न 
में देखा था, न होने ] से जाना जाता है । कसे ? निद्रासहित पुरुष के सन की दुर्बलता से 
स्वप्न के आरम्भ से भ्रन्त तक्र होनेबाले ज्ञान में निद्रा मिथ्यात्व का कारण है । श्रच्छे प्रकार सोये 
हुये को [वेसे ज्ञान का ] प्रभाव ही होता है । [अर्थात्‌ गाढ्निद्रा में स्वप्नज्ञान होता ही नहीं । ] 
ज्ञान की उपलब्धि न करता हुग्रा ही 'सुषुप्त' कहा जाता है । इसलिये जागते हुये पुरुष का ज्ञान 
मिथ्या नहीं होता । ( आक्षेप ) जागते हुये पुरुष का भी करणदोष ( =इन्द्रिय वा मन का 
दौबेल्य ) होवे । [ ओर उससे जागरित अवस्था का ज्ञान भी मिथ्या होवे | ] ( समाधान ) 
यदि | जाप्रत्‌ पुरुष का करणदोष ] होवे, तो [ बह ] जाना जाये । यदि कहो कि स्वप्नकाल 
में भी [ करण-दोष ] नहीं जाना जाता हुँ, तो यह ठीक नहीं, जागने पर पुरुष जानता है कि 
[स्वप्नदर्शन काल में] मेरा मन निद्रा से आक्रान्त (= मभिभूत) था । 
बिवरण - निरालम्बवादी बाह्य पदार्थ की सत्ता का साक्षात्‌ प्रतिषेध नहीं करता, तथापि 
वह जागरित भ्रवस्था में होनेवाले ज्ञान में बाह्य पदार्थो का ग्रालम्बन ( =श्राघार ) स्वीकार 
नहीं करका । वह जैसे स्वप्न में पदार्थो के न होने पर भी उनका ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
जागरित ग्रवस्था में भी प्रत्ययत्वसामान्य से ज्ञान को निरालम्ब कहता है । शून्यवादी बाह्य-पदार्थ 
की सत्ता भी स्वीकार नहीं करता । इसलिये वह भी जागरित ग्रवस्था में जो ज्ञान होता है, उस 
का कोई भ्राधार नहीं मानता । इस रूप में दोनों मतों में कुछ साम्य है । भ्रथवा पूर्व सन्दर्भ और 
उत्तर सन्दर्भ को एक भी माना जा सकता है । उस भ्रवस्था में निरालम्बवादी ही जागरित श्रवस्था 
के ज्ञान के निरालम्बनत्व में गुन्यख हेतु उपस्थित करता है ।। 
[ शून्यवाद का खण्डन | 
व्याख्या-- (आक्षेप) [ बाह्य-पदाथं ] तो शून्य है । [ अर्थात्‌ बाह्य-पदार्थ का | ही 
नहीं हे, इससे ज्ञान निरालम्बन ही होता है।] कंसे ? अथं ओर ज्ञान के आकार के भेद को हॅम 
उपलब्ध नही करते । [ अर्थात्‌ गौ शब्द के श्रवण होने पर “गौ यह ज्ञान'और'गौ यह द्रव्य ऐसा भेद 
मिमी AR की होन पर गो यह ज्ञान ओर गो यह ब्व्य । 


१. अन्यस्तथेति भाव; | 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--५ २७ 
भ्रतस्तऱ्हिनमर्थरूपं नाम न किञ्चिदस्तीति पश्यामः 1 स्यादेतदेवं, यद्यर्थाकारा बुद्धिः 
स्यात्‌ । निराकारा तु नो बुद्धिः, ्राकारवान्‌ बाह्योऽर्थः । स हि बहिदेशसंवद्धः 
रत्यक्षमुपलभ्यते । अर्थविषया हि प्रत्यक्षबुद्धिः, न बुद्धयन्तरविषया । क्षणिका हि सा, 
न बुद्ध चन्तरकालमवस्थास्यत इति । 'उत्पद्यमानै वासौ ज्ञायते, ज्ञापयति च अर्थान्तर, 
प्रदीपवद्‌' इति यद्‌ उच्यते, तन्न, न ह्यज्ञातेऽर्थे कर्चिद्‌ बुद्धिमुपल भते, ज्ञाते त्वनुमाना- 
दवगच्छति । तत्र यौगपद्यमनुपपन्नम्‌ । ननूत्पन्तायामेव वुद्धौ ज्ञातोऽर्थं इत्युच्यते, 
नानुत्पन्नायाम. । अतः पूर्वं बुद्धिरुत्पद्चते, पश्चाज्ज्ञातोऽर्थः । सत्यम्‌, पूर्वं बुद्धिरुत्पच्चते, 
न तु पूर्वं ज्ञायते । भवति हि कदाचिदेतद्‌ यञज्ज्ञातोऽप्यर्शः सन्‌ अज्ञात? इत्युच्यते । 
न चार्थव्यपदेशमन्तरेण बुद्धे: रूपोपलम्भनम्‌ । तस्मान्न व्यपदेश्या बुद्धिः, श्रव्यपदेशयं च 


प्रतीत नही होता । | हमारी बृद्धि ( उज्ञान)' प्रत्यक्ष है [सब से गृहीत होती हे | । इस कारण 


बुद्धि से भिन्न श्रर्थूप कोई पदार्थ नही है, यह हम मानते हैं। ( समाधान ) एसा स्वीकार 
किया जा सकता हुँ, यदि हमारी बुद्धि अथ के आकारवालो अर्थात्‌ साकार होवे। परन्तु हमारी 
बुद्धि तो निराकार है, और बाह्य-पदार्थ आकारवाला है । वह ( =पदार्थं ) बहिदेश (= बुद्धि- 
स्थान से बाहर ) से सम्बद्ध प्रत्यक्ष उपलब्ध होता हे । अर्थ-विषयक ही बुद्धि प्रत्यक्ष है, बुद्धघ- 
न्तरविषयक नही ` । वह ( =बुद्धि ) निश्चय हो क्षणिक (==क्षणमात्र रहनेवाली ) है, 
अन्य बृद्धि के उत्पन्न होने तक नही ठहरती । “यदि ऐसा कहते हो कि प्रदीप के समान यह बुद्धि 
उत्पन्न होती हुई ज्ञात होती हे, और अर्थान्तर को ज्ञापित करती हे, तो यह ठीक नही, क्योंकि 
्रज्ञात श्रथ में ( ==भथ के उपलब्ध न होने पर ) कोई बुद्धि को उपलब्ध नही करता, | ग्रथ 
के] ज्ञात होने पर तो अनुमान रो जानते हैं । [अर्थात्‌ इस द्रब्यविषयक मेरा ज्ञान है 1] इसलिये 
इस विषय में यौगपद्य (= एक काल में होना) उपपन्न नहीं होता । [अर्थात्‌ जिस काल में बुद्धि 
उत्पन्न होती है, उसी काल में पदार्थ को ग्रहण करती हे । | (आक्षेप) बुद्धि के उत्पन्न होने पर 
ही 'अथं ज्ञात हुभ्रा' ऐसा कहा जाता है, [ बुद्धि के ] उत्पन्न नही होने पर नही | कहा जाता 
है ] । इसलिये पहले बुद्धि उत्पन्न ( =उपलब्ध ) होती है, पीछे अथ ज्ञात होता है । [ इस 
प्रकार “पदार्थ के अज्ञात होने पर बुद्धि उपलब्ध नही होती, शर्थ के ज्ञात होने पर ही उसे प्रनु- 
मान से जानते हे' यह कहना ठीक नहीं है । ] ( समाधान ) यह सत्य हे, पहले बुद्धि 
उत्पन्न होती है, परन्तु पहले वह ज्ञात ( =उपलब्ध ) नहीं होती । कभी-कभी यह भो होता है 
कि ज्ञात हुग्ना श्र भी 'अज्ञात' कहा जाता है । अर्थ के व्यपदेश (==नाम के व्यवहार) के विना 
बुद्धि के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता । [अर्थात्‌ बुद्धि =ज्ञान का व्यपदेश घटविषयक मे ज्ञानम्‌ 
इत्यादि प्रकार से ही होता है | विना अर्थव्यपदेश के ज्ञान किविषयक है, यह ज्ञात नहीं होता ।] 


इस कारण बृद्धि [ अर्थसम्बन्ध से शून्य ] व्यपदेश के योग्य नहीं होती, भोर श्रव्यपदेश्य ( = 


१. इस प्रकरण में सवंत्र बुद्धि का यही ग्रथे अभिप्रेत है । 


२. बुद्धि ( ==ज्ञान ) पदार्थ-विषयक है, यह प्रत्यक्ष है । यदि बाह्य-पदाथं न होवे, तो 
बुद्धि का विषय बुद्धधन्तर को मानना पड़ेगा । बुद्धि का विषय बुद्धचन्तर नहीं हो सकता । इसका 
स्पष्टीकरण श्रागे किया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FT 1 - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


न प्रत्यक्षम्‌ । तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धिः । श्रपि च, काममेकरूपत्वे बुद्धेरेवाभावः, नार्थस्य 
प्रत्यक्षस्य सतः । न च ऐकरूप्यम्‌ । अनाकारामेव हि बुद्धिमनुमिमीमहे, साकारं चार्थ 
प्रत्यक्षमेवावगच्छामः । तस्मादर्थालम्बनः प्रत्ययः । अपि च, नियतनिमित्तस्तन्तुष्वेवोपा- | 
दीयमानेषु पटप्रत्ययः । इतरथा तन्त्वादानेऽपि कदाचिद्‌ घटबुद्धिरविकले न्द्रियस्य स्यात। | 
न चेवमस्ति। ग्रतो न निरालम्बनः प्रत्ययः । अतो न व्यभिचरति प्रत्यक्षम्‌ ॥ | 


अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशद्शनादेकदेशान्तरेऽसन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिः । तत्त 


| 

| 

| 

जिसे कहा न जा सके, ऐसा ) प्रत्यक्ष नहीं होता' । इसलिये बुद्धि श्रप्रत्यक्ष है । ओर भी, [ अर्थ | 
ओर बृद्धि की ] एकरूपता स्वीकार करने पर बुद्धि का ही श्रभाव होगा, प्रत्यक्ष दुश्यसान अर्थ | 

का अभाव नहीं हो सकता । श्रोर [अर्थ ओर बुद्धि की | एकरूपता भी नहीं है । आकार से रहित ही 

बुद्धि का अनुमान करते हैं, ओर साकार अथे को प्रत्यक्ष ही उपलब्ध करते हैं । इस कारण ज्ञान 

अथे पर गाश्चित है । श्रौर भी, नियतनिमित्तवाले ( =नियत ढंग से बुने हुये ) तन्तुओं 

| के ग्रहण होने पर ही वस्त्र का ज्ञान होता है । भ्रन्यया |नियतनिमिततवाले] तन्तुओं के ग्रहण 
करने पर भौ निर्दोष इन्द्रियवाले पुरुष को कदावित्‌ 'घट' का ज्ञान सम्भव होवे । पर ऐसा कभी 

नहीं होता । इस कारण ज्ञान निरालम्बन नहीं होता । इस क्रारण प्रत्यक्ष व्यभिचरित नहीं होता। 


विवरण--भाष्यकार ने जिस निरालम्बन श्रौर शून्यवाद का प्रत्याख्यान किया है, यह 
बौद्धो के दार्शनिक सिद्धान्त हैं। वृत्तिकार उपवर्ष भगवान्‌ बुद्ध से बहुत प्राचीन आचार्य हैं । ग्रतः 
बोद्धो के इन सिद्धान्तों का खण्डन वृत्तिकार उपवर्षकृत नहीं है, अपितु भाष्यकार शवरस्वामीकृत 
है, ऐसा जानना चाहिये । भाष्यकारो द्वारा दर्शाये गये वौद्ध मतों के खण्डनों के साथ सूत्रकारों 
का कोई सम्बन्ध नहीं जानना चाहिये । हां, इतना तो श्रवश्य है कि उत्तरकालीन बौद्ध श्रादि 
मतानुयायियो द्वारा स्वीकृत कतिपय सिद्धान्त प्राचीन वेदिक वाङ्मय में भी उसी रूप में ग्रथवा 
कुछ भेद से उपलब्ध होते हैं, अतः उन प्राचीन कतिपय सिद्धान्तों का खण्डन तो सूत्रों में हो 
सकता है ॥ 


[ श्रच्य प्रमाणों की उपपत्ति] 


बिशेष--सुत्रकार ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में ही विचार किया है । भाष्यकार 
ग्रथवा वृत्तिकार उपवषं प्रत्यक्षाश्रित श्रन्य प्रमाणों का भी निर्देश करते हैं-- 
व्यास्या-- | श्रनुमान | ज्ञात हैं [ लिङ्ग-लिङ्गी का व्याप्तिरप ] सम्बन्ध जिसका, 
उसके एकदेश ( =व्याप्ति-सम्बन्ध से गृहीत लिङ्ग-लिङ्गी में से एक लिङ्ग ) के दर्शन से श्रसति- 
कृष्ट ( =इन्द्रियसन्निकषं से रहित ) एकदेशान्तर ( ==लिङ्गः से भिन्न लिङ्गी )रूप अर्थ 
र छ 


१. इसका तात्पर्यं प्रत्यक्ष की व्यपदेशयोग्यता दर्शाने में है ॥ इसलिये न्यायदशन के 
“इस्द्रियार्थस ब्रिकर्षोत्पस्त ज्ञानमव्यदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌? (१।१।४) प्रत्यक्ष-लक्ष 
के साथ विरोध की कल्पना नहीं करनी चाहिये । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ २९ 


द्विविधं-प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं, सामान्यतो दृष्टसम्वन्धं च । प्रत्यक्षतोदृष्टसम्बन्धं यथा-- 
धूमाकृतिद्शंनादगन्याकृतिविज्ञानम्‌ । सामान्यतो दृष्टसम्वन्धं यथा- देवदत्तस्य गति- 
पूविकां देशान्तरप्राप्तिमुपलभ्यादित्यगतिस्मरणम्‌ ॥ 


में जो ज्ञान होता है, वह्‌ अनुमान कहाता है । वह श्रनुमान दो प्रकार का होता है ।एक--जिनका 
[ व्याप्ति ] सम्बन्ध प्रत्यक्ष से दृष्ट ( ज्ञात ) है; और इूसरा-जिनका [ व्याप्ति ] 
सम्बन्ध सामान्यरूप से दृष्ट है । प्रत्यक्ष से दुष्टसम्बन्ध यथा--धूम को देखकर अग्नि का 
ज्ञान होना । सामान्यरूप से दुष्टसम्बन्ध यथा--देवदत्त की गतिपुवंक देशान्तर्प्राप्ति को 
जानकर आदित्य की गति का ज्ञान होना । 


विवरण ज्ञातसम्बन्धस्थ--का तात्पर्यं लिङद्ग-लिङ्गी के श्रविनाभावरूप व्याप्ति-सम्बन्ध 
का ज्ञान होना है । यथा किसी व्यक्ति ने महानस ( =पाकशाला ) में धूम और श्रग्नि के साथ- 
साथ रहने के, ग्रर्थात्‌ जहां धूम होता है, वहां श्रग्नि भी होती है, इस प्रकार के सम्बन्ध को जान 
लिया है, वह जब अरण्य में दूर स्थान पर घूम को देखता है, तब उसे महानस में विज्ञात घूम और 
ग्रग्ति के सम्बन्ध से चक्षु इन्द्रिय से ग्रसम्बद्ध श्रग्ति का ज्ञान हो जाता है | उसे धूमद्शन से निश्चय 
हो जाता है कि वहां अग्नि है । यह प्रत्यक्षतोदुष्ट अनुमान कहातः है । यहां धूम और वह्नि के 
सम्बन्ध को प्रत्यक्षतः जानकर धूम के प्रत्यक्ष दशन से ही अदृष्ट वल्वि का ज्ञान होता है । सामाच्यतो- 
दृष्ट श्रनुमान में भी गतिपूर्वक स्थानान्तर की प्राप्ति तो दृष्ट (=ज्ञात) होती है, परन्तु 
आदित्य की गति और देशान्तरप्राप्ति प्रत्यक्षतः ज्ञात नहीं होती । अतः यहां सामान्यरूप से 
विज्ञात अर्थ 'देशान्तरप्राप्ति गतिपूर्वक ही होती है! के ग्राधार पर द्रष्टा सुर्य की स्थानान्तर प्राप्ति 
से सूर्य की गति को जानता है |! 

आदित्यगतिस्सरणम्‌ - यद्यपि अनेक शास्त्रों में श्रादित्य की गति का निर्देश उपलब्ध होता है, 
परन्तु वह गति उसकी अपनी है, श्रथवा ग्रत्य की गति का उसमें आरोप है, श्रथवा लोकसाधारण 
के सामान्यज्ञान के ग्रनुसार गति का कथन है, यह विचारणीय होता है । क्योंकि लोक में सभी 
प्रकार का प्रयोग होता है । यथा- देवदत्तो ग्रामं गच्छति में देवदत्तस्थ गति को ही कहते हैं। 
ग्रामो गतः, ग्राम आगतः यहां देवदत्त भ्रथवा यान के गमन वा आगमन का ग्राम में आरोप होता 
है । तीब्र गतिवाले यान में बैठे व्यक्ति को यान से बाहर की वस्तुएं उलटी दिशा में दोड़ती हुई 
दिखाई पड़ती हैं | उनके लिये भी वृक्ष दौड रहे हैं” ऐसा व्यबहार होता है । ऐसी स्थिति में यदि 
कोई मनुष्य किसी में आरोपित अथवा साधारणतः दुष्ट गति को उसकी ही गति मान ले, तो 
विद्वान्‌ जन उसे श्रपरीक्षितकारक कहेंगे, उसके ज्ञान को मिथ्याज्ञान कहेंगे । इसी प्रकार सामान्य 
लोकविज्ञात ग्रादित्य की गति पर भी विचार करना चाहिये कि क्या स्थानान्तर-द्शेन से प्रतीय- 
मान गति आदित्य की स्वगति है, अथवा अन्य की गति से ग्रादित्य में स्थानान्तरत्व की प्रतीति 
होती है ? इस विषय में समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ज्योतिषशास्त्र इस बात को कहता है कि 
आदित्य में प्रतीयमान गति पृथिवी की गति के कारण प्रतीत होती है । इस विषय में जो महानु- 
भाव अधिक देखना चाहे, वे श्राचार्यवर श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासुकृत यजुर्वेदभाष्य ३।६ का 
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शास्त्र राब्द विज्ञानादसन्निकृष्टेऽर्थे विज्ञानम्‌ । 

उपमानमपि सादृश्यम्‌, ग्रसन्निक्ृष्टेऽथे बुद्धिमुत्पादयति । यथा-गवयदशंन 
गोस्मरणस्य । 

अर्थापत्तिरपि दृष्ट: श्रुतो वाऽर्थोऽत्यथा नोपपद्यते इत्यर्थकल्पना । यथा- जीवति 
देवदत्ते गृहाभावदशनेन बहिर्भावस्यादुष्टस्य कल्पना । 

अभावोऽपि प्रमाणाभावः । नास्तीत्यस्यार्थस्यासन्निकृष्टस्य । तस्मात्‌ प्रसिद्धत्वान्न 


परीक्षितव्यं निमित्तम्‌ ॥ 


विवरण पृष्ठ २४८-२५६ ( द्वि० सं० ) देखें । वहां पृथिवी की गति के विषय में वैदिक- 
साहित्य में उपलब्ध होनेवाले प्रायः सभी प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं । श्रतः जहां-कहीं भी सूर्य 
की गति का उल्लेख मिलता है, उसे ग्रध्यारोपित गति के रूप में ग्रथवा सामान्यजन-ज्ञान के ग्रनु- 
सार जानना चाहिये । शास्त्रकार अनेक स्थानों पर यादृगेव ददृशे तादृग्‌ उच्यते ( ऋ० ५।४४। 
६ ) 'जैसा दिखाई देता है, वैसा कहा जाता है! के रूप में भी इसका निर्देश करते हैं॥ 

व्याख्या--[ शब्द ] [ चोदनाछूप ] शब्द के ज्ञान से [ चक्षु आदि से ] असम्रिक्रष्ट 
भ्रथ में ज्ञान होता शास्त्रप्रमाण (=शब्दप्रमाण) कहाता है। 

उपमान भी सादइय है, [वह दृश्यमान सादृश्य ] श्रसञ्चिक्कष्ट अर्थ में ज्ञान को उत्पन्न 
करता है । यया--[ गो ओर गवय ( =नीलगाय ) का सादृश्य ज्ञान होने पर श्ररण्य में ] 
गवय का दर्शन गौ के स्मरण का कारण होता है । [अर्थात्‌ गो श्रोर गवय की समानता को जानने- 
बाला जब गवय को देखता है, तब वह गवयदर्शन सादृश्य से गौ को स्मरण कराता है कि यह गवय 


गो सदृश है ।] 

र्थापत्ति भी दष्ट वा श्रुत अथे [ इसके बिना ] ओर रूप से उपपन्न नहीं होता, ऐसे 
अथ को कल्पना का नाम है । यथा-- देवदत्त के जीते हुये ( =देवदत्ता के जीवित होने का ज्ञान 
होते हुये) गृह में उसके भ्रभावदर्शन से [उसके] अदृष्ट बहिर्भाव (= बाहर होने) की कल्पना 
होती है । 

अभाव भी [ प्रत्यक्षादि ]प्रमाण का अभाव ( = अनुपलब्धि ) रूप है । [यथा 
घर में घडा ] नहीं है, यह [ कथन घटरूप ] अर्थ की घ्रसन्नकृष्टता का [ बोधक होता है | र 
इस कारण [ प्रत्यक्षादि प्रमाणों के ] प्रसिद्ध होने से, श्रर्थात्‌ प्रमाणों के स्वत:प्रमाण होने से ई 
की घर्म सें निमित्तता की परीक्षा नहीं करनी चाहिये । 

बिवरण--उपमान का स्वरूप न्यायदर्शन ( १।१।६ ) में अनन्य प्रकार से दर्शाया है । 
यथा --प्रसिद्धसाघम्य =समातधमंता से साध्य को सिद्ध यी “उपमान? कहाता है । 10 ह 
/गवय? को नहीं जानता, उसने पूछा “ावय' कैसा होता है ? र देनेवाले ने कहा 
बैसा ही गवय होता है । इससे प्रष्टा गो श्रोर गवय के समान घम को जान लेता है । तद 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५्‌ ३१ 


ननु प्रत्यक्षादीन्यन्यानि भवन्तु नाम प्रमाणानि, शब्दस्तु न प्रमाणम्‌ । कुतः ? 
'अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌' । श्रनि मित्तम्‌ श्रप्रमाणं शब्द: । यो हच पलम्भनविषयो 
नोपलभ्यते, स नास्ति । यथा शशस्य विषाणम्‌। उपलम्भकानि चेन्द्रियाणि पश्वादीनाम्‌। 
न च 'पशुकामेष्ट्चनन्तरं पशव उपलभ्यन्ते । अतो नेष्टः पशुफला । कर्मकाले च 
फलेन भवितव्यम्‌ । यत्कालं हि मह नं, तत्कालं मह्‌ नसुखम्‌ । 'कालान्तरे फलं दास्यति’ 
इति चेन्न, न कालान्तरे फलमिष्टेः-इत्यवगच्छामः । कुतः ? यदा तावदसौ विद्यमानाऽऽ- 
सीत्‌ तदा फलं न दत्तवती । यदा फलमुत्पद्यते, तदाऽसौ नास्ति । ्रसती कथं 


जव वह जङ्गल में गौ के सदृश किसी प्राणी को देखता है, तो वह प्रज्ञात सामान्यधमं से प्रज्ञापनीय 
गवय को जान लेता है कि यह प्राणी 'गवय' नामवाला है । इस प्रकार नेयायिकों के मत में संज्ञा- 
संज्ञी सम्बन्ध का प्रतिपादन उपमान का प्रयोजन है । 

अर्थापत्ति के भाष्यकार ने दृष्टार्थापत्ति श्रौर श्रतार्थापत्तिरूप भेद तो दो कहे हैं, परन्तु 
उदाहरण दृष्टार्थापत्ति का ही दिया है । श्रतार्थापत्ति का उदाहरण भट्ट कुमारिल ने प्रकृत भाष्य- 
व्याख्यान में इस प्रकार दिया है--- 

पौनो दिवा न भुङ्क्ते चेत्येवमादि बच: श्रुती । 
रात्रिभोजनविज्ञानं श्रृतार्थापत्तिरिष्यते ॥। श्लोकवातिक अर्थापत्ति परिच्छेद ५१॥ 

अर्थात्‌ कोई कहे कि मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता, तो इस वचन के श्रवण से 
'रात में खाता है! यह ग्रथ ज्ञात होता है । क्योंकि विना भोजन के पीनत्व=स्थोल्य=मोटापन 
उपपन्न नहीं हो सकता ॥ 

[ शब्द-प्रामाष्य-विचार ] 

व्याख्या (आक्षेप ) चाहे प्रत्यक्षादि श्रन्य प्रमाण होवे, शब्द तो प्रमाण (= शब्दोक्त अथ 
का प्रमापक) नहीं हो सकता । किस कारण ? अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ । शब्द ध्रनिः 
मित्त अप्रमाण है । जो पदार्थ उपलब्धि का विषय होता हुग्रा [उपलब्ध] नहीं होता, वह नहीँ है । 
जेसे- खरगोश के सींग । इन्द्रियां पशु भ्वादि अर्थो की उपलम्भक (==उपलब्धि करानेवाली) 
हैं। [ चित्रया यजेत पशुकामः ( ते० सं० २।४।६ ) इत्यादि बोधित चित्रा नाम की | पशु- 
कामेष्टि के अनन्तर पशु उपलब्ध नहीं होते । इस कारण [चित्रा] इष्टि पशुरूप फल को देनेवाली 
नहीं है । कमें ( =याग ) के समय ही फल को होना चाहिये । जिस काल में मदन ( =दबाना 
या मलना ) होता है, उसी समय मर्दन का सुख होता है । “कालान्तर में [ इष्टि ] फल देगी 
ऐसा कहा जाये,तो ठीक नहीं,'कालान्तर में [प्राप्त पशु ] इष्डि का फल है यह हम नहीं जानते (= 
मानते ) । किस कारण से ? जब यह इष्टि विद्यमान ( =हो रही ) थो, तब उसने फल नहीं 
दिया। ओर जब फल प्राप्त होता है, तब वह नहीं है । [ विद्यमान ] न होते हुये [ इष्टि ] 


१. चित्रया यजेत पशुकामः (तै० सं० २।४।६) इत्यादिशास्त्रबोषिताया इष्टया अनन्तर 
मिति भाव: । 
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दास्यति ? ग्रपिच, तत्काल एव फलं श्रूयते । यागः करणमिति वाक्यादवगम्यते । 
कारणं चेदुत्पन्नं, कार्येण भवितव्यमिति । प्रत्यक्षं च फलकारणमन्यदुपलभामहे । न च 
दुष्टे कारणे सत्यदृष्टं कल्पयितु शक्यते, प्रमाणाभावात्‌ । एवं दृष्टापचारस्य वेदस्य 
स्वर्गाद्यपि फलं न भवतीति मन्यामहे । दृष्टविरुद्धमपि भवति किञ्चिद्वचनम्‌ । पात्र- 
चयनं विधायाह--स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वर्ग लोकं याति’ इति प्रत्यक्षं शरीरकं 
व्यपदिशति । न च तत्‌ स्वर्ग लोकं यातीति, प्रत्यक्षं हि तद्दह्मते । न चैष याति इति 
बिधिशब्दः । एवञ्जातीयकं प्रमाणविरुद्धं वचनमप्रमाणम्‌ । अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि, 
ग्रावाणः प्लवन्ते' इति यथा । तत्सामान्यादग्निहोत्रादिचोदनास्वप्यनाइवासः । तस्मान्न 
चोदनालक्षणोऽर्थो धमः ( १।१।२) ॥ 


कैसे फल देगी ? और भी, उसी फाल ( =जब इष्टि हो रही है ) में फल सुना जाता है। 
याग [ फल को प्राप्ति में | करण ( =साधन ) है, यह [ चित्रया यजेत पशुकामः |] 
वाक्य से जाना जाता है । यदि कारण उत्पन्न हो गया, तो कार्य होना चाहिये । और फल का 
प्रत्यक्ष कारण अन्य [ दानादि ] देखते हैं । दुष्ट कारण [ दानादि ] के होने पर प्रमाण के 
अभाव में अदृष्ट [ कारण ] की कल्पना नहीं कर सकते । इस प्रकार [ दृष्टफल-विघयक ] 
व्यभिचार जिसका देखा जाता है, उस वेद का अइष्टदिषयक स्वर्गादि भी फल नहीं होता, यह हम 
मानते हैं। कोई बचन दृष्टविरुद्ध भी होता है। [ मृत यजघान फे शरीर पर यज्ञीय | पात्रों को 
रखने का विधान करके कहा है-- वह यह यत्ञाग्रधी ( यज्ञपात्र ही जिसके शस्त्र हैं, वह ) 
यजमान शीघ्र स्वग लोक को प्राप्त होता है । [इस वचन में | प्रत्यक्ष मत कुत्सित शरीर का निर्देश 
किया है | वह [मृत शरीर | स्वर्गलोक को प्राप्त नहीं होता, वह प्रत्यक्ष ही जला दिया जाता है । 
श्रौर यह 'याति' पद विधि शब्द (-=विघायक लिङ्‌ प्रादि का रूप) भी नहीं है, [वर्तमानकाल 
को कहुनेवाला क्रियाशब्द है | । इस प्रकार के प्रमाणविरुद्ध [ बेद के ] वचन अप्रमाण हैं। 
ज॑पे--'जल में तू वे डूब जाते हैं, श्रौर पत्थर तंरते हैं दचन | उस | दृष्टफल-विषयक वचन ] 
को समानता दे प्रस्तिहोत्रादि-विषयक्त [ ग्ररग्निहोत्रं जुहुयात स्वर्गकामः आदि | चोदना- 
बाकयों में भी विश्वास नहीं होता । इस कारण चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: ( सी० १।१।२ ) 
| सूत्रोक्त घमंलक्षण | ठोक नहीं है । 

विवरण-- पशुकामेध्टयनन्तरम्‌--यह पशुकामेष्टि का सामान्य निर्देश है । शास्त्रों में 
अनेक पद्मुकामेष्टियां कहीं हैं । यथा चित्रया यजेत पशकासः ( त० सं० २४६) । यहां 
“चित्रा इष्टि-विशेष का नाम है, यह (यस्मिन्‌ ग॒णोपदेशः प्रघाततोऽभिसंबन्धः' ( मी० १।४।३) 
में कहेंगे । प्रत: इस वेदिक वचन का श्र होता है --'पशु की कामनावाला चित्रा नाम के याग से 
पशुरूप फल को प्राप्त करे ।' 


१. मीमांसकों के मतानुसार 'यजेत' पदगत यज --याग का भावना में करणरूप से श्रन्वय 


होता है--यजेत >-+यागेत भावयेत । चित्रायागेन पशुरूपं फलं भावयेदित्य्थंः । 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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~ 


३ 


'ग्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानम्‌’ । तुशब्द: पक्षं व्यावर्तयति । ग्रपौरु- 
पेय: शब्दस्यार्थेन सम्वन्धः । तस्याग्निहोत्रादिलक्षणस्यार्थस्य ज्ञानं? प्रत्यक्षादिमिरनव- 
गम्यमानस्य । तथा च चोदनालक्षणः सम्यक्‌ संप्रत्यय इति। पौरुषेये हि शब्दे यः प्रत्ययः, 
तस्य मिथ्याभाव श्राशदूच त, परप्रत्ययो हि तदा स्यात्‌ । श्रथ शब्दे ब्रुवति कथं 
मिथ्येति ? न हि तदानीमन्यतः पुरुषाद्‌ श्रवगतिमिच्छामः । ब्रवीतीत्युच्यते, वोध- 
यति बुद्धयमानस्य निमित्तं भवतीति । शब्दे च निमित्ते स्वयं बुद्धचते । कथं विप्रलब्धं 


पात्रचयनं विधाय -श्राहिताग्निक दम्पती में से जब किसी की मृत्यु होती है, तब उसके 
यज्ञों के पात्र मृत व्यक्ति के शरीर पर रखकर श्रग्निप्रदान करते हैं । मृतक के किस श्रङ्ग पर कोन- 
सा पात्र रखें, इसका विधान शतपथ ब्रा० १२।५।२।७ में, तथा श्राइवलायन गृह्यसुत्र ४।३।१-१८ 
में किया है । 'स एष यज्ञायुधी यह बचन इसी रूप में, प्राप्त नहीं होता । निदानसुत्र में पतञ्जलि 
ने इसे इस प्रकार उदधृत किया है--स एष यज्ञायुधी यजमानः स्वर्ग लोकमेतीति ब्राह्मणम्‌? 
( तिदानसूत्र २६ ) । यज्ञ के ग्रायुध =यज्ञायुध, यज्ञायुध हैं जिसके वह ग्राहितारिति यजमात । 
यहां ग्रापुध शब्द सादृश्यलक्षणा से यज्ञीय पात्रों का वाचक है । जैसे श्रायुध संग्राम के साधन हैं, 
वैसे ही पात्र यज्ञकर्म के साधन हैं । शरीरकम्‌-प्रहां कुत्सित ग्रर्थ में शरीर शब्द से कन्‌ प्रत्यय हुश्रा 
है ( द्र०--कुत्सिते श्रष्टा० ५।३।७४ ) । ग्रतः यहां 'शरीरक' शब्द से निन्दित शरीर=शृत 
शरीर का निर्देश जानना चाहिये ॥ 

[ शब्दार्थ-सम्बन्ध-विचार ] 

व्याख्या--( समाधान ) 'औत्पत्तिकस्तु ““ज्ञानम्‌_?। [सूत्र में] 'तु' शब्द पुर्वेपक्ष 
फरो हटाता है । शब्द का ग्रर्थ के साथ सम्बन्ध अपौरुषेय है । उस प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात न 
होनेवाले प्रग्निहोत्राद से लक्षित | स्वर्गादि | श्रर्थ के ज्ञान का साधन होता है । 
इस प्रकार ( --शब्दार्थसम्बन्ध के अपौरुषेय होने से) चोदना हो लक्षण है जिस का, 
वह ज्ञान सस्यक होता है । पुरुष द्वारा उच्चरित शब्द से जो ज्ञान होता है. उस के मिथ्यात्व 
की भाशुङ्का हो सकती हैं, क्योंकि उस ग्रवस्था में वह दूसरे [ वक्ता ] का ही ज्ञान 
होता हे । [ भ्रपौरुषेय ] शब्द के कहने पर | उस से ज्ञात ज्ञान ] कंसे मिथ्या हो सकता 
है ? क्योंकि उस समय [जबकि हम श्रपौरुषेय वचन से किसी श्रयं को जानते हैं, तब] धन्य पुरुष 
से | उस प्रकार के अथ के ] ज्ञान की हम इच्छा नहीं करते । [ अर्थात पोरुषय शब्द पे 
उच्चरित ज्ञान की यथार्थ ता के लिये जैसे वक्ता के प्राप्तत्व की अपेक्षा रखते हैं, वेस य 
वचन से विज्ञायमान अर्थ की सत्यता के लिये किसी पुरुषान्तर को अपेक्षा नहीं होती ।] आप 
(=पु्पक्षी ) भी ब्रवीति 'अ्रथ को कहता है” ऐसा कहते हैं, अर्थात बुध्यमान = 


जानमेवाले व्यक्ति के ज्ञान का निमित्त होता हे । भ्रौर शब्द के निमित्त होने पर स्वयं जानता हें । 
mn DDN Se ET स 


१. ज्ञानं ज्ञानसाधनमित्यर्थः । २. द्र०--शतपथ १२।५।२।८--'स एष यज्ञायुधी 
र --*योऽस्य स्वर्ग लोको जितो भवति तमभ्यत्येति ४ 
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३४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ब्रूयाद्‌, नेतेदेवमिति । न चास्य चोदना 'स्याद्ठा न वेति’ सांशयिकं प्रत्ययमुत्पादयति । 
न च मिथ्येतदिति कालान्तरे देशान्तरेऽवस्थान्तरे पुरुषान्तरे वा पुनरव्यप देशय प्रत्ययो 
भवति । योऽप्यस्य प्रत्ययविपर्यासं दृष्ट्वाऽत्रापि विपर्यसिष्यतीत्यानुभानिकः प्रत्यय 
उत्पद्यते, सोऽप्यनेन प्रत्यक्षेण प्रत्ययेन विरुद्धयमानो वाध्यते । तस्माच्चोदनालक्षण एव 
धर्म: । 

स्यादेतदेवं, नैव शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः । कुतोऽस्य पौरुषेयता श्रपीरुषेयता वेति ? 
कथम्‌ ? स्याच्चेदर्थेन सम्वन्धः, क्षरमोदकराब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनपुरणे स्याताम्‌ । 
यदि संरलेषलक्षणं सम्वन्धमभिप्रेत्योच्यते, कार्यकारणनि मित्तनैमित्तिकाऽऽश्रयाश्रयिभावा 
दयस्तु सम्बन्धाः शब्दस्यानुपपश्चा एवेति । 


[वह भ्रपोरुषेय शब्द | कंसे मिथ्या कहेगा, [ जिससे ] यह ऐसा नहीं है, ऐसा जाना जाये ? 
[ क्योंकि ज्ञान के मिथ्यात्व में जो कारण हो सकता हे, वह प्रपौरुषेय शब्द में विद्यमान नहीं 
है |] इस बोद्धा के प्रति चोदनावाक्य यह अर्थ इस प्रकार का होगा, वा नहीं होगा ऐसे 
सांशयिक ज्ञान को भी उत्पन्न नहीं करता । यह [चोदनावाक्य से ज्ञात प्रर्थ | कालान्तर में, 
देशान्तर में, अवस्थान्तर में अथवा पुरुषान्तर में 'मिथ्या है! ऐसा श्रव्यपदेश्य (=न कहने योग्य 
==बाघित) ज्ञान नहीं होता | श्रौर जो भी इस (= लौकिक शब्द ) के ज्ञान का मिथ्यात्व देखकर 
यहां ( =वेदिक शब्द में) भी 'सिथ्या होगा? ऐसा श्रानुमानिक ज्ञान उत्पन्न होता है, वह भी इस 
[वेदिक शब्द से उत्पद्यमान ] प्रत्यक्ष ज्ञान से विरुद्ध होता हुआ बाधित होता है । [अर्थात्‌ प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध ध्रनुमान का उदय हो नहीं होता ।] इसलिये चोदनावाक्य से लक्षित श्रथ ही 
घम है | 

(आक्षेप) यह इस प्रकार हो सकता है [यदि शब्द और ग्रथे का नित्य सम्बन्ध होवे], 
परन्तु शब्द का अथ के साथ [नित्य'] सम्बन्ध है ही नहीं । फिर [ शब्दाथ-सम्बन्ध की ] पौरुषे- 
यता वा प्रपोरुषेयता [का भ्रवकाश हो | कहां है ? कंसे ? यदि शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध 
होवे, तो छ्रा ओर लड्डू शब्दों के उव्चारण होने पर मुख का कटना ओर भरना हो जावे । 
यदि [शब्द ग्रोर अथं के] संश्लेष ( =संयोग) सम्बन्ध को मानकर कहा जाये, तो काय-कारण, 
निमित्त-नेमित्तिक, प्राश्रय-आश्रयिभाव प्रादि सम्बन्ध शब्द के उपपन्न ही नहीं होते । 


१. इस प्रसङ्ग में भाष्य में जहां भी सम्त्रन्ध' का निर्देश है, वहां सर्वत्र नित्य सम्बन्ध 
श्रमिप्रेत है । 

२. शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को नित्य मानने पर न्थायदशंन २।१।५३ में लिखा है-- 
पुरणप्रदाहपाटनानुपलब्धश्च सम्बन्धाभावः । ्रर्थात्‌ लडडू शब्द के उच्चारण से मुख का भरता, 
श्रग्ति शब्द के उच्चारण से मुख का जलना, रौर छ्री शब्द के उच्चारण से मुख का कटना नहीं 
देखा जाता है, ग्रतः शब्द ग्रौर ग्रथ का सम्बन्ध नहीं है । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ३५ 

उच्यते--यो ह्यत्र व्यपदेश्यः सम्बन्धस्तमेकं न व्यपदिशति भवान--प्रत्याय्यस्य 
प्रत्यायकस्य च यः सञ्ज्ञासञ्ज्ञिलक्षण इति । आह--यदि प्रत्यायकः शब्दः, प्रथमश्रत 
कि न प्रत्याय्यत ? उच्यते--सवंत्र नो दशतं प्रमाणम्‌ । प्रत्यायक इति हि प्रत्ययं 
दष्उवाऽवगच्छामः, न प्रथमश्रूत इति । प्रथमश्चवणे प्रत्ययमदृष्ट्वा, यावत्कृत्वः श्रतेन 
इयं संज्ञा श्रयं संज्ञी' इत्यवधारितं भवति, तावत्कृत्वः श्रृतादर्थावगम इति । यथा चक्ष- 
द्रॉष्ट न बाह्येन प्रकाशेन बिना प्रकाशयतीत्यद्रष्टु न भवति । यदि प्रथमश्चृतो न प्रत्याय- 
यति, कृतकस्तहि शब्दस्याथंन सम्वन्धः । कुतः ? स्वभावतो ह्यसम्वन्धांवेतौ शब्दाथौ 
मुखे हि शब्दमुपलभामहे, भूमावर्थम्‌ । शब्दोऽयं न त्वर्थः, अ्रर्थोऽयं न शब्द इति च 
व्यपदिशन्ति । रूपभेदोऽपि भवति--'गौः' इतीमं शब्दमुच्चोरयन्ति, सास्नादिमन्तमर्थम- 
वबुध्यन्ते इति । पृथग्‌भूतयोश्च यः सम्वन्धः, स कृतको दृष्टः । यथा रज्जुघटयो रिति ॥ 
गथ गौरित्यत्र कः शब्दः ? । गकारौकारविसर्जनीया इति भगवानुपवर्षे: । श्रोत्र- 


ग्रहणे ह्यर्थे लोके शब्दशब्दः प्रसिद्धः । ते च श्रोत्रग्रहणा: । यद्येवम्‌, श्रथप्रत्थयो 


(समाधान) आक्षेप का उत्तर देते हैं--यहां जो कहने योग्य सम्बन्ध है, उस एक को 
श्राप कहते ही नहीं - ज्ञेय और ज्ञापक का जो संज्ञा-संज्ञीह्प [सम्बन्ध | है । (आक्षेप) यदि शब्द 
[अथे का ] ज्ञान करानेवाला है, तो वह पहली बार सुना हुग्रा [प्रथं का] ज्ञान क्यों नहीं 
कराता ? (समाधान) हमारे लिपे सर्वत्र दर्शन (= लोकव्यवहार) प्रमाण है । [शब्द अर्थ 
का] बोधक है, यह [ शब्द द्वारा ] ज्ञान [को उपलब्धि] को देखकर हम जानते हैं, प्रथम श्रुत 
शब्द [अथ का प्रत्यायक होता है, यह नहीं मानते] । प्रथम श्रवण होने पर अर्थ के ज्ञान की 
उपलब्धि न देखकर, जितनी बार सुनने से 'यह इसकी संज्ञा है, और यह इसका संज्ञी है यह 
निश्चित होता है, उतनी बार सुने हुये शब्द से भ्रथ का ज्ञान स्वीकार करते हैं । जेसे देखने- 
वाली आंख बिना बाह्य प्रकाश के [अर्थ को] प्रकाशित नहीं करती, इतने से वह “न देखनेवाली' 
नहीं हो जाती है । (ग्राक्षेप) यदि प्रथम श्रुत श्रथ का ज्ञान नहीं कराता, तो शब्द अर्थ का 
सम्बन्ध कृतक (--श्रनित्य) है । किस कारण ? ये शब्द श्रौर अर्थ स्वभाव से असम्बद्ध हैं । 


` मुख में शब्द प्रौर भमि पर अथ है । यह शब्द है श्रथ नहीं, ओर यह भ्रथ है शब्द नहीं, एसा 


कहते हैं । [ दोनों में] रूप का भेद भी होता है-'गो' इस शब्द को उच्चारित करते हैं, ओर 
सास्ना (=गलकम्बल) प्रादि अवयवों से सम्बद्ध र्थ को जानते हैं । पृथक्रूप से वतमान दो 
का जो सम्बन्ध होता है, वह कृत्रिम देखा जाता है । जैसे | पानी निकालने के लिये] रस्सी और 
घट का ॥ 

बिवरण-_पूर्वपक्षी ने शब्दार्थसम्वन्ध के विषय में जो आक्षेप किया है, उसके समाघान 
के लिये शब्द के स्वरूप पर पहले विचार करना ग्रावश्यक है । इसलिये भाष्यकार शब्दाथ सम्बन्ध 
पर किये गये ग्राक्षेप का समाघात देने से पहले शब्द के स्वरूप पर विचार करते हैं-- 


व्याख्या -अच्छा तो “गोः यहां कौन शब्द है ? गकार ओकार ओर विसजेनीय ये शब्द 
हैं, ऐसा भगवान्‌ उपवषं कहते हैं । भोत्र से जिसका ग्रहण होता है, उस अर्थ में हो 'शब्द' शब्द का 
लोक भें व्यवहार प्रसिद्ध है 1 वे[गकार ओकार घौर विसग ]ोत्र से ग्रहण होनेबाले हैं। (आक्षेप) 
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नोपपद्यते । कथम्‌ ? एकेकाक्षरविज्ञानेऽ्थो नोपलभ्यते । न चाक्षरव्यतिरिक्तोऽन्यः 
कर्चिदस्ति समुदायो नाम, यतोऽर्थप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । यदा गकारो न तदा औकार- 
विसर्जनीयो, यदौकारविसजेनीयौ न तदा गकारः । अतो गकारादिव्यतिरिक्तोऽन्यो 
गोशब्दोऽस्ति, यतोऽ्थप्रतिपत्तिः स्यात, । श्रन्तहिते शब्दे स्मरणादर्थप्रतिपत्तिञचेत्‌, न, 
स्मृतेरपि क्षणिकत्वादक्षरेस्तुल्यता । पूर्वंवर्णजनितसंस्कारसहितोऽन्त्यो वर्णः प्रत्यायक 
इत्यदोषः ॥ 


यदि ऐसा है [ श्रर्थात्‌ गकार आकार श्रौर विसर्जनीय ही शब्द हैं |, तो भ्रथं का ज्ञान नहीं होगा । 
केसे ? एक-एक प्रक्षर के जानने पर प्रथं गृहीत नहीं होता । ग्रौर अक्षरों से व्यतिरिक्त ( = अन्य ) 
समुदायरूप कोई शब्द नहीं है, जिससे अथं की प्रतीति होदे | जब गकार [गृहीत] होता है, 
तब ओकार श्रौर व्सिजंनीय [गृहीत] नहीं होते, जब श्रौक्तार भ्रौर विसर्जनीय [ गृहीत ] होते 
है, तब गकार [गृहीत] नहीं होता । इससे जाना जाता है कि गकार ग्रादि से भिन्न क्रोई 
“गो: शब्द हे, जिससे प्रथ को प्रतीति होती है । [पकारादि] शब्द के अन्तहित (लुप्त) हो 
जाने पर उनके स्मरण से भ्रर्थ की प्रतीति होती है, ऐसा श्रदि कहो, तो यह भी उपपञ्च नहीं होता, 
[क्योंकि | स्मृति के भी क्षणिक होने से उसका भी श्रक्षरों के साथ तुल्यभाव है । [अर्थात्‌ एक-एक 
या की स्मृति के भी क्षणिक होने से 'गौ: ऐसी एकाकार स्मृति नहीं होगी ] (समाधान) पूं 
पुव वर्ण [के श्रवण | से उत्पन्न संस्कारसहित श्रन्त्य वर्ण प्रत्यायक (=अथं का बोधक) होता 
है । [अर्थात्‌ गकार वर्ण के श्रवण से उत्पन्न जो संस्कार, उसके सहित जो ओकार का श्रवण, तद- 
नन्तर पुवंवणश्रवणजनित संस्कार के साथ औकार श्रवण से उत्पन्न जो संस्कार, उसके सहित 
अर्थात्‌ गकार श्रोकार श्रवण से उत्पन्न जो संयुक्त संस्कार, उसके सहित जो अन्त्य वर्ण विसर्ग, 
उसके श्रवण से अथ की प्रतोति होती है ।] इस प्रकार [शब्द के प्रत्यायकत्व में] कोई दोष 
नहीं है । 
विवरण- शब्द के स्वरूप के विषय में शास्त्रों में कुछ मतभेद उपलब्ध होता है । नैयायिक 
ध्वनि को शब्द मानते हैं | वैयाकरण स्फोट को शब्द मानते हैं । उनके मत में स्फोट द्रव्य है, और 
घ्वनि उसका गुण है स्फोटः शब्दो ध्वनि: शब्दगणः महाभाष्य १।१।६६ ) । शवरस्वामी ने प्रक्रत 
भाष्य में भगवान्‌ उपवर्ष का निर्देश करके घ्वनिरूप शब्द को प्रम णित किया है । ग्राचार्य शंकर 
ने भी ब्रह्मसुत १।३।२ के भाष्य में 'वर्णा एव तु शब्द इति भगवानपवर्ष:” इस रूप से उपस्थित 
र है । पे ने पूर्वोत्तर दोनों मीमांसाओं पर भाष्य लि खा था । अत: उन्होंने शब्द- 
EE कता वगग हा (0 किया था, ग्रथवा उत्तय्मीमाँसा १।३। 
वेदान्त ३।३।५३, ५४ में मिलत हां प्र £ RR मास Rl #14 
वर्षाचाय ने, पुवंमीमांमा में जाति र की ह RI 0713. Ea र हल 
| 5 पा कक हे होने जप में कहेंगे ऐसा -निर्देश 
| रुदायो नाम' से वैयाकरणो द्वारा स्वीकृत 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ३७ 

नन्वेवं 'शब्दादर्थं प्रतिपद्यामहे' इति लौकिकं वचनमनुपपन्नं स्यात्‌ । उच्यते-- 

यदि नोपपद्यते, ग्रजुपपन्नं नाम । न हि लौकिकं वचनमनुपपन्नमित्येतावता प्रत्यक्षादि- 

मिरनवगम्यमानोऽर्थः शकनोत्युपगन्तुम्‌ । लौकिकानि वचनान्युपपन्नार्थान्यनुपपन्ना- 

रथानि च दुश्यन्ते । यथा--दिवदत्त ! गामभ्याज’ इत्येवमादीनि, 'दश दाडिमानि षडपूपाः’ 
इत्येवमादीनि च ॥ 


स्फोटात्मक शब्द का निर्देश किया है । इस विषय में यह भी जानना चाहिये कि मीमांसक वर्ण 
के श्रतिरिक्त पदादि को शब्द नहीं मानते । नेयायिक वर्ण के साथ पद की भी सत्ता स्वीकार करते 
हँ । वैयाकरण ध्वनि को शब्द न मानते हुये भी वर्णस्फोट पदस्फोट वाक्यस्फोट ्रादि श्रनेक प्रकार 
के स्फोटों की सत्ता स्वीकार करते हैं । यदा गकारः इत्यादि से भाष्यकार ने “वाणी के द्वारा क्रमशः 
एक-एक वर्ण का उच्चारण होता है” का निर्देश किया है । तुलना करो-- एकेकवणवतिनी वाक्‌ 
न द्वौ युगपदुच्चारयति । 'गौ:' इति यावद गकारे वाग्वतंते, नौकारे न विसजंनीये । यावदौकारे, न 
गकारे न विसर्जनीये ! यावद विसर्जनीये, न गक्रारे नौकारे ( महाभाष्य १।४।१०८ ) । पुर्वपूर्व 
वर्ण जनित०--नैयायिक भी इसी प्रकार शब्द से अर्थ की प्रतीति मानते हैं॥ 


व्याख्या- (श्राक्षेय) यदि ऐसा है, तो “शब्द से हम अर्थ को जानते हैं' यह लौकिक 
बचन उपपन्न नहीं होगा । (समाधान) यदि [लौकिक वचन] उपपन्न नहीँ होता, तो उपपन्न 
न होवे । लौकिक वचन उपपन्न नहीं होता, इतने मात्र से [वह | प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणों से अनव- 
गम्यमान ( =ज्ञात न होनेवाला) श्रथ का ज्ञान नहीं करा सकता । लौकिक वचन उपपन्न अथ: 
वाले (=साथंक) और अनुपपन्न अर्थवाले ( =निरर्थक) दोनों प्रकार के देखें जाते हे । जेसे-- 
'देवदत्त गौ को लेजा' इत्यादि [सार्थक], और (दस भ्रनार, छः पुवे' श्रादि [ अनर्थक] 
हैं ॥ 
` विषरण -दावरस्वामी ने यहाँ लौकिक वाक्यों के सार्थक श्रौर ग्रनर्थक भेद ग्रौर उनके जो 
उदाहरण दिये हैं, उन का ग्राधार महाभाष्य है । इस की पुष्टि ग्रनर्थक वाक्य दश दाडिमानि 
षडपुपा के प्रतीक-निर्देश से होती है | महाभाष्य का पाठ इस प्रकार है- लोके ह्यर्थवन्ति चा- 
नथेकानि च वाक्यानि दृश्यन्ते । अर्थवन्ति तावत्‌ ~ देवदत्त गामभ्याज शबलां दण्डेन, देवदत्त गाम- 
स्याज कृष्णामिति । अनर्थकानि दश दाडिमानि षडपुपाः कुण्डमजाजिनं पललपिण्डः श्रघरोरुक- 
मेतत्‌ कुमार्याः स्फैयक्कतस्थ पिता प्रतिशीन इति । महाभाष्य १।१।१॥ अनर्थक वाक्य का यही 
उदाहरण महाभाष्य १।२।४४ में, तथा न्यायवात्स्यायनभाष्य ५।२।१० में भी उपलब्ध होता है 
( वात्स्यायन भाष्य का पाठ कुछ भ्रष्ट है ) । दश दाडिमानि ग्रादि का पृथक, पृथक अर्थ इस 
प्रकार है-दस अनार, छः पुवे, कुण्ड, वकरे का चर्म, मांसपिण्ड, इस कुमारी के अ्धोभाग का 
वस्त्र ( पेटीकोट, घाघरा आदि ), स्फ्यक्कत का लड़का स्फैयक्कत का पिता, ठण्डा (=धघीरे काम 
करनेहारा ) । ये पृथक, पृथक, रूप में तो सार्थक हैं, परन्तु समुदाय श्रनर्थेक है । यही बात 
महाभाष्यकार ने १।२।४५ के भाष्य में इन वाक्यों को पढ़कर लिखा है-समुदायोऽत्रानथंकः । 
अर्थात्‌ यहां समुदाय ग्रन्थक है । न्यायदर्शंन के जिस सूत्र के भाष्य में उक्त उदाहरण दिया है, 
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ननु च शास्त्रकारा ग्रप्येवमाहुः-- पूर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्टे ब्रजति पचति 
इत्युपक्रमप्रभुत्यपवर्ग पर्ययन्तम” [लि० १।१] इति यथा । न शास्त्रकारवचनमप्यल मिममर्थम- 
प्रमाणकमुपपादयितुम्‌ । ्रपिच, नैवैतद्‌ अनुपपन्नाथम्‌ । ग्रक्षरेभ्यः संस्काराः, संस्कारादर्थं- 
प्रतिपत्तिरिति सम्भवत्यर्थप्रतिपत्तावक्षराणि तिमित्तम्‌ । गौण एवार्थप्रतिपत्तौ शब्द इति 
चेद्‌, न गौणोऽक्षरेषु निमित्तभावः । तःद्भावे भावात्‌, तदभावे चाऽभावात्‌ । ग्रथापि गौणः 
स्यात्‌, न गौणः शब्दो मा भूदिति प्रत्यक्षादिभिरनवगम्यमानोऽ्थः शक्यः परिकल्पथि- 
तुम्‌ । न हि 'अग्तिर्माणवक' इत्युऽते अग्निशब्दो गौणो मा भूद्‌ इति 'ज्वलन एव माण- 
वकः? इत्यध्यवसीयते । न च प्रत्यक्षो गकारादिभ्योऽन्यो गोशब्द इति, भेददर्शीना- 
भावात, ग्रभेददर्शनाच्च । गकारादीनि हि प्रत्यक्षाणि । तस्माद्‌ 'गो: इति गक।रादि- 
विसर्जनीयान्त पदम्‌ ग्रक्षराण्येव । श्रतो न तेभ्यो व्यतिरिक्तमन्पत्‌ पदं 
नामेति । 


वह सूत्र इस प्रकार है - पौर्वापर्यायोगाद्‌ प्रतिसम्बद्धाथंमपाथंकम्‌ ( ५।२।१० ) अर्थात्‌ जिस में 
पूर्वापर का संबन्ध न होने से भ्रसंबद्ध ग्रथवाला हो, वह भ्रपार्थक दोषवाला होता है ॥ 


ऊपर ग्राक्षेप्ता ने शब्दादर्थ प्रतिपद्यामहे इस लौकिक वचन से शब्द से सीधी ग्रर्थ की 
प्रतीति कही थी, उसका भाष्यकार ने समाधान किया है । ग्रब वही ग्राक्षेप्ता शास्त्रकारों का वचत 
उद्धूत करके कहना चाहता है क्रि शास्त्रकार भी शब्द से ही सीधी ग्रथं की प्रतीति का अन्वाख्यान 
करते हैं-- 


व्याख्या - (आक्षेप) अच्छा तो शास्त्रकार लोग भी तो इस प्रकार कहते हे- जसे 
पूर्वापरीभूत भाव (क्रिया) को आख्यात ( = तिङन्त क्रिया ) पद से कहते हैं, व्रजति पचति 
से ग्रारम्भ से लेकर समाप्तिपर्यन्त श्रथ को कहते हैं (निरुक्त ११) । (समाधान) शास्त्रकार 
का वचन भी [शब्द से अय जाना जाता है] इस प्रमाणरहित श्रथ को कहने सें समथ नहीं है । 
और भी, यह [शास्त्रकार का वचन | अनुपपन्न अ्थवाला ( = निरर्थक वा सदोष) नहीं है। 
अक्षरों [के श्रवण] से संस्कार, और संस्कार से अर्थ का ज्ञान होता है, इस प्रकार 
प्रथं के ज्ञान में प्रक्षर निमित्त होते हैं । ग्रर्थ के ज्ञान में शब्द गौण ही है, “ऐसा 
कहा जाये, तो [यह ठीक नहीं, अर्थज्ञान में ] अक्षरों में निमित्तभाव गौण नही है । 
उन [ प्रक्षरों ] के होने पर [ श्रर्श का ज्ञान ] होने से, श्रोर उनके न होने पर 
[अथ का ज्ञान] न होने से । यदि [श्रथ ज्ञान में शब्द | गौण भी होवे, तो भी शब्द [का 
निमित्तत्व भ्रर्थज्ञान में] गोण न हो जावे, इतने मात्र से प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रनपलम्यमान 
[अक्षरों से भिन्न शब्दरूप ] घ्रर्थ की कल्पना नही की जा सकती । 'बालक अग्नि है! ऐसा 
कहने पर 'प्रग्नि शब्द गोण न हो जावे”, इतने मात्र से 'माणवक आग है! यह नही जाना जाता | 
गकार प्रादि से भिन्न कोई प्रत्यक्ष 'गो' शब्द नही है, भेदज्ञान के न होने से ओर अभेदज्ञान के होने 
से | गकारादिः [भ्रक्षर | ही प्रत्यक्ष हैं । इसलिये 'गोः' यह गकार से लेकर बिसर्गान्त पद अक्षर ही 
हैं । इस कारण | गक्कार भ्रौकार और विसर्जनीय अक्षरों] से भिन्न पदनामबाला भ्रन्य नही है । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--५ ३९ 


ननु 'संस्कारकल्पनायामप्यदृष्टकल्पना' । उच्यते - शब्दकल्पनायां सा च शब्द- 
कल्पना च । तस्मादक्षराण्येव पदम्‌ ॥ 


ग्रथ 'गोः' इत्यस्य शब्दस्य कोऽर्थः ? सास्तादिविशिष्टाऽऽक्ृृतिरिति ब्रूमः । 
नन्वाकृतिः साध्याऽस्ति वा न वा इति । न प्रत्यक्षा सती साध्या भवितुमहँति । 
रुचकः स्वस्तिको वर्द्धआनक इति हि प्रत्यक्षं दृश्यते । व्यामोह इति चेत्‌, नासति 
प्रत्ययविपर्यासे व्यामोह इति शक्यते वक्तुम्‌ । श्रसत्यप्यर्थान्तरे एवञ्जातीयको भवति 
प्रत्ययः--पंक्ति यूथं वनमिति यथेति चेत्‌ न, श्रसम्वद्धमिदं वचनमुपन्यस्तम्‌ । किम्‌ ? 
असति वने वनप्रत्ययो भवती ति' । प्रत्यक्षमेवऽऽक्षिप्यते, वृक्षा श्रपि न सन्तीति । यद्येवं, 
त्यक्तः स माहायानिकः पक्षः । ग्रथ किमाक्ृतिसःद्भाववादी उपालभ्यते, सिद्धात्तान्तरं 
ते दुष्यति इति, वनेऽसत्यपि वनप्रत्ययः प्रप्नोती ति । एवमपि, प्रकृतं दूषयितुमशक्नुवत- 


(आक्षेप) संस्कार की कल्पना में भो तो श्रदृष्ट की कल्पना है । (समाधान) [गकारादि 
अक्षरों सें भिन्त | शब्द की कल्पना में उस (=संस्कार) की, तया शब्द की [ भ्रर्थात्‌ दो की कल्पना 
करनी पड़ती है] । इस कारण श्रक्षर ही पद हैं ॥ 

[शब्दार्थ-विचार | 

व्याख्या (गराक्षेप ) ) 'गौ.'इस शब्द का क्या अर्थ है? (समाधान ) सास्ना ( ==गलकम्बल = 
गले में लटका हुआ झोल) भादि से विशिष्ट आकृति (==जाति' ) है, ऐसा हम कहते हैं । (आक्षेप) 
भ्राकृति तो साध्य है, है अथवा नही । (समाधान) प्रत्यक्ष होती हुई [श्राकृति_] साध्य नही हो 
सकती । रुचक स्वस्तिक वर्धमानक [श्राभूषणविशेष] ये प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । यह (==प्रत्यक्ष 
प्रतीति) व्यामोह (= मिथ्याज्ञान) है, ऐसा कहो तो ठीक नही है, क्योंकि [उक्त पदार्थों 
के] ज्ञान का विपर्यास ( =उलटापन) न होने से उसे 'व्यामोह है” ऐसा नहीं कह सकते । 
अर्थान्तर ( = भिन्त पदार्थ) [का सद्भाव] न होने पर भी इस प्रकार ( ==भ्रर्थान्तर) फ्रा 
ज्ञात होता है । जैसे पङ्क्ति यूय वन [प्रतीयमान अर्शविशेष का सद्भाव न होने पर भी पङ्क्ति 
यूथ वन रूप अर्थान्तर को प्रतीति होती है], ऐसा यदि कहो तो ठीक नही, क्योंकि यह [ प्रापने | 
असम्बद्धवचन कहा है | क्या ? 'वन के न होने पर भी वन का ज्ञान होता है यह । [इस प्रकार 
तो ] प्रत्यक्ष पर ही आक्षेप करते हो कि- 'वृक्षभी नही हैं! । यदि ऐसा है, तो यह महायान मता- 
नुयायियों का पक्ष [पहले ही निरालम्बन-शून्यवाद के प्रकरण में] खण्डित किया जा चुका है । 
श्रौर यदि भ्राकृति के सद्भाव को माननेवाले के प्रति उपालम्भ देते हो, कि तुम्हारा अन्य सिद्धान्त 
(=अर्थावलम्बन पक्ष ) दूषित होता है-वन के न होने पर भी वन का ज्ञान होता है । इस 
प्रकार भौ प्रकृत [श्राकृति ] पक्ष को दूषित करने की शक्ति न रखते हुये उसके अन्य सिद्धान्त 


१. नैयायिक श्राकृति से जाति को पृथक्‌ मानते हैं -- व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदाथ : (न्याय 
२।२।६५ ) । मीमांसक और वैयाकरण ग्राकृति शब्द से जाति का ही निर्देश करते हैं। 
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४० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


स्तत्सिद्धान्तान्तरदूषणे निग्रहस्थानमापद्यतै । श्रसाधकत्वात्‌ । स हि वक्ष्यति-दुष्यतु 
यदि दुष्यति । कि तेन दुष्टेन अ्रदुष्टेन वा प्रकृतं त्वया साधितं भवति, मदीयो वा पक्षो 
दषितो भवतीति ? न च वृक्षव्यतिरिक्त वनं यस्मान्नोपलभ्यते, श्रतो वनं नास्ती- 
त्यवगम्यते । यदि वने अन्येन हेतुना सञद्भावविपरीतः प्रत्यय उत्पद्यते, मिथ्येव वनभ्रत्यय 
इति । ततो वनं नास्तीत्यवगच्छामः । न च गवादिषु प्रत्ययो विपर्येति । श्रतो वैषम्यम्‌ । 
अथ वनादिष नैव विपर्येति, न ते न सन्तीति । तस्मात्‌ श्रसम्बद्धः पं क्तिवनोपन्या्ञ: । 
अत उपपन्नं जैमिनिवचनम्‌--भ्राकृति: शब्दार्थं इति । यथा च आक्ृतिः दाब्दार्थस्तथो- 
परिष्टाश्लिपुणतरमुपपादयिष्याम (द्र०-१।३। ग्रधि० &) इति ॥ 

अथ सम्बन्धः क इति? यच्छब्दे विज्ञातेऽर्थो विज्ञायते । स तु कृतक इति पूर्वमुप- 


के दूषण में आप निग्रहस्थान (पराजय की स्थिति) को प्राप्त होते हैं । [क्योंकि श्रर्थावलम्बन- 
रूप प्रत्य सिद्धान्त का दूषण प्राकृतिपक्ष के निराकरण में] साधक नही होता । वह 
[आक्नतिवादी उत्तर में] कहेगा कि- [मेरा भर्यावलम्बनरूप सिद्धान्तान्तर ]यदि दूषित होता है तो 
दूषित होवे।उसके दूषित होने वा न होने से तुम्हारा क्या प्रकत ( >- भ्राकृति का खण्डन ) सिद्ध होता है, 
प्रथवा सेरा [ श्राकृति | पक्ष दूषित होता है ? यतः वृक्षों के अतिरिक्त वन उपलब्ध नही होता, 
इससे 'वन नहो है? ऐसा नहीं है । किन्तु यदि वन के विषय में किसी अन्य हेतु से उसकी सत्ता 
के विपरीत ज्ञान होता है, तो वनज्ञान मिथ्या ही है । इस कारण “वन नही है' ऐसा हम जानते 
हैं 1 गौ आदि में [आकृतिरूप ] ज्ञान विपरीत (मिथ्या) नही होता । इससे [वन-ज्ञान श्रोर 
आक्कतिज्ञान में | विषमता है । [अभ्युपगम सिद्धान्त से वादी कहता है--] यदि वनादि में 
[वनादिज्ञान ] बिपयंय (= मिथ्यात्व) को प्राप्त नही होता है, तो 'वनादि नही हैँ' यह नहीं 
होगा, अर्थात्‌ वतादि की सत्ता को पान लेंगे | [इससे हमारे आक्नतिपक्ष में कोई दोष नहीं 
प्रात! है । | इसलिये [प्राकृतिपक्ष के खण्डन के लिये] पङ्क्ति यूथ वन का प्रस्तुतीकरण श्रसम्बद्ध 
है । इससे जेमिनि श्राचायं का वचन--'ग्राकृति शब्द का श्रथः है! यह उपपन्न होता है। और 
आकृति शब्द का ग्रर्थ केसे'है, इसका प्रागे (प्र०-१।३। अधि० &) भले प्रकार उपपादन करेंगे! 

दिवरण- सिद्धान्तान्तर-दूषण निग्रहस्थान--प्रकत ग्रथ के साथ ग्रसम्बद्ध वचन (जिससे 
प्रकृत ग्रथ की सिद्धि में सहायता न मिले ) का प्रयोग प्रर्थान्‍्तर नाम का निग्रहस्थान माता गया 
है--प्रकृतादर्थाद्‌ भ्रप्रतिसंबद्धार्थम्‌ अर्थान्तरम्‌ ( न्याय ५1२७ ) । नितग्रहस्थान पराजय कै 
कारण होने हैं -निग्रहस्थानानि पराजथवस्तूनि । वात्स्यायन भाष्य ५।२।१ की उत्त्यानिका । 

आकृति: शब्दार्थः द्र०--मीमांसा १।३।३३- आकृतिस्तु शब्दार्थ: सुत्र । उपपादयिष्यामः 
- ग्राकृति ( ==जाति ) शब्द का श्रथ है” यह सिद्धान्त मीमांसा के आक्नुतिशक्त्याधिकरण 
( भ्र १, पा० ३, भ्रधि० ९, सुत्र ३०-३५ ) में विशद रूप से निरूपित किया गया है ॥ 

र | शब्दार्थ-सस्बन्ध-विचार ] 
व्याख्या (ग्राक्षेप) [शब्द और घ्रर्थ का परस्पर] कोनसा सम्बन्ध है? (समाधान ) 
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जो शब्द के ज्ञात होने पर ही ग्रर्श जाना जाता है । [प्रर्थात्‌ जिस प्रकार के सम्बन्ध से शब्द कें 


| 
| 
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६ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४१ 


पादितम्‌ । तस्मान्मन्यामहे--केनापि पुरुषेण छब्दानामर्थ: सह सम्बन्धं कृत्वा 
संव्यवहत्त्‌ वेदाः प्रणीता इति । तदिदानीमुच्यते--श्रपौरुषेयत्वात्‌ सम्बन्धस्य सिद्धः 
मिति । कथं पुनरिदमवगम्यते, अपौरुषेय एष सम्वन्ध इति ? पुरुषस्य सम्वन्धुरभावात । 
कथं सम्बन्धा नास्ति ? प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्याभावात्‌, तत्पूर्वकत्वाच्चेतरेषाम्‌ । ननु 
चिरवृत्तत्वात्‌ प्रत्यक्षस्याविषयो भवेदिदानीन्तनानाम्‌ । न हि चिरवृत्तः सन्‌ न स्मय्येत । 
न च हिमवदादिषु कूपारामादिवदस्मरणं भवितुमर्हति । पुरुषवियोगो हि तेषु भवति, 
देशोत्सादेन कुलोत्सादेन वा । न च शब्दारऽ्थंव्यवहारवियोगः पुरुषाणामस्ति ॥ 


उच्चारण होने पर भ्रर्थ का ज्ञान होता है, उस प्रकार का संज्ञा-संज्ञी सम्बन्ध है 1] (आक्षेप) वह 
[शब्द श्रर्श का सम्बन्ध | तो कृतक ( = कृत्रिम) है, यह पूर्व दर्शा चुके हैं। इसलिये हम मानते 
हैं कि किसी पुरुष ने शब्दों का अर्थो के साथ सम्बन्ध जोड़कर व्यवहार के लिये वेद बनाये हैं। 
(समाधान) इस विषय में श्रव कहते हैं- [शब्द भ्रौर श्रर्थ के | सम्बन्ध के अपोरुषेय होने से 
[बेद का अपौरुषेयत्व | सिद्ध है । (ग्राक्षेप ) यह कंसे जाना जाता है कि यह [शब्द ओर अर्थ का] 
सम्बन्ध अपौरुषेय है ? (समाधान) [शब्द और श्रर्ण का] सम्बन्ध जोड़नेवाले पुरुष का 
अभाव होने से । (ग्रादोप) [शब्द और अर्थ के सम्बन्ध को] सम्बद्ध करनेवाला केने नही 
है ? (समाधान) प्रत्यक्ष प्रमाण के न होने से, श्रौर अन्य प्रमाणों के प्रत्यक्ष पूवक होने से। [अर्थात्‌ 
जब शब्दार्थ-सम्बन्ध जोड्नेवाले व्यक्ति के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण ही नही है, तो प्रत्यक्षपुवक 
प्रवृत्त होनेवाले अन्य प्रमाण भौ नही हैं ।] (आक्षेप) [शब्दाथे-सम्बन्ध को जोड़नेवाले के ] बहुत 
पुराना होने से आजकल के हस लोगों के प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता । (समाधान) बहुत 
पुराना होता हुये भी [शब्दाथ-सम्बन्ध को जोड्नेवाला] स्मरण न किया जाये, ऐसा नही हो 
सकता । अत्यन्त बर्फीले स्थान श्रादि में बनाये गये कुए वा बगीचे के बनानेवाले के अस्मरण 
(=नाम का ज्ञान न होने) के समान यह अस्मरण नही हो सकता । उन प्रदेशों में देश के नाश 
से अयवा कुल के नाश से पुरुष का वियोग हो जाता हैं । [श्रर्थात्‌ परम्परा टूट जान सं बर्फलि 
स्थानों में कूप आदि के निर्माता का नाम स्मरण नही रहता ।] [परन्तु] पुरुषों के शब्दाथ- 
व्यवहार का वियोग नही है । [अर्थात्‌ पुरुषों का शब्दार्थव्यवहार अटूट परम्परा से चला आ रहा 
है । प्रतः शब्दाथ-सम्बन्ध के करनेवाले पुरुषों का अस्मरण उपपन्न नही हो सक्रता ।] 


विवरण--शब रस्वामी ने शब्दार्थ-सम्बन्ध को श्रपोरुषेय सिद्ध करने में जो हेतु दिये हैं, 
उनका सम्बन्ध पुरुषशरीरधारी जीव से है, तो ठीक है । परन्तु शवरस्वामी ग्रादि मीमांसक 
ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते । इसलिये उनके मत में अपौरुषेय का अभिप्राय 
शब्दार्थ-सम्बन्ध के भ्रनादित्व से है । जो मीमांसक ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं, उनके मत 
में वेद भ्रौर शब्दार्थ-सम्बन्ध के श्रपोरुषेय कहने का तात्पर्यं शरीरघारी पुरुष के निषेध में है । 
है भी शब्दार्थ-सम्बन्ध को नित्य मानते हैं, परन्तु उन्होंने उसका भ्रपौरुषेयत्वरूप से उप- 
पादन नहीं किया । नैयायिक शब्दार्थ-सम्बन्ध को कृतक मानते हैं। परन्तु इस शब्द का इस अ्रथ 
के साथ सम्बन्ध है, इसको ईश्वर-संकेतित स्वीकार करते हैं। उत्तर मीमांसा में ब्रह्म को शास्त्र 
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स्यादेतत्‌ = सम्बन्धमात्रव्यवहारिणो निष्प्रयोजनं कत्तृं स्मरणमनाद्रियमाणा 

5 विस्मरेयुरिति । तन्न, यदि हि पुरुषः कृत्वा सम्बन्धं व्यवहारयेत्‌, व्यवहारकाले अ्रवञ्यं 

| स्मर्ताव्यो भवति । संप्रतिपत्तौ हि कत्तु व्यवहर्त्रोरथेः सिद्धचति, न विप्रतिपत्तौ । न हि 

। वृद्धिशब्देनावा णिनेव्येवहारत आदैचः प्रतीयेरन्‌, पाणिनिकृतिमननुमन्यमानस्य वा । 

9 | 

| PRE E काहा सत ता? 

i ( ==वेद ) का योनि ( =उत्पत्तिस्थान ) माता है- शास्त्रयोबित्दात्‌ ( वेदान्त १।१।३ ) 1 

अत; उनके मत में वेद का प्रादुर्भाव ब्रह्म से हुश्रा है । ब्रह्म के नित्य होने से वेद और उसका 

शब्दार्थसम्बन्ध भी नित्य है । ब्रह्म ईश्वर हम जैसे पुरुषों से भिन्न पुरुषविशेष == पुरुषोत्तम है। 

मीमांसाकार जैमिनि ने भी यहाँ शब्दार्थसम्बन्ध के नित्यत्ववोधक प्रकृत ( १।१।५ ) सुत्र में 

बादरायण ( वेदान्तकृत्‌ ) का नामनिदेशपुर्वक मत प्रकट किया है । प्रतः जैमिनि की द्ष्टि 

में वेद और शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता वेदान्त के शास्त्रयोनित्दात्‌ सूत्र के अनुरूप ही है । इसी 

लिये सेश्‍वर-मीमांसकों ने विद का प्रादुर्भाव परमेश्वर से हुआ” ऐसा स्पष्टरूप से लिखा है । श्रतः 

yt उनके मत में वेद के श्रपौरुषेयत्व का भ्रभिप्राय है कि वेद श्रस्मदादि किसी पुरुष से उत्तन्न नहीं 

Yi, हुग्रा है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने शब्द ग्रोर उसके प्रर्थसम्बन्च के नित्यत्व और अनित्यत्व 
के विषय में इस प्रकार लिखा है-- 


'शब्दो द्विविधः, नित्यकायंभेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्था: शब्दार्थ सं बन्धाः सन्ति, ते नित्या 
भवितुमहन्ति | येऽस्मदादीनां वतेन्ते, ते तु कार्याश्च । कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्धे 
अनादी स्तः, तस्य सबं सामर्थ्यमपि नित्यमेव भवितुमहंति । तद्विद्यामयत्वाद्‌ वेदानामनित्यत्वं नेव 
घटते' । ऋगेदादिभाष्यभूमिका, 'वेदनित्यत्वविचार' के आरम्भ में । 


श्र्थात्‌--नित्य और कार्यं (==भ्रनित्य ) भेद से शब्द दो प्रकार का है । परमात्मा के ज्ञान 
में जिनका शब्द-भ्रथ-सम्बन्ध विद्यमान है, वे नित्य होने योग्य हैं । और जो हम लोगों के व्यवहार 
में आते हैं, वे कायं । और "च? शब्द से जो वैदिक शब्द हमारे व्यवहार में श्राते हैं, वे नित्य हैं । 
किस कारण ? जिसकी ज्ञान श्रौर क्रिया नित्य स्वभावसिद्ध भ्रनादि हैं, उसका सारा सामर्थ्यं भी 
नित्य ही होना चाहिये । इसलिये वेद के उसके विद्यामय होने से वेद का श्रनित्य नहीं घटता ।। 


न व्याख्या- (आक्षेप) यह हो सकता है कि शब्दायसम्बन्धमात्र का व्यवहार करनेवाले | 

नष्प्रयोजन [शब्दाथं-सम्बन्ध के] कर्ता के स्मरण का श्रादर न करते हुए [उसे] भूल जायें । 

(समाधान ) यह ठीक नहीं, यदि निइचय से पुरुष शब्दाथ-सम्बन्ध को जोड़कर [ अपने श्रनुगतों से ] 

| व्यवहार कराये, तो वह [शब्दार्थसम्बन्ध करनेवःला] व्यवहारकाल में श्रव्य स्मरणीय होता हूँ । 

[ सम्बन्धकर्ता और व्यवहारकर्ता का | समान ज्ञान होने पर ही सम्बन्धकर्ता और व्यवहारकर्ता का 
चन सिद्ध होता है । विरुद्ध ज्ञान होने पर [व्यवहार का] प्रयोजन नहीं होता । 
वृद्धि शब्द से अपाणिनि (--पाणिनि के व्यवहार को न जाननवाले पुरुष) के व्यवहार से आदेच्‌ 
117 (>5ञ्रा ऐ भो) ज्ञात नही होते, अथवा पाणिनि की कृति ( = संज्ञासंज्ञी सम्बन्ध ) क्वो न मानने- 
ति वाले को [ आदेच अथ को प्रतीति नही होती ] । इसी प्रकार 'म' शब्द से पिङ्गल के व्यवहार को 


et 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४३ 


तथा मकारेणापिङ्गलस्य न सर्वगुरुस्त्रिकः' प्रतीयेत, पिङ्कलक्ृतिमननुमच्यमानस्य वा । 
तेन कत व्यवहर्तारौ संप्रतिपद्येते । तेन वेदे व्यवह्रद्भिरवश्यं स्मरणीय: सम्वन्धस्य 
कर्ता स्यात्‌ व्यवहारस्य च । न हि विस्मृते, वृद्धिरादेच्‌ (अष्टा० १।१।१) इत्यस्य सूत्रः 
स्य कर्तरि, वृद्धियेस्याचामादि:० (ग्रष्टा० १।१।७२) इति किञ्चित्‌ प्रतीयेत । तस्मात्‌ 
कारणादवगच्छामो न कृत्वा संवन्धं व्यवहारार्थं केनचिद्‌ वेदाः प्रणीता इति । यद्यपि 
च विस्मरणमुपपद्येत, तथापि न प्रमाणमन्तरेण संबन्धारं प्रतिपद्येमहि । यथा विद्यमान- 
स्याप्यनुपलम्भनं भवतीति, नैतावता विना प्रमाणेन शशविषाणं प्रतिपद्यामहे । तस्माद- 
पौरुषेयः शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध इति ॥ 

नन्वर्थापत्त्या सम्वन्धारं प्रतिपद्येमहि । न ह्यक्ृतसम्बन्धाच्छन्दादर्थं प्रतिपद्य 


न जाननेवाले को सभी गुरु वर्ण हैं जिस में ऐसे त्रिक'का ज्ञान नही होता, श्रथवा पिङ्गल को कृति 
(= मकार श्रौर सकंगुरु त्रिक के सम्बन्ध) को न माननेवाले को [सबंगुर त्रिकरूप श्रर्थ की प्रतीति 
नही' होती ]।इस [ संज्ञा-संज्ञी सम्बन्ध के परिज्ञान] से कर्ता और व्यबहर्ता[ एक-दूसरे के भभिप्राय 
को] जानते हैं । इससे वेद में व्यवहार करनेवालों (= वेदाथंप्रवक्ताश्रों) के द्वारा [शबदार्थः | सम्बन्ध 
का कर्ता और उसके व्यवहार का कर्ता अवश्य स्मरणीय होवे । वृद्धिरादैच्‌ (प्रष्टा० १।१।१ ) इस 
सुत्र के कर्ता के विस्मरण होने पर, वृद्धियंस्याचामा दिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (श्रष्टा १।१।७२ ) सूत्र में 
(बुद्धि शब्द से) कुछ भौ प्रतीत नही होगा । इस कारण से हम जानते है कि [ शब्दार्थं के] संबन्ध को 
करके किसी ने व्यवहार के लिये वेदों को नही बनाया । और भी, यद्यपि [जञब्दार्थसंबन्ध के 
कर्ता का] विस्मरण हो सकता है, फिर भी प्रमाण के बिना [शब्दार्थ ]संबम्ध के कर्ता को हम नही 
जान सकते । जैसे [कभी-कभी ] विद्यमान वस्तु की भी उपलब्धि नही होती, इतने मात्र से बिना 
प्रमाण के खरगोश के सीगं को हम स्वीकार नही कर सकते । इस कारण शब्द और अथ का 
सम्बन्ध अपौरुषेय है [यह निश्चित होता है] । 
विवरण--मकारेण ` सर्वगुरुस्त्रिक:- पिद्धलाचार्य ने अपने छन्दःशास्त्र के संज्ञाविधायक 
प्रथमाध्याय में घी श्री स्त्री म्‌ (१।१) सूत्र से “तीन गुरु अक्षरों की मकार संज्ञा की है । ग्रतः जो 
पिङ्गल के इस संज्ञा-संज्ञी-सम्बन्ध को नहीं जानता, उसे उसके तीन गुरु वर्णवाले त्रिक का बोघ 
नहीं हो सकता । वृद्धिरादैच्‌ (अष्टा० १।१।१) सूत्र का श्रथ है-'ग्रादेच्‌ = ऐ प्रौ वणो की वृद्धि 
सज्ञा होती है ।' बृद्धियंस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ (अष्टा० १।१।७२) इसका श्रथं है--जिस शब्द 
के श्रचों (=स्वरों में) आदि रच्‌ (==स्वर) वृद्धि-संञ्चक है, उसकी ृद्ध-संज्ञा होती हैं । जो व्यक्ति 
वृद्धिरादैच्‌ सुत्र में विहित वृद्धि-संज्ञा को नहीं जानता, उसे वृद्धियंस्य० सूत्र का श्रभिप्राय ज्ञात 
नहीं हो सकता ॥ 
व्याख्या--(आक्षेप) अच्छा तो अर्थापत्ति से शब्दार्थसंबन्ध के जोड़नेवाले को हम जान 
लेंगे । बिना संबन्ध किये गये शब्द से अर्थ को जाननेवालों को हम उपलब्ध नहीं करते(=लोक में 
~<. _ ० “' 2१:३० Ne . 
१. घी श्री स्त्री म्‌ । छन्द: सूत्र १।१॥ 
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मानान्‌ उपलभामहे । प्रतिपद्येरेशचेत्‌, प्रथमश्रवणे ऽपि प्रतिपद्येरन्‌ । तदनुपलम्भनादवञ्यं 

भवितव्यं सम्बन्ध्रा । इति चेन्न, सिद्धवदुपदेशात्‌ । यदि सम्बन्धुरभावाद्‌ नियोगतो नार्था 
„> उपलभ्येरन्‌, ततोऽर्थापत्त्या सम्बन्धारमवगच्छामः। श्रस्ति ठु श्रन्यः प्रकारः-वृद्धानां 
स्वार्थेन संव्यवह्रमाणानामुपश्खृण्वन्तो बाला: प्रत्यक्षमर्थं प्रतिपद्यमाना दृश्यन्ते । तेऽपि 
वृद्धा यदा बाला ग्रासन्‌, तदाऽन्येभ्यो वृद्धेभ्यः, तेऽप्यन्येभ्य इति, नास्त्यादिरित्येवं वा 
भवेत्‌ । अथवा न कर्चिदेकोऽपि शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध ग्रासीत्‌, ग्रथ केनचित, सम्बन्धाः 
प्रवत्तिता इति । अत्र वृद्धव्यवहारे सति नार्थादापद्येत सम्बन्धस्य कर्त्ता । ग्रपि च्च 
व्यवहारवादिनः प्रत्यक्षमुपदिशन्ति, कल्प यन्ति इतरे सम्बन्धारम्‌ । न च प्रत्यक्षे प्रत्य- 
थिनि कल्पना साध्वी । तस्मात, सम्वन्धुरभावः ॥ 


नही देखते) । और यदि [बिना शब्दाथंसम्बन्ध को जाने अर्थ को] जानलें, तो [शब्द के] प्रथम 
श्रवण में भी [अथ को] सम जायें । ऐसा (= शब्द के प्रथम श्रवण सें प्र्थज्ञान के ) दिलाई न 
पड़ने से (=उपलब्ध न होने से) शब्दार्थंसम्बन्ध का जोड़नेवाला अवश्य होना चाहिये। (समाधान) | 
EN ऐसा कहना ठीक नहीं, सिद्ध (= पूर्वतः =विद्यमान पदार्थ ) के समान शब्द का उपदेश (ऊ 
Mt कथन) करने से। [ भर्थात्‌ शब्दाधेसम्बन्ध का क्रथन ही होता है, शब्दार्थसम्बन्ध जोड़ा नहीं 
जाता । | यदि शब्दाथंसम्बन्ध के जोड़नेवाले के अभाव में नियमत: अथं उपलब्ध न होवें, तो 
शब्दार्थसम्बन्ध के जोड़नेवाले को हम प्रर्थापत्ति से जान लेंगे । [शब्दार्थं की प्रतीति का] तो 
अन्य प्रकार हे- पने प्रयोजन से व्यवहार करनेवाले वृद्धो (--बड़ी भ्रवस्थावालों ) के [शब्द- 
व्यवहार को] सुनते हुये बालक प्रत्यक्ष ही अर्थ को ग्रहण करते हुये देखे जाते हैं। वे वृद्ध भी जब 
बालक थे, तब उन्होंने अन्य वृद्धं से, उन्होंने भी श्रन्य वृद्धों से, [इस परम्परा का] त भरादि नहीं 
है, इस प्रकार [शब्दाथसम्बन्ध का ज्ञान] हो सकता है । श्रथवा [जब] किसी एक शब्द का 
भौ अर्थ के साथ सम्बन्ध नहीं था, [तब | पोछे से किसी ने शब्दार्थसम्बन्ध प्रवतित किये | [ यह नहीं | 
हो सकता, क्योंकि किसी शब्द का किसी अर्थ के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिये पुत: ज्ञात अर्थ | 
वाले शब्दान्तर की अपेक्षा होती है । यदि किसी शब्द का भी पहले कोई सम्बन्ध नहीं था, तो | 
प अर्थे का सम्बन्ध केसे जोड़ा गया ? | इस विषय में वृद्धव्यवहार के होने पर (= स्वीकार 
करने पर) सम्बन्ध का कर्ता अर्थापत्ति से नहीं जाना जाता है । और भी, व्यवहारवादी प्रत्यक्ष 
[अपने व्यवहार से बालकों को शब्दार्थं म्बन्ध का] उपदेश करते हैं, श्रोर अन्य ( - शाब्दार्थ- | 
सम्बन्ध को कृतक माननेवाले) सम्बन्ध करनेवाले की कल्पना करते हैं । प्रत्यक्ष होने पर उसकी | 


विरोधी कल्पना ठीक नहीं होती । इस कारण [ झब्दार्थसम्बन्ध के] जोड़नेवाले का अभाव | 
जानना चाहिये । 


है ४ 


, Br विवरण ड = 
। बी ह) सिद्धवदुपदेशात्‌ इतका इस प्रकार भी ग्रथं हो सकता है-सिद्धवतः उप- 
| ३ सद्ध ह श्रथसम्बन्ध जिसका ऐसे शब्द का उपदेश--कथन-- व्यवहार होने से । यदि 
| महाकाष्यकार पतञ्जलि के शब्दों में कहें, तो *नहि आ 5 नहि षित्‌ मबु प्रययृक्षमाणः शब्दार्थयोः सम्बन्ध 


॥ 2 


1; > 1 पे र 
१, तुलना करो तयथा घेन कायं करिष्यन्‌ कुम्भकारकुल गत्वाह-. "कुरु घटम्‌, काय- 


j 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४५ 


श्रव्यतिरेकदच--यथा ग्रस्मिन्‌ देशे सास्नादिमति गोशब्दः, एवं सर्वेषु दुर्गमेष्वपि 1 
बहवः सम्वन्धारः कथं संगंस्यन्ते ? एको न शक्नुयात्‌ । अतो नास्ति सम्बन्धस्य 
कर्त्ता। अपर श्राह--श्नव्यतिरेकशच--न हि सम्वन्धव्यतिरिक्तः कश्चित, कालोऽस्ति, 
यस्मिन्‌ न करिचिदपि शब्दः केनचिदर्थेन सम्वद्ध श्रासीत्‌ । कथम्‌ ? सम्वन्धक्रियैव 
हि नोपपद्यते । अवश्यमनेन सम्वन्ध कुवेता केनचिच्छब्देन कत्तेव्यः । येन क्रियेत, तस्य 
केन कृतः ? -श्रथान्येन केनचित, कृतः, तस्य केनेति, तस्य केनेति ? नैवावतिष्ठते । 

| तस्मादवश्यमनेन सम्बन्धं कुर्वता भ्रकृतसम्वन्धाः केचन शब्दा वृद्धव्यवहारसिंद्धा भ्रभ्यु- 


कुलं (==कोषक्कारकुलं ) गत्वाह--श्रस्य शब्दस्यानेनार्थेन सह सम्बन्धं कुरु प्रयोक्ष्ये ऽहम्‌ । तावत्ये- 
वार्थमुपादाय शब्दान्‌ प्रयुङ्‌क्ते । 


अर्थात्‌--कोई शब्द के श्रर्थेविशेष में प्रयोग करने की इच्छावाला किसी शब्द-प्र्थ के 
सम्बन्ध करनेवाले कोषकार के घर में जाकर नहीं कहता कि इस शब्द का इस अर्थ के साथ 
सम्वन्ध कर दो, मैं प्रयोग करूंगा । वह तो चटपट अर्थ का ग्रहण कर शब्द का प्रयोग कर देता 
| है । इससे शढ्द-श्रथं का सम्बन्ध भ्रकृतक है, ऐसा जानना चाहिये । 

रत्र वृद्धव्यवहारे--यहां श्रत्र के स्थान में “श्रथ' पाठान्तर हैं ॥ 

व्याख्या --'ग्रव्यतिरेकरच'--भ्रव्यतिरेक भी है [देश का, अर्थात्‌ शब्दार्थेसम्बम्ष से 
रहित कोई देश नहीं ] । जैसे इस देश में सास्तादियुक्त प्राणी में गो शब्द [प्रयुक्त होता है, ] 
उसी प्रकार सब दुर्गम स्थानों में भी । [इन देश-देशान्तरों में शब्दार्थसम्बन्ध को ] जोड़नेवाले बहुत 
व्यक्ति किस प्रकार एक मतिबाले होंगे ? [श्रर्थात्‌ अनेक शब्दा्थ-सम्बद्धा एक सास्नादिमत्‌ अथ 
में ही गो शब्द का सम्बन्ध केसे जोड़ेंगे ? विमति होने पे क्या उन में अर्थसम्बन्ध में मतभेद नहीं 
होगा ? यदि कहो कि एक ही व्यक्ति शब्दार्थसम्बन्ध को जोड़नेवाला है, तो यह सम्भव नहीं । ] 
| एक श्रसहाय व्यक्ति [सब देश-प्रदेशो में शब्दार्थ-संबन्ध को जोड्ने में] समर्थ नहीँ हो सकता । 
| इसलिये शब्दार्थसम्बन्ध को जोड़नेवाला कोई नहीं है । अपर आह - दूसरे आचाय कहते हैं-- 
| [शब्दार्थ ]सम्बन्ध से रहित कोई काल नहीं है, जिसमें कोई भी शब्द किसी श्रर्थ से सम्बद्ध 

नहीं था । कसे ? सम्बन्ध की क्रिया ही उपपन्न नहीं होती । श्रवश्य ही इस [शब्दाथे ]सम्बन्ध 

करनेवाले को किसी शब्द के द्वारा ही [सम्बन्ध] करना पड़ेगा । जिस शब्द से | भ्रन्य शब्द का 
| अर्थ के साथ] सम्बन्ध किया जायगा, उस झब्द का |अर्थसम्बन्ध] किस शब्द से किया ? यदि 
। किसी अन्य शब्द से किया, तो उसका [अरथसम्बन्ध] किस से किया, उसका किससे ? यह 
[अथेसस्बन्ध परम्परा कहीं | नहीं ठहरती ( =रुकती) । इसलिये इस [शब्दार्थं के | सम्बन्ध 
। के करनेवाले को अवश्य ही कुछ अकृतसम्बन्ध (स्वाभाविक सस्बन्धवाले ) शब्द वद्ध- 
2 व्यवहार से सिद्ध स्वीकार करने पड़ेंगे । यदि व्यवहार की सिद्धि है, तो नियमतः [ शब्दार्थं 


मनेन करिष्यामि । न तद्वच्छव्दान प्रयुयुक्षमाणो वेयाकरणकुलं गत्वाह्‌- कुरु शब्दान्‌, प्रयोक्ष्ये 
इति । स तावत्येवार्थमुपादाय शब्दान्‌ प्रयुङ्क्ते’ | महाभाष्य १।१।१, हिन्दी व्याख्या, पृष्ठ ५२ । 
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पगन्तव्याः । अस्ति चेल्‌ व्यवहारसिद्धि; न नियोगतः सम्बन्ध्रा भवितव्यमिति अर्था- 
पत्तिरपि नास्ति । स्यादेतत,, ग्रध्रसिद्धसम्बन्धा बालाः कथं वृद्धेभ्यः प्रतिपद्यन्ते इति ? 
fe नास्ति दृष्टेऽनुपपन्नं नाम । दृष्टा हिं बाला वृद्धेभ्यः प्रतिपद्यमाना: न। च प्रतिपन्न 
} सम्बन्धाः सम्बन्धस्य कतु: । तस्माद्वेषम्यम्‌ ॥ 
अर्थेऽनुपलब्धे अनुपलब्धे च देवदत्तादावर्थेऽनर्थकं संज्ञाकरणम्‌, श्रशक्यं च। 
विशेषान्‌ प्रतिपत्तुं हि संज्ञाः क्रियन्ते, विशेषाँश्चो दिश्य । तद्विशेपेष्वज्ञायमानेवूभय- 
मप्यनवक्लृप्तम्‌ । तस्माद्‌ अ्रपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन सम्वन्धः । श्रतश्च तत्‌ प्रमाणमनपेक्ष- 
त्वात्‌ । न चेवं सति पुरुषान्तरं प्रत्ययान्तरञ्चापेक्ष्यते । तस्माच्चोदनालक्षण एव धर्मो 
नान्यलक्षण्‌ः । बादंसयणग्रहणमुक्तम्‌ ॥ 


सम्बन्ध को | जोइनेवाले को नहीं होना चाहिये, यह ध्र्थापत्ति भी उपपन्न नहीं होती । [क्योंकि 
जते कुछ शब्द वृद्धव्यवहारसिद्ध मान लिये, उसी प्रकार शेष शब्द भी व॒द्धव्यबहारसिद्ध भाने 

ज जा सकते हैं, शन्दाथसम्बन्ध जोड्नेवाले की क्या आवश्यकता है ? ] (ग्राक्षेप ) यह होवे [ अर्थात्‌ 
Wa उक्त वृद्धव्यवहार से शब्दार्थसम्बन्ध का उपदेश मान लें |], तो भौ जिन को शब्दार्थसम्बन्ध | 

| १! ज्ञात नहीं हैं, ऐसे बालक वृद्धजनों [के व्यवहार ] से कंसे शब्दाथसम्डन्ध को प्रहण करते हैं? 
i (समाधान) देखे गये श्रर्थात्‌ लोकविज्ञात रथ में अनुपपन्नता नहीं होती । वृद्ध जनों से । 

$ ॥ [ज्ञब्दाथसस्बन्ध को] सीखते हुये बालक देखे जाते हैं । परन्तु शब्दा्थसम्बन्ध को प्राप्त 

हुये शब्दाथसस्बन्ध के करनेवाले को नहीं जानते । इसलिये विषमता है । [श्रर्थात्‌ शब्दार्थसम्बन्ध 

के कर्ता के बिता ज्ञान के भी बालक दृद्धजनों से शब्दाथसम्बन्ध को ग्रहण करते हैं, और शब्दार्थ 

सम्बन्ध को जाननेवाले वृद्धजन भी शब्दार्थसम्बन्ध के करनेवाले को नहीं जानते । ] 


. विवरण-- श्रपर श्राह' के निर्देश से जाना जाता है कि यह व्याख्यान ग्रन्य श्राचाय॑ कृत 
है । पूर्व व्याख्यान में सब देशों में शब्दव्यवहार का श्रव्यतिरेक कहा है | श्रौर द्वितीय व्याख्यान 
में काल का । “शब्दार्थसम्बन्धरहित कोई काल नहीं है' इस कथन से यह भी स्प्रष्ट हो जाता है 
कि शबरस्वामी श्रादि महाप्रलय नहीं मानते । प्रतिपन्तसस्बन्धा:--पूना संस्करण में प्रतिपन्नाः 
सम्बन्धाः पाठ छपा है, वह ग्रसम्बद्ध-सा है ।। 


~ 


व्याख्या. अर्थेऽनुपलब्धरे देवदत्तादि प्रथं के अनुपलब्ध होने पर संज्ञाकरण (=नाम | 
रखना) भ्रनथक है,और अशक्य भी है । विशेष अर्थो को जानने के लिये ही संज्ञाएं की जाती हैं,और 
विशेष अर्थो का उद्देश्य करके [ संज्ञा की जाती हैं ] उन विशेष प्रर्थों के ज्ञात न होने पर दोनों ही 
(= विशेष प्रथों को जानने के लिये संज्ञा करना, तथा विशेष अर्थो को उद्देश्य करके (संज्ञा करना) 
उपपन्न ( =समर्थ) नहीं होते | इसलिये शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध ग्रपौरुषेय है । इस हेतु 
से तत, प्रमाणमनपेक्षत्वात्‌ = बह शब्द प्रमाण है, भ्रपेक्षा न रखता हुआ । इस प्रकार शब्द 
पुरुषान्तर. अथवा ज्ञानान्तर की अपेक्षा नहीँ रखता | इसलिये चोदनालक्षणवालः ही घमं है, 
अन्य लक्षणवाला नहों | बादरायण नाम के ग्रहण में प्रयोजन कह दिया ॥ 


SS 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४७ 


ग्रथ यदुक्तमू--अनिमित्तं शब्दः, कर्मकाले फलादर्शनात, कालान्तरे च कर्मा- 
भावात प्रमाणं नास्तीति' । तदुच्यते--न स्यात्‌ प्रमाणं, यदि पञ्चैव प्रमाणान्य- 
भविष्यन्‌ । येन येन हि प्रमीयते, तत्तत, प्रमाणम्‌ । शब्देनापि प्रमीयते, ततः शब्दोऽपि 
प्रमाणम्‌, यथैव प्रत्यक्षम्‌ । न च प्रमाणेनावगतं प्रमाणन्तरेणानवगतमित्येतावता ग्रनव- 
गत' भवति। न चैवं श्रूयते--'कृते कर्मणि तावतैव फलं भवति’, किन्तु 'कर्मणः फलं 
प्राप्यते’ इति । यच्च--कालान्तरे फलस्यान्यत, प्रत्यक्ष कारणमस्तीति । नेष दोषः, 
तच्चैव हि तत्र कारणं, शब्दश्चेति । यत्तु प्रत्यक्षविरुद्धं वचनमुपन्यस्तम्‌-'स एष यज्ञायुघी 
यजमानोऽञ्जसा स्वर्ग लोकं याति इति प्रत्यक्षं शरीरकं व्यपदिशतीति । तदुच्यते--शरीर- 
सम्बन्धात,, यस्य तच्छरीरं सोऽपि तै्यज्ञायुधेरयज्ञायुधी त्युच्यते ॥ 


[चित्राक्षेप-परिहार ] 

व्याख्या -जो यह कहा है कि 'शब्द [धर्म के ज्ञान का] निमित्त नहीं है,याग के समय 
में फल का दर्शन न होने से, और कालान्तर में [जब फल मिलेगा, उस समय] कमं=याग का 
अभाब होने से [ग्रतः यागरूप कर्म का यह कल है, इसमें ] प्रमाण नहीं है। इत्यादि ( पुर्व पृष्ठ 
३२) । उसके विषय में कहते हैं--यदि पांच' (= प्रत्यक्ष प्रनुमान उपमान अर्थापत्ति भ्रभाव') 
ही प्रमाण होते, तो [चोदना धम में] प्रमाण न होती । जिस-जिस से भी प्रमेय का ज्ञान किया 
जाता है, वह-वह प्रमाण होता है। शब्द से भी प्रमेय का ज्ञान होता है, इसलिये शब्द 
भी प्रमाण है, ज॑से प्रत्यक्ष प्रमाण है । जो किसी प्रमाण से जाना जाये, श्रौर प्रमाणान्तर से न 
जाना जाये, इतने मात्र से वह अज्ञात नहीं होता है । [चित्रया यजेत पशुकामः (ते० सं० 
२।४।६) वचन से ] यह्‌ नहीं सुना जाता है कि कर्म कर लेने पर उतने से ही फल होता है, किन्तु 
कमं से फल प्राप्त होता है [ यह जाना जाता है] । और जो कहा कि 'कालान्तर में [जब कोई 
फल मिलेगा, तब] फल का अन्य [दान श्रादि] कारण प्रत्यक्ष है” (द्०-पूर्व पृष्ठ ३२) । यह 
भी दोष नही है, उस फल में वह [दानादि] भी कारण है, और शब्द ( =शाव्दबोधित 
याग) भी । आर जो प्रत्यक्षबिरुद्ध वचन उद्धृत किया है-'स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञजसा 
स्वर्ग लोक याति' (--बह यज्ञायुधी यजमान सरलता से स्वर्गलोक को प्राप्त होता है), यह 
वचन ['स एष” निर्देश द्वारा ] प्रत्यक्षरूप से निन्दित (==मुत) शरीर का कथन करता है। 
(इ०-पुर्व पृष्ठ ३२) । [वह मृत शरीर यहीं भस्म हो जाता है, फिर भला वह स्वर्ग को कसे 
जायेगा ? ] इस विषय में कहते हैं--हारीर के सम्बन्ध से, जिसका वह शरीर है, घह ( =धरात्मा) 
भी उन यज्ञायुधों से यज्ञायुधी कहा जाता है। [अर्थात्‌ पज्ञायुघी ध्रात्माङप यजमान स्वगे को प्राप्त 

हरी है।यह उक्त वचन को तात्यय हे] 6 हे ता ती? यह्‌ उक्त वचन का तात्पय है ।] 

१. इस वचन से स्पष्ट है कि भाष्यकार ग्रभाव को प्रमाण मानते हैं । भट्ट मतानुयायी 
भाष्यकार के समान ही ग्रभाव सहित छ; प्रमाण मानते हैं । प्रभाकर मतानुयायी भ्रभाव को प्रमाण 
नहीं मानते, उनके मत में ५ ही प्रमाण हैं । 

२. कुत्सितं निन्दितं शरीरं शरीरकम्‌ । कुत्सिते (अष्टा० ५।३।७३) से 'क' प्रत्यय । 
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४८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


आह कोऽसावन्यः, नेनमुपलभामहे ? प्राणाऽऽदि भिरेनमुपल भामहे--योऽसौ 
+ प्राणिति, अपानिति, उच्छ्वसिति, निमिषति, इत्यादि चेष्टितवान्‌, सोऽत्र शरीरे यज्ञा ' 
युधी इति । ननु शरीरमेव प्राणिति श्रपानिति च। न, प्राणादयः शरीरगुणविधर्माणः, | 
अयावच्छरीरभावित्वात । यावच्छरीरं तावदस्य गुणा रूपादयः । प्राणादयस्तु सत्यपि 
शरीरे न भवन्ति । सुखादयश्च स्वयमुपलभ्यन्ते, न रूपादय इव शरीरगुणाः परेणापीति । 
तस्माच्छरी रगुणवैधर्म्यादन्यः शरीराद्‌, यज्ञायुधीति ॥ 
आह्‌, कुत एष संप्रत्ययः, सुखादिभ्योऽन्यस्तद्ठानस्तीति ? न हि सुखादिप्रत्या- 


विवरण--भट्ट जयन्त ने न्यायमञ्जरी में प्रसङ्गवश मीमांसाशास्त्र के श्रनेक प्रकरणों 
पर बिचार किया है (द्र०--न्यायमञ्जरी पृष्ठ २६०-२६०, मेडिकल हाल प्रस, काशी) । 
शाबर-भाष्य के प्रकृत प्रसङ्ग का निर्देशपूर्वंक किया गया विचार (पृष्ठ २७२-२७४) दर्शनीय 
है ॥ इस प्रसङ्ग में जयन्त भट्ट ने काम्येष्टियों के फल को संप्राप्ति को प्रमाणित करते हुये लिखा 
है- हमारे ग्राम की कामनावाले पितामह ने 'सांग्रहणी' इष्टि की, ग्रौर इष्टि की समाप्ति के 
ग्रनन्तर ही उन्हें 'गोरमूलक' ग्राम प्राप्त हो गया ॥ | 


[आत्मास्तित्व-विचार | 


व्याख्या-- (आक्षेप) [प्रनात्मवादी] कहता है--[शरीर से] श्रन्य वह कोन है, 
[जो स्वग लोक को जाता है], उसको हम उपलब्ध नहीं करते ? ( समाधान ) प्राण आदि के 
द्वारा उसको उपलब्ध करते हैं (--जानते हैं)--जो प्राणन क्रिया करता है, श्रवान क्रिया 
करता है, उच्छवास लेता है, पलक झपकता है, इत्यादि क्रियाएं करनेवाला है, वह इस 
शरीर में यज्ञायुधी है । (ग्राक्षेप) शरीर ही प्राण लेता है, और अपान क्रिया करता है । 
(समाधान) यह ठीक नहीं, प्राण श्रादि शरीर के गुणों से विपरीत धमंवाले हैं, क्योंकि जब 
तक शरीर रहता है, तब तक रहनेवाले न होने से । जब तक शरीर रहता है, तब तक उसके 
रूप श्रादि गुण रहते हैं । प्राण आदि तो शरीर रहने पर भी नहीं रहते । सुख आदि स्वयं उपलब्ध 
किये जाते हैं, शरीर के ग॒ण रूपादि के समान दुसरे से भी उपलब्ध नहीं किये जाते। [ श्रर्थात. शरीर 
के गण रूपादि स्वसवेद्य भो होते है और परसंवेद्य भी, परन्तु सुखादि स्वसवेद्य ही होते हैं । ] इस 
लिये शरीर के गुणों से वधम्य होने से [प्राणादि क्रिया श्रौर सुखादि की उपलब्धि करनेवाला ] 
शरीर से भिन्न यज्ञायुधी हे ॥ 


[ विज्ञानमात्रत्व का निराकरण] 
(आक्षेप) [अनात्मवादी] कहता है-यह कंसे जाना कि सुखादि से भिन्न सुखादि का 
संवेदक है ? सुखादि के प्रत्याख्यान (= सुखादि को छोड्ने) से उस [आत्मा] का कोई स्वरूप 


7 


१. 'ग्रस्मत्पितामह एव ग्रामकामः सांग्रहणीं कृतवान्‌ । स इष्टिसमाप्तिसमनन्तरमेव गौर- 
मूलक ग्राममवाप' । न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २७४ । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ४६ 


छ्यानेन तस्य स्वरूपमुपलभामहे । तस्माच्छशविषाणवदसौ नास्ति। ग्रथोच्यते-तिन विना 
कस्य सुखादय इति ? न कस्यचिदपीति वक्ष्यामः । न हि यो य उपलम्यते, तस्य तस्य 
| संबन्धिना भवितव्यम्‌ । यस्य संवन्धोऽप्युपलभ्यते सम्वन्धी च, तस्यायं सम्बन्धीति 
| गम्यते। न हि चन्द्रमसमादित्यं वोपलभ्य सम्बन्धान्वेषणा भवति कस्यायमिति । 
| न कस्यचिदपीत्यवधार्यते । तस्मान्न सुखा दिभ्योऽन्यस्तद्वानस्तीति । श्रथ उपलब्धस्या- 
बह्यं कल्पयितव्यः सम्बन्धी भव ति,तत आत्मानमप्यनेन प्रकारेणोपलभ्य 'कस्यायम्‌' इति 
सम्बन्ध्यन्तरमन्विष्येम । तमपि कल्पयित्वाऽन्यमपि कल्पयित्वा$न्यमित्यव्यवस्थेव 
स्यात्‌ । ग्रथ कञ्चित, कल्पयित्वा न सम्बन्ध्यन्तरमपि कल्पयिष्यसि, तावत्येव विरं- 
स्यसि, तावता च परितोक्ष्यसि, ततो विज्ञाने एव परितुष्य तावत्येव विरन्तुमहेसि 1 
| अत्रोच्यते---यदि विज्ञानादन्यो नास्ति, कस्तहि 'जानाति' इत्युच्यते ? ज्ञानस्य 
| क्त रभिधानमनेन झब्देनो पपद्यते । तदेष शब्दो््थवान्‌ कत्तव्यः, इति ज्ञानात्‌ व्यतिरिक्तः 
मात्मानं कल्पयिष्याम इति । 
ग्राह--वेदा' एनं शब्दमर्थ वन्तं कल्पयिष्यन्ति, यदि कल्पयितव्यं प्रमं स्यत्ते । वहवः 


[्रात्मा ] खरगोश के सींग के समान 


हमें उपलब्ध नहीं होता (= जाना नहीं जाता ) । इसलिये बह्‌ 
हैं! ? हम कहेंगे कि किसी के 


नहीं है । यदि कहो कि--उस [आत्मा ] के बिना किस के सुखादि 
भी नहीं हैं । क्योंकि जो-जो उपलब्ध होता है, उस-उस के सम्बन्धी को अवइय होना चाहिये, 
[यह्‌ प्रावश्यक ] नहीं है । जिसका सम्बन्ध भी उपलब्ध होता है श्रौर सम्बन्धी भी, उसका यह 
सम्बन्धी है, ऐसा जाना जाता है । चचा वा आदित्य को देखकर उसके सम्बन्ध को दू ढने र 
इच्छा नहीं होती कि यह किस का है । यह किसी का नहीं है, यह निश्चित होता है । इस 
सुखादि से भिन्न, उन से युक्त कोई नहीं है रौर यदि उपलब्ध हुये का श्रवश्य सम्बन्धी कल्पतीय 
होता है, तो उससे ( = सुखादि से) आत्मा को भी उक्त प्रकार से जानकर, यह [ श्रात्मा ] किसका 
१ एसे अन्य सम्बन्धी का अन्वेषण करेंगे ग्रौर फिर उस [ सम्बन्ध्यस्तर] की कल्पना करके, अन्य 
की भी कल्पना करके प्न्य की कल्पना करनी होगी, इस प्रकार श्रव्यवस्या ही होगी । श्रौर फिर 
यदि किसी सम्बन्धी की कल्पना करके अन्य सम्बन्धी की कल्पना नहीं करोगे, वहीं रुक जाप्रोगे, 
भौर उतने से ही सन्तुष्ट हो जाग्रोगे,तो विज्ञान में ही सन्तुष्ट होकर उतने में ही रकता योग्य है । 
(समाधान ) इस विषय में कहते हैं--यवि विज्ञान से धन्य कोई नहीं है, तो कौन 
जानाति (--जानता है), इस क्रिया से कहा जाता है ? [अर्थात्‌ जानाति का कर्ता कोन है ?] 
इस [जानाति] शब्द से ज्ञात के कर्ता का कथन होता हे । इसलिये इस [जानाति] शब्द 
को अथे से युक्त करना चाहिये । [इस प्रकार ज्ञानक्रिया के कतृत्व के लिये] ज्ञान से भिन्न 


आत्मा को कल्पना करेंगे । 
(आक्षेप) fe लो 125 हत RS कला अड मी 


कहता है- वेद इस [जानाति] शब्द को अथवान्‌ बना 


१. 'देवा एनं' इति पाठास्तरम्‌ । 
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खल्विह जना अस्ति ग्रात्मा, अस्ति आत्मा इत्यात्मसत्तावादिन एव शाब्दस्य प्रत्यक्ष 
वक्तारो भवन्ति, तथापि नाऽऽत्मसत्तां कल्पयितु घटन्ते । किमङ्ग पुनः 'जानाति’ इति 
परोक्षशब्ददर्शनात्‌ ? तस्माद्‌ ग्रसदेतत्‌ ॥ 

उच्यते- इच्छया आत्मानमुपलभामहे । कथमिति ? उपलब्धपूर्वे हि ग्रभिप्रेते 
भवतीच्छा । यथा--मेरुमुत्तरेण यान्यस्मञ्जातीयेरनुपलब्धपूर्वाणि स्वादूनि वृक्षफलानि 
न तानि प्रति अस्माकमिच्छा भवति। नो खल्वन्येन पुरुषेणोपलब्धेऽपि विषयेऽन्यस्यो-- 
पलब्धुरिच्छो भवति । भवति च ग्रन्येद्युरुपलब्धे अन्येद्युरिच्छा 1 तेन उपलम्भनेन 
समानकत्तू का सा इत्यवगच्छामः । यदि विज्ञानमात्रमेवेदमुपलम्भकमभविष्यत्‌, प्रत्यस्ते 
तस्मिन्‌ कस्यापरेद्युरिच्छाऽभविष्यत्‌ ? अथ तु विज्ञानादन्यो विज्ञाता नित्यः, तत 
एकस्मिन्नहूनि य एवोपलब्धाऽपरेद्ुरपि स एवैषिष्यतीति । इतरथा हीच्छा नोपपन्ना 
स्यात्‌॥ 


देंगे, यदि वे कल्पना के योग्य [किसी आत्मा को] प्रमाणित कर लेंगे । यहां (=संसार में) बहुत 
से लोग आत्मा है आत्मा है! इस प्रकार आत्मा की सत्ता को कहनेवाले ही शब्द के प्रत्यक्ष 
वक्ता होते हैं, फिर भो आत्मा की सत्ता की कल्पना करने में समर्थ नहीं होते । तो फिर 
क्या 'जानाति' इस परोक्ष अर्थवाले शब्द के दर्शन से [ भ्रात्मा की सत्ता प्रमाणित की जा सकती 
है ! | इसलिये यह ठीक नहीं है [कि कोई नित्य ग्रात्मा है ]n 
[ स्मृतिपूर्वक इच्छा का श्रात्मलि ङ्कत्व ] 

व्यास्या- (समाधान) [सिद्धान्तो] कहता है- इच्छा से हम ग्रात्मा की उपलब्धि 
करते हैं । कसे ? पहले जिस को उपलब्ध किया है, उसी भ्रभिप्रेत (=इष्ट) वस्तु में इच्छा 
होती है । जैसे-मेरु के उत्तर [ देश | में जो हम जपते लोगों से पहले से अनुपलब्ध स्वादु 
वृक्ष फल हैं, उनके ऽति हमारी इच्छा नहीं होती । और ना ही अन्य पुरुष से उपलब्ध वस्तु के 
विषय में ही प्रच्य उपलब्धा की इच्छा होती है । ओर भो--श्रन्य दिन में उपलब्ध वस्तु के विषय 
अन्य दिन में इच्छा देखी जाती है । इस उपलब्धि से जानते हैं कि इच्छा समानकत्‌क है । 
[श्रर्थात्‌ जो किसी वस्तु को उपलब्ध करता है, उसे ही कालान्तर में उस वस्तु को पुनः प्राप्त करने 
की इच्छा होतो है ।] यदि [प्रथं की] उपलब्धि करनेवाला विज्ञानमात्र ही होवे, तो उस 
[उपलब्धृ विज्ञान] के नष्ट हो जाने पर अगले दिन किस को इच्छा होवे? और यदि भा से भिन्न 
अन्य कोई विज्ञाता नित्य होवे, तो [पुव] किसी दिन में जो ही उपलब्धि करनेवाला है, वही 
दूसरे दिन में इच्छा करेगा । श्रन्यया (=नित्य उपलब्धा के ग्रभाव में ) [कालान्तर र्ने दुष्ट 
वस्तु को कालान्तर में ] इच्छा उपपन्न ही नहीं होगी ॥ हि 


[कि छा र उने बर ह जरात उ यह है कि भ्रघटित घटना की कल्पना में कुशल वेद ही 'जानाति' पद 


Ee कर्ता को कल्पना में समथ है, भ्रन्य नहीं । “वेदा? के स्थान में देवा; पाठ 
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ग्त्रोच्यते-श्रनुपपन्नमिति नः क्व संप्रत्ययः ? यन्न प्रमाणेनाऽवगतम । विज्ञाता- 
तावदन्यं नोपलभामहे । यन्नोपलभामहे तच्छशविषाणवदेव नास्तीत्यवगच्छामः। न ञ्च 
तस्मिन्नसति विज्ञानस-द्भावोऽनुपपन्नः,प्रत्यक्षावगतत्वादेव । क्षणिकत्वं चाऽस्य प्रत्यक्ष- 
पूर्वमेव । न च ज्ञातरि विज्ञानादन्यस्मिन्नसति, ज्ञाने चाऽनित्ये श्रपरेद्युरिच्छा श्रनुप- 
पन्ना, प्रत्यक्षावगतत्वादेव । न खल्वप्येतद्‌ दृष्टं, य एवान्येद्युरुपलब्धा स एवान्येद्युरेषिता 
इति । इदं तु दृष्टं यत्‌ क्वचिद्‌ श्रन्येन दुष्टमन्य इच्छति, क्वचिन्न । समानायां सन्त- 
तावत्य इच्छति, सन्तत्यन्तरे नेच्छतीति । तस्मान्न सुखादिव्यति रिक्तोऽन्योऽस्तीति । 

ग्रत्रोच्यते--'न ह्यस्मर्ततार इच्छन्ति’ इत्युपपद्यते, न वा श्रदृष्टपूर्व स्मृतिर्भवति । 
तस्मात्‌ क्षणिक विज्ञोनस्कन्धमात्रे स्मृतिरनुपन्नेति ॥ 


(ग्राक्षेपं) इस विषय में [ श्राक्षेप्ता] कहता है --“अनुपपन्न' (=न होना) यह 
ज्ञान हमें कहां होता है ? जो प्रमाण से अज्ञात होवे । विज्ञान से प्रन्य [आत्मा] को हम उप- 
लब्ध नहीं करते । जिस को उपलब्ध नहीं करते, वह खरगोश के सींग के समान नहीं है, यह हम 
जानते हैं । उस [आत्मा] के न होने पर विज्ञान का सद्भाव भनुपपन्त है ऐसा नहीं, 
[उस विज्ञान के] प्रत्यक्ष ज्ञात होने से ही [सद्भाव सिद्ध है] | श्रौर इस [विज्ञान ] का क्षणिकत्व 
प्रत्यक्षपुवफ ही हे । [ अर्थात्‌ विज्ञान का क्षणिकत्व प्रत्यक्ष जाना जाता है । ] श्रोर विज्ञान से श्रत्य 
ज्ञाता के न होने पर, श्रौर ज्ञान के श्रनित्य (- क्षणिक) होने पर [पूवं दिन ज्ञात वस्तु के 
सम्बन्ध में] अगले दिन इच्छा श्रनुपन्न' है(=नही हो सकती) एसा नहीं' [कह सकते], 
प्रत्यक्ष ज्ञात होने से ही । [अर्थात्‌ लोक में कालान्तर में इच्छा के देखे जाने से ही यह मयता 
पड़ेगा कि विज्ञान के अतिरिक्त किसी के न होने पर श्रौर उसके क्षणिक होने पर भो कालान्तर 
में देखी गई वस्तु के प्रति इच्छा होती है।] और यह भी [नियम | नहीं देखा गया है कि जो 
पुवे दिन में [द्रव्य को] उपलब्ध करनेवाला है, वही अन्य दिन में इच्छा करनेवाला होवे । 
यह तो देखा गया है कि कहीं अन्य से दृष्ट वस्तु को अन्य इच्छा करता है, कहीं नहीं करता । 
[विज्ञान] समान सन्तति (-- निरन्तर समानरूप ज्ञानपरम्परा) होने पर [पूर्वद्रष्टा विज्ञान 
से} श्रन्य [विज्ञान] इच्छा करता है, परन्तु भ्रन्य विज्ञान-सन्तति होने पर [अन्य विज्ञान 
इच्छा नहीं करता । इसलिये सुखादि विज्ञान से भिन्न कोई नहीं है । 

(समाधान) इस विषय में कहते हैं--“जो स्मरण नहीं करते, वे इच्छा करते है, यह 
उपपन्न नहीं होता, प्रौर ना ही पूर्व प्रदृष्ट [विषय] में स्मृति होती है। इस [ नियम के लोकसिद्ध 
होने ] से क्षणिक विज्ञान समूहमात्र में स्मृति उपपन्त नहीं होती । [ भ्रर्थात्‌ जिस विज्ञान ने वस्तु को 
जाना था वह नष्ट हो गया । उसकी परम्परा में उत्पन्न विज्ञान पुर्व ज्ञात वस्तु का स्मरण करने- 
वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे वह दृष्ट नहीं है । स्मरण करनेवाले के न होने पर उत्तर- 
कालीन विज्ञान इच्छा भी नहीं कर सकता । इससे समानायां सन्ततावन्य इच्छति कथन भो 
चिस्त्य है ॥ ] 

१. मूल में “इच्छा अनुपपन्ना इति न! ऐसा सम्बन्ध जानना चाहिये । 
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अरत्राह--स्मृतिरपि इच्छावत्‌ पूर्वज्ञानसदृशं विज्ञानम्‌, पूर्व विज्ञानविषयं वा 
5 स्मृतिरित्युच्यते । तच्च द्रष्टरि विनष्टेऽपि श्रपरेद्युसत्पद्यमानं नानुपपन्नम्‌, प्रत्यक्षाव- 
गतत्वादेव । अन्यस्मिन्‌ स्कन्धघनेऽन्येन स्कन्धघनेन यज्ज्ञानं, तत्‌ * तत्सन्त तिजेनान्येनोप- 
लभ्यते, नातत्सन्ततिजेनान्येन । तस्माच्छून्याः स्कन्धघना इति । श्रथास्मिन्नथे ब्राह्मणं 
भवति विज्ञानघन एतेभ्यो भूते म्य: समुत्थाय तान्येवाऽनुविनश्यति, न प्रेत्य संज्ञास्ति' इति । 
उच्यते--नेतदेवम्‌ । अन्येयुद्‌ ष्टेऽपरेद्युरहमिदमदर्शमिति भवति प्रत्यय: । प्रत्यगात्मनि 
चेतद्‌ भवति, न परत्र । अपरो ह्यसावन्येयुद्‌ ष्टवान्‌ । तस्मात्‌ तद्व्यतिरि क्तो$न्यो5स्ति 
यत्राऽयम्‌ अहंशब्दः ॥ 
आह--परत्राऽप्यहंशब्दो भक्त्या दृश्यते । यथा-्रहमेव पुत्रः, श्रहमेव देवदत्तः, 


व्याख्या-(आ्राक्षेप ) उक्त विषय में [पुव पक्षी ]कहता है-स्मृति भी इच्छा के समान षुवज्ञान | 
र सदृश विज्ञान है, ग्रथवा पू विज्ञान विषयवाली विज्ञान-स्मृति कही जाती है । वह [स्मृतिरूप । 
धा! विज्ञान] दृष्टा [विज्ञान] के नष्ट हो जाने पर भी दुसरे दिन उत्पन्न होता हुत्रा भ्रनुपपन्त 
141 नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने के कारण हो । [अर्थात्‌ पूर्व विज्ञान के नष्ट होने पर भी दसरे | 
£5: दिन स्मृति देखी ही जाती है |] श्रन्य विज्ञानरूपः में [दृष्ट] श्रन्य विज्ञानरूप से जो [ स्मृतिरूप ] | 
ज्ञान होता है, वह उसी [ पुवंद्रष्टा विज्ञान ] को परम्परा में होनेबाले श्रन्य [विज्ञान] से 
उपलब्ध किया जाता है, भिन्न परम्परा में उत्पन्न अन्य विज्ञान से [ पुव दृष्ट को स्मृतिरूप 
उपलब्धि | नहों होती । इसलिये विज्ञानरूप वस्तु [स्व व्यतिरिक्त वस्तु से“ | शून्य है । इस 
अर्थ में ब्राह्मणवचन होता है*-_'विज्ञानरूप ही इन भूतों से उत्पन्न होकर उनके =भूतों के | 
बिनाश के साथ ही विनष्ट हो जाता है, मरने के पश्चात्‌ ज्ञान नहीं रहता । (समाधान) 
[ सिद्धान्तो | कहता है यह इस प्रकार (= नेसे ग्रापने कहा है) नहीं होता । भ्रन्य (पुवे) hl 
दिन में दृष्ट [वस्तु के विषय] में दुसरे दिन 'मेंने इसे देखा था' यह ज्ञान होता है । यह 
ज्ञान स्वयं श्रात्मदृष्ट [वस्तु के विषय] में होता है, अन्यत्र (-= अन्यदृष्ट) वस्तु के विषय 
में नहीं होता ! [आपके मतानुसार] वह [पुवे द्रष्टा से ] भिन्न है, जिसने दूसरे दिन देखा था । अतः 
उस विज्ञान से भिन्न कोई है, जिसके विषय में यह्‌ अहम_ ( = में) शब्द का प्रयोग होता है ॥ , 
व्याख्या (आक्षेप) [पूर्वपक्षी श्रात्मास्तित्व-साधक के “ग्रह प्रयोग-विषयक श्रभिप्राय 
को यथावत्‌ न समझकर ] कहता है दुसरे में भी भक्ति (=गोणी वत्ति ) से “ग्रह शब्द का प्रयोग 
देखा जाता हे जेते - में हो पुत्र हूं, में हो देवदत्त हूं, में ही जाता हं । (समाधान) इस विषय 
१. क्वचित्‌ 'तत्‌' पदं नोपलभ्यते । द्वि: पाठान्नष्ट स्यात | 
२- द०-- शत ० १४।७।३।१३॥।। तत्र “कृत्स्नः ज्ञानघन एवैतेम्यो' इत्येवं पाठः | 
२. अत्र स्कन्धधनशब्दो वोद्धपरिभाषया विज्ञानरूपवस्तुमात्रपर, | ‘FE 
४, स्वांशव्यतिरिक्तुन्यविषया इत्यथः । 
५. यद्यपि बौद्धमतावलम्बी वेद को प्रमाण नहीं मानता, फिर भी अम्युपगमवाद से “विज्ञान 
से भिन्न कुछ नहीं है? इस शर्थ में वैदिक वचन उद्धृत करता है । 
< 
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ग्रहमेव गच्छामीति । ग्रत्रोच्यते--न वयम्‌ ग्रहमितीमं शब्दं प्रयुज्यमानमनन्यरिमिन्नर्थ 
हेतुत्वेन व्यपदिश्ञामः । कि तहि ¦ शब्दाद व्यतिरिक्तं प्रत्ययं. प्रतीमो वयम्‌ । “इममर्थं 
वयमेवान्येद्युरुपल भामहे, वयमेवाद्य स्मरामः इति । तस्माद्‌ वयमिममर्थमवगच्छामो 
वयमेव ह्यः, वयमेवाद्य इति । ये ह्यः श्रद्य च, न ते विनष्टाः । श्रथाऽप्यस्मि्नर्थं ब्राह्मणं 
भवति--स वा अयमात्मा इति प्रकृत्य ग्रामनन्ति-अश्नीर्यो न हि श्ीर्यते',इति । तथा--श्रवि- 
नाशी वा अरे श्रयमात्मा श्रनुच्छित्तिधर्मा, इति । विनश्वरं च विज्ञानम्‌ । तस्माद्विनश्वरादन्यः 
स इत्यवगच्छाम: । न च झक्यमेवमवगन्तुम्‌--यथोप लभ्यन्ते अर्थाः, न तथा भवन्तीति; 
यथा तु खलु नोपलभ्यन्ते, तथा भवन्तीति । तथा हि सति शशो नास्ति, शशस्य विपाण- 
मस्तीत्यवगम्येत । न चाहम्प्रत्ययो व्यामोह इति शक्यते वक्तुम्‌, ` वाधकमप्रत्यया भावात्‌ । 
तस्मात, सुखादिभ्यो व्यतिरिक्तोऽस्ति । एवञ्चेत्‌ स एव यज्ञायुधी इति व्यपदिश्यते ॥ 


ग्राह--यदि विज्ञानादन्यदस्ति विज्ञातृ, विज्ञानमपास्य तत्निदश्येताम्‌ -इदं तद्‌ 


में [सिद्धान्ती] कहता है- हम 'ग्रहम्‌' इस प्रयुज्यमान शब्द को अनन्य (= प्रात्मा से अभिन्न) 
ग्रथ में हेतुूप से उपस्थित नहीं करते है । तो क्या [करते हो] ? शब्द से भिन्न [प्रत्यभिज्ञा 
रूप] ज्ञान को हम उपलब्ध करते हैं--'इसी वस्तु को हम ने पूरवे दिन में उपलब्ध किया था, 
हम ही आज उसे स्मरण कर रहे हैं' । इस हेतु से हम ही इस ग्रर्श को जानते हैं, हमने ही कल 
[जाना था], हम ही आज [जानते हैं] । जो कल [हम थे, श्रोर] जो भ्राज [हम हैं |, 
वे नष्ट नहीं हुपे । और इस [श्रात्मनित्यत्व के] विषय में ब्राह्मण-वचन होता है?--'पह वह 
प्रात्मा है! इसको आरम्भ करके पढ़ते हुँन नष्ट न होनेवाला [यह] नष्ट नहीं होता ।' तथा- 
'ग्ररे यह श्रात्मा अविनाशी उच्छेदरहित घर्मवाला है ।' ग्रौर विज्ञान विनष्ट होनेवाला है । इसलिये 
[इस ब्राह्मण-वचन से] विनाश को प्राप्त होनेवाले सो भिन्न [आत्मा ] है, यह हम जानते 
हैं। यह इस प्रकार समझना शक्य (=उचित) नहीं है- “जसो श्रर्श जाने जाते है, वेसे नही 
होते हैं, प्रौर जैसे नहीं उपलब्ध होते हैं, बसे होते हैं ।' ऐसा मानने पर खरगोश नहीं है, खरगोश 
के सींग हैं! यह भी जाना जाये । और “ग्रहम्‌' यह ज्ञान मिथ्या है, ऐसा भी नहीं कह सकते, 
बाधक ज्ञान का प्रभाव होने से । इसलिये सुखादि रो अतिरिक्त श्रात्मा है । जब ऐसा है, तो वही 
यज्ञायुघी' कहा जाता है ॥ 

व्याख्या-(आक्षेप) [ विज्ञानवादी] कहता है--यदि विज्ञात से भिन्न कोई विज्ञाता 
है, तो उसे विज्ञान को पृथक्‌ करके (विज्ञान का सहारा न लेकर) दिखाएं कि -यह वह है, 


१. शत० १४।६।६।२८।। र्‌. शत० १४।७।२। १५॥ EE 
३. विज्ञानवादी ने विज्ञान से भिन्न कोई प्रविनाशी आत्मा नहीं है, इसे व्यक्त करने के लिये 
्राह्मणवचन उद्धृत किया था । यहां सिद्धान्ती ने विज्ञानवादी के द्वारा प्रस्तुत ब्राह्मणवचन से 
उलटे अर्थवाला “अविनाशी है” ग्रथे को दर्शानेवाला ब्राह्मणवचन उद्‌षूत किया हू । 


ikl 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ईदुरां चेति । न च तन्निदश्यंते, तस्मान्न ततोऽन्यदस्तीति । श्रत्रोच्यते--स्वसंवेद्यः स 
भवति, नासावन्येन शक्यते द्रष्टुम्‌, कथमसौ निदश्येतेति ? यथा च कश्चिच्चक्षष्मान 
स्वयं रूपं पश्यति, न च राक्नोत्यन्यस्मै जात्यन्धाय तन्निदर्शयितुम्‌ । न च तद्‌ न शक्यते 
निदर्श यितु मित्येतावता, 'नास्ति' इत्यवगम्यते । एवमसौ पुरुषः स्वयमात्मानमुपल भते 
न चान्यस्मे शक्नो ति दर्शयितुम्‌ । ग्रन्यस्य द्रष्टुस्तं पुरुषं प्रति दर्शनशकत्यभावात । 
सोऽप्यन्यः पुरुषः स्वयमात्मानमुपलभते, न च परात्मानम्‌ । तेन सर्वे स्वेन स्वेनात्मना 
ग्रात्मानमुपलभंमाना: सन्त्येव, यद्यपि परपुरुषं नोपलभन्त इति । ग्रथाउस्त्निथे ब्राह्मणं 
भवति--शान्तायां वाचि किज्योतिरेवायं पुरुषः [इति], श्रात्मज्योतिः सम्राडिति होवाच', 


- इति। परेणं नोपलभ्यते इत्यत्राऽपि ब्राह्मणं भवति--प्रगृह्यो न हि गह्यते, इति । परेणः 
न गृह्यते, इत्येतदभि्रायमेतत । कुतः ? स्वयञ्ज्यो तिष्ट्ववचनात, । भ्रथापि ब्राह्मणं 


भवति--अन्नायं पुरुष: स्वयञ्ज्योतिभंवतिः, इति । केन पुनरुपायेन ग्रयमन्यस्मै कथ्यते 


इति ? तत्राप्युपाये ब्राह्मणं भवतिस एष नेति नेत्यात्मेति होवाच, इति । 'असौ एवंरूपः? 


आर इस प्रकार का है। [विज्ञान से पृथक करके] उसे नहीं दिखाते [अर्थात विज्ञान हे 


सहारे ही विज्ञाता की सिद्धि करते हैं],इसलिये वह विज्ञान रो अन्य = पृथक नही है। (समाधान) " 


इस विषय में [सिद्धान्ती] कहता है - वह (= आत्मा) स्वसंवेद्य (=भपने से ही जानने 
योग्य) होता है, अन्य से यह नही देखा जा सकता है, फिर भला उसे केसे दिखायें ? जैसे 
कोई श्रांखोवाला स्वयं रूप को देखता है, पर वह श्रत्य जन्मान्ध को रूप नही दिखा सकता । 
बहु रूप [जःमान्ध को | दिखाया नही जा सकता, इतने मात्र से [वह रूप ] नही है 
ऐसा नही समका जाता हे । इसी प्रकार सो यह पुरुष अपने आप आत्मा को ग्रहण करता है, 
परन्तु दूसरे को दिखा नही सकता । श्रन्य द्रष्टा की उस पुरुष के प्रति दर्शनशक्ति का सः 
होने से । बह दूसरा पुष भी स्वयं आत्मा को ग्रहण करता है, दूसरे की आत्मा को ग्रहण नही' 
करता । इसलिये सभी प्रपने-अपने ग्रात्मा से श्रपने को ग्रहण करनेवाले हैं ही, यद्यपि क 
आत्मा को ग्रहण नही करते । इस ग्रर्थ (आत्मा स्वसंवेद्य है) में न भी होता 
है--'वाणी के शान्त हो जाने पर किस ज्योतिवाला यह पुरुष होता है ? हे सम्राट ! र 
ज्योतिवाला होता है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा । [अन्य ] के द्वारा दा न न न्‌ 
विषय मरें भी ब्राह्मण होता है --'[ यह प्रात्मा ] श्रगृह्य है, गहीत नही होता” । दूसरे ग के 
नही होता, हि प्रभिप्राववाला पह वचन है । कंहो ? स्वयंज्यो तिष्टव :- स्वयं प्रक बन के 
क अपन करने से । इस विषय में भी ब्राह्मण होता है-- यहां यह पुरुष च पालनात 
दै । कप से यह ग्रन्थ के लिय कहा जाता है? उस उपाय के विषय में भी ब्राह्मण होता है-- 
हैं यह नही है, [बह यह] नही है, आत्मा ऐसा [याज्ञवल्क्य ने ] उ. हम ऐता | यासबत्कय ने] कह । [र्त शरीर । [ भ्र्थात्‌ शरीर 
१. शत० १४।७।१।६॥ २. शत० १४।६।६।२८॥। ३. शत० १४।७।१।१०॥ 
४. ४०--शत० १४।६।९।२५॥ तत्र इति होवाच' पाठो न दश्यते । 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


ह जी Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|| 
1९ 
|| 


| 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ५५ 


इति न शक्यते निदर्शयितुम्‌ । यच्च पर: पश्यति, तत्प्रतिषेधस्तस्योपदेशोपाय: । शरीर 
पर: पश्यति तेनात्मा उपदिश्यते । शरीरं नात्मा, अस्ति शरीरादन्य इति, स चात्मेति 
शरीरप्रतिषेधेनोपदिश्यते ॥ तथा प्राणादयो नात्मानः, तत्प्रतिषेधेन तेभ्योऽन्य उप- 
दिश्यते । तथा परस्थाः सुखादयः परेण लिङ्गं रुपलभ्यन्ते । तेऽपि नाऽत्मान इति । 
ततूप्रतिषधे नान्य उपदिश्यते । यः स्वयं पश्यति, न ततोऽन्यः पुरुष इत्येतदपि पुरुष- 
प्रवृत्त्या$नुमीयते । यदाऽसौ पुरुषः पूर्वेद्युः सामिकृतानामर्थानां प्रतिसमाधाने शेषानुष्ठाने 
च यतते । ग्रतः प्रवृत््याऽवगम्यते-नूनमसाव नित्यान्नित्यमवगच्छतीति ॥ 

उपमानाच्चोप दिशयते--यादुशं भवान्‌ स्वयमात्मानं पश्यति, श्रनेनोपमानेनाव- 
गच्छ-ग्रहमपि तादृशमेव पश्यामीति। यथा कर्चिदात्मीयां वेदानां परस्मा ग्राचक्षीत-- 
दह्यमानस्येव मे भवति, यात्यानस्येव मे भवति, 'रुद्धयमानस्येव मे भवतीति । अतः 
स्वयमवगम्यमानत्वाद ग्रस्ति तदूव्यति रिक्तः पुरुष इति ॥ 


में वतमान प्रत्येक अवयव, क्रिया वा रूपादि गुण का प्रतिषेध करते-करते जो बच जाये, बह 
आत्मा है। | 'यह आत्मा इस प्रकार का है' ऐसा निदर्शन नही क्रा सकते । इसलिये जिसको दूसरा 
ब्यक्ति देखता है, उस का प्रतिषेध ही उसके उपदेश का उपाय है । शरीर को दूसरा व्यक्ति 
देखता है, उससे आत्मा का उपदेश किया जाता है । शरीर आत्मा नही है, शरीर से अन्य है । 
बह्‌ आत्मा शरीर के प्रतिषेध से उपदिष्ट होता है । इसी प्रकार प्राणादि भी आत्मा नहीं हैं। 
प्राणांद के प्रतिषेध से उनसे भिन्न [आत्मा | का उपदेश किया जाता है । तथा श्रच्य मे स्थित 
सुखादि अन्य व्यक्ति के द्वारा [हषविषादादि | लिङ्गो से जाने जाते हैं वे पुखादि भौ 
आत्मा नही हैं । इन सुखादि के प्रतिषेध से अन्य |ग्रात्मा] का उपदेश किया जाता हैं । जो 
भ्रपने को देखता है | अर्थात्‌ स्वयं से गृहीत होता है |, उससे भ्रत्य पुरुष नही है, यह भौ 
पुरुष की प्रवृत्ति से अनुमान किया जाता है । जब यह पुरुष पहले दिन आधे किये गये कार्यों 
को सिद्ध ( =पूर्ण) करने शोर शेष (==पूवं दिन में जिन्हें प्रारम्भ नही कर पाया, उन] 
के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है । इस प्रवृत्ति से जाना जाता हे कि निश्चय यह अनित्य [प्रवृत्ति 
वा-काय | से | भ्रपन को | नित्य जानता है । | प्रर्थात्‌ अपने को कल श्रोर आज वतमान रहने- 
वाला समझता है ॥ ] 3 

व्याख्या--उपसान से भी [ग्रात्मा का] उपदेश किया जाता है- श्राप स्वयं (नभ्यपने) 
| जिस प्रकार का देखते वा जानते हो, इस उपमान (=सादृश्य) से जानो कि में भी उसी 
प्रकार स्वयं (अपने) को देखता वा जानता हूं । जसे कोई श्रपनी पीड़ा को दुसरे को कहे कि 
जलते हुये के समान मुझे [पीड़ा] हो रही है, पीड़ा दिये जाते हुये के समान मुझ [पीडा] 
हो रही है, प्रतिरुद्ध (बन्दी) किये हुये के समान मुझे [पीड़ा] हो रही है। इस कारण 
[पोडा के] स्वयं ज्ञेय होने से, उस [पीड़ा] से भिन्न पुरुष है । [अर्थात्‌ स्वपीडा के प्रकार को 
ब्यक्त करने के लिये अपने से भिन्न दह्यमान, यात्यमान, रुध्यमान आत्मा को जानता है ॥ 


१. तुदचमानस्य' इति पाठान्तरम्‌ । 


< 
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यदुच्यते--विज्ञानमपास्य तद्‌ निदरश्यंतामिति । यद्युपायमेव निषेधसि, न शक्य- 
मुपायमन्तरेणोपेयमुपेतुम्‌ । अयमेवाभ्युपायो ज्ञातव्यानामर्थानां यो यथा ज्ञायते स तथेति। | 
है| तद्यथा--कः शुक्लो नाम ? यत्र शुक्लत्वमस्ति । कि शुक्लत्वं नाम ? मर गुक्लशब्द- | 
10 प्रवत्तिः । क्व तस्य प्रवृत्तिः? यच्छुक्लशब्दे उच्चरिते प्रतीयते । तस्मान्न विज्ञानं प्रत्याख्याय 
| कस्यचिद्‌ रूपं निदशंयितु' शक्यम्‌ । न च नियोगतः प्रत्यये प्रतीते प्रत्ययार्थेः प्रतीतो 
§ भवति। ग्रप्रतीतेऽपि हि प्रत्यये सति अर्थ: प्रतीयते एव । न हि विज्ञानं प्रत्यक्षम्‌, विज्ञेयो- 
ऽथः प्रत्यक्ष इति, एतत्‌ पूर्वं मेवोक्तम्‌' । 'तदवश्यक्तव्येऽपह्ववे कामं विज्ञानमपह्‌ नूयते, 

नार्थाः' इत्येतदुक्तमेवः । तस्मादस्ति सुखा दिभ्योऽन्यो नित्यः पुरुष इति ॥ 
ग्रथ यदुक्तम्‌--विज्ञानघन एवेतेम्यो भूतेम्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्य 
संज्ञाऽस्ति) इति । अत्रोच्यते-अत्रैव मा भगवान्‌ मोहान्तमपीपदद्‌ इति, परिचोदनो- 


व्याख्या--और जो यह कहते हो कि- विज्ञान को हटाकर उस [ आत्मा | को दिखाओ । 
ae [इस कथन से श्राप | यदि sr के] उपाय का ही निषेध करते हो, तो हि के 
ही बिना उपेय ( = उपाय से जानने योग्य) को जान ही नही सकते । जानने योग्य पदार्थों का यही 
जी [जानने का उपाय है कि] जो जसो जाना जा सकता है, उसे उसी. प्रकार जानना चाहिये । 
जैसे [कोई पूछे ]--शुक्ल क्या है? [उत्तर होगा--] जहां शुक्लत्व है [वही शुक्ल हे] । 
शुक्लस्व क्या हे ? जिसमे शुक्ल शब्द को प्रवृत्ति होती है । उस (शुक्ल शब्द) की प्रवृत्ति 
कहां होती हे ? जो शुक्ल शब्द के उच्चरित होने पर जाना जाता है । इसलिये विज्ञान [जो |, 
उपाय हे, उस] का प्रत्याख्यान करके भ्रयवा उसे छोड़के किसी पदार्थ का स्वरूप दिखाया ही नही 
जा सकता । यह भी आवशयक नही कि ज्ञान के प्रतीत होने पर ज्ञान का विषय प्रतीत होता है । 
ज्ञान की प्रतीति न होने पर भी [अर्थ के | होने पर अथ प्रतीत होता ही है । [अर्थात्‌ संज्ञा- 
संज्ञी-सम्बन्ध फे ज्ञात न होने पर किविषणक मेरा ज्ञान हुँ, इसकी प्रतीति न होने पर j ग्रथ 
इन्द्रिय सन्निकर्ष रो जाना ही जाता हैं । एसी भ्रवस्था में द्रष्टा कहता है- में किसी वस्तु को देख 
तो अवद्य रहा हूं, पर क्या हे, यह नही जानता कि किस वस्तु को देख रहा हूं ।] विज्ञान प्रत्यक्ष 
नही होता, विज्ञेय भ्रथ प्रत्यक्ष होता हुँ, यह पूर्व ही (पृष्ठ २७, २८) कह चुके हैं । “यदि दोनो में 
से किसी का परित्याग श्रव्य करना हो, तो विज्ञान का ही परित्याग किया जा सकता 
है, अथं का नहीं” यह भो पूव (पृष्ठ २८) कह चुके । इसलिये सुखादि से भिन्त नित्य पुरुष 
(आत्मा) है ॥ 
ु व्याख्या-श्रौर जो यह कहा है कि "विज्ञानरूप ही इन भूतों से उत्पन्न होकर उन भूतों 
के साथ हो विनष्ट हो जाता है, मरने के पश्चात्‌ ज्ञान नहीं रहता” (पूर्व पृष्ठ ५२ )। इस विषय में 
कहते हैं-“इस विषय में आप (ऱ्ऱ्याज्ञवल्क्य) मोह में न गिराबें', [मेत्रेयी के] इस कथन के 


१. पूवं पृष्ठ २७। २. पूर्व पृष्ठ २८ 
३. ६० शत ० १४।७।३।१३।। ४. शत० १४।७।३।१४।। 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--५ ५७ 


तरकाले अपह नुत्य मोहाऽभिप्रायमस्य वणितवान्‌ --न वा अरे मोह ब्रवीमि, अविनाशी वा 
अरेध्यमात्माधनुच्छित्तिधर्मा, मात्रासंसगंस्त्वस्य भवति', इति । तस्मान्न विज्ञानमात्रं, तस्माद्रेष- 
म्यम्‌ । 

यदुक्तम्‌ --न चैष 'याति” इति विधिशब्द इति । मा भृद्विधिशब्द:, स्वगंकामो यजेत 
इति वचनान्तरेणावगतमनुवदिष्यते । तस्मादविरोधः।।५।। धमे वेदप्रामाण्याऽधिकरणम्‌।।५।। 


~= 
पश्चात्‌ [याज्ञवल्क्य ने अपने मोह के अभिप्राय को प्रकट किया-- 'भरे मेत्रेयि ! में मोह ( = 
अज्ञान) का कथन नहीं करता । अरे [मैत्रेयि] ! यह आत्मा अनुच्छेदधर्भवाला (= श्रविनाञ्ची ) 
है, मात्रा ( = भूतेर्द्रिय और धर्माधर्म) का संसगे तो इसके साथ होता है। [इसी मात्रा-संसगं 
के कारण पूर्व वचन में विनाश का कथन है । ] इस कारण श्रात्मा विज्ञानमात्र नहीं है । इसलिये 
[श्रात्मा में विज्ञान से] विषमता है । 

ग्रौर जो यह कहा है--यह 'याति' विधि शब्द नही हैं । [जिससे यजमान स्वगं को प्राप्त 
होता है, यह अभिप्राय जाना जाये । यह याति] न होवे विधि शब्द । स्वर्गकामो यजेत 
इस वचनान्तर से अवगत [स्वगे] का यह अनुकथन ( ==भ्ननुवाद) करेगा | [श्रर्थात्‌ जिस 
यजमान ने स्वर्ग की कामना से प्रपने जीवन में विविध यज्ञ किये हैं, उस स्वर्ग कौ प्राप्ति का 
स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वर्ग लोकं याति वचन अनुवाद करेगा । ] इसलिये [इस 
वाक्य का प्रत्यक्ष के साथ ] विरोध नहीं है ।।५।। 
विवरण--शाबर भाष्य के व्याख्याता वृत्तिकारस्तु से लेकर यहां तक के ग्रन्थ को वृत्तिकार 

उपवर का ग्रन्थ मानते हैं | यदि यह निर्देश ठीक होतो भी दो बातें श्रवस्य मानती पड़ेंगी-- ( १) 
| के ग्रन्थ का शबरस्वामी कृत यह संक्षेप है। (२) निरालम्बन वा शून्यवाद बोद्ध दर्श न- 
शास्त्र-उपज्ञ ही वाद है, यह ठीक नहीं । इन मतों का उद्भव बहुत प्राचीन काल में हो गया 
था । बोद्ध दाशनिको ने तो इन वादों को श्रपनाकर इतके स्वरूप का परिमार्जनमात्र किया है। 
प्रस्तुत प्रकरण में ही विज्ञानवाद के निर्देश के लिये शतपथ (बृहदारण्यक ) की श्रृति उपस्थित 
की है । इससे यह कहना चिन्त्य होगा कि शतपथ का प्रवचन बौद्ध विज्ञानवाद के पश्चात्‌ हुआ । 
शतपथ का प्रवचन महात्मा बुद्ध के जन्म से लगभग १५०० वषं पूर्वं हो चुका था । इसी प्रकार 
निरालम्बन ग्रौर शून्यवाद के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । शुन्यवाद का प्रकारान्तर से निर्देश 
सांख्यशास्त्र ( १।४४) के “शून्यं तत्त्वं भावोऽपि विनश्यति वस्तुघमंत्वाद्‌ विनाशस्य' सूत्र में भी 
मिलता है । 

शरीरे भावात्‌ (वेदान्त ३।३।५३) के भाष्य में लिखा 


ग्राचायं शंकर ने एक आत्मनः श 
मीमांसा) में भात्मास्तित्व के कथन की प्रसक्ति होने पर 


है--भगवान्‌ उपवर्ष ने प्रथम तन्त्र (पूर्व 


१, शत० १४।७।३।१४॥। २. 'स एषः""याति’ उद्घरणोक्तः | द--पृष्ठ २२ । 
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लिखा है--शारीरके वक्ष्यामः, अर्थात्‌ शारीरक तन्त्र ( ==वेदान्त ) में श्रात्मा के अस्तित्व का प्रति- 


$ पादन करेंगे । पर शबरस्वामी ने यहां (वेदान्त ३।३।५३) से ग्रात्मास्तित्व प्रकरण को लेकर 
| प्रमाणलक्षण प्रकरण (१।१।५) में लिखा है । इस से स्पष्ट है कि प्रकृत सारा विषय यहां उपवर्ष' 
| निदिष्ट नहीं है ॥ 
[प्रकृत-सुत्राथ -मीमांसा ] 


छः वैदिक दर्शनों में दो-दो दर्शनों के तीन विभाग हैं न्याय और वैशेषिक मिलकर 
एकशास्त्र है, योग ग्रौर सांख्य मिलकर एकशास्त्र है, श्रौर पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा मिलकर 
एकशास्त्र माना जाता है । प्राचीन मीमांसक संकर्षकाण्ड सहित १६ ग्रध्यायात्मक जैमिनीय 
पूर्वमीमांसा, श्रौर ४ श्रध्यायात्मक वैयासिक उत्तरमीमांसा को मिलाकर एकशास्त्र मानते थे ।3 


पूर्वोत्तर मीमांसा का एकशास्त्रत्व तब ही उपपन्न होता है, जब दोनों शास्त्रों के प्रधान 
विषयों में ऐकमत्य हो । वर्तमान में पूर्वोत्तर मीमांसा के जैसे विविध परस्परविरुद्ध व्याख्यान 


wl उपलब्ध हो रहे हैं, उन से शास्त्रकार का ग्राशय सर्वथा तिरोहित हो गया है । हमारे विचार के 
oH | अनुसार ईश्वर, वेद का प्रादुर्भाव, सृष्टि की उत्पत्ति, और जीव की ग्रनादिता आदि कुछ विषय 
प्र? 1 ऐसे हैं, जिनको दोनों शास्त्रों में समानरूप से माना गया है | पाठक स्वयं विचार करें, यदि पूर्वे- 


मीमांसा ईश्वर और जगत्‌ की उत्पत्ति को नहीं मानता, उत्तरमीमांसा ईश्वर को ही मानता है, 
जीव और जगत्‌ को मिथ्या कहता है (शांकर मतानुसार), तो इनका किस विषय में ऐकमत्य है, 
जिससे इन्हें एकशास्त्र मानें ? भ्रस्तु । 


प्रकृत सुत्र में बादरायण के मत का उल्लेख किया है । ग्रतः पहले इस विषय में वेदान्त- 
श्रवक्ता बादरायण का क्या मत है, यह जानना श्रावश्यक है | वादरायण ने ज्ञास्त्रयोनित्वात (१। 
१1३) में वेदादिशास्त्र का योनि--कारण-- प्रभवस्थान ब्रह्म को माना है । वेद शब्दात्मक है, 
उसका निराकार ब्रह्म से प्रादुर्भाव कैसे होगा, इसका समाधान शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षा- 
सुमानाभ्याम्‌ (१।३।२८) सूत्र से किया है । इसका ग्रथ है--शब्द के यदि ब्रह्म से प्रादुर्भाव में 
श्रनुपपत्ति कहो, तो (न) ठीक नहीं । (अतः) उस ब्रह्म से (प्रभवात्‌) प्रादुभूत होने से 
(अत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ) प्रत्यक्ष क श्रुति और ग्रनुमान--स्मृति से प्रमाणित होती ह 1 नामात्मक 
जगत्‌ वेद शब्दराशि ग्रौर रूपात्मक जगत्‌ =पृथिव्यादि का प्रभव ब्रह्म से है, यह श्र ति श्रौर 
स्मृति कहती है । सवंव्यापक ब्रह्म सगं के आरम्भ में प्रादुभूत ऋषियों के हृदय = मस्तिष्क में 

re र नी? री 

१. अत एव च भगवतोपवर्षण प्रथमे तन्त्र आत्मास्तित्वाभिधानप्रसक्ती शारीरके वक्ष्याम 

इत्युद्धार; कतः । २. इत एव चाकष्याचार्येण शबरस्वामिना प्रमाणलक्षणे वणिक्षम्‌ । 


३. इस विषय में मीमांसा के इसी भाग के श्रारम्भ में ह 
रम्भ में मुद्रित शास्त्र -! वस्तार 
से सप्रमाण लिखा है । मुद्रित शास्त्रावतार-प्रकरण में वि 


न न आत्मा के निवासस्थान का बोधक हृदय शब्द मस्तिष्क का वाचक है । देखो-- 
वदिक-सिद्वान्त-मीमांसा,'वेदप्रतिपादित शरीर में आत्मा का निवासस्थान? लेख पृष्ठ २१५से २२६। 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ५६ 


अ्र्थसहित शब्दोच्चारण को प्रेरित = (उद्‌ भावित ) करता है । अर्थात्‌ ब्रह्म की प्रेरणा से नित्यानु- 
पुर्वीयुक्त वेद शब्द श्राद् ऋषियों के हृदय में स्फुट होते हैं । द्र०--क्रग्वेद मं० १०, सूक्त ७१, 
मन्त्र १ 
बृहस्पतेः प्रथमं वाचो श्रग्नं यत्‌ प्ररत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
्रर्थात्‌--वृहस्पति की वाणी का जो श्रग्रन्=श्रोष्ठ श्रश, जिसको नामधेय =सृष्टिगत 
पदार्थों का नामकरण करते हुये प्रथम =सग के प्रारम्भ में प्रैरत==प्रेरित किया । इस ज्ञानरूप वेद 
का जो श्रेष्ठ श्रौर जो श्ररिप्र--निर्दु ष्ट श्रावश्यक भाग था, उसे प्रेणा==श्रनुकम्पा से इन प्रथम 
उत्पन्न ऋषियों के हृदयरूपी गुहा में स्थापित किया ॥ 
वेद का प्रभव ब्रह्म से-होने के कारण वेद का नित्यत्व है । यह अगले श्रत एव च नित्य- 
त्वम्‌ (१३1२६) सूत्र से कहा है। यही तात्पर्यं जैमिनि ने औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध: 
सूत्र से कहा है । श्रौर अपने मत को परिपुष्ट करने के लिये बेदाम्तप्रवक्ता बादरायण का मत 
उद्धत किया है । सूत्र इस प्रकार है-- 
“औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकइचार्थेऽनुपलब्धे 
तत्प्रमाणं बादरायणस्यानपेक्षितत्वात्‌' ॥ 
सुत्राथ--(शब्दस्यार्थन सम्वन्धः) शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध (शरौत्पत्तिकः) 
उत्पत्ति =प्रादुर्भावकाल का है (जव ब्रह्म ने ऋषियों के हूदयों में शब्दात्मक वेद को प्रेरित किया, 
उसी समय शब्द और उसके ग्रर्थ के सम्वन्ध का बोध भौ करा दिया") । (तस्य ज्ञानम्‌) उस 
शब्दार्थज्ञान का साधन" (उपदेशः) उपदेश वेद है [श्रर्थात्‌ आदि मानव शब्दाथ-सम्बन्ध का ज्ञान 
वेद से ही प्राप्त करता है । वेद के ब्रह्म-प्रभव होने से |। (व्यतिरेकश्च [तस्प उपदेशस्य भवति] ) 
उस उपदेश=-वेद का विपर्यास नहीं होता, वेदबोधित श्रथं में उलटापन नहीं देखा जाता हैं ॥ 
इसलिये (तत्‌ अनुपलब्धेड्थें प्रमाणम्‌) वह उपदेश==वेद अ्रनुपलब्धन्नप्रमाणान्तर से श्रनवगम्य- 
मान श्रर्थ में प्रमाण है । (वादरायणस्य) वादरायण के मत में (प्रनपेक्षितत्वात्‌) प्रमाणान्तर की 
श्रुपेक्षा न रखने से भ्रर्थात्‌ स्वतः प्रमाण होने से । 
इस सूत्र से वेद के शब्दों, उनके श्रर्थो, तथा शब्दार्थ-सम्बन्घ की नित्यता दर्शाई है । उत्तर 
अधिकरण में शब्द के श्रनित्यत्व का खण्डन किया है । उससे अगले श्रधिकरण में वाक्यार्थं की 
पदार्थमुलकता सिद्ध की है । तदनन्तर वेद के श्रनित्यत्व का समाधान करके नित्यता सिद्ध 
की है । 
वेद=मन्त्रसंहिताएं स्वतःप्रमाण हैं | वेद की शाखाए ब्राह्मण भारण्यक उपनिषद ग्रादि 


१. इसी दष्टि से नैयायिक शब्दार्थ-सम्बन्ध को कृतक सांकेतिक मानते हैं, घ्रौर वह संकेत 


उनके मत में ईइवरप्रेरित वा बोधित है । 
२. ज्ञायते गम्यते येन तत्‌ ज्ञानम्‌ । करण ल्युट्‌ 1 
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६० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ शब्द नित्यताऽधिकरणम्‌ ॥६॥ ] 


केके तत्र दशनात्‌ ।६॥ (पू०) 

'उक्तं “नित्य: शब्दाथेयो: सम्बन्ध इति, तदनुपपन्नम्‌, शब्दस्या नित्यत्वात्‌ । 
विनष्टः शब्दः, पुनरस्य क्रियमाणस्यार्थेन भ्रकृतकः सम्वन्धो नोपपद्यते । नहि प्रथ मश्रुता- 
च्छन्दात कश्चिदर्थ प्रत्येति । कथं पुनरनित्यः शब्दः ? प्रयत्नादुत्तरकालं दृश्यते यतः, 
अतः प्रयत्नानन्तर्यात्‌ तेन क्रियते इति गम्यते । नन्वभिव्यञ्ज्यात्‌ स एनम्‌ । नेति 
ब्रूस: । न हि श्रस्य प्रागभिव्यञ्जनात्‌ सद्भावे किञ्चन प्रमाणमस्ति । सँश्चा भिव्यज्यते, 
नासत्‌ ॥६॥ 


समस्त प्रोक्त वाङ्मय परत:प्रमाण है । यह बादरायण जैमिनि प्रभति समस्त ऋषियों का मत है। 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन बादरायण का नामोल्लेखपुर्वक हरिस्वामी (कलि संवत्‌ ३०४७, 
वि० संवत्‌ २) ने शतपथ ब्राह्मण के भाष्य के भ्रादि में इस प्रकार किया है— 
'वेदस्यापौरुषेयत्वेन स्वत:प्रामाण्ये सिद्धे तच्छाखानामपि तद्धेतुत्वात्‌ प्रामाण्यम्‌, इति 
बादरायणादिभिः प्रतिपादितम्‌’ | रा० ला० कपुर ट्रस्ट संग्रहस्थ हस्तलेख, पृष्ठ २। 
अर्थात्‌ -वेद का स्वतःप्रामाण्य सिद्ध होने पर उसकी शाखाओं का प्रामाण्य भी तदहेतुक 
=वेदप्रामाण्यहेतुक ( =वेदानुकूलहेतुक) होने से है, ऐसा बादरायणादि ने प्रतिपादन किया है । 
इस वचन से यह भी सिद्ध है कि वेद से शाखाएं भिन्न हैं । शाखाग्रों का प्रामाण्य वेदानु- 


कूल होने से ही है | स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी इसी मत का प्रतिपादन उपने ऋम्वेदादि- 
भाष्यभुमिका तथा सत्यार्थ प्रकाश श्रादि ग्रन्थों में किया है ।।५॥ 


[शब्द के नित्यत्व में पूर्वपक्ष | 
कसके तत्र दर्शनात्‌ ॥६॥ 

सुत्राथं-- [शब्द] (कमं ) कायं है, ऐसा (एके) कुछ श्राचाये मानते हैं । (तत्र) 
[शब्दोच्चारण के प्रयत्न के | उत्तरकाल में (दर्शनात्‌) [शब्द के] उपलब्ध होने से । र 
व्याख्या--.शब्द श्रथ का सम्बन्ध नित्य है'यह जो कहा है, वह उपपन्न नहीं होता, शब्द के 
अनित्य होने से । [उच्चरित ] शब्द नष्ट हो गया, पुनः उस क्रियमाण [शब्द का] श्रथ के साथ 
अक्कतक (न नित्य) सम्बन्ध उत्पन्न नहाँ होता । प्रथम भुत शब्द से कोई श्रर्थ को उपलब्ध नहीं 
करता । फिर शब्द श्रनित्य कंसे है? यत: [यह शब्द ]प्रयत्न के उत्तर काल में दिखाई देता है, इसलिये 
प्रयत्न के अनन्तर उससे किया जाता है, ऐसा जाना जाता है । (आक्षेप) वह [प्रयत्न ] इस [शब्द] 
को अभिव्यक्त करे ? (समाधान) नहीं, ऐसा कहते हैं । इस [ शब्द | की अभिव्यक्ति से पहले 
[इसके] सद्भाव (--विद्यमानता) में कोई प्रमाण नहीं है। भोर सत्‌ (=विद्यमान वस्तु) ही 

अभिव्यक्त होती है, श्रसत्‌ नहीं ॥॥६॥ ES 


JOON रक” २ सम्वन्ध इति यदुक्तं तदनुपपन्न मित्येवं संबन्धो ज्ञेयः । 


क Sr anna ` In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


,. आह 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--५ ६१ 


अस्थानात्‌ ॥७॥ (पू०) 
नो खल्वप्युच्चरितं मुहूत्तेमप्युपलभामहे । अतो विनष्ट इत्यवगच्छामः । न च 
सन्‌ नोपलभ्यते । श्रनुपलम्भकारणानां व्यवधानादीनाम भावेऽप्यनुपलम्भनात । न चासौ 
विपयमप्राप्तः, ्राकाशविषयत्वात्‌ । कर्ण च्छिद्रेऽप्यनुपलम्भनात ॥७॥ 
करोतिशब्दात्‌ ॥८॥ (पू ) 
अपि च, शब्दं कुरु, मा शब्द कार्षीरिति व्यवहर्तारः प्रयुञ्जते । न ते तूनमव- 
गच्छन्ति, स एवायं शब्द इति ॥॥८॥ 


विवरण- नहि प्रथमश्नुतात्‌-इसका भाव यह है कि यदि शब्द और ग्रर्थ का नित्य सम्बन्ध 
होवे, तो शब्द के साथ ही उसका श्रर्थ भी गृहीत हो जावे । ऐसा यतः नहीं होता, इससे जाना 
जाता है कि शब्दार्थ-सम्बन्ध नित्य नहीं है । संशचाभिव्यज्यते- जो पदार्थ विद्यमान तो हैं, परन्तु 
श्रन्धकार के कारण वे दिखाई नहीं पड़ते, व्यञ्जक (--प्रकाशक) दीपक की उपस्थिति होने पर 
वे ग्रभिग्पक्त हो जाते हैं, दिखाई देते हैं । इस कारण व्यञ्जक पूर्वतः विद्यमान पदार्थं का ही 
व्यञ्जक होता है, श्रविद्यमान का व्यञ्जक नहीं हो सकता ।।६॥ 
श्रस्थानात्‌ ॥७॥ 
सुत्राथ--[उच्चारण के अनन्तर] (अस्थानात्‌) स्थिर नहीं रहने से [शब्द नष्ट हो गया, 
ऐसा जाना जाता है] । र 
व्याख्या- निश्‍चय ही उच्चरित इाब्द को मूहृत भर (थोड़ी देर ) भी उपलब्ध नहीं 
करते । इससे वह नष्ट हो गया, ऐसा हम जानते हैं । विद्यमान होता हुश्ना उपलब्ध न होवे, ऐसा 
नहीं होता । अनुपलब्धि के कारण व्यवधान श्रादि ( द्र०--पूर्व पृष्ठरर-२४ ) के अभाव 
में भी प्रनुपलब्धि होने से [वह नहीं है] । वह [शब्द ] विषय (+-श्रोत्रेन्द्रिय) को प्राप्त है, 
ऐसा भी नहीं कह सकते, आकाश विषयवाला होने से। [ अर्थात्‌ शब्द का देश आकाश है, आकाश 
सत्र व्याप्त है, फिर भी वह ग्राहकेन्द्रिय (=श्रोत्र) को प्राप्त नहीं होता, यह नहीं कह सकते। ] 
कर्णच्छिद्र में भी श्रनुपलब्ध होने से [शब्द नहीं है, उच्चारण के अनन्तर नष्ट हो गया, यही 
माननापड़ता है] ॥७॥ 
फरोतिशब्दात्‌ 11८1 
सुत्नाथ-- [शब्द के विषय में] (करोतिशब्दात्‌) 'कृभ्‌' घातु का प्रयोग होने से 
[सब्द अनित्य है] । 
व्याख्या--झौर भी - शब्द करो? 'शब्द मत करो” इस प्रकार व्यवहार करनेवाले प्रयोग 
करते हैं । निइचय ही वे यह भी नहीं जानते कि यह वही शब्द है । [इसका भाव यह है कि यदि 
प्रयोक्ता किसी प्रकार यह जानते कि यह बही शब्द है जो पहले अभिव्यक्त हुः्रा था, तब तो यह 
वही है! इस ज्ञान के बल से कथंचित्‌ शब्ब को नित्य सान सकते थे । यतः स एवायम्‌ ऐसी 
प्रतीति नही होती, अतः शब्द भिन्न-भिन्न है, अर्थात्‌ कृतक है ॥०॥ ] 
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सःवान्तरे च योगपद्यात्‌ ॥६॥ (पू०) 
नानादेशेष्‌ च युगपच्छब्दमुपलभामहे । तदेकस्य नित्यस्यानुपपन्नमिति । ग्रसति 
विशेष नित्यस्य नानेकत्वम,। कार्याणान्तु बहूनां नानादेशेषु क्रियमाणानामुपपद्यतेऽनेकदेश- | 
सम्वन्धः, तस्मादप्यनित्यः ।।९॥। | 
- प्रकृतिविकृत्योश्च ॥१०॥ (पू०) 
आपिच, दध्यत्र इत्यत्र इकारः प्रकृतिर्य॑कारो विक्ृतिरित्युपदिशन्ति । यद्वि- 
क्रियते, तदनित्यम्‌ । इकारसादृश्यं च यकारस्योपलभ्यते । तेनापि तयोः प्रकृतिविकार- 
भावो लक्ष्यते ॥१०॥ । 


बुद्धिश्च कत्त भूम्नाउस्य ॥११॥ (पू०) 


सत्त्वान्तरे च यौगपद्यात्‌ ॥६॥ 

सुत्राथ--(च) और (सत्त्वाम्तरे) भिन्न-भिन्न स्थान में (यौगपद्यात्‌) एक साथ उपलब्धि 
होने से [शब्द एक और नित्य नहीं है] । 

व्याख्य[- नाना स्थानों सें एक साथ शब्द को उपलब्ध करते हैं। यह (--नाना स्थानों 
सें एक साथ उपलब्धि) एक नित्य शब्द की उत्पन्न नहीं होती: | अर्थात्‌ एक पदार्थ नाना स्थानों में 
उपलब्ध नहीं होता । यतः शब्द नाना स्थानों में उपलब्ध होता है, अत: वह एक नहीं हो सकता । ] 
विना विशेष हेतु के नित्य पदार्थ का अनेकत्व ( =नानात्व) स्वीकार नहीं किया जाता । बहुत से 
क्रियमाण कार्य पदार्थों का अनेक देशों में [युगपत्‌] सम्बन्ध देखा जाता है | इसलिये भी [शब्द] 
झतित्य है ॥॥६॥। 


| प्रकृति विकृत्योशच ।।१०॥ 
| ` सुत्राथ- (च) ग्रौर (प्रकृतिविक्वत्यो:) प्रकृति श्रौर विकृति के [उपदेश से | भी शब्द 
ग्रत्तित्य है । 
व्याख्या-श्रौर भी, दधि+-अत्र=दध्यत्र, यहां इकार प्रकृति श्रौर य विकृति है, ऐसा 
[ञ्ञास्त्रकार | उपदेश करते हैं जो विकृत होता है, बह अनित्य होता है। [जै प्रकृति काष्ठ 
और विकृति यूप मे काष्ठत्व सादृश्य देखा जाता हे, वेसे ही] इकार का साद$य यकार में उपलब्ध 
होता है । [यह सादृश्य इकार थकार का तालुस्थानत्व श्रौर स्पृष्ट और ईषत्स्पष्ट रूप है।] इस 
[सादृश्य | से भी उन दोनों में प्रकृति-विकृतिभाव लक्षित होता है ।।१०।। 


वृद्धिइच कत्त भूम्नाऽस्य ॥ ११॥ : 


सुत्राथे-- (कत्‌ भुम्ना) उच्चारण करनेवालों की श्रधिकता से (श्रस्य) शब्द की (वृद्धिः) 
महत्ता (च) भी उपलब्ध होती है । [जिस में वृद्धि हास होता है, वह ग्रनित्य होता है ॥| 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१३ ६३ 


ग्रपि च बहुभिरुच्चारयद्वमे हान्‌ शब्दः श्रूयते । स यदि श्रभिव्यज्यते,बहुभिरल्पे- 
इचोच्चार्यमाणस्तावानेवोपलभ्येत । श्रतो मन्यामहे नूनमस्य एकेकेन करिचिदवयवः क्रियते, 
यत्प्रचयादयं महानुपलभ्यते ॥ ११॥ 

५ 6. 
समं तु तत्र दशेनम्‌ ॥१२॥ (३०) 

तुशब्दात पक्षो विपरिवर्तते । यदुक्तम,--प्रयत्नाढुत्तरकाले दर्शनात कृतको- 
ष्यम इति । यदि विस्पष्टेन हेतुना शब्दस्य नित्यत्वं वक्तुः शक्ष्यामः, ततो नित्यप्रत्यय- 
सामर्थ्यात_ प्रयत्नेना भिव्यज्यते, इति भविष्यति । यदि प्रागुच्चा रणादनभिव्यक्त:, प्रयत्ने- 
नाभिव्यज्यते । तस्मादुभयो: पक्षयोः सममेतत_ ॥ १२॥ 


सतः परमदशेनं विषयानागमात्‌ ॥१३॥ (उ०) 


व्याख्या-आर भी, बहुत जनों के एक साथ उच्चारण करते हुओं से महान्‌ शब्द सुनाई 
पड़ता है । यदि वह्‌ [शब्द | अभिव्यक्त होता है, तो बहुत और अल्पजनों के उच्चारण करने पर 
भी उतना ही उपलब्ध होना चाहिये । [जसे अन्धकार में छिपा घट चाहे एक दीपक से अभिव्यक्त 
हो चाहे बहुत से दीपक्रों से,दोनों श्रवस्थाश्रों में वह घट जितना बड़ा वा छोटा है,उतना ही दिखाई देता 
है।]इससे हम मानते हैं कि इस शब्द का [उच्चारण करनेवाले ] एक-एक व्यक्ति से कोई ( = थोड़ा 
थोड़ा) भ्रवयव किया जाता है (=उच्चरित होता है), जिसके प्रचय (= संग्रह) से यह मना 
उपलब्ध होता है ।।११।। 

[शब्द के नित्यत्व में उत्तरपक्ष] 
समं तु तत्र दर्शनम्‌ ॥ १२॥ 

सुत्राथे- (तु) शब्द अनित्य नहीं है, (तत्र) शब्द के विषय में प्रयत्न के श्रनन्तर शब्द 
का (दर्शनम्‌) उपलब्ध होना [दोनों पक्षों में] (समम्‌) समान है । 

व्याख्या-_“तु' शब्द से पक्ष परिवर्तित होता है । [अर्थात्‌ शब्द अनित्य नहीं है 1] जो यह 
कहा था--'प्रयत्न के उत्तर काल में [शब्द की] उपलब्धि होने से यह कृतक ( = अनित्य ) है! ( पुव 
सुत्र ६) । [इस विषय में कहते हैं--] यदि किसी विस्पष्ट हेतु से शाब्द के नित्यत्व को कहने मे 
समर्थ होंगे, तो उस तित्पत्वज्ञान के सामथ्यं से [शब्द] प्रयत्न से अभिव्यक्त होता है, ऐसा 
[कथन उपपन्न] हो जायेगा | यदि उच्चारण से पुवे अनभिव्यक्त है, तो प्रयत्न से अभिव्यक्त 
होता है । इस कारण यह प्रयत्न के पश्चात्‌ उपलब्ध होना [हेतु] दोनों पक्षों में समान है ॥ १२।। 

बिबरण--सुबोधिनीकार ने 'मतद्वये' और 'क्षणम्‌' दो पदों का श्रघ्याहार करके सूत्रार्थ 
किया है-_'दोनों मतों में क्षणमात्रदशेन (शब्द का प्रत्यक्ष होता) समान है, अर्थात्‌ विवाद 
का विषय नहीं है! ॥१२॥ 

सतः परमददोनं विषयानागमात्‌।। १३॥ 

सुत्राथं--(सतः) विद्यमान [शब्द] का (परम्‌) भ्रभिव्यञ्जक प्रयत्न के उत्तर 

(अदशंनम्‌ ) उपलब्ध न होना (विषयानागमात्‌ ) शरोत्ररूप-विषय को ग्रप्नाप्त होने से होता हैं। 
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- यदपरं कारणमुक्तम्‌-“उच्चरितप्रध्वस्त: इति । अ्रत्रापि यदि शक्ष्यामो नित्यतामस्य 
विरपष्टं ववतुम्‌, ततो नित्यप्रत्ययसामर्थ्यात्‌ कदाचिदुपलम्भं कदाचिदनुपलम्भं दृष्ट्वा 
क्रिञ्चिदुपलम्भस्य निमित्तं कल्पयिष्याम: । तच्च संयोगविभागसऱद्भावे सति भवतीति, 
संयोगविभागावेवा भिव्यञ्जकाविति वक्ष्यामः । उपरतयोः संयोगविभागयोः श्रूयते इति 
चेत्‌, नैतदेवम्‌ । न नूनमुपरमन्ति संयोगविभागाः, यत उपलभ्यते शब्द इति।नहि ते 
प्रत्यक्षा इति ॥ 


बिशेष--कुतुहल-वृत्ति में इस सूत्र का श्रर्थं इस प्रकार किया है- (सतः) विद्यमान 
शब्द की (प्रदर्शनम्‌) श्रनुपलब्धि (परम्‌) 'युक्त है, (विषयानागमात्‌ ) विषय=शब्द के प्रति 
प्रभिव्यञ्जक [ संयोग-विभागों ] के सम्बद्ध न होने से । 

व्याख्या- [शब्द की अनुपलब्धि में] जो अन्य कारण कहा है-' [शब्द | उच्चरित 
होकर तष्ट हो गया! (पू सूत्र ७ ) । इस विषय में भी यदि हम शब्द की नित्यता को विस्पष्ट 
रूप से कहने में समथे होंगे, तो [शब्द के] नित्यत्वज्ञान के सामथ्यं से [शब्द की] कभी उप- 
लब्धि और कभी ग्रनुपलब्धि को देखकर उपलब्धि के किसी निमित्त की कल्पना करेंगे । वह उप- 
लब्धि संयोग-विभाग के विद्यमान होने पर होती है, इसलिये संयोग-विभाग ही | शब्द के | अभि- 
व्यज्जक हैं, ऐसा कहेंगे । यदि कहो कि संयोग-विभाग के उपरत (=समाप्त) होने पर [शब्द ] 
सुनाई देता है, तो यह ऐसी बात नहीं है। निश्‍चय ही संयोग-विभाग उपरत नहीं हुये, क्योंकि 
शब्द उपलब्ध होता है । [यदि कहो कि संयोग-विभाग वर्तमान हैं, तो वे दिखाई क्यों नहीं पड़ते ? 
इसका उत्तर है--] वे = संयोग-विभाग प्रत्यक्ष नहीं हैं ।। 

बिबरण-उपरतयो: संयोगविभागयोः-इसका अभिप्राय यह है कि देवदत्त कुल्हाड़ से लकड़ी 
काटता है । कुल्होड़े भ्रोर लकड़ी के संयोगविभाग से जो शब्द उत्पन्न होता है, वह दूरस्थ मनुष्य 
को उस समय सुनाई पड़ता है, जव कुल्हाड़े प्रौर लकड़ी का संयोगविभाग समाप्त हो चुका है। यदि 
संयोगविभाग शब्द के ग्रभिव्यञ्जक हों, तो संयोगविभाग की विद्यमानता में ही शब्द की उपलब्धि 
होनी चाहिये । ग्रन्धकार में छिपे घट की दीपक से उपलब्धि होने से जब तक दीपक रहता है, 
घट की उपलब्धि होती है । यह्‌ नहीं होता कि दीपक बुझ जावे, तो भी घट की उपलब्धि होवें । 
न नूनमुपरमन्ति--इसका भाव पह है कि कुल्हाड़े के उठाने श्रोर गिराने से जो संयोगविभाग 
होता है, उससे तत्स्थानीय वायु में संयोगविमाग होता है, भर वाय्वाश्रित संयोगविभाग उत्तरोत्तर 
वीचीतरङ्गन्याय से सब ग्रोर संयोगविभ।ग को उत्पन्न करते हैं।जब हमारी कर्णशष्कुली को वह संयोग” 
| विभाग प्राप्त होता है,तब शब्द सुनाई देता है1नैयायिक वायुगत संयोगविभाग की वीचीतरङ्गन्याय से 
| उत्पत्ति न मानकर शब्द को उत्पत्ति मानते हैं।श्रत: उनके मत में कुल्हाड़े के संयोगविभाग से उत्पन्न शब्द 


वीचीतरङ्गन्याय से उत्तरोत्तर ग्रन्य शब्द को उत्पन्न करता हुआ जब कणंशष्कुली को प्राप्त होता है, 
| 


१. परमित्यव्ययं युक्तमित्यर्थे । खल: प्रमाद्यतु परं सज्जने तदसाम्प्रतमिति यथा । कुतुहल- 


व्‌ त्तिः । 
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& प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१३ ६५ 


यदि शब्दं संयोगति भागा एवाभिव्यञ्जन्ति, न कुर्वंन्ति, आकाशविषयत्वाच्छन्द- 
स्य । श्राकाशस्येकत्वाद्‌ य एवायमत्र श्रोत्राकाशः, स एव देशान्तरेष्वपीति, खुघ्नस्थः 
संय्रोगविमागैरभिव्यक्तः पाटलिपुत्रेऽप्युएलभ्येत । यस्थ पुनः कुर्वन्ति, तस्य वायवीयाः 
संयोगविभागा वाय्वाश्रितत्वाद्‌ वायुष्वेव करिष्यन्ति । यथा तन्तवस्तनतुष्वेव पटम्‌ । 
तस्य पाटलिपुतरेष्वनुपलम्भो युक्तः, जरुघ्नस्थत्वात्तेपाम्‌ । यस्याप्यभिव्यञ्जन्ति, तस्या- 
प्येष न दोषः । दूरे सत्याः कर्णशष्कुल्या श्रनुपकारकाः संयोगविभागाः । तेन दूरे 
यच्छोत्रं, तेन नोपलभ्यते इति । 

नैतदेवम्‌ । श्रप्राप्ताइचेत्‌ संयोगविभागाः श्रोत्रस्योपकुयु :, सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट- 
देशस्थौ युगपच्छब्दमुपलभेयाताम्‌ । न च युगपदुपलभेते, तस्मान्नाध्राप्ता उपकुर्वन्ति । 
न चेदुपकुर्वेन्ति, तस्मादनिमित्तं शब्दोपलम्भने संयोगविभागाविति । नैतदेवम्‌ 1 श्रभि- 


तब शब्द की उपलब्धि होती है | यह लोकप्रसिद्धि है कि भ्रति उच्च शब्दों से कान के पर्दे फट 
जाते हैं । बड़े जेट विमानों के शब्दों से घरों की खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं । इस विषय में 
विचार करना चाहिये कि क्या यह ध्वंस भयंकर शब्द के संयोग से होता है, श्रथवा प्रबल वायवीय 
संयोगविभाग के कारण ? नैयायिको के मत में शब्द गुण है, श्रत: उसके संयोग से कान के पर्दै 
आदि का फटना नहीं हो सकता । प्रंबल संयोगविभाग से वायुगत संयोगविभाग भी प्रवल होते 
हैं । श्रत: उनके प्रबल आघात से कात के पर्दे फट जाते हैं, श्रौर खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। 
इस दृष्टि से वायुगत संयोगविभाग की ही वीचीतरङ्गन्याय से सब ओर प्राप्ति जाननी चाहिये ॥। 

व्याख्या--(ग्राक्षेप)यदि शब्द को संयोग-विभाग अभिव्यक्त ही करते हैं,उत्पन्त नहीं करते, 
[तो | शब्द का विषय आकाश होने से | प्राकाझ में ही अभिव्यक्त करेंगे ]।प्राकाश के एक होते से जो 
ही यहां यह श्रोत्ररूप आकाश है, वही देशान्तरों में भी है, इस कारण त्रुध्न नगर में हुये संयोग- 
विभागों से जो शब्द अभिव्यक्त हुम्रा, उसे पाटलिपुत्र (=पटना ) में भी उपलब्ध होना चाहिये । 
जिसके [मत में संयोग-विभाग शब्द को | उत्पन्न करते हैं, उसके [मत पं] वायवीय संयोगविभाग 
वाय्वाश्नित होने से वायुश्रों में ही [शब्द को ] उत्पन्न करेगे । जैसे तन्तु ( = सुत) तम्ुश्रो में ही पट को 
उत्पन्त करते है । उस [स्नुध्नस्थ वायवीय संयोग-विभाग से वहां की वायु में उत्पन्न शब्द ] 
का पाटलिपुत्र में उपलब्ध न होना युक्त है, उन शब्दों के सन्नस्य होने से । (समाधान) जिसके 
भी [मत में संयोग-विभाग शब्द को] अभिव्यक्त करते हैं, उसके भी [मत में] यह दोष नहीं है । 
[शब्दाभिव्यञ्जक संयोगविभाग से] दूर विद्यमान कण शष्कुली फे संयोग-विभाग उपकारक नहीं 
होंगे । इस कारण दूर स्थान में जो श्रोत्र है, उससे शब्द उपलब्ध नहीं होता । 

(आक्षेप) ऐसा नहीं है । प्राप्त हुये ही संयोगविभाग यदि श्रोत्र के उपकारक हो, तो 
समीप और दूर देश में वर्तमान एक्क साथ शब्द को उपलब्ध करें । [समीपस्य भोर दूरस्थ एक साथ 
| को उपलब्ध नहीं करते, इसलिये अप्राप्त हुये [ संयोग-विभाग कणंशष्कुली के] उपकारक नहीं 
होते । और यदि उपकारक नहीं होते, तो शब्द को उपलब्धि में संयोग-विभाग तिमित्त नहीं हैं । 
(समाधान) ऐसा नही है । प्रभिघात (षके) से प्रेरित वायु की लह भरन्य वायुओं को 
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घातेन हि प्रेरिता वायवः स्तिमितानि वाय्बन्तराणि प्रतिवाधमानाः सर्वंतोदिवकान्‌ 
संयोग वि भागानुत्पादयन्ति, यावद्वेगमभिप्रतिष्ठन्ते । ते च वायोरप्रत्यक्षत्वात्‌ संयोग- 
विभागा नोपलभ्यन्ते। ग्रनुपरतेष्वेव तेषु शब्द उपलभ्यते, नो परतेषु । श्रतो न दोषः । 
अत एव चानुवात दुरादुपलभ्यते शब्द: ॥ १३॥ 
प्रयोगस्य परम्‌ ॥१४॥ (उ०) 
यदपरं कारणमुक्तम्‌ -'शब्दं कुरु, [शब्दं] मा कार्षीरिति व्यवहर्तारः प्रयुञ्जते' । 
यद्यसंशयं नित्यः शब्दः,शब्दप्रयोगं कुविति भविष्यति।यथा गोमयान्‌ कुविति संवाहे॥ १४॥ 


पीड़ित करती हुई सब दिशाम्नो में संयोग-विभागों को उत्पन्न करते हुँ, और जहां लक [ अभिघातज] 
वेग होता है वहां तक गतिशील होते हैँं। वे [वायवीय] संयोग-विभाग वायु के अप्रत्यक्ष होने से 
उपलब्ध नहीं होते । उन [ वायवीय संयोग-विभागों के उपरत न होने पर ही शब्द उपलब्ध होता 
है, उपरत होने पर [शब्द उपलब्ध ] नहीं होता । इस कारण दोष नहीं है । इसीलिये अनुवात 
| (=जिघर की बायु होती है) दुर से शब्द उपलब्ध होता है । |परर्थात्‌ शब्द-प्रभिव्यञ्जक वायवीय 

संयोग-विभागों के होने से जिघर वायु बहती है, उस दिशा में अधिक दूर तक शब्द सुनाई पड़ता 
॥ है, क्योंकि वायु की गति वायवीय संयोग-विभागो को दूर तक पहुंचाती है |॥१३॥ 

विवरण - नतदेवम्‌, अप्राप्ताइचेत्‌-पहले समाधाता ने यह कहा था कि कर्णशष्कुली के 

द्र होने से संयोगविभाग उपकारक नहीं होते । इसका तात्पयं यही था कि दूरस्थ कर्णशष्कुली 
पर्यन्त वायवीय संयोगविभाग नहीं पहुंचते । भ्रतः वे दूरस्थ कर्णशष्कुली में शब्द के श्रभिव्यञ्जक 
नहीं होते । इस तात्पर्यं को न समझकर पुर्वपक्षी ने समाधाता का इतना ही श्रभिप्राय ग्रहण 
f किया कि संयोगविभाग क्णंशष्कुली को प्राप्त नहीं होते | और बिना प्राप्त हुये ही श्रोत्र के 
उपकारक होते हे । प्रभिघातेन- इससे सिद्धान्ती श्रपने मत को स्पष्ट करता है, श्रौर बताता है 

कि वायवीय संयोगविभाग कैसे दूर तक पहुंचते हैं, और उनका नाश कैसे होता है |] ॥१३॥ 


प्रयोगस्य परम्‌ ॥ १४॥ 


सुत्राथ (परम्‌) अन्य [शब्द के अनित्यत्व में जो हेतु 'क' घातु का निर्देश कहा है, वह] 
(प्रयोगस्य) प्रयोग = उच्चारण का जानना चाहिये । [अर्थात्‌ शब्द का उच्चारण करो, शब्द का 
उच्चारण मत करो 1] 


व्याख्या--श्रोर जो [शब्द के कृतक होने का ] अन्य कारण कहा गया है कि शब्द 
करो, 'शब्द मत करो' एसा व्यवहार करनेवाले प्रयोग करते हैं । [अर्थात्‌ भ्रभूतप्रादुर्भाव 
प्रथवाली “कन्‌' धातु का प्रयोग करते हैं (सूत्र ८ ) ॥ इसमें भी हमारा कहना यह है कि-] 
| यदि तिस्सन्बेहुरूप से “शब्द नित्य है”, [ऐसा सिद्ध कर सकेंगे ] तो' शब्द का प्रयोग= उच्चारण 
| करो [शब्द का प्रयोग = उच्चारण मत करो'] ऐसा अथ होगा । जैसे 'गोमय!न कुरु' [का अर्थ | 
होता है--गोबर को] संवाह में प्रयुक्त करो ।। १४।। : | 


विवरण--'कृन' घातु का केवल '्रभुतप्रादुर्भाव' ही श्र नहीं है । महाभाष्यकार 
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आदित्यवद्योगपद्यम्‌ ॥१४॥ (३०) 


वि? उच्य 


पतञ्जलि ने भूवादयो घातवः (१।३।१) के भाष्य में लिखा है- कब” धातु का प्रयोग निर्मल 
(=शुद्ध) करने के ग्रथ में भी देखा जाता है । जैसे--पृष्ठ कुर, पादौ कुछ का भ्रथं है--पीठ वा 
पेर को साफ करो । रखने ग्रथं में भी प्रयोग देखा जाता है । जैसे- कडे कुरु, घटे कुरु का श्रथ 
होता है-चटाई वा घड़े में रख । भट्ट कुमारिल ने तन्त्ररातिक में ताण्ड ब्राह्मण १३।३।२४ के 
शिशुर्वा आङ्गिरिसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ वचन का ग्रथ लिखा है-श्रत्र मन्त्रकृच्छब्दः प्रयो- 
बतरि प्रयुक्तः (पूना संस्करण, पृष्ठ २३१)। मीमांसा सूत्रकार का भी यहां यही तात्पर्य है । सूत्रकार 
जेमिनि ने ग्रादाने करोतिशब्दः (४।२।६) में स्वरुं करोति वाक्यस्थ 'करोति' का श्रं स्वरुम्‌ 
आदत्ते -- स्वरु को ग्रहण करता है! श्रथ भी दर्शाया है । संवाहे-संवाह शब्द का श्रर्थ है-- 
समूह्यते गोमयादिक यत्र=गोबर प्रादि जहां खाद के लिये प्राप्त कराया जाता है=इकटठा 
किपा जाता है । गांवों में प्रायः निवास से बाहर कांटों से घेरे हुये स्थान में गोबर इकट्ठा किया 
जाता है |। १४।। 


श्रादित्यवद्‌ यौगपद्यम्‌ ॥ १५ 


सुत्राथं-- [एक शब्द की] (द्रादित्यवत्‌ ) सूर्य के समान (यौगपद्यम्‌) एक साथ [श्रनेक 
देशों में] उ ग्लब्धि जाननी चाहिये । 


व्याख्या -जो 'एकदेश में होते हुये [ नित्य शब्द ]का अनेक देशों में एक साथ उपलब्ध होना 
उ९पन्न नहीं होता” रूप दोष दिया था (सूत्र &)। [ उसके विषय में-] हे देवों के पुत्र ( =मूख) ! 
रादित्य को देख । [आदित्य ] एक होता हुआ भी अनेक देशों में स्थित के समान लक्षित होता 
है ( =देखा शाता है)! [प्रर्थात्‌ विभिन्न देशों के सभी पुरुष अपने-प्रपने सन्मुख आदित्य को देखते 
हैं।] (ग्राक्षेय) पह केसे जाना जाता है कि रादित्य एक है ? [विभिन्न देशों में गृहीत होते से 
आदित्य भी प्रनेक क्‍यों न माने जावें ? |] (समाधान) पुर्व की प्रोर मुखवाला देवदत्त दिन के 
एव भाग में पुव दिशा में भ्रपने सामने श्रादित्य को देखता है। उसके दक्षिण भाग में स्थित व्यक्ति 
दो आदित्यो को नहीं देखता-- [एक | अपने सामने स्थित [आदित्य | को, आर देवदत्त की सोध 
में [अपने से ] तिरछे स्थित[ अन्य आदित्य] को । इसलिये एक ही भादित्य है । दूर होने के कारण 
उस [आदित्य] के देश का निश्चय नहीं होता । इसलिये [नाता देशस्थों का पश्रपने-प्रपत्ते सामने 
आदित्य को अनेक मानना ] व्यामो ह ( =भिथ्याज्ञान) है । इसी प्रकार शब्द के विषय में भी व्यामोह 
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व्यामोहादनवधारणं देशस्य । यदि श्रोत्रं संयोगविभागदेशमागत्य शब्दं गृह्हीयात, 
तथापि तावदनेकदेशता कदाचिदवगम्येत। न च तत्‌ संयोग [ विभाग | देशमागच्छति । 
प्रत्यक्षा हि कर्णशष्कुली तह शा गृह्यते । वायवीयाः पुनः संयोगविभागा श्रप्रत्यक्षस्य 
वायोः कर्णंशष्कुली प्रदेशे प्रादुर्भवन्तो नोपलभ्यन्त इति नानुपपन्नम्‌ । ग्रत एव व्यासोहो 
यन्नानादेशेषु शब्द इति । श्राकाशदेशश्च शब्द इति । एकं च पुनराकाशम्‌ । ग्रतोऽपि 
न नानादेशेष्‌ । ग्रपि च, एकरूप्ये सति देशभेदेन कामं देशा एव भिन्ना, न तु शब्द: । 
तस्माद्‌ अयमप्यदोषः ।। १५।। 


से [उसके] देश का निश्‍चय नहीं होता । [ उसे देशभेद से भ्रनेक समकते हैं 1] यदि श्रोत्र संयोग- 
विभागवाले [अनेक वकताश्रों के मुखरूप] देश को प्राप्त होकर शब्द को ग्रहण करे, तो भी किसी 
प्रकार शब्द की भ्रनेकदेशता जानी जाये । [परन्तु] वह [श्रोत्र] संयोग-विभागवाले देश को 
प्राप्त नहीं होता । क्योंकि प्रत्यक्ष ही कर्णशष्कुली (--कर्णगोलक) प्रत्यक्षलूप में उसी देशवाली 
[जहां वह शरीर में है ] गहीत होती है । [इससे स्पष्ट है कि श्रोत्र संयोग-विभाग-स्थान को प्राप्त 
नहीं होता । | श्रप्रत्यक्ष वायु के वायवीय संयोग-विभाग कर्णशष्कुली देश में प्रादुभू त होते हुये 
॥ उपलब्ध नहीं होते, यह अनुपपन्न नहीं है || अर्थात्‌ वायवीय संयोग-विभाग श्रोत्र के भीतरी भाग को 
प्राप्त होकर वहीं शब्द को अभिव्यक्त करते हैं, यहं मानना ही ठीक है। ] इसलिये यह व्यामोह ही 
है कि शब्द नाना देशों में उपलब्ध होते हैं । [ यदि यह कहो कि श्रोत्रप्रदेश तो बहुत है, अत: उन 
को बहुलता से शब्द अनेक देशों में उपलब्ध होते हैं, तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि | शब्द आकाश | 
देशवाला है | ओर ग्राकाश [संत्र | एक ही है । इसलिये भी | शब्द अनेक देशों में (उपलव्ध) नहीं | 
होता । भोर भो, यह वही है इस प्रकार भी प्रतोति के कारण [भ्रोत्ररूपी] देश की भिन्नता 
से चाहो तो देश हो भिन्न होंगे, शब्द भिन्न नहीं होगा । इसलिये यह दोष भी नहीं हे ॥ १५॥ 
बिवरण - आदित्पवद्‌ यौगपद्यम्‌! सुत्र में ग्रादित्य का जो उदाहरण दिया है, वह श्राकृत्य- | 
भिघानवादियों का सामान्य उदाहरण है । महाभाष्य १।२।६४ में भी श्राकृत्यभिधानवादी वाज- 
। प्यायन के मत के विवरण में अस्ति चेकमनेकाधिकरणस्थ युगपत्‌ वातिक के व्याख्यान में आदित्य 
। का ही उदाहरण दिया है--एक भ्रादित्यो$नेकाधिकरणस्थो युगपदुपलम्यते | इसी प्रकार महाभाष्य 
। १।१ के पस्पशाल्िक (१) में युगपच्च देशपृथक्त्वद्शनात्‌ वातिक के व्याख्यान में भी यदि 
| पुनरिमे वर्णा आदित्यवत्‌ स्युः कहकर मीमांसा के प्रस्तुत सूत्र और उसकी 
| भ्रभिप्राय निदशित किया है | 


व्याख्या का प्रमुख 


चोपसंख्यानम्‌ (महाभाष्य ६।३।२१) वातिक से पष्ठी विभक्ति का अलुक होता है । बोद्धसम्रांटू 
अशोक ने अपने प्रायः सभी शिलालेखों में श्रपने लिये देवानांप्रियः पद का प्रयोग किया है । 
उत्तरकाल में बोद्धविद्दष के कारण इस समस्त पद का प्रयोग मूख श्र में होने लगा । भट्टोजि 
दीक्षित भ्रादि ने तो वातिक में ही “मूख पद का सन्निवेश कर दिया । हमारा विचार है कि 
समस्त देवानांप्रियः पद का भी निन्दित श्रथ॑ नहीं था । यदि कहा जाये कि यह वातिक षष्ठया 


| 

| शु [| 2 20 व £ि 
वेवान[प्रिय--यह समस्त ग्रौर ग्रसमस्त दो प्रकार का है । समस्तपक्ष में देवानांध्रिय इति 
| 

| 

१ 
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प्रयमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१६ ष 


वशान्तरमविकारः ॥१६। (उ०) 


न च दध्यत्र इत्यत्र प्रकृतिविकारभावः । शब्दान्तरम्‌ इकाराद य॒कारः। न हि 
यकारं प्रयुङजाना इकारमुपाददते । यथा कटं चिकीर्थेन्तो वीरणानि । न च सादुर्यमातर 
दष्टवा प्रकृतिविकृतिर्वा उच्यते । न हि दधिपिटक दृष्ट्वा कुन्दपिटकं च प्रकृतिविकारः 
भावोऽवगम्यते । तस्मादयमप्यदोषः ।। १६॥ 
ग्राक्रोशे (६।३।२१) पर पठित होने से इसका मूर्ख ग्रादि निन्दित ग्रथ ही होना ल तो यह 
कथन ठीक नहीं । क्योंकि इस सूत्र में पठित श्रच्य चार वातिकों के जितने उदाहरण हैं, उनमें ३-४ 
को छोड़कर किसी उदाहरण में श्राक्रोश ग्रथ अभिप्रेत नहीं है । 

१ सम्प्रति-का प्रयोग यहां सम्मुख अर्थ में हुआ है । श्राकाशदेश:--तुलना करो-श्रोत्रो पलब्धि- 
बु द्धिनिर्पाह्म: प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्द: । महाभाष्य १।१।अ्० १॥९९॥ 

वर्णान्तरमबिकारः ।। १६ 

सुत्रार्थ - [ 'दध्यत्र' इत्यादि में इकार के प्रयोग-विषय में प्रयुक्त होनेवाला यकार] (वर्णा- 

न्तरम्‌ वर्णान्तर है । [इसलिये] (श्रविकारः) विकार नहीं है । 


व्याख्या-दध्यत्र यहां प्रकृति श्रौर विकार ( =विकृति) भाव नहीं है । इकार से यकार 
शब्दान्तर है । यकार का प्रयोग करनेवाले इकार का उपादान (==प्रहण) नहीं करते । जेसे 
चटाई बनाने की इच्छा करनेवाले वीरण (== खससंज्ञक तृण) को [ग्रहण करते हैं] । सादृश्यमात्र 
देखकर प्रकृति-विक्ृतिभाव नही कहा जाता है।दही की डलिया को देखकर कुन्द ( = वेत पुष्पविशेष 
वेला-मोगरा) की डलिया में [इवेतता का सादुश्य देखकर ] प्रकृतिविकारभाव नही जाता जाता 
है । इसलिये यह ( = प्रकृतिविकृतिभाव से शब्द की अनित्यतारूप) भी दोष नही है॥१६॥ ह 

विवरण --शब्द को नित्य माननेवाले वैयाकरण भी वर्णो में प्रकृतिविकृति भाव नहं 
मानते |: वे दधि शत्र के स्थान में दध्यत्र को पदादेश मानते हैं | इस. विषय में दाघा घ्वदाप्‌ 
(अष्टा० १।१।२०} सुत्र के महाभाष्य में विशेष विचार भा गया है । वहां, सिद्धान्त हि कलि 
सवंपदादेशाः दाक्षिपुत्रस्य पाणिनेः । एकदेशविकारे हि नित्यत्वंः नोपपद्यते. । अर्थात्‌ दाक्षीपुत्र की 
के मत में सभी पद सब के स्थान में आदेश होते हैं । एकदेश में विकार मानने पर शब्द का नित्यत्व 
उपपन्न नहीं होता । शब्द को श्रनित्य माननेवाले नैयायिक भी दध्यत्र, में प्रकृतिविकृतिभाव नहीं 
मानते । इस विषय में व्यायदर्शीन श्र० २ ्राह्लिक २. सूत्र | ४०-५६९ तके का प्रकरण देखना 
चाहिये । विशेषरूप से प्रकृत्यनियमाद्‌ वर्णेविकाराणाम्‌ (२।२।५३) सूत और उसका भाष्य 
देखना चाहिये । लोक में प्रकृति-विक्ृतिभाव का नियम है । दही दूध का द विहार ठ शर दूध 
प्रकृति ।'दूध का दही बनता है, परन्तु दही से दूध नहीं बनता । किन्तु वर्ण में ऐसा नहीं हता \ 
दध्यत्र में इकार को यकार देखा जाता है, प्रौर विध्यति में व्यध घालु के यकार को इकार देखा 


जाता है ।। १६॥ 
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bo मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


'नादवृद्धिः परा ॥१७॥ (उ०) 

यच्चेतद्‌ 'बहुभिर्भेरीमाधमङ्धि: शब्दमुच्चारयऱ्दर्महान्‌ शब्द उपलभ्यते, तेन 
प्रतिपुरुषं शब्दावयवप्रचय इति गम्यते’ । नैवम्‌ । निरवयवो हि शब्दः । ग्रवयवभेदानव- 
गमाद्‌, निरवयवत्वाच्च महत्त्वानुपपत्तिः । अतो न वद्धंते शब्द: । मृदुरेकेन । बहुभिश्चो- 
च्चायमाणे तान्येवाक्षराणि कर्णशष्कुलीमण्डलस्य सर्वाः नेमि व्याप्नुवस्धि: संयोगविभागः 
नरन्तर्येणानेकशो ग्रहणान्महानिव वायववानिवोपलभ्यन्ते । संयोगविभागा नैरन्तरयेण 
क्रियमाणाः शब्दमभिव्यञ्जन्तो नादशब्दवाच्या: । तेन नादस्येषा वृद्धिः न शब्द- 
स्येति ।। १७॥ 

नित्पस्तु स्याहशैनस्य परार्थत्वात्‌ ॥१८।, (उ०) 


नादवृद्धि: परा ॥ १७॥ 
सुत्राथ--(परा) अन्य जो शब्द की वृद्धि कही है, वह (नादवृद्धिः) नाद की | 
वृद्धि है। 
विश्षेष--शावरभाष्य के जो संस्करण उपलब्ध होते हैं, उनमें नादवृद्धिपरा ऐसा अ्रपनाठ 
मिलता है । इसका गब्दार्थ उपपन्न नहीं होता । सुबोधिनीवृत्ति तथा कुतुहलवत्ति में नादवृद्धिः 
परा ऐसा शुद्ध पाठ ही है। 


व्याख्या--भौर जो यह कहा कि--'बहुत से भेरी को बजानेव/लों [भौर बहुत से ] शब्द को 
उच्चारित करनवालो से महान शब्द उपलब्ध होता है, उससे प्रति पुरुष शब्द के अवयवों का 
प्रचय होता है एसा जाना जाता है।' यह ऐसा नही है । शब्द अवयवरहित है। अवयवभेदो का ज्ञान 
न होन से,और निरवयव होने से महत्त्व की उपपत्ति नही होतो। इसलिये शब्द नही बढता। एक से 
उच्चरित मदु होता है । और बहुतों से उच्चारण करने पर वे ही अक्षर कणं शष्कुली-मण्डल की पुरी 
नेमि (= कात के. परदे) को व्याप्त करते हुये, संयोग-विभागों भ्रौर निरन्तरता से अनेकों [ शब्दों ] के 
ग्रहण से महान्‌ कें सप्तान श्रौर अवयववालों के समान उपलब्ध होते हैं निरन्तरता पे क्रिये जाने 
वाले संयोगविभाग शब्द को श्रभिव्यक्त करते हुये नादशव्द वाच्य होते हैं । इस कारण नाद की 
यह वद्धि है, शब्द क्री वृद्धि नही है ॥। १७।। 

* ` नित्यस्तु स्याद दर्शनस्य पराथंत्बात्‌ ।। १८॥ 

सुत्राथ -- [शब्द] (नित्यः ) नित्य (तु) हीः (स्यात्‌) होवे, (दर्शनस्य ) उच्चारण के 
(परार्थत्वात्‌) दूसरे के लिये होने से । [अर्थात्‌ शब्दोच्चारण के दुभरे के प्रति बोर्ध कराने के लिये 
होने से॥ ] 


लि सिर स त ` मुद्रित भाष्यपुस्त केपूपलभ्यमान; 'नादवृद्धिपरा' पाठोऽयुक्तः । सुबो धिनी-कुतुहलवृत्योः ब 
'नादवृद्धिः परा' इत्येवं शुद्ध: पाठ उपलम्पते \ 
२. तुरवधारणे इति कुतुहलवृत्तिः । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१८ ७१ 
नित्यः शब्दो भवितुमहँति | कुतः ? दश्ञनस्य परार्थत्वात्‌ । दर्शनमुच्चारणं तत्‌ 
परार्थम्‌, परमर्थं प्रत्याययितुम्‌ । उच्चरितमात्रे हि विनष्टे शब्दे न चाऽन्योऽन्यान ग्रथ 
प्रत्याययितु शक्नुयात्‌ । ग्रतो न परार्थमुच्चार्येत । ग्रथ न विनष्टः, ततो बहुश उपलब्धः 
त्वादर्थावगमः, इति युक्तम्‌ । श्रर्थवत्सादृश्यादर्थावगम इति चेत्‌ । न कड्चिदर्थवान,सर्वेषां 
नवत्वात्‌ । कस्यचित्‌ पूर्व॑स्य कृत्रिमः सम्बन्धो भविष्यतीति चेत, तदयुक्तम्‌ । सदृश इति 
चावगते व्यामोहात्‌ प्रत्ययो व्यार्त्तेत, शालाशब्दान्मालाप्रत्यय इव । यथा गावीशब्दात 
सास्तादिमति प्रत्ययस्यानिवृत्तिः, तद्वट्भविष्यतीति चेत्‌ । न हि गोशब्दं तत्रोच्चारयितुः 
मिच्छो । नेहान्यशब्दोच्चिचारयिषा, न चैकेनोच्चारणयत्नेन संव्यवहारश्चार्थसम्बन्ध- 
शच शक्यते कतुं म्‌ । तस्मादर्शनस्य परार्थत्वान्तित्यः शब्द; ॥१८॥। 


व्यास्या--शब्द नित्य होवे । किस हेतु से ? दर्शन के पराथं होने से । [शब्द का जो ] 
दर्शन उच्चारण है वह पराथ है, दूसरे को अर्थ का बोध कराने के लिये होता है । उच्चरित 
होते ही शब्द के विनष्ट हो जाने पर एक दूसरों को अर्थ का बोध कराने को समर्थ नहीं हो सकता। 
इस हेतु से [ उच्चरित होते ही नष्ट होनेवाले शब्द को ] दूसरे के लिये उच्चारण नहो कर 
सकता । श्रौर यदि [शब्द | विनष्ट नहीं हुआ, तब तो उसकी बहुत बार उपलब्धि होने से अर्थ 
का ज्ञान होता हे, यह युक्त है । यदि यह कहो कि अथ वान्‌ [उच्चरित शब्द ] के सादृश्य से [ ग्रन्य 
भूत शब्द से ] ग्रथ का ज्ञान होता है । [तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि] कोई भी शब्द [चाहे 
वह्‌ उच्चरित प्रथम शब्द हो चाहे श्रन्य श्रू.त शब्द ] श्रथंवान्‌ नहीं है, सब के नये होने से । [क्योंकि 
प्रनित्य माननेवाले के मत में सभी शब्द नये हैं, और किसी भी नये शब्द से प्रथ की प्रतीति न होने 
से प्रथम उच्चरित शब्द भी अथेवान्‌ नहीं हो सकता ।] यदि कहो कि किसी पूर्व [शब्द का]कत्रिम 
अथ-सम्बन्ध होगा, तो यह कहना भी ठीक नहीं है । [पुर्व के] सदृश है इस ज्ञान के होने पर 
व्यामोह से ज्ञान नहीं होगा, शाला शब्द से माला ज्ञान के समान । [श्रर्थात्‌ जेसे शाला और माला 
शब्द में एक व्यञ्जन के अतिरिक्‍त सादृश्य होने पर भी शाला शब्द से माला का ज्ञान नहीं 
होता । ] यदि कहो कि जैसे [ गोशब्दसदुश ] गावी शब्द से सास्ना आदि से युक्त में ज्ञान की निवृत्ति 
हीं होती [पर्थात्‌ गावी शब्द से सास्नादि से युक्त प्राणी की प्रतीति होती है],उसी प्रकार [तत्सदृश 
अन्य शब्द से भी | अर्थ का ज्ञान हो जायेगा। [तो यह कथन भी ठोक नहों है।] क्योंकि वहां [गावी 
शब्द के उच्चारण करनेवाले कौ] गो शब्द के उच्चारण की इच्छा नहीं होती । [पूवपक्षी ने जो 
पह कहा था कि उच्चारण करनेवाले ने जिस शब्द का व्यवहार (= दूसरे को अर्थज्ञान कराने) 
के लिये उच्चारण किया है, उसका शब्दाथ-सम्बन्ध भी कृत्रिम है, यह उपपन्न नहीं हो सकता । 
क्योंकि यहां न ग्रन्य शब्द के उच्चारण की इच्छा है, ओर ना ही एक उच्चारणरूप यत्न से व्यव- 
हार तथा ग्रथंसम्बन्ध किया जा सकता है । इसलिये दर्शन=शब्द के उच्चारण के पराथ होने से 
शब्द नित्य है ।। १८।। 


डी विवरण--न हि गोशब्दं तत्रोच्चारयितुमिच्छा--गावी ग्रादि अपभ्रश शब्दों से गो ग्रादि 
सान किस प्रकार होता है, इस विषय में दो मत है । एक--गो शब्द के उच्चारण में ग्रशक्ति 
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सर्वत्र यौगपद्यात्‌ ॥१७॥ (उ०) | 


गोशब्द उच्चरिते सवंगवीषु युगपत्‌ प्रत्ययो भवति । ग्रतः ङक वचनो ऽयम्‌ 
न चाऽऽकृत्या शब्दस्य सम्बन्धः शक्यते कत्तं म्‌ । निदिश्य ह्याकृति की । 
गोषिण्डे च बहुनामाकृतीनां पद्घावाच्छब्दमच्तरेण गीशब्दनाच्या द क न छ न 
प्रका रेणोपदेक्ष्यति ? नित्ये तु सति गोशब्दे बहुकृत्व उच्चरितः श्रृतपूत शचाऽच्यासु 
गोव्यक्तिष्वन्वयव्य तिरेकाभ्यामाक्ृतिवचनमवंगमयिष्यति । तस्मादपि नित्य: ॥ १६॥ 


आदि के कारण उच्चरित गावी ग्रपञ्र श से पहले शुद्ध गो शब्द का ज्ञान ह है, श्रौर उका जान होता है, मोर उसके 
पश्चात सास्तादिमान्‌ गाय पदार्थ का । दूमरा--जो लोग परम्परा से 'गावी ञ्रादि श 
शब्दों का ही प्रयोग करते चले श्रा रहे हैं, और जिन्हें साधु गो! शब्द का किन भी नहीं है, 
चे भ्रपश्नंशो से ही अर्थ को जानते हैं । उनके विषय में साधु शब्द की उह से ला होता है, 
यह उपपन्न नहीं हो सकता। अतः साघु शब्दों के समान श्रपन्नेश भी ग्रथ के वाचक हैं । ४ हि 
; मतों का उपपादन भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड के ग्रन्त में किया है । Sr पक्ष के 
| ब्रह्मकाण्ड को १४६-१५२ कारिकाएं तथा इनकी स्वोपज्ञ वृत्ति, और द्वितीय पक्ष के १५३वीं 
कारिका श्रौर उसकी स्वोपज्ञवृत्ति देखनी चाहिये । भत्‌ हरि ने द्वितीय पक्ष को ही मेद्धान्तछूप से 
स्वीकार किया है । सम्भव है इस पक्ष की स्वीकृति में मीमांसा का प्रस्तुत सूत्र आर उसके प्राचीन 
भाष्य रहे होंगे । शवरस्वामी भी द्वितीय पक्ष को ही स्वीकार करते हैं । इसी लिये शक कहा 
है--नहि गोशकदं तत्रोच्चारयितुमिच्छा, अर्थात्‌ गावी शब्द का उच्चारण करनेवाले की “गो शब्द 
के उच्चारण में इच्छा नहीं होती, वह तो परम्परा से व्यर्वाह्यमाण 'गावी' शब्द का ही उच्चारण 


| करता है ।१८।। 
सबंत्र योगपद्यात्‌ ।।१६॥ 


सुत्रार्थ = [गो शब्द के उच्चरित होने पर] ( सर्वत्र) सव गोश्रों में (यौगपद्यात्‌) गुगपद्‌ 
भाव से । [प्रर्थात्‌ एक साथ ज्ञान होने से शब्द नित्य है । | 


व्य ख्या--गो शब्द के उच्चरित होने पर सब गोवों ( =गोमात्र ) में एक साथ ज्ञान होता 
है । इससे यह [गो शब्द ] प्राकृतिवाचक है । आकृति के साथ | ्रनित्य ] शब्द का [ संज्ञा-संज्ञ | 
सम्बन्ध नहीं किया जा सकता । सम्बन्ध करनेवाला कोई व्यक्ति प्राकृत का निर्देश करके ही 
सम्बन्ध करेगा । | श्रद्धा लि से संकेत करके कहेगा 'इसका नाम गौ है संकेतित | गोपिण्ड में | द्रव्यत्व 
पशुत्व गोत्व प्रादि | बहुत सी आक्कतियो की विद्यमानता होने से शब्द के बिना गोशब्दवाच्य 
; [इव्यत्वादि श्राकृतियों से] पृथक्‌ [गोत्वरूप] प्राकृति का किस. प्रकार उपदेश करेगा ? गो 
कि हाब्द के नित्य होने पर ता प्नेकधा उच्चरित श्रौर पूर्व सुना हुआ अन्य गोव्यक्तियों सें "| } 
व्यतिरेक से यह आकृति का वाचक है, ऐसा जान लेगा इसलिये भी. [शब्द | नित्य है ।।१६।। 


विवरण--सुत्र में यौगपद्यात्‌ पद में चातुदर्ण्यादीनां स्वार्थं उपसंस्यानम्‌ (काशिका ४९ 
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० प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२० ७३ 


संख्या5भावात्‌ ।।२०॥ (उ०) 

“ग्रष्टकृत्वो गोशब्द उच्चरितः' इति वदन्ति, नाऽष्टौ गोशब्दा इति। किमतो 
यद्येवम्‌ ? ग्रनेन वचनेनावगम्यते प्रत्यभिजानन्तीति । वयं तावत्‌ प्रत्यभिजानीमो न नः 
करणदौर्बल्यम्‌ । एवमन्येऽपि प्रत्यभिजानन्ति स एवायमिति । प्रत्यमिजानानाः प्रत्य- 
भिजानन्ति चेद्‌, वयमिवान्येऽपि नान्य इति वक्तुमहँन्ति । अथ मतम्‌, अन्यत्वे सति 
सादश्येन व्यामूढाः 'स इति' वक्ष्यन्ति । तन्न। न हि ते सदृश इति प्रतियन्ति । कि तहि? 
स एवायमिति । विदिते च' स्फुटेऽन्यत्वे व्यामोह इति गम्यते । न चायमन्यः, इति 
प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाणमस्ति ॥ 


>" ० कीड SONS >> ्मम््क्क्क्त्व्म्स्स्स्स्स््स 
१२४) वंचन से स्वार्थ में ष्यज्‌ जानना चाहिये । भाष्य में - भ्रन्यासु गोग्यक्तिष्वन्वयव्यतिरेका- 


भ्याम--इसका तात्पर्य यह है कि श्रन्वय=भ्रनुगति प्रतीति ग्रौर व्यतिरेक-- भिन्नता से गोत्व जाति 
को जान लेगा । इसे इस प्रकार समझना चाहिये- वृद्ध पुरुष ने किसी से कहा-'गौ ला' । वह गो 
को हे प्राया । दूसरी बार कहा--भैंस ला' । वह भैस को ले ग्राया । फिर कभी पुनः कहा--'गो 
ला! । बह्‌ गौ को ले श्राया । इस प्रकार बार-बार शब्दों के प्रयोग को सुनकर प्रोर लाये हुये द्रव्य 
को देखकर बालक समक लेता है कि गौ प्राणी से भेस प्राणी पृथक्‌ है । श्रौर ग्रनेक बार कभी 
लाल कभी काली कभी सफेद रंग की गौ में समानता देखकर यह जान लेता है कि रंगभेद होने 
पर भी इनमें एक ग्राकार है । ग्रतः यही गोशब्दवाच्य है। इस प्रकार वृद्धजनों के पुनःपुनः 
व्यवहार से, तथा यह बार-बार उच्चरित गौ शब्द वही है, इस ज्ञान से उसको गोत्व श्रादि जाति 
के साथ संज्ञासंज्ञी सम्बन्ध का बोध हो जाता है ॥१६॥ 
संख्याऽभावात्‌ ॥२०॥ | | 

सुत्राथ-- [श्राठ दस वार गो शब्द के उच्चारण करने पर भी] (संख्याऽभावात्‌) संख्या 
की प्रतीति न होने से [शब्द नित्य है | । 

व्याख्या-- 'ग्राठ बार गो शब्द उच्चरित हुआ है' ऐसा [लोक में] कहते हैं. आठ गो- 
शब्द उच्चरित हुये ऐसा नहीं कहते । यदि ऐसा [लौकिक पुरुषों का कथन | है, तो इससे क्या ? 
इस वचन से जाना जाता है कि [लौकिक पुरुष एक गोशब्द को ही पुनः-पुनः उच्चरित ] 
जानते हैं। [भ्रर्थात्‌ यह गोशब्द वही है, जो पूर्व उच्चरित हुआ था। |हम यह भौ जानते हैं 


कि हमारी इन्द्रियों में कोई दुर्बलता (=न्यूनता =कमी) नही हैं। इसी प्रकार अन्य भी जानते हैं 


कि यह बही [गोशब्द ] है । जाननेवाले यदि जानते हैं [कि यह वही गोशब्व है], तो हमारे 
समान ही भ्रन्य भी यह नहीं कह सकते कि यह [गोशब्द पुवे उच्चरित गोशब्द से] भिन्न है । 
प्रौर यदि ग्रापका यह विचार है, कि [गोशब्दो में | भिन्नत्व होने पर भी सबूशता से व्यामूढ हुये 
“बही है! ऐसा कहेंगे । तो यह ठीक नहीं है । वे पुरुष [पूं उच्चरित गोशब्द के] सदृश है यह 
नहीं जानते [प्रर्थात्‌ सावृद्य का ज्ञान उन्हें नहीं होता ]। तो क्या ज्ञानं होता है ? यह वही हैं [जो 
' उच्चरित हुआ था] । भिन्तत्व का विस्पष्ट ज्ञान होने पर ही व्यामोह जाना जाता हे । यह 
अन्य है, इसमें न प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रौर न अन्य प्रमाण है ।। 

१. चो$त्रावधारणे --'स्फुटे$्न्यत्वे विदित एवं व्यामोंह इति गम्यते’ इत्यर्थ: । 
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स्यादेतत्‌, बुद्धिकर्मणी अपि ते प्रत्यभिज्ञायेते, ते ग्रपि नित्ये प्राप्नुतः । नष 
दोष: । न हिते प्रत्यक्षे । ग्रथ प्रत्यक्षे नित्ये एव । ह्यस्तनस्य शब्दस्य बिनाशादन्योऽ्यतन 
इति चेत्‌ । तैष विनष्टः, यत एनं पुनरुपलभामहे । न हि प्रत्यक्षदृष्टं मुहुत्त मदृष्ट्वा 
पुन रुपलभ्यमानं प्रत्यभिजानन्तो विनष्टं परिकल्पयन्ति । परिकल्पयन्तो द्वितीयसंदशने 
मातरि जांयायां पितरि वा नाऽऽश्वस्युः । न ह्यनुपलम्भमात्रेण नास्तीत्यवगम्य नष्ट 
RRS —————्ि— 
बिवरण--किमतो यद्येबम्‌--प्रष्टा का श्रभिप्राय यह है कि लौकिक पुरुषों के 'श्राठ बार 
गोशब्द उच्चरित हुआ' कहने से शब्द को एकता सिद्ध नहीं होती । क्योंकि अष्टकृत्वः में जो 
'कत्वसुच्‌' प्रत्यय है, उसका प्रयोग द्रव्य का भेद होने पर भी लोक में देखा जाता है-- 
अद्याष्टकृत्वो ब्राह्मणा भुक्तवन्त; (==भ्राज ग्राठ बार ब्राह्मणों ने भोजन किया) प्रयोग में ब्राह्मणों 
के भिन्न-भिन्न होने पर भी कत्वसुच्‌ प्रत्यय के दर्शन से श्राप का हेतु भ्रनेकान्त (==भ्रनिर्चित) 
है । कृत्वसुच्‌ प्रत्यय संख्यायाः क्रियाभ्यावृ त्तिगणने कृत्बसुच्‌ (अ्रष्टा० ५।४।१७) से क्रिया की पुन:- 
पुनः ग्रावृत्ति की गणना में होता है । उसका द्रव्य के एकत्व वा श्रनेकत्व के बोधन कराते में तात्पर्थ 
नहीं है । इसका उत्तर सिद्धान्ती ने भ्रनेन वचनेन ' प्रत्यभिजानन्ति से दिया हे । इसका भाव यह्‌ 
है कि गोशब्द के एकत्व में हम केवल कत्वसुच्‌ प्रत्यय को ही हेलुरूप में नहीं देते हैं, श्रपितु 
कृत्वसुच्‌ के साथ प्रत्यभिज्ञा का जो प्राय! साहचायं देखा जाता है, उसको दर्शाने के लिये 
ग्रष्टकृत्बः गोशब्द उच्चरितः, नष्टौ गोशब्दा: ऐसा हमने निर्देश किया है । जब हम कहते हैं-- 
पच्चङृत्वो भुङ्कते, तब इसका यही अर्थ होता कि कोई देवदत्तादि नामवाला व्यक्ति दिन में पांच 
बार खाता है । यहां कर्ता के एकत्व का जैसे ज्ञान होता है, उसी प्रकार अष्टकृत्वो गोशब्द 
उच्चरित: से भी यह जाना जाता है कि एक ही गो शब्द आठ बार प्रयुक्त हुआ है । विदिते च-- 
यहां 'च' शब्द प्रवधारण में है--स्फुटेऽन्यत्वे विदित एव व्यामोह इति गम्यते । हमने 'च' को श्रव- 
धारणार्थक मानकर ही व्याख्या की है। 


व्याख्या (आक्षेप) यदि यह ( = प्रत्यभिज्ञा से एकत्व) माना जाये, तो बुद्धि = ज्ञान) 
और कमं की भी प्रत्यभिज्ञा होती है, वे( = ज्ञान और कमं) भी नित्य प्राप्त होते हैं। (समाधान ) 
यह दोष नहीं है । वे ( =ज्ञान और कमे) प्रत्यक्ष नहीं हैं । श्रौर यदि प्रत्यक्ष होबें, तो नित्य ही 
होंगे । [इसका भाव यह है कि जो पदाथ प्रत्यक्ष हैं, प्रौर कारणान्तर से जिनका विनाश देखा 
जाता है, वे नित्य नहीं हैं । यथा घटादि पदार्थ । शब्द में श्रोत्र प्रत्यक्ष है, और कारणाम्तर से 
उसका बिनाश नहीं देखा जाता (आगे दृष्टव्य), अत: वह नित्य है । | पुव दिन में | उपलब्ध ] 
शब्द का विनाश हो जाने से श्राज का शब्द भिन्न हे यदि ऐसा कहो । तो हमारा कथन है- वह 
( =पूबं दिन में उपलब्ध शब्द) बिनष्ट नहीं हुआ, जिससे इसको [भ्राज] पुन: उपलब्ध करते हैं । 
[प्रर्यात्‌ पुवं दिन उपलब्ध शब्द को ही यतः ग्राज पुनः उपलब्ध करते हैं, इसलिये वह नष्ट नहीं 
हुआ ऐसा मानते हैं ।] किसी प्रत्यक्षदृष्ट पदार्थ को थोड़ी देर न देखकर पुन: दिखाई न को 
“यह वही है ऐसा जानते हुये [पूर्व दृष्ट | विनष्ट हो गया, ऐसी फल्पता नहीं करते । ऐसी कल्पना 
करते हुये तो माता-पिता श्रोर भार्या के [कालान्तर में] दुसरी बार दिखाई पड़ने पर श्राध्वस्त 
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। इत्येव कल्पयन्ति । श्रप्रमाणतायां विदितायां नास्तीत्यवगच्छामः । न हि प्रमाणें प्रत्यक्षे 
सत्यप्रमाणता स्यात्‌ । अस्तीति पुनरव्यामोहेनावगम्यमाने न कवचिदप्यभावः । न 
चाऽसिद्धेभावे व्यामोहः, न च सिद्धोऽभावः । तस्मादसति व्यामोहे नाभावः । 
तदेतदानुपूर्व्या सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ पुरस्तांदनुच्च रितमनुपलभमाना अपि न 'विनष्टः'इत्यव- 
गन्तुमहँन्ति । यथा गृहान्निर्गताः सवंगृहजनमपश्यन्तः पुनः प्रविश्योपलभमाना दा 
न प्राक प्रवेशाद्‌ विनष्टा इत्यवगच्छन्ति । तद्देनमपि न अन्यः इति वक्तुमहं न्ति । येऽपि 
सर्वेषा भावानां प्रतिक्षणं विनाशमभ्युपगच्छन्ति, तेऽपि न शक्नुवन्ति शब्दस्य वदितुम्‌ । 
ग्रन्ते हि क्षयदशेनात्‌ ते मन्यन्ते । न च शब्दस्यान्तो न च क्षयो लक्ष्यते । सि इति 
प्रत्यक्ष: प्रत्ययः, सदृश इत्यानुमानिकः। न च प्रत्यक्ष विरुद्धमनुमानमुदेति, स्वकार्यं वा 
साधयति । तस्मान्नित्यः ॥२०॥ 


EC 
नही होंगे [कि यह हमारे माता पिता वा भार्या है |। [इसलिये कुछ काल की] अनुपलब्धिमात्र से 
नही है! ऐसा जानकर “नष्ट हो गया? ऐसी कल्पना नही करते । / श्रप्रमाणता खात्‌ हा पर ही 
नही है'ऐसा जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के होने पर अप्रमाणता नही हो सकती । 'है' एंसा यामह 
रहित ज्ञान होते पर कही भी श्रभाव की कल्पना नही होती । श्रभाब सिद्ध हुये बिना व्यामोह 
नही कहा जाता और अभाव सिद्ध नही होता | इसलिये व्यामोह न होने पर अभाव व्ह होता 
यह इस ग्रानुपुर्वी से सिद्ध है । इसलिये पुवं अनुच्चरित को उपलब्ध न करते हुये भी 'विनष्ट ८ 
ऐसा ज्ञान नही कर सकते । जैसे घर से बाहर गये हुये सब गहन को न देखते हुये पुनः घर में 
प्रवेश करके [उत गह-जनों को] उपलब्ध करनेवाले भी [ गृह में | प्रवेश से पूव [गृहजन | bes 
हो गये थे,ऐसा नही मानते | उसी प्रकार इस [सम्प्रति उपलभ्यमान शब्द | को भी शब्द से ] 
अन्य नही' कह सकते । भौर जो [बौद्ध दार्शनिक] सब भावों (=पदा्यो) का प्रतिक्षण बिनाश 
/ स्वीकार करते हैं, वे भी शब्द के विनाश को नही कह सकते । क्योंकि वि अन्त में [ म पदाथ 
का] क्ष देखने से [प्रतिक्षण बिनाश ] मानते हैं ॥ शब्द का अस्त नही है, भौर ना ही क्ष 224 
लब्ध होता है । 'यह वही है यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, [ यह पल के | सदृश है यह च 
ज्ञान है । ना हो प्रत्यक्षविरुद्ध अनुमान का उदय होता है श्रौर ना ही वह स्वकाय को सिद्ध 

करता है । इसलिये शब्द नित्य है ॥२०॥ 


विषरण--भाष्यकार ने पूर्व उपलब्ध शब्द से सम्प्रति उपलब्ध शब्द भिन्न नहीं है, 
श्रर्थात भ्रनृपलब्धिमात्र से विनाश की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसके दो लौकिक दृष्टान्त 
दिये है । पहला दृष्टान्त है--क्रोई पुरुष अपने माता-पिता भ्रादि को कुछ समय न देखकर काला- 


१. श्रस्य दष्टान्तस्य पाठो लेखकादिप्रमादाद्‌ भ्रष्ट इति प्रतिभाति । श्रस्मद्विवेकानुसार 
त्वत्रैव पाठेन भाव्यम--“यथा गहाश्निगतं सवंगुहजनमपश्यन्तः पुनः प्रविश्यमानान्‌ उपलभ्यापि न 
त बिनष्टा इत्यवगच्छन्ति । अन्यथा 'पुरस्तादनुच्चरितमनुपलमाना पि न विनष्ट 
इत्यवगन्तुमहेन्ति' इति पाठेत साम्यं त स्यात्‌ । 
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अनपेक्षत्वात्‌ ॥२१॥ (उ०) 


येषामनवगतोत्पत्तीनां द्रव्याणां भाव एव लक्ष्यते, तेषामपि केषाञ्चिदनित्यता 
गम्यते, येषां विनाशकारणमुपलभ्यते। यथाऽभिनवं पटं दृष्टूवा। न चेनं क्रियमाणसुत्र लब्ध- 
वान्‌ | ्रथवाऽनित्यत्वमवगच्छति रूपमेव दृष्ट्वा । तन्तुव्यतिषङ्कजनितोऽयरम्‌, तन्तु- 
घ्यतिषङ्गविनाशात्‌ तन्तुविनाशाद्वा विनश्यतीत्यवगच्छति । नैवं शब्दस्य किञ्चिद्‌ 
कारणवगम्यते, य द्विना शा द्विनङ&यती त्यवगम्यते ।।२१॥ 4 


————् -++3...33न.न्‍.3ल्‍ह3#नननन+-क-लह[ईलल्‍लवलवबल08......... 


न्तर में उपलब्ध करके उनमें ग्रन्यत्व की कल्पना नहीं करता । उसी प्रकार प्रथम उ,लब्ध शब्द 
को कुछ काल उपलब्ध न करके कालान्तर में पुन; उपलब्ध करने पर उसे प्रत्य कैसे कह सकताहै? 
दूसरे दृष्टान्त का भाष्यपाठ कुछ भ्रष्ट है । हमने व्याख्या मुद्रित पाठानुसार ही की है । उसका शुद्ध 
पाठ इस प्रकार होना चाहिये--यथा गृहान्निगंतं सबंगुहजनमपश्यन्तः पुनः घ्रविश्यसानानपलभ्यापि 
न श्राबप्रवेशाद्‌ विनष्टा इत्यवगच्छन्ति! श्र्थात्‌ जैसे कुछ लोग किसी के घर पर जायें, परन्तु वहां घर 
के बाहर गये सब जनों को न देखते हुये, ग्रौर कुछ काल में घर में प्रवेश करते हुश्रों को देखकर 
यह नहीं समझते कि घर में प्रवेश से पूवं वे नष्ट हो गये थे । यही पाठ दाष्टान्त--'पूर्वं भ्रपुच्चरित 
शब्द को उपलब्ध न करते हुये पुरुष भी उपलब्धि होने से पूर्व नष्ट हो गया, यह नहीं मान सकते! 
के साथ साम्य रखता है । येऽपि सर्वेषां भाबानाम्‌- प्रसङ्ग से प्रतिक्षण विनाश माननेवाले बौद्धो 
के मत का निर्देश करके दर्शाया है कि प्रतिक्षण विनाशवादी बौद्ध भी शब्द का विनाश सिद्ध नहीं 
कर सकते, तो फिर जो पदार्थों को कुछ काल स्थिर मानते हैं, वे भला शब्द का विनाश कैसे 
सिद्ध कर सकते हैं ॥२०॥ 


ग्रनपेक्षत्बात्‌ ॥२१॥ 


सुत्राथ-| विनाश कारण की ] ( ्रनपक्षत्वात्‌ ) प्रपेक्षा नहीं होने से [शब्द 
नित्य है] । ण 


व्याख्या--जिन द्रव्यों की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता, केवल सत्ता ( = स्थिति) मात्र 
लक्षित होती है, उनमें से भी कुछ द्रव्यों की, जिनका विनाश कारण जाना जाता है,अनित्यता जानी 
जाती है । जेसे नवीन वस्त्र को देखकर । यद्यपि इस नवीन वस्त्र को बनाते हुये नहीं देखा । [फिर 
भी उसके विनाश का निइचय सभी को होता है |] श्रथवा [नवीन वस्त्र के] रूपमात्र को देख- 
क्र[ षडा उसकी ]अनित्यता जान लेता है। तन्तुओं के खड़े भोर आड़े संयोग से यह उत्पन्न हुआ है, 
अत; श्राड़ प्रौर खड़े तन्तुभ्रों का जो संयोग है उसके विनाश से घ्रथवा तन्तुभ्रों के बिनाश ते नष्ट 
हो जायेगा, ऐसा [द्रष्टा | जानता है । इस प्रकार शब्द [की उत्पत्ति] का कोई कारण नहीं जाना 
जाता है, जिस [उत्पत्ति-क्रारण | के विनाश से नष्ट हो जायेगा, ऐसा जाना जाये ॥२१।। 
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प्रख्याभावाच्च योगस्य ।२२॥ (उ०) 
इदं पदेभ्यः केभ्यञ्चिदृत्तरं सूत्रम्‌--ननु वायुकारणकः स्यादिति, वायुरुद्गतः 
संयोगविभागैः शब्दो भवतीति । तथा च शिक्षाकाराः श्राहुः- वायुरापद्यते शब्दताम्‌' 
इति । तैतदेवम्‌ । वायवीयशचेच्छव्दो भवे दू,वायोः सन्निवेशविशेषः स्यात्‌ । न च वायवी- 
थान्‌ ्रवयवान्‌ शब्दे सतः प्रत्यभिजानीमः । यथा पटस्य तन्तुमयान्‌, न चवं भवति । 
स्याच्चेदेवं, स्पशंनेनोपलभेमहि । न च वायवीयानवयवान्‌ शब्दगतान्‌ स्पृशामः । तस्मान्न 
वायुकारणकः । अतो नित्यः ॥२२॥ 


RMT नन डी 
प्राख्याशावाच्च योगस्य ॥२२। 
सुत्राथे-- [शब्द में वायु के] (योगस्य ) श्रवयवों के योग की ( प्रख्याभावात्‌ ) उपलब्धि 
का प्रभाव होने से (च) भी [वायु के अवयवों के नाश से शब्द का विनाश नहीं माना जा 
सकता । प्रतः पूर्वोक्त हेतु से शब्द नित्य है] । 


बिशेष--इस सूत्र में पाठभेद उपलब्ध होते हैं । 'सुवोधिनीकार' ते 'योगस्थ' के स्थान में 
द्योग्यस्थ' पाठ मानकर अर्थ किया है -- (योग्यस्य) श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयवाले शब्द का 
(प्रख्पाभावात्‌) वायुविकार के श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्म न होने से, यह भाव है । 'कुतुहलवृत्ति' में 
प्रेक्षाभावाच्च संयोगस्य पाठ मानकर 'शब्द में वायु के ग्रवयवों के संयोग की श्रनुपलब्धि होने से 
शब्द वायु-कारणवाला नहीं है? अर्थ किया है। आगे प्रख्याभावाच्च योग्यस्य पाठान्तररूप से 
मानकर ग्रथ किया है--'योग्यस्य' यह जाति में एकवचन है । वायु के ग्रवयवो की उपलब्धि का 
प्रभाव होने से शब्द वायु-कारणवाला नहीं है । 

व्याख्या--यह सूत्र कुछ पदों के पश्चात्‌ है [अर्थात्‌ सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का निर्देश न 
करके समाधानपरक सूत्र ही पढ़ा है । वे पु्वेपक्षपरक शब्द हैं-- ] शब्द वायुकारणवाला ही 
| होषे, वायु में उत्पन्न संयोग-विभागों से ही शब्द होता है । जैसा कि शिक्षाकार कहते हैं-'वायु ही 
| शब्दता को प्राप्त होता है' | ऐसा नहीं है | यदि शब्द वायवीय (ज्वाय्वात्मक) होवे, तो वह 
| वायु का समूहविद्वेष होगा । वायवीय अबयवों को शब्द में वर्तमान होते हुओं को हम नहीं जानते । 
जैसे पट के तन्तुमय श्रवयवों को जानते हैं, ऐसी उपलब्धि दाब्द में नहीं होती । यदि [शब्द मैं 
वायवीय भ्रवयव ] होवें, तो स्पर्श से हम उनको उपलब्ध करें । शब्दगत वायवीय श्रवयवो को 
हम स्पर्श नहीं करते । [अर्थात्‌ स्पर्श से वे उपलब्ध नहीं होते |] इस कारण शाब्द वायुकारणवाला 
| [ह । इससिमे हा नित्य है ॥ररो ४ 
| दु. तुलना कार्यो = वायु: खात्‌ । शाब्दस्तत्‌ (वाज० प्राति० १ ।६,७) वायुस्तदात्मको 
| वाय्वात्सक इत्यथंः इत्युव्वटस्तद्‌ व्याख्याने । एवम्‌ ऋहकप्रातिशाख्ये (१३1१) ; तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये 
h (२।२) चापि शब्दस्य वास्वात्मकत्वमेवोच्यते । भत हरिणा5पि वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे 'वायोरणूनां 
ज्ञानस्य इाब्दत्वापत्तिरिष्यते' (कारिका १०७); 'स्थानेष्वभिहृतो वायुः दाब्दत्वं प्रतिपद्चते 
(कारिका १०८) इत्येवमुक्तम्‌ । 


| 
1 
| 
> 
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गसा- भऽ 
७५ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥२३॥ (उ०) 
लिङ्ग चैवं भवति-'वाचा विरूप नित्ययेति ग्रन्यपरं हीदं वाक्यं वाचो नित्यता- 
मनुवदति । तस्मान्नित्यः शब्दः ॥२३॥ इति इाब्दनित्यताऽधिकरणम्‌ ।।६॥ 


[ बाक्ष्याधिकरणम्‌, श्रथवा वेदस्याथंप्रत्यायकत्वाधिकरणम्‌ ।1७॥ | 
उत्पत्तों वाउ्यचनाः' स्युरथैस्यातन्िमित्तत्वात्‌ ॥२४॥ (पू०) 


सुत्रम्‌ सूत्रकार कहीं-कहीं पूर्वपक्ष को मन में रखकर 
ही उनका उत्तररूप सूत्र पढ़ देते हैं । यह शैली प्रन्यत्र भी देखी जाती है । पाणिनीय व्याकरण के 
वातिककार कात्यायत ने भी अनेक वा्तिकसुत्रों की रचना इसी शैली के अनुसार की है । भाष्य- 
कार पतञ्जलि सर्वत्र वातिक के निर्देश से पूर्व वातिककार के मन में स्थित पुव पक्ष को लिखकर 
और ग्न्त मै--अत उत्तरं पठति का निर्देश करके वातिकसूत्र का निर्देश करते हैं। यथा ऋलुक्‌ 
(१।१ आह्विक १) सूत के आरम्भ में । 

वायरापद्यते शब्दताम्‌-यह्‌ इसी ्रानुप्ी में ही पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ, परन्तु ऐसा 


विवरण-- पदेभ्यः केभ्यरिचिदुत्तरं 


Et भाव ग्रनेक ग्रन्थों में मिलता है । उन ्रस्थों का पाठ ग्रौर उनके पते भाष्यपाठ पर टिप्पणी की 
i संख्या देकर नीचे लिखे हैं ।।२२।। 
१! लिङ्गदर्शनाच्च ॥२३॥ 


सुत्राथ--(लिङ्गदशनात्‌ ) लिङ्ग के दर्शत से (च) भी [शब्द नित्य है] । 

व्याख्या--लिङ्क भी ऐसा होता है-'वाचा विरूप नित्यया (ऋ०८ ७५।६) = है विविध 
रूपवाले आग्ने ! नित्यवाणी से । अन्यपरक होता हुश्रा ही यह वाक्य वाणी को नित्यताः का कथन 
करता है। इस [लिङ्क] से भो शब्द नित्य है ।।२३॥ ॥ 

विवरण--'लि्ध' शब्द का ग्रथे है--लिङ्गयते ज्ञायतेऽयोऽनेन = जिससे श्रथ का ज्ञान होता 
है, उसको लिङ्ग कहते हैं । इसी भाव को प्रर्थाभिधानसामथ्य लिङ्गम्‌ ==“श्रथं को कहने की या 
| शब्द में सामर्थ्यं है, उसे लिङ्ग कहते हैं! इस प्रकार प्रकट करते हैं। मीमांसा में कई स्थानों में जहां 
i लिङ्गदर्शन शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ तात्पर्यं 'मुख्याथ के भिन्न होते हुये भी भा की 
| सूचता' से होता है । यही भाव भाष्यकार ने यहां अन्यपरं हीदं वाक्यम्‌ से प्रकट किया है । F वाचा 
विहूप नित्यया' चरण जिस ऋरा का है, उसका मुख्य प्रयोजन ग्रग्नि के वर्णन में है । परन्तु नित्यया 
वाचा पदों से वाणी =शब्दों की नित्यता भी सूचित हो जाती है ॥२३॥ 


| Foe 


उत्पत्तो वाऽवचनाः स्थुरर्थस्यातन्निमित्तत्वात्‌ ॥२४॥ व 
विकरा पत 71 या को निर्वात के लिये है।( त्यती) गन्द ष (वा) यह पूर्व कथन की निवृत्ति के लिये है। (उत्पत्ती ) शब्द श्रथ सम्बन्ध के ति हौ 
Sy) 
१. "उत्पत्तौ वा रचनाः” इति सुबोधिन्यां वृत्तौ । “उत्पत्तौ चावचनाः । चकारोऽप्यर्ष 
| इति शास्त्रदीपिकायाः सिद्धान्तचन्द्रिकाटीकायाम्‌ । 
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यथप्यौत्पत्तिको नित्यः शब्दोडर्थसम्बन्धश्च, तथापि न चोदनालक्षणो धर्मः । 
चोदना हि वाक्यम्‌ । न हि 'अग्निहोत्रं जुदुयात्‌ स्वर्गकामः इत्यतो 'वाक्यादन्यतमस्मात्‌ 
पदाद श्रग्निहोत्रात्‌ स्वर्गो भवतीति गम्यते । गम्यते तु पदत्रये उच्चरिते । न चाऽत्र 
Sh 
होने पर भी चोदनाएं (ग्रवचनाः) धर्मे को कहनेवाली नहीं (स्युः) हो सकतीं, (प्रथंस्य) 
[चोदनारूप वाक्य के ] ग्रथे की ( ग्रतन्निमित्तत्वात्‌ ) पदार्थ निमित्तक न होने से । [प्रर्थात्‌ 
चोदना के वाक्यरूप होने से जो वाक्यार्थ जाना जाता है, वह्‌ पदार्थेनिमित्तक नहीं है ।] 

बि्ञेष शास्त्र में 'बा शब्द सर्वत्र पूर्व कथन की निवृत्ति के लिये ग्राता है । शास्त्र- 
दीपिका की सिद्धान्तचन्द्रिका टीका में उत्पत्तौ चावचनाः पाठ मानकर लिखा है --च 'ग्रपि' के 
र्थ में है । शब्द अर्थ ग्रौर सम्बन्ध के नित्य होने पर भी चोदना का प्रामाण्य नहीं है । क्योंकि 
चोदना के शब्द वाक्यार्थं के वाचक नहींहे (पृष्ठ १५२, निर्णयसागर संस्करण) । इस पाठ 
प्रौर शर्थ के श्रनुसार 'वा' शब्द को भी 'श्रपि' के ग्रथ में मानकर यही श्रर्थं किया जा सकता है! 
कुतुहलवृत्ति के अनुसार सूत्र का र्थे इस प्रकार है-- वा! शब्द पूर्व कथन के प्रत्याख्यान में 
प्रयुक्त हुप्रा है । (उत्पत्तौ) जो उत्पन्न होता है, जाना जाता है वाक्याथ के विषय में चोदनाए 
(अवचनाः) श्रप्रमाण हैं [करण में ल्युट] । क्या कारण है ? (र्थ्य) घर्मावबोध लक्षणरूप 
र्थं के (प्रतन्तिमित्तत्वात्‌) चोदनागत पदों के [वाक्यार्थं में | निमित्त न होने से । ग्रर्थात्‌ 
चोदनारूप वाक्य का श्रर्थ चौदनागत पदों से नहीं जाना जाता है । सुबोधिनीवृत्ति में उत्पत्ती 
वा रचना:” पाठ मानकर ग्रथ किया है--शब्द अर्थ सम्बन्ध के नित्य होने पर (वा) भी (उत्पत्तौ ) 
पदार्थज्ञान की उत्पत्ति होने पर, वाक्य वाक्यार्थ के सम्बन्ध (रचना: ) पुरुषों से रचित= 
कल्पित होवें, (अ्र्थस्य ) वाक्यार्थज्ञान में ( ग्रतन्तिमित्तत्वात्‌) पदार्थज्ञान के तिमित्त न होने से, 
रथात्‌ वाक्य ज्ञान में पदार्थज्ञान से भिन्न कारण होने से । > 

व्याख्या-- यद्यपि शब्द ग्रथ और उनका सम्बन्ध ओत्पत्तिक अर्थात्‌ नित्य है, फिर भी घमं 
चोदनालक्षणवाला नहीं है । [ श्रर्थात्‌ चोदनावाक्य से गम्यमान नहीं है ।| चोदना==प्ररक वचन 
निश्‍चय ही वाक्य है । ग्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इस वाक्य के किसी पद से 'प्रस्तिहोत्र से 
स्वग होता है” ऐसा अर्थ विदित नहीं होता । तीनों पदों के उच्चरित होने पर [ यह अथ | जाना 
हा. st त ति क्स 

१. वाक्याद्‌ =वाक्यस्थात्‌ । तात्स्थ्यात्‌ ताच्छव्यम्‌ । यथा मञ्चाः क्रोशन्ति=मञ्चस्थाः 
पुरुषाः क्रोशन्ति । र लक 

२. यद्यपि 'ग्रन्यतम शब्द: सर्वादिगणे न पठयते, भट्टीजिदीक्षितादिभिशचास्य सवेनामत्व 
प्रत्याख्यायते, तथापि श्रापिशल-पाणिनीयशिक्षयोरष्टमप्रकरणस्य प्रथमे सुत्र 'स्थानानामन्यतमस्मिन्‌ 


कौटल्य ° ~ £ ण्डः मन्य ति 
स्थाने’ (द्र०--प्रस्मत्प्रकाशितनि शिक्षासूत्राणि, पृष्ठ ६,१६ ); तथा कोटल्याथशास्त्रे दण्डमन्य 


तमस्मिन्‌' (श्रधि० ७, श्र० ४ ग्रन्ते) शिष्टप्रयोगदर्शतात्‌ सर्वनामसंज्ञैषितव्या । क्वचिद्‌ भाष्य- 
पुस्तकेषु “भ्रन्यतमात्‌’ इति पाठ उपलम्यते, स वैयार्करणमभ्यः संशोधितोऽर्वाचीनोऽप्रामाणिकः 


पाठो ज्ञेय; । 
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८० मोमांसा-शावर-भाष्ये 
चतुर्थ: शब्दोऽस्त्यन्यदतः पदत्रयसमुदायात्‌ । न चाऽयं समुदायोऽस्ति लोके, यतोऽस्य 
व्यबहारादर्थोऽवगम्यते । पदानि अमूनि प्रयुक्तानि,तेषां नित्योऽय ' अप्रयुक्तशच समुदायः। 
तस्मात्‌ समुदायस्याथे: कृत्रिमो व्यामोहो वा । न च पदार्था एव वाक्यार्थः । सामान्ये 
हि पदं प्रवर्तते, विशेषे वाक्यम्‌ । श्रन्यच्च सामान्यम्‌, ग्रन्यो विशेषः । न च पदार्था- 
द्राक्यार्थावगतिः, ग्रसम्बन्धात्‌ । श्रसति चेत्‌ सम्त्रन्धे कस्मिंश्चित्‌ पदाथऽवगतेऽऽर्थान्तर- 
मवगम्येत, एकस्मिन्नवगते सर्वमवगतं स्यात्‌ । न चैतदेवं भवति, तस्मादन्यो वाक्यार्थः ॥ 


स्यादेतद्‌ । ग्रप्रयुक्तादपि वाक्थादसति सम्बन्धे स्वभावादर्थाऽवगम इति यदि 
कल्प्येत, शब्दो धर्म मात्मीयं व्युत्क्रममेत्‌। न चेष शब्दधर्मो यदभ्रयुक्तादपि शब्दादर्थः 
प्रतीयते । न हि प्रथमश्रतात्‌ कुतर्चिच्छब्दात्‌ केचिदर्थं प्रतियन्ति । तदभिधीथते-- 
पदधर्मोऽयं, न वावयधर्म । वार्षयाद्धि प्रथमावगतादपि प्रतियन्तोऽयं दुश्यन्ते । नैतदेवम्‌ । 
जाता है । यहां तीन पद के समुदाय के अतिरिषत चौथा कोई शब्द नहीं है । यह [ ्ररिनहोत्रं 
जुहुयात्‌ स्वर्गकामः] समुदाय लोक में [प्रयुक्त ] नहीं है, जिससे इस [समुदाय | के वृद्ध व्यव- 
हार से अर्थ जाना जाये । ये पद [पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से लोक में | प्रयक्त हैं, उनका अर्थ नित्य है । 
समुदाय प्रयुक्त नहीं है । इसलिये [इस पदसमुदाय से गम्यमान ] अर्थ कृत्रिम है श्रथवा व्यामोहः 
रूप है।पदार्थ ही वाक्याथ नहीं है।पद सामान्य भ्र्थं में ही वतमान होता है, [ और | वाक्य विशेष अथ 
में वतमान होता है । सामान्य भ्रन्य है, और विशेष भ्रन्य है। [श्रर्थात दोनों भिन्न भिन्न हैं । ] पदों के 
अथो से वाकय के अर्थ का ज्ञान नहीं होता, [पद श्रौर वाक्य का] सम्बन्ध न होने से । सम्बन्ध न 
होने पर यदि किसी पदार्थ के ज्ञात होने पर श्रर्थान्तर का ज्ञान होजावे, [अथवा |एक [ पदाथ] के 
ज्ञात होने पर सब पदार्थ जाना जायें | इस प्रकार नहीं होता, इसलिये [पदार्थ से] वाक्यार्थ 
भिन्न है ॥ 


त्रिबरण- वाक्यात्‌ का ग्रथ है वाक्यस्थ पद से । जैसे 'मचान चिल्लाते है! का ग्रर्थ होता 
है-- 'मचान पर बैठे पुरुष चिल्लाते हैं” । कस्मिंश्चिद्‌ श्रवगते - इस वाक्य से पदार्थ वाक्यार्थे का 
सम्बन्ध न होने पर "किसी पद के ग्रर्थ का ज्ञान होने पर वाक्य में प्रयुज्यम'न पदों के अतिरिक्त 
ग्रथ का ज्ञान भी हो सकता है! यह ग्रभिप्राय दर्शाया है । भ्रौर दूसरे एकस्मिन्नवगते वाक्य से 
(एक पद का ग्रथ ज्ञातं होने पर सारा वाक्याथ जाना जावे! दोष दया है । भ्रन्यो वाव्यार्थः- 
ग्रर्थात्‌ पदार्थमूलक वाक्यार्थ नहीं हो सकता ॥ 


व्याख्या यह (=वाक्याथं की भिन्नता] होदे । परन्तु [पूवं] अप्रयुक्त वाक्य से भी 
[पदार्थ श्रौर वाक्यार्थ का] सम्बन्ध न होने पर भी स्वभाव से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, ऐही 
यदि कल्पना कर, तो शब्द अपने धर्म का उल्लंघन करेगा । [पूर्व] अप्रयुक्त [शब्द] से भी शब्द 
के भ्रर्थ को प्रतीति होती है, यह शब्द का घमं नहीं है । किकी भी प्रथम श्र त शब्द से कोई pi! अर्थ 
को नहाँ जानते । इस विषय में कहते हैं--यह [ पूर्वोक्त] पद का धर्म है, वाक्‍य का धर्म नहीं है । 
व्राक्य से तो प्रथम अवगत (>-श्र्‌ त) से भी श्रर्थ को जानते (उपलब्ध करते) हुये देखे जाते 
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व. १ प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२४ ऽ१ 
यदि प्रथमश्ुतादवगच्छेयुः, अपि तहि सर्वेऽवगच्छेयुः पदार्थविदोऽन्ये च । न त्त्रपदार्थ- 
बिदोऽवगच्छन्ति, तस्मान्नैतदेवम्‌ । ननु पदार्थ विड्धिरप्यवगच्छाब्डू रक्त एव वाक्यार्थ- 
सम्बन्धो भविष्यति, पदार्थवेदनेन हि संस्कृताः ग्रवगमिष्यन्ति। यथा तमेव पदार्थं 
द्वितीयादिश्रवणेनेति । नेति ब्रूमः । यहि वाक्येऽन्त्यो वर्णः पूर्ववर्णजनितसंस्कारस हितः 
पदार्थेभ्योऽर्थान्तरं प्रत्याययति, उपकारस्तु तदानीं न पदार्थज्ञानादवकल्प्यते । 
तस्मात्‌ कृत्रिमो वावयार्थप्रत्ययो व्यामोहो वा । न पदार्थद्वारेण संभवति वाक्यार्थ- 
ज्ञानमिति ॥। 

नन्वेवं भविष्यति-सामान्यवाचिनः पदस्य गौरिति वा ग्रश्व इति वा विशेषकं 
शुक्ल इति वा कृष्ण इति वा पदमन्तिकादुपनिपतति यदा, तदा वाक्यार्थोऽवगम्य्ते 1 
तन्न। न हि कथमिव गौरिति वा श्रशव इति वा सामान्यवाचिनः पदात्‌ सर्वंगवीपु 
सर्वाश्वेपु च बुद्धिरुपसर्पन्ती श्रुतिजनिता वाक्यानुरोधेन कुतरिचिद्विशेषादपवत्तेत । न 
च शुक्ल इत्यादेविशेषवचनस्य 'कृष्णादिनिवृत्तिर्भवति' शब्दार्थः । न चानथंको मा 
भूत्‌, इत्यर्थप रिकल्पना शवया । श्रतो न पदार्थजनितो वाक्यार्थः । तस्मात्‌ कृत्रिमः । 
पदसङ्घाताः खल्वेते, सङ्धाताइच पुरुषकृता दृश्यन्ते । यथा-- 


हैं।(ग्ाक्षेप) इस प्रकार नहीं होता । यदि प्रथम श्र त [वाक्य ] से [श्रथ को ]जान लेवें, तो सभी 
[अर्थ को ] जान लेवें पदार्थ को जाननेवाले तथा भ्रन्य (=पदार्थ को न जाननेवाले भी) । यतः 
पदार्थं को न जाननेवाले [वाकय के अथं को ] नहीं जानते, इस कारण यह (= प्रथम श्रूत वाक्य 
से भी वाबयार्थ को जानते हुये देखते हैं) इस प्रकार नही है। [अर्थात्‌ श्रापका कथन श्रयुक्त है । | 
ग्रच्छा तो पदार्थ को जाननेवाले [वाक्यार्थ को] जानते हुग्रों से भी वाक्यार्थ-सम्बन्ध अकृत 
होगा, [परन्तु ] पदार्थज्ञान से संस्कृत हुये वाक्यार्थ को जान लेंगे | जसे उसी पदार्थ को [पद के | 
द्वितीय श्रादि श्रवण से जान लेते हैं । ऐसा नही हो सकता, यह हमारा कहना है । यदि वाक्य 
का अन्त्य वर्ण पूर्व-पृ्व-वर्ण जनित संस्कार के साथ पदार्थो से [वाक्याथेरूप] भ्रथन्तिर का बोध 
कराता है, तो उस श्रवस्था में पदार्थज्ञान से उपकार सिद्ध नही होता। इसलिये वाक्यार्थज्ञान 
कृत्रिम है भ्रथवा व्यामोह है । पदार्थज्ञान से वाक्यार्थज्ञान सम्भव नही है ॥ 


अच्छा तो इस प्रकार होगा- गौ प्रथवा अइव इस सामान्यवाची पद का विशेषक शक्ल 
अथवा कृष्ण पद जब समीप में उपस्थित होता है, तब [श्वेत वा काली गौ श्वेत वा काला अश्व 
ऐसा] वाक्यार्थ जाना जाता है । यह ठोफ नही । किसी भी प्रकार सामान्यवाची गौ श्रथवा अश्व 
पद के श्रवण से उत्पन्न बद्धि सब गौवों अथवा सब अइवों में व्याप्त होती हुई वाक्य के अनुरोध से 
किसी [शुक्ल वा कृष्ण पद ] विशेष से अपवतित नही होगी, श्रर्थात्‌ रुकेगी नहीं। ग्रौर शुक्ल इत्यादि 
विशेषवाचक डाब्द का 'कृष्णादि की निवृत्ति होती है” यह शब्दाथ नहीं है। | प्रयुक्त हुग्रा विशेषवचन 
शब्द | अनथक न होवे, इससे [कष्णा विनिवृत्तिरूप ] अर्थ की कल्पना नही की जा सकती । इससे 
"मी पदार्थ से जनित (उत्पन्न हुआ) नही है । इसलिये [वाक्याथ | कृत्रिम है । ये 
[चोदनारूप वाक्य ] पदों के संघात हैं, श्रौर [पदों के |संघात पुरुषकत देखे जाते हैं। यथा--'प्राज 
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नीलोत्पलवनेष्वद्य चरन्तइचारसंरवाः । 
नीलकोशेयस बीता: प्र नृत्यन्तीव कादम्बाः॥ 
अतो वैदिका ग्रपि पुरुषकृता इति ।॥२४॥ 
च ७ ~ 
तद्‌ भूतान क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२५॥ (३०) 
तेष्वेव पदार्थेषु भूतानां वर्त्तमानानां पदानां क्रियार्थेन समुच्चारणम्‌ । न गरन ये 
पदार्थान्‌ पा्ंगर्थ्येन वाक्यमर्थान्तरप्रसिद्धम्‌ । कुतः ? प्रमाणाभावात्‌ । न किञ्चन 
प्रमाणमस्ति, येन प्रमिमीमहे । न ह्यनपेक्षितपदार्थस्य वाक्यान्त्यवर्णस्य पुर्ववर्णजनित- 
संस्कारसहितस्य शक्तिरस्ति पदार्थेभ्योऽर्थान्तरे वरत्तितुमिति ॥ 


नीलकमलों के वनों में विचरते हुये मधुर शब्दवाले कलहंस ए से प्रतीत होते हैं, जेस नीले रेशमी 
वस्त्र धारण को हुई स्त्रियां नाच रही हों ।' इस हेतु से वैदिक [वाक्य | भी पुरुषकृत हैं ॥ २४1] 

विवरण--कादम्बाः--कदम्बे सम्‌ हे भवाः, भवार्थे अण्‌, कलहंसाः (द्र०--शब्दकल्पद्र म) 
समुह में रहनेवाले मनोहर ध्वनि करनेवाले हंस । ग्रमर२।५।२३ की टीका में कुछ टीकाकारों ने 
'कादम्व' का वच्चख' अर्थ भी किया है | नीलोत्पलबनेषु--इस श्लोक का उपयुक्त ग्रथ मुद्रित पाठ 
के अनुसार किया है । इस इलोक के कई पाठान्तर भी मिलते हैं। एक पाठ है-प्रणइ्यन्तीव क्रादम्बा: 
इसका ग्रथे होगा--'कलहंस ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे वे नीलकमलों में छिप गये हों” । हमें यह 
पाठान्तर युक्त प्रतीत नहीं होता | दूसरा पाठान्तर मद्रास विश्व विद्यालय- मुद्रित 'वहती' टीका 
सहित शाबरभाष्य का इस प्रकार है--रामकौशेयपंवीता: । इसमें “राम! सम्बोधन पद 
अलग होता चाहिये । ग्रथे होगा--हे राम ! श्राज कलहंस ऐसे प्रतीत होते हैं, ज॑से रेशमी वस्त्र 
पहने हुये स्त्रियां नाच रही हों | तीसरा पाठान्तर न्यायरत्नमाला में पार्थसारथि मिश्र द्वारा 
निर्दिष्ट पाठ में मिलता है । उसका पाठ है—रामा: कौशेयसंवीता: कादम्बा इव शोभनाः (द्र०- 
पुना मुद्रित शाबरभाष्य की टीका, पृष्ठ ९५) । इसका ग्रथं है-_'कलहुंस इस प्रकार सुशोभित हो 
रहे हैं, ज॑से रेशमी वस्त्र पहने स्त्रियां सुशोभित हों? ।।२४।। 


तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात ॥ २५॥ 


न सुत्रार्थ - (तद्‌भूतानाम्‌ ) स्व-स्व-पदाथों में वर्तमान पदों का [क्रियार्थेन) क्रियावाची पद 
कर का i so देखा जाता है। [इस कारण क्रियावाचक्र पदस हित 
वावणाथ बाध होता है, क्योंकि] (प्रर्थस्य) वाक्यार्थ तु 
क्याथ के राट्‌ पदाथः 

निमित्त वाला होने से । ( ) ( तन्निमित्तत्वात्‌ ) 
ह Nd पदार्थों में वतमान पदों का क्रिया-प्रथंवाले पद के साथ समच्चारण 
a धत डील की अपेक्षा न करता हुआ वाक्य पृथक्‌ घ्रं के रूप से अर्थान्तर में प्रसिद्ध नहीं 
® SR “प्रमाण न होने से | कोई प्रमाण नही है, जिससे हम जानें [कि वाकय पदार्थ 
रखता हुआ अर्थान्तर का बोध कराता है । क्योंकि] पदाथ की भ्रपेक्षा न रखते हुये 


पुर्व-पुव बणंजनित संस्कारसहि कट अथ रे 
शकित नही है ॥। सहित वाक्य के अन्त्य वर्ण की पदार्थो से अर्थान्तर में वर्तमान होने में 
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नन्वर्थापत्तिरस्ति, यत्‌ पदार्थव्यतिरिक्तमर्थमवगच्छामः । न च शक्तिमन्तरेण 
तदवकल्पते' इति । तन्न । भर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌ । भवेदर्थापत्तिर्यद्यसत्यामपि शक्तौ 
नाऽन्य्तिमित्तमवकल्प्येत" । ग्रवगम्यते तु निमित्तम्‌ । किम्‌ ? पदार्थाः । पदानि हि स्वं 
स्वं पदार्थमभिधाथ निवृत्तव्यापाराणि । श्रथेदानीं पदार्था ञ्रवगताः सन्तो वाक्याऽ् 
गमयन्ति । कथम्‌ ? यत्र हि शुक्ल इति वा कृष्ण इति वा गुणः प्रतीतो भवति, भवति 
खल्वसावलं गुणवति प्रत्ययमाधातुम्‌ । तेन गुणवति प्रत्ययमिच्छन्तः केवलं आुणवचन- 
मुच्चारयन्ति । संपत्स्यते एषां यथासंकल्पितो5भिप्राय:, भविष्यति विशिष्टार्थसंप्रत्ययः । 
विशिष्टाथेसंप्रत्ययश्‍च” वाक्यार्थः । एवं चेद्‌, “ग्रवगम्यते श्रन्यत एव वाक्याश्थ: । 
को 'जातुचिद्‌ अ्रदृष्टा पदसमुदायस्य शक्तिरर्थाद्‌ अवगम्यते' इति वदिष्यति ? 


(ग्राक्षेप) अर्थापत्ति प्रमाण है, जो पदार्थ से भिन्न अर्थ को जानते ( -- उपलब्ध करते ) 
हैं। बिना शक्ति के वह [वाक्य श्रर्यान्तर को कहने में ] समर्थ नही होता। (समाधान) ऐसा 
नही है । अर्थ के तन्निमित्त होने से । श्रर्थापत्ति प्रमाण हो सकती है, यदि शक्ति के न होने पर 
भी अन्य निमित्त न जाना जाय । वह [श्रन्य] निमित्त तो जाना जाता है। कौनसा निमित्त ? 
पदार्थ । पद श्रपने-श्रपने श्रथ' को कहकर [अपने-अपने ] व्यापार से निवृत्त हो जाते हैं | उसके 
पश्चात्‌ पदार्थ ज्ञात होते हुये वाक्य के अर्थ का बोध कराते हैं । कंसे ? जहाँ श्‌ कल अथवा कृष्ण 
ऐसा गुण प्रतीत होता है, [वहां] वह [ उस शक्ल वा कृष्ण] गुणवाले [गौ अथवा अइब] में 
[विशेष | ज्ञान उत्पन्न करने में निश्‍चय ही समर्थ होता है | इसलिये [उस-उस ] गुणवाले पदार्थ 
में ज्ञान की इच्छा करते हुये केवल [उस-उस] गुण को कहनेवाले शब्द का उच्चारण करते हैं। 
[इस केवल गुणवाचक शब्द के उच्चारण से] इतका यथासंक़ल्पित अभिप्राय सिद्ध हो जायेगा, 
[तद्गुण | विशिष्ट अथ का ज्ञान हो जायेगा । विशिष्टाथं-सम्प्रत्यय ही वाक्याथ है | यदि ऐसा है, 
तो [पदसमुदाय की शक्ति से ]अन्य से ही वाक्यार्थ जाना जाता है । फिर कोन 'ग्रवृष्ट पदसमुदाय 
की शक्ति भ्रर्थापत्ति से जानी जाती है' ऐसा कहेगा ? 


विवरण-केवलं गणवचनम्‌-जब वक्ता को यह ज्ञात होता है कि मेरा ग्रभिप्राय श्रोता समझ 
जायेगा, तब बह्‌ “शुक्ल गाय को लाग्नो' 'काली गाय को लाग्रो' न कहकर केवल “शुक्ल को लाग्रो' 


१. 'तदवकल्प्येत' इति पाठान्तरम्‌ । २. 'ग्रवगम्येत' इत्ययं पाठो मद्रास- 
विश्वविद्या लयमुद्रिते बृहतीसहिते भाष्ये दृश्यते । युक्ततरं चेतद्‌, उत्तरवाक्ये 'श्रवगम्पते तु इति 
वचनात्‌ । श्रभ्यत्र 'ग्रवकल्प्येत' इति पाठान्तरम्‌ । 

३. यथा--शुक्लामानय कष्णामानय । भवति च श्रोतुः प्रत्ययः-शुक्लां गाम्‌ कृष्णां 
वा गामानेतुमयं प्रेषयति । ४, चकारोऽवघारणे । 


५. 'एवमवगम्यते चेदन्यत एव” सबृहृती भाष्ये पूनामुद्रिति च पाठः । मूलपाठे घत; पाठः 
सुगमः \ ८ ८ 
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८४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


अपि च, ग्रस्वयव्यतिरेकाभ्यामेतदवगम्यते-'भवति हि कदाचिदियमवस्था 
1) मानसादप्याघाताद्‌' यदुच्चरितेष्य: पदेभ्यो न पदार्था अ्रवधार्यन्ते' । तदानीं नियोगतो 
| वाक्यार्थं नावगच्छेयुः, यद्यस्य श्रपार्थगर्थ्यंमभ विष्यत्‌ ।* 
अपि चाऽन्तरेणापि पदोच्चारणं यः शौवल्यमवगच्छति, ग्रवगच्छत्येवाऽसौ शुक्ल- 
गुणकम्‌ । तस्मात्‌ पदार्थ॑प्रत्यये एव वाक्यार्थ, नास्य पदसंमुदायेन सम्वन्धः । यत्त- 
“श्रौत: पदार्थो न वाक्यानुरोधेन कुत र्चिद्विशेषादपवत्तितुमहंतीति’ । सत्यम्‌, एवमेतत्‌ 
यत्र केत्रलः पदार्थ: प्रयुज्य्रमानः प्रयोजनाभावादनर्थंकः सञ्जायते, इत्य वगतं भवति, 
तङ वाक्यार्थोऽपि तावऱद्भववलु, इति विशिष्टार्शताऽवगम्यते, न सर्वत्र । एवञ्च सति, 


“काली को लाध्रो'इतना ही कहता है।श्रौर श्रोता भी जान जाता है कि वक्ता का तात्प 'शुक्ल गाय! 
अथवा काली गाय' से है । वह उस गुणविशिष्ट को ले भ्राता है ।! 


i व्याख्या-और भी, अन्वय श्रौर व्यतिरेक से यह जाना जाता है कि- 'कभी मानसिक | 
|| आघात से भी यह अवस्था होती है कि उच्चरित पदों से पदार्थो का अवधारण ( रूनिश्चय) 


Hh नही होता ।' उस समय नियमित रूप से वाक्यार्थ को नही जानें, यदि इस ( = बाक्ष्यार्थ) की | 
अपूथक्ता होवे । 


बिवरण अन्वय=-भ्रतु- प्रय = भ्रनुगति -- होने पर होना ।व्यतिरेक्क = वि-|-श्रति--रेक 
(रिचिर्‌ पृथक्‌भावे ) -- विशेषरूप से श्रतिक्रमण करना==तात्पर्यं न होने पर न होना । यहां 
भाष्यकार यह दशति हें कि जब पदार्थ जाना जाता है, तब वाक्यार्थ भी जाना जाता है, और जब 
किसी कारण से पदार्थ नहीं जाना जाता है, तब वाक्याथ भी नहीं जाना जाता है | इस ग्रन्वय- 
व्यतिरेक से यही सिद्ध होता है कि वाक्यार्थज्ञान में पदार्थज्ञान ही कारण है ।। 


व्याख्या- श्रौर भी, जो शुक्लता को जानता ( =उपलब्ध करता) है, [परन्तु गौ वा 
लत तो को दूरता के कारण उपलब्ध नहीं करता] वह [गवादि] पद के उच्चारण के बिना 
भी [रंभाने भ्रथवा हिनहिनाने की ध्वनि सुनकर | शुक्ल गुणवाले [ गौ वा अइव ] को जान लेता 
है । इसलिये पदार्थ का ज्ञान होने पर ही वाक्यां [का ज्ञान होता है], इस (स्स्वाक्यार्थ) का 
- के साथ सम्बन्ध नहीं है [यह स्पष्ट हे] । और जो कहते हो कि "श्रौत पदार्थ वाक्य 
धत रोष से किसी [कृष्णादि ] विशेष से हटने (= दुर होने ) योग्य नहीं है ।' यह सत्य ही है | 
जहां केवल दाय प्रयुक्त हुआ प्रयोजन के अभाव से अनर्थक हो जाता है, ऐसा जाता जाता है, 
या भी मख्य होवे, इस प्रकार विशिष्टार्थता [वाक्य की ] जानी जाती है, सर्वत्र नहीं | 
[अर्थात्‌ जहां केवल पदार्थ प्रयुक्त हुआ भो सप्रयोजन होता है, अनथक नहीं ज, वहां वाक्याथ , 


१. “मानसाः टॅ 
दप्यपचाराद्‌ इति सवृहतीभाष्ये पाठ: । 


२. इतोऽग्रो स्वेषु “नियोगतस्तु नावगच्छन्ति ।' इति वाक्य दश्यते । तत पुर्वेस्यैव पुनरुक्तिः 
रूपत्वाद्‌ भ्रनावश्यकम । ह 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२६ ८4 
गुणान्तरप्रतिषेधो न शब्दार्थः, इत्येतदपि परिहृतं भवति । 


ग्रपि च प्रातिपदिकादुच्चरन्ती द्वितीयादिविभक्तिः, प्रातिपदिकार्यो विशेषक 
इत्याह । सा च विशेषश्रुतिः सामान्यश्चुति वाधेत । यच्च, 'एते पदसङ्घाताः एुइषक्ता 
दश्यन्ते' इति, परिहृतं १तत्कर्त्रस्मरणादिभिः^ । श्रपि चैत्रञ्जातीयकेऽत्र वाक्या नि संहत्तू 
न किञ्चन पुरुषाणां बीजमस्ति ॥२५। 
१० ~ ~ क शि ८००९ 
लोके सन्नियमात्‌ प्रयोगसनिक्रपः स्यात्‌ ॥२६॥(उ० ) 


CC टक रय्न 
सामान्य श्र तिलब्ध ही होता है । ]इस प्रकार स्वीकार करने पर गुणान्तर का प्रतिषेध शब्दार्थ नहीं 
है, यह दोष भी परिहूत हो जाता है । PF 
और भौ, प्रातिपदिक से उच्चारित द्वितीयादि विभक्त [ है, कल मिहि 
षक है, ऐसा कहा गया है । [अर्थात्‌ कर्मादि श्रर्थो में जो प्रातिपदिक उससे द्वितीयादि es 
होती हैं। इस प्रकार द्वितीयादि विभक्ति प्रातिपदिकार्थं के साथ अन्वित होकर कः ४ 
प्रकाशित करती हैं । श्रन्यथा ] वह [द्वितीयादि | विशेषश्र्‌ ति [सामान्य प्रातिपदिक | श्र रा 
बाधित करे । श्रौर जो 'ये पदसंघात पुरुषकृत देखे जाते हैं. | तद्वत्‌ चोदनावाक्य भी निक के 
कहा, उस का परिहार कर्ता के श्रस्मरण आदि द्वारा कर ह (ब्र०-पुष्ठ ४१ ) म he 
इस प्रकार के [ भ्रतीन्द्रिय | अर्थे में बाक्यों का संघटन करते में पुरुषों के सम्बन्ध में क 
(= प्रमाण) नहीं है !।२५।। 


व र्‌ निदे -विघायक कर्मणि द्वितीया 
बिवरण--प्रातिपदिकार्थो विशेषक इत्याह - यह निदेश बिभक्ति-वि 


(२।३।२) श्रादि विभत्ति-विधायक, तथा इचाप्प्रातिपदिकात्‌ 9 स्वोसजमोद्‌ 0 4“ क 
एक वाक्य पक्ष को स्वीकार करके किया है । इस पक्ष म ग्रथे होता है-रकमादि हळ 
पदिक से द्वितीयादि विभक्तियां होती हैं । इसी के साथ वचनविधायक बहुषु ना 
'वचनेकवचने (१।४।२१, २२) सूत्रों के सम्बन्ध जोड़ने पर पूरा अर्थ होता है-- हु ल 

ग्र्थवाले प्रातिपदिक से एकस्वादि अर्थ में द्वितीयादि विभक्तियों के एकवचन श्रादि हो हँ) ; 
शब्द और प्रथ के सम्बन्ध में पूर्व 


। तद--भाष्यकार ने कत्र स्मरण ग्रादि के द्वारा 
Ve कार इस दोष का उत्तर प्रगले सुत्र 


(पृष्ठ ४१ में) लिखा है । उसे ही यहां संकेतित किया है । सूत्र 
द्वारा देंगे ।।२५।। ४ 
लोके सन्नियमात_ प्रयोगसन्निकषे: स्यात्‌ ॥२६॥ 


सुत्राथे-_ [ भाष्यानुसार शब्दव्यत्यय] से (लोके) लोक में (सलिकर्षात्‌) [श 
प्र के] सन्निकर्ष से [ग्रथ को उपलब्ध करके | ( प्रयोगसन्निकषंः) पदों की स 


शि ०2 ° 
१. ्रयमस्मद्‌गुरुसम्प्रदायानुगतः पाठः । अन्यत्र 'तदस्मरणादिभिः' इत्येव पाठः । 


२. द्र०--पूर्व पृष्ठ ४१ | 
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८६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


लौकिकेषु पुनरर्थषु प्रत्यक्षेणार्थमुपलभ्य सन्नियमः सच्तिवन्धनं शक्यं तत्र 
संहत्तु म्‌ एवञ्जातीयकानि वाक्यानि - नीलोत्पलवनेष्वद्येति । तस्माद्‌ 'श्ररिनिहोत्र 
जुहुयात्‌ स्वगेकामः इत्येतेभ्य एव पदेभ्यो ये ग्रर्था ग्रवगता: तेभ्य एवेतदवगम्यते अग्नि- 
होत्रात्‌ स्वर्गो भवतीति। पदेभ्य एव पदार्थ प्रत्ययः, पदार्थेभ्यो वाक्यार्थं इति ॥२ ६॥ 
इति वेदस्याऽथंप्रत्यायकत्वाऽधिकरणम्‌।।७।। 


ee 


पप्या यायाय. 
चना (स्यात्‌) हो सकती है । [परन्तु वेदिक स्वर्गादि र्थो का इन्द्रियसन्निकर्ष न होने से 
“भ्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः' श्रादि वाक्यरचना पौरुषेय नहीं है । ] 


विशेष--इस सूत्र का श्रथं भाष्य रोर वृत्तियों में सर्वथा अस्पष्ट है । भाष्य के सूत्र- 
व्याख्यान से प्रतीत होता है कि भाष्यकार ने सुत्रगत सन्नियम और सन्निकर्ष शब्दों ( >> प्रातिपदिक 
मात्रो) का स्थान विपर्यय करके लोके सञ्चिकर्षात्‌ प्रयोगसन्नियमः स्यात्‌ रूप में रखकर व्याख्यान 
किया है । शास्त्रदी पिका की सिद्धान्तचन्द्रिका टीका में स्पष्ट लिखा है~एवं च व्यवहितविपरि- 
णतानुषङ्कः ण व्यास्येथम्‌ । श्रागे सूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है-- 


' (लोके) लोक में (सन्निकर्षात्‌) सन्निकर्ष प्रमाणान्तर सम्बन्ध होने से (प्रयोगसक्षियमः) 
प्रयोग का नियम (स्यात्‌) हो सकता है, पुरुषाधीन प्रयोगव्यवस्था युक्त हो सकती है । परन्तु 
यहां | =वेद में ) प्रमाणान्तर (= इन्द्रयसन्निकर्ष ) से प्रतीयमान ग्रर्थ की विषयता न होने से 
युक्त नहीं है । सिद्धान्तचन्द्रिका, पृष्ठ १६० । 


~ में-- (लोके) लौकिक शब्दों में पदार्थज्ञानपुवेक (सन्नियमात्‌ ) प्रयोग होने 
से वेद में भी गुरुपरम्परा से ज्ञानपुवेक (प्रयोगसन्निकर्ष:) प्रयोग की समीपता की उपपत्ति 
होवे । 


कुतुहलवत्ति में-- (लोके) लोक में (सन्नियमात्‌) प्रमाणान्तर से गृहीत ग्रथ में , 


(प्रयोगसन्निक्रषेः) प्रयोग का पुरुषसम्बन्घ (स्यात) होवे। वेद में प्रमाणान्तर की ्रमेक्षा 
नहीं है । 

व्यास्या- लौकिक ब्रयों में प्रत्यक्ष से अर्थ को प्राप्त करके वहां (=उन श्रो में) 
नीलोत्पलवनेष्वद्य इत्यादि प्रकार के वाक्यों की रचना के लिये सन्नियष =सन्निबन्धन [पुरुषों 
हारा] शक्‍य है =संभव है । इसलिये श्रर्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इत्यादि वाक्यों से ही 
पदों के द्वारा जो अथं जाने गये हैं, उन्हीं से यह जाना जाता है कि -अगिनिहोत्र से स्वग होता 


है ( =स्वगं मिलता है) । पदों से पदार्यो का ज्ञान होता है, रर पदार्थों पे वाक्याथ [जाना 
जाता है] ॥२६॥ 
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[ वेदापौरषेयत्वाधिकरणम्‌ ॥ ८1] 
वेदाँश्चेके स:न्रकपं पुरुषाख्याः ॥२७॥ (पू० ) 


उक्तं “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म” (मी० १।१।२) इति । यतो न पुरुषकृतः शब्द 
स्याऽथन सम्वन्धः । तत्र पदवाक्याश्रय आक्षेप: परिहृतः । इदानीमन्यथाऽऽक्षेप्स्यामः । 
'पौश्षेयाश्चोदनाः' इति वदामः । सन्तिकृष्टकालाः कृतका वेदा इदानीन्तनाः । ते च 
चोदनानां समूहाः । तत्र पौरुषे याश्चेद्वेदाः, श्रसंशयं पौरुषेथाश्चोदनाः । कथं पुनः कृतका 
वेदा इति ? केचिन्मन्यन्ते-यतः पुरुषाख्याः । पुरुषेण हि समाख्यायन्ते वेदाः-काठकं 
कालापकं पैप्पलादकं 'मौद्गलमिति। न हि सम्बन्धाद्‌ ऋते समाख्यानम्‌ । न च 


वेदांइचेके सन्निकषं पुरुषार्याः ।।२७॥ 
सुत्राथे- (च) श्रीर (एके) कुछ लोग (वेदान्‌) वेदों को (सन्निकषंम्‌) निकट 
काल का कहते हैं, क्योंकि वे (पुरुषाख्याः) पुरुषविशेष के नाम से कहे जाते हैं । [यथा 
काठकम्‌, कालापकम्‌ == कठ श्रौर कलापी द्वारा रचित।] 


विशेष चकार (तु! ग्रथ में है, ऐसा सिद्धान्तचरिद्रकाकार का मत है (शास्त्रदीपिका 
पृष्ठ १६१) | सन्निकर्षंम्‌ पद का सरलता से सम्बन्ध नहीं होता । ग्रतः सुबोधिनीकार ने लिखा 
है—भ्रसमानवचनत्वं चिन्त्यम्‌ । 

व्याख्या--पूर्व कह चुके हैं कि-'चोदना से लक्षित ग्रर्थ घमं है” । क्योंकि शब्द का अथ के 
साथ सम्बन्ध पुरुषों द्वारा किया हुआ नहीं है। इस विषय में पद और वाक्य के आश्रय से होने- 
बाले आक्षेपों का परिहार पूर्व कर दिया है । इस समय हम ग्रन्य प्रकार से भ्राक्षेप करेंगे । 'चोदनाएं 
पौरुषय हैं' ऐसा हम कहते है । समीप के काल के [पुरुषों से] बनाये गये वेद वर्तमान काल के 
हैं । और वे चोदनाश्रों के समुदाय हैं। प्रत: यदि वेद पोरुषेय हैं,तो निस्सन्देह चोदनाएं भी पौरुषेय हे! 
वेद [ पुरुषों से] बनाये गये केसे हैं कुछ लोग मानते हैं--जिस कारण वे पुरुषाख्य हैं । पुरुष 
से ही वेद कहे जाते हैं [प्र्थात्‌ पुरुषों के नामों से हो वेदों का व्यवहार होता है ]- काठकम्‌, 


कालापकम्‌, पैप्पलादकम्‌, मौदूगलम्‌ । सम्बन्ध के बिना[पुरुष नाम से ]कथन नहीं होता | पुरुष 


१. बहुत्र 'मौहलम्‌” इत्यपपाठः । जयन्तभट्टस्तु न्यायमञ्जर्यामिहस्थं भाष्यपाठमित्त्थमुदा- 
जहार--'काठक कालापकं मौदगलं पैप्पलादकमिति'(पृष्ठ२५६)।मौद्गलशाखा तु ऋर्वेदस्य शाकल- 
चरणस्येति (द्र० वेदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग १, ऋग्वेद की शाखाएं) । इह कृष्ण- 
यजुषः काठकं कालापकमिति द्वे शाखे निदिष्टे । तथेव ग्रथवेण: पैप्पलादशाखया सह मोदक- 
शाखाया निदेशो युज्यते । पतञ्जलिरपि तेन प्रोक्तम्‌’ सूत्रभाष्ये (४।३।१०१) पठति 
त्वसौ वर्णानुपूर्वी साऽनित्या तदभेदाच्चैतद भवति--काठकं कालापकं मोदकं पैप्पलादकम्‌' इति । 
अतोऽप्यनुमीयत इह 'मौदकम्‌' इत्येव युक्ततरः पाठः । 
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पुरुषस्य शब्देनास्ति सम्वन्थो$न्यदत: कर्ता पुरुषः कार्य: शब्द इति । ननु प्रवचनलक्षणा | 
समाख्या स्यात्‌ । नेति ब्रूम: । ग्रसाधारणं हि विशेषणं भवति । एक एव हि कर्ता, | 
बहवोऽपि प्रब्रूयुः । श्रतोऽस्मर्यंमाणोऽपि चोदनायाः कर्ता स्यात्‌ । तस्मान्न प्रमाणं 
चोदनालक्षणोर्यो धर्म इति ॥२७॥ 


2 
का शब्द के साथ इससे भिन्न कोई सम्बन्ध नहीं है कि पुरुष कर्ता है और शब्द [ उससे ] कार्य है । 
अच्छा तो प्रवचनलक्षणा (==भ्रध्यापतनिमित्तक)समाख्या(-=नाम)) होवे । नहीं, ऐसा हम कहते हैं । 
विशेषण ग्रसाधारण| घमंबाला] हो होता है । कर्ता एक ही होता है, प्रवचन बहुत भी कर सकते 
हूँ । इसलिये चोदना के कर्ता का स्मरण न होते हुये भी वह होगा ही । इसलिये ( =पुरुषकतृ क 
होने से) चोदना से लक्षित ग्रथं घम में प्रमाण नहीं है ॥२७॥ 

विशेष-- एके- सुत्रस्थ एके शब्द का श्रथ कुतुहलवत्तिकार ने 'ताकिक' अर्थात्‌ 'चैयायिक' 

किया है । यह चिन्त्य है । नेयायिक शब्द को ग्रनित्य मानते हुये भी श्रतीत अनागत मन्वन्तरों 

गौर कल्पान्तरो में सम्प्रदाय के प्रविच्छेद से वेदों को नित्य मानते हैं. उनका प्रामाण्य श्राप्तप्रामाण्य 

॥| से स्वीकार करते हुँ । जैसे ज्ञान की पराकाष्ठा ईश्वर में व्यासभाष्य ( १।२५) में मानी 


हुँ 
| है, इसी प्रकार श्राप्तत्व की पराकाष्ठा भी ईश्वर में है । ग्रतः वेद का प्रामाण्य उनकै 
jh मत में परमाप्त ईश्वर से प्रादुर्भाव होने से माना जाता है । इसी प्रकार “इस शब्द की 
| इस ग्रथ में शक्ति है? इसे भी ईशवरथंकेत स्वीकार करते हैं । पुरुषाख्या:- वेद कठादि पुरुषों के 
नाम से कहे जाते हैं । यथा काठकम्‌ प्रादि । उम मत में शास्त्रदीपका के सिद्धान्तचन्द्रिकाकार ने 
काठकम्‌ प्रादि में भ्रधिकृत्य कृते ग्रन्थे (ग्रष्टा० ४।३१५७) से तद्धित प्रत्यय माना है | यह अशुद्ध | 
है । प्रधिक्कत्य कृते ग्रन्थे से प्रत्यय नहीं होता है । जहां व्यक्तितिशेष को ध्यान में रखकर ग्रन्थ | 


रचा गया हो _जँसे- सुभद्रामधिक्ृत्य कृतो ग्रन्थ: सौभद्रः (कादिका) श्रर्थात्‌ जिसमें सुभद्रा 
hl के विषय में लिखा गया हो, वह 'सीभद्र' कहाता है । काठकादि संहिताश्रों में कठादि का वर्णन नहीं 
jh है । इसलिये पूवंपक्षी के मतानुसार कृते ग्रन्थे (्ष्टा० ४।३।११६) से तद्धित प्रत्यय जानना चाहिये। 
ज॑से-चररुचिना कृतो ग्रन्थः वाररुचः; वाररुचाः इलोकाः (= वरर्चि के द्वारा रचा ग्रन्थ वा इलोक)। 
इसी प्रकार कठ द्वारा रचित काठक, कलापी द्वारा रचित कालापक ग्रादि होंगे। यहां यह भी | 
श्रावञ्यक है कि पाणिनि ने प्रोक्त ( = प्रवचन) प्रकरण में कठादि शब्दों से तत्तत्‌ प्रत्ययो का 
विधान किया है । पूर्वपक्षानुसार कृत ग्रन्थे प्रकरण में उनका निर्देश ग्रपेक्षित होगा । 
मौदगलम्‌-इसका पाठान्तर मौहूलम्‌ मिलता है, वह भ्रपपाठ है । वस्तुतः यहां शुद्धार 
पाठ मौदकम्‌ होना चाहिये । भाष्यकार ने कृष्णयजुः की दो शाख्नाग्रों के नाम लिखे हैं 
काठकम्‌ कालापकम्‌ । पंप्पलादक शाखा ग्रथर्ववेद की है । श्रतः इसके साथ का दूसरा नाम भी 


१. 'पुरुषस्यान्यः शब्देनास्ति सम्बन्धो यदतः कर्ता’ इति पाठान्तरं पूना-सांस्करणे । 


२. मन्बन्तरयुगान्तरेषु चातीतानागतेष्‌ सम्प्रदायाम्यासप्रयोगाविच्छेदात्‌ वेदानां तित्यत्वम्‌ | 
वात्स्यायन भाष्य २।१।६८॥ 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२६ FS 


= 
अनित्यदशनाच्च ॥२८॥ (षू०) 
जननमरणवन्तश्च वेदार्था: श्रूयन्ते । बबरः प्रावाहणिरकामयत (तै० सं० ५।१।१०) ; 
कुसुरुविन्द श्रौद्दालकिरकामयत (ते० सं० ७।२।२ ) , इत्येवमादयः । उद्दालकस्यापत्यं गम्यते 
गरौहालकिः । यदयेवं,प्राग्‌ ्रौद्दालकिजन्मनो नाऽयं ग्रन्थो भूतपुर्वः। एवमप्य नित्यता ॥२८॥ 
७ 0 
उक्त तु शब्दपूवत्वम ॥२६॥ (उ०) 
उक्तमस्माभिः, शब्दपूर्व त्वमध्येद्ृणाम्‌ । केवलमाक्षेपपरिहारो वक्तव्यः, सोऽभि- 
धीयते ॥२&।। 


अथवैशाखा का ही होना चाहिये । मौद्गल शाखा ऋग्वेद की है (द्र०--वेदिक वाङ्मय 
का इतिहास, भाग १, ऋग्वेद की शाखाएं प्रकरण ) । पतञ्जलि ने भी महाभाष्य ४।३।१०१ में 
इस प्रकार का एक पाठ दिया है-'या त्वसौ वर्णानुपूर्वी साऽनित्या | तद्भेदाच्चेतद्‌ भवति-काठकम्‌, 
कालापकम्‌, मौदकम्‌, पंप्पलादकम्‌' इति । इन में तीन नाम समान हैँ, श्रतः चोथा नाम भी 
पतञ्जलिनिदिष्ट मौदकम्‌ ही युक्त है । 
बिशेष -प्रकृत वेद शब्द का ग्रभिप्राय, तथा पूर्वोत्तरमीमांसा के सिद्धान्तनुार इस 
प्रधिकरण की व्याख्या हम अधिकरण के श्रन्त के दर्शायेंगे ॥२७॥ 
श्रनित्यदर्ानाच्च ॥२८॥ 
सूत्राथ--[ वेद में | (प्रनित्यदशनाच्व) ग्रनित्य ( =जन्ममरणधर्मा) पुरुषों का दशन 
होने से (च) भी [वेद पुरुषक्‌त हैं] । 
व्याख्या ~ जननमरणवाले वेदार्थ सुना जाते हैं । [प्रर्यात्‌ उत्पत्तिमरणधर्मा मनुष्यों 
। वेद में वर्णन मिलता है । ]बवर: प्रावाहणिरकामयत (तै० सं० ५।१।१०) = प्रबहुण के पुत्र 
बवर ने कामना की; कुसुरुविन्द श्रौद्दलकिरकामयत (तै० सं० ७।२।२) = उद्दालक के पुत्र 
कुसुरुविन्द ने कामना की, इत्यादि । औद्वालकि उद्दालक का पुत्र जाना जाता है । यदि एसा है, 
तो औद्ालकि के जन्म से पूव यह ग्रन्थ नहीं है । इस प्रकार भी वेद की अनित्यता हे ॥२८॥ 
उक्तं तु शब्दपुवेत्वम्‌ ।। २६॥ 
सुत्रार्श--(तु) पूर्व पक्ष को हटाने के लिये है, (शब्दधवं त्वम्‌) [अध्येता्रों का] शब्द- 
पूवेत्व ( --जैसे प्रध्येता गुरु से ग्राजकल वेद का श्रघ्ययन करते हैं, वैसे ही वर्तमान गुरुप्रों 
ने अपने से पुर्वत्व) (उक्तम्‌) कह दिया । 
विशेष --भाष्यकार का सुत्रार्थ ्रस्पष्ट है | सुबोधिनीकार ने इस प्रकार (उक्तम्‌) कह 
दिया । ग्रर्थात्‌ शब्द के नित्य होने से वेद भी नित्य है । यह प्रथे स्पष्ट एवं संगत है ॥२९॥ 
व्याख्या--हम कह चुके अध्येताप्रों के शन्वपूर्वत्व के विषय में । केवल दो प्राक्षेपों का 
परिहार कहना है, वह [श्रगले सूत्रों से | कहा जाता ह॥२९॥ 
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आख्या प्रवचनातू ||३०॥ (उ०) 


य्च्प्स््स्प्त्स्स्च्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्््म्फ्फ्फ्मजमफण णमा यालाहलालाक 


विशेष--ग्रध्येता का शब्दपुर्वेत्व क्या है, प्रौर यह सूत्रकार ने श्रथवा भाष्यकार ने पूर्व 
कहां कहा है ? यह ग्रस्पष्ट है। कुतुहलवृत्ति में ग्रध्येताग्रों के शब्दपुर्वत्व के विषय में इस 
प्रकार लिखा है--'शब्द--उच्चारण पूर्व =पूर्वं ग्रध्ययन | पूर्वं वेदाध्ययनपुर्वेक ही उत्तरोत्तर 
अध्ययन अध्येताग्रो द्वारा होता है, यह कहा है । यह विवादग्रस्त [कठादि का] वेदाध्ययन 
भ्रध्ययनपूर्वक है, भ्रध्ययन होने से, साम्प्रतिक ्रध्ययन के समान । इस अनुमान से वेद का कोई 
भी प्रथम अध्येता नहीं है । जिससे वेद की सकत कता सिद्ध होवे ।' इस कल्पना का मूल भट्ट 
कुमारिल की पूर्व अधिकरण की निम्न कारिका है -- 


वेदस्याध्ययनं सर्वं गार्वेध्ययतपूर्वकम्‌ । 
वेदाध्ययनवाच्यत्बाद्‌' ग्रधुनाध्ययनं यथा ॥ (पृष्ठ ६४६, काशी सं०) 


अर्थात्‌ वेद का सम्पूर्ण अध्ययन गुरु से ग्रध्ययनपू्व क है | वेदाध्ययन वाच्य होने से «। 
जैसे साम्प्रतिक वेद का श्चध्ययन | 


यहां यह भी विवेचनीय है कि भाष्यकार ने अस्माभिः पद का जो प्रयोग किया है, वह 
उन्होंने भ्रपने लिये किया है, ग्रथवा सूत्रकार के लिये ? यदि ग्रपने लिये प्रयोग किया है, तो सूत्र के 
साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं | इतना ही नहीं, भाष्य में पूर्वत्र कहीं भी वेद के ग्रध्येताम्रों [का 
गुवध्ययनपूवकत्व नहीं कहा । केवल शब्दार्थं के सम्बन्ध में कहा है कि--जँसे हम वृद्धव्यवहार से 
शब्दार्थ-सम्बन्ध का ग्रहण करते है, वैसे ही उन वृद्धों ने अपने पूर्व वृद्धो से शब्दार्थ-सम्बन्ध जाता 


था, उन्होंने उनसे पुरव वृद्धो से | इस प्रकार गब्दार्थ-सम्बन्ध प्रनादि है ( द्र०--पृष्ठ ४४) । श्रौर | 


यदि भ्रस्माभिः का निदेश सूत्रकार के लिये है, तो उन्होंने भी यह बात कहीं नहीं कही । यदि 
कहा जाये कि सूत्र में ही वह सब कथन है, जो भाष्य में कहा गया है” तो यह भी ठीक नहीं| 
उत्तरमीमांसा का ग्रद्वौत विशिष्टाद्वैत द्रत ग्रादि सभी मतानुयायियों ने भाष्य किया है । क्या उन 
सभी के भाष्यों में जो परस्परविरुद्ध सिद्धान्त है, वह सव सूत्रकार को अभिप्रेत हैं ? हम समभते 


हैं कोई भी बुद्धिमान्‌ इस बात को स्वीकार नहीं करेगा । प्रत: प्रकृत सुत्र का सुबोधिनीवृत्तिकार ५ 


का अर्थ (जो ऊपर दर्शाया है ) वह ्रधिक युक्त है॥२६॥ 
श्राख्या प्रवचनात्‌ ॥३०॥ 


सुत्राये-- [वेद की ] (आख्या) काठक श्रादि संज्ञा (प्रवचनात्‌ ) विशेष वचन= कथन = 
अध्यापन से [ व्यवहूत होती है ]। 


-—————— no 1 छौ जाए NS 
4 १ ठार < 
दो १. विदाध्ययनसामान्यात्‌’ पाठान्तर है । तदनुसार वेदाध्ययन सामान्य होते से” अर्थ 
| 


२. £० वेयाकरणों का मत--'सुत्रेष्वेव तत्सर्व यद्‌ वृत्तौ यच्च वातिके’ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३० ९१ 

यदुक्तम्‌ - कतृ लक्षणा समाख्या काठकाद्या' इति | तदुच्यते । नेयमर्थापत्तिः । 

अ्रकतृ भिरपि होनामाचक्षीरन्‌ । प्रकर्षेण वचनमनन्यसाधारणं कठादिभिरनुष्ठितं स्यात्‌ । 

तथापि हि समाख्यातारो भवन्ति । स्मर्येते च वेशम्पायन: सर्वशाखाध्यायी। कठः पुनरिमां 

केवलां शाखामध्यापयाम्बभुवेति । स बहुशाखाध्यायिनां सन्निधावेकशाखाध्यायी श्रन्यां 
शाखामनधीयानः, तस्यां प्रकृष्टत्वादसाधारणमुपपद्चते विशेषणम्‌ ॥३०॥ 


व्याख्या -श्रौर जो कहा है-'काठक ग्रादि संज्ञा कतृ लक्षणा (= कर्त्ता को लक्षित करने- 
वाली) है । इस विषय में कहते हैं । पह अर्थापत्ति नहीं है । जो कर्ता नहीं हे उनसे भी इस संज्ञा 
को कहा जा सकता है ¦ विशेष-बचन =कथन=अध्यापन,मर्थात्‌ श्रनन्यसाधारण प्रवचन कठादि प्रुषों 
के द्वारा ग्रनृष्ठित हुआ होगा । उस प्रकार भी कहनेवाले होते हैं । [अर्थात्‌ कठादि पुरुषों ने जिनका 
अनन्यसाधारण अध्यापन कराया, उनका नाम उनके नाम पर प्रसिद्ध हो गया । | [ कठादि का 
अनन्यसाधारण प्रवचन केसे माना जाये ? इस पर कहते हैं-] यह परम्परा से स्मरण किया जाता 
है कि 'बेशम्पायन सब शाखाओं का श्रध्येता था' | कठ ने केवल इस (=काठक) शाखा का ही 
अध्यापन कराया । अतः वह बहुत शाखाओं के अध्येताश्नों की सन्निधि में एक शाखा का ही 
ग्रध्ययन करनेवाला, अन्य शाखाओं का भ्रध्ययन न करनेवाला, उस शाखा में प्र कृष्ट ( = उत्कष्ट) 
होने के कारण [उसके द्वारा अध्यापित शाखा का काठक यह] असाधारण विशेषण उपपन्न 
होता है ॥३०।। 


विवरण भाष्यकार द्वारा निष्ट 'वैशम्पायन सब शाखाश्रों का भ्रध्येता था, यह परम्परा 
से स्मरण किया जाता है तत्त्व हमारी दृष्टि में नहीं श्राया । यह परम्परा मीमांसकों में रही भी 
हो, तव भी वस्तुस्थिति से विपरीत होने से चिन्त्य है । शाखाओं के प्रबचन का जो इतिहास 
उपलब्ध होता है, उसके श्रनुसार कृष्ण द्वपायन ने वैशम्पायन को कृष्णयजुः का जो प्रवचन किया 
था, उसका पुन: प्रवचन वैशम्पायन ने श्रालम्बि, पलङ्ग, कमल, ऋचाभ, श्रारुणि, ताण्ड्य, श्यामा- 
यन, कठ, कलापी इन नौ शिष्यों को किया (द्र० = काशिका ४।३।१०४)। तैत्तिरीय काण्डानुक्रम 
( =काण्डानुक्रमणी ) के अनुसार वैशम्पायन का एक शिष्य यास्क भी था", और यास्क का शिष्य 
वैशम्पायन का लघ भ्राता तित्तिरि। इस प्रकार वैशम्पायन के १०साक्षात्‌ शिष्यों के नाम इतिहास में 
सुरक्षित हैं। सम्भव है वैशम्पायन के श्रन्य भी शिष्य रहे होंगे । वेशम्पायन का एक नाम चरक है 
(द्र९--काशिका ४।३।१०४) । यह नाम इवेतकुष्ठ वा गलितकुष्ठ के कारण पड़ा धा? । कठ प्रादि 
शिष्यों ने वैज्यम्पायन से प्राप्त यजुः का श्रपने-प्रपने शिष्यों को जिस विशिष्ट पाठ का प्रवचन किया, 
वह वैशम्पायन के कठ कलापि श्रादि के नाम से काठक कालापक श्रादि के रूप से प्रसिद्ध हुआ । 


ML We व fe SSS SD > मनन््क्क्न्न्स्स्स्क्क्स्स्क्स्या 


१.वैशम्पायनो यास्कायैतां [तथा | प्राह पैड्ये । यास्कस्तित्तिरये प्राह उखाय प्राह तित्तिरिः | 
काण्डानुक्रम ३।२५ (ते० सं० भट्टभास्करभाष्य, मे सुर सं ०, भाग १ के अन्त में मुद्रित) । 

२. इस विषय के लिये देखिये--हमारी 'वैदिकसिद्धांतमीमांसा' में दुष्कृताय चरकाचायंम्‌' 
ह लेख (पृष्ठ १७८-१६२) । 
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६२ मीमासां-शावर-भाष्ये 


परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ ॥३१॥ (उ० ) 
यच्च प्रावाहणिरिति । तन्न। प्रवाहणस्य पुरुषस्याऽसिद्धत्वाद्‌, न प्रवाहणस्या- 
पत्यं प्रावाहणि: । प्रशब्दः प्रकर्षं सिद्धो वहतिश्च प्रापणे, न त्वस्य समुदायः क्वचित 
सिद्धः । इकारस्तु यथैवापत्ये सिद्धस्तथा क्रियायामपि कत्तेरि। तस्माद्‌ यः प्रवाहयति 


ooo गावाला | 
कठादि का शाखा-प्रवचन मन्त्राथं तथा यज्ञादि कमं की दृष्टि से किया गया प्रवचन वैशम्पायन के 


प्रवचन से पर्याप्त भिन्न था' । कठादि के शिष्यों ने पुनः श्रपने शिष्यों को विशिष्ट पाठ का प्रवचन 
किया । इस प्रकार कृष्णयजुः के विभिन्न चरणों की ८४ शाखाए'* प्रवृत्त हुईं यतः वैशम्पायन 
का एक नाम चरक था, श्रत: उसके शिष्य प्रशिष्यों द्वारा प्रोक्त सभी ८४ शाखाए' सामान्यरूप 
से चरक नाम से प्रसिद्ध हुई और उनके द्वारा यज्ञ में ग्राध्वर्यव कर्म करानेवाले चरकाध्वयू' कह- 
लाये । हमारा विचार है कि शवर स्वामी द्वारा लिखित 'बैशम्पायन सर्वेशाखाध्यायी था? का मुल 
कृष्णयजुःशाखाग्नों का चरक सामान्य नाम का व्यवहार है ॥३०॥ 


परं तु श्रृतिसामान्यमात्रम्‌ ॥३१॥ 
सुत्राथे--[श्रोर जो वेद के पौरुषेयत्व में] (परम्‌) श्रन्य ग्रनित्यदर्शन हेतु दिया है, वह 


(तु) ठीक नहीं? । [क्योंकि ऐसे शब्द ] (शुतिसामान्यमात्रम्‌ ) शब्द के सामान्य ग्रथे ( = धात्वर्थं ) - 
मात्र के वाचक हैं । 


व्याख्या- और जो 'प्रावाहणिः इत्यादि [ अनित्यदर्शन कहा ] । वह नहीं है । प्रवाहण 
नामवाले पुरुष के प्रसिद्ध होने से प्रवाहण का भ्रपत्य प्रावाहणि भी नहीं है । 'प्र' शब्द प्रक्ष 
( =उत्कषं) में सिद्ध (= प्रसिदध) है, और 'बह' धातु प्रापण (= प्राप्ति) में, किन्तु इसका 
समुदाय [प्रावाहणि | कहीँ प्रसिद्ध नहीं है। इकार (--इमूप्रत्यय) जैसे भ्रपत्य में सिद्ध है, वैसे 
ही कत्त विशिष्ट क्रिया में भी [सिद्ध है] । इसलिये जो उत्कृष्टतया प्राप्त कराता है वह प्राबाहणि 


१. पूर्वतः प्राप्त शाखा ब्राह्मण वा शास्त्रीय वाङ्मय में यह नियम सामान्यरूप से देखा 
नाता है कि उत्तरोत्तर प्रवचनकर्ता पूर्वतः प्रोक्त ग्रन्थ में परिवर्तन न्यनाघिक्य और नयेग्रशका 
सन्निवेश करके नये रूप में प्रवचन करते हैं । कभी-कभी एक ही प्राचार्य के द्वितीय ततीय प्रवचन 
में भी प्रथम प्रवचन से भेद हो जाता है। इस प्रकार के प्रवचनभेद से प,णिनीय सुत्रपाठ में 
उत्पन्न पाठान्तरों का निर्देश महाभाष्य काशिका श्रादि में मिलता है (द्र ०-सं ० व्याकरणशास्त्र कां 
इतिहास ET १, पृष्ठ २१५-२१६, सं० २०३०) | इत प्रवचनशैली के कारण पुराने ग्रशो के साथ 
नये ग्र शो का संकलन हो जाता ही ग्रायुवेंदीय चरकसंहिता के प्रवक्ता के 'संस्कर्ता कुरुते तन्त्र पुराणं 
च पुननंवम' (सिद्धिस्थान १२।६६ ) शब्दों में पुराना ग्रन्थ नवीन बन जाता है 

२. द्०- वैदिक वाड्मय का इतिहास, भाग १, 'कृष्णयजु। शाखाए” प्रकरण । 

३. 'तुः' पक्षनिवृत्तो । 'तुर्नाथे’ इति कुतुहलवृत्ति: । 
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स प्रावाहणिः | ववर इति शब्दानुकृतिः । तेन यो नित्योऽर्थस्तमेवेतौ शब्दौ वदिष्यतः । 
ग्रतः उवतं-परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रमिति ।३१॥ 
PM 00 0 0 मम 


होता है । बबर' यह शब्द का श्रनुकरण है। इससे जो नित्य श्रथ हँ, उसी को ये दोनों शब्द 
कहेंगे । इसलिये (सूत्रकार ने) कहा है -शब्द सामान्यमात्र अर्थो को कहनेवाला हूँ ।।३१॥। 

विवरण --इकारस्तु अपत्ये- अपत्य (==संतान ) श्र्थं में भ्रकारान्त प्रातिपदिक से श्रत इन्‌ 
(अष्टा० ४१।०५ ) नियम से इन्‌ होता है । जँसे दशरथ का ग्रपत्य दाशरथि राम | क्रियायामपि 
कर्रारि- पूव 'वह’ धातु का निर्देश करने से विदित होता है कि भाष्यकार शबरस्वामी वह 
धातु से किसी 'इ! प्रत्यय का निर्देश स्वीकार करते हैं । पाणिनीय शब्दानुशासन के अनुमार 
एक 'इ' प्रत्यय है--इकबितिपौ धातुनिर्देशे (वा० ३।३।१०८ ) वातिक से विहित “इक” रूप । यह 
केवल घातुनिर्देश में होता है,कर्ता में नहीं होता । जेसे--भिदिः छिदिः । दूसरा है-इण्‌ अजादिभ्यः 
(बा० ३।३।१०८) वातिक से विहित इण्‌ (पाठा० इन्‌) रूप है । जैसे--आजिः आतिः । इसका 
बहुलग्रहृण से कर्ता में भी विधान माना जा सकता है । तीसरा है श्रौणादिक बसिवपि""''"' *" 
बारिभ्य इण्‌ (उ० ४१२६ ) सुत्र विहित इण्‌ । यह कर्ता में भी होता है । परन्तु चाहे 
वातिकस्थ इण (पाठा० इन्‌) हो चाहे श्रौणादिक, इनसे प्रपूर्वक वह धातु से प्रबाहि शब्द उपपन्न 
होगा । यद्यपि भाष्यकार ने प्रत्यक्षनिदेश नहीं किया, तथा पि यदि हम कथंचित्‌ भाष्यकार के श्रभि- 
से ग्रश्‍व इवाचरति==भ्नशवति के समान ग्रांचार अर्थ में क्विप्‌ 
त्यय करें, तब भी इणु वा इन्‌ से 'प्र' के श्रकार को 
वृद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि श्रत उपधायाः (अष्टा० ७1२ ११६) के नियम से उपवा को ही वृद्धि 
होती है। ग्रङ्ग के आदि अच्‌ को वृद्धि तो तदितेष्वचामादेः (म्रष्टा० ७।२।११७) के नियम से 
तद्धित प्रत्यय परे ही होती है । ग्रतः यहां किसी भी प्रकार क्रियावाची शब्द से उत्पन्न इण्‌ वा इन्‌ 
कृदन्त प्रत्यय परे “प्रवाहण” के ग्रादि श्रकार को वृद्धि नहीं हो सकती । यदि यह कहा जाय कि 
सांकूटिनम्‌ सांराविणम के समान 'प्रवाहणि' में आद्यच्‌ को वृद्धि हो जायेगी, तो यह कथन भी 
व्याकरणानभिज्ञता का बोधक हे गा । सांकूटिन सांराविण शब्दों में समपूर्वक 'कूट' श्रौर “रु घातु 
से 'अभिविधो भाव इनुण' (श्रष्टा ३।३।४४ ) से इनुण्‌ प्रत्यय होकर संकूटिन श्रौर 'संराविन्‌' शब्द 
बनते हैं | तत्पश्चात्‌ अण्‌ इनुणः (५।४।१५ ) से इनुणन्त शब्दों से स्वार्थ में “गण्‌? तद्धित प्रत्यय 
होता है, फिर तद्धितेष्वचामादे: (७।२।११७) से आद्यच्‌ को वृद्धि होती है श्रतः भाष्यकार की 
यह कल्पना नितान्त श्रशुद्ध है । सम्भवतः इसी कारण कुतुहुलवृत्तिकार वासुदेव दीक्षित, जो 
सिड़ांतकोमुदी पर.बालमनोरमा टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध बैयाकरण हूँ, ते भाष्यकार की इस 
कल्पना को छू्चा भी नहीं । उन्होंने प्रवाहुनित्यता के रूप में प्रतिकल्प प्रावाहणि बवर (= प्रवाहण 
का पुत्र बबर) की सत्ता स्वीकार करके समाधान किया है । परन्तु यह समाधान शबर स्वामी 
भट्ट कुमारिल प्रादि के मतानुसार चिन्त्य है । इनके मत में न सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और ना 
ही महाप्रलय होता है । ये सृष्टि को भ्रनादिसिद्ध ग्रनन्त मानते हैं ॥३१॥ 


प्राय की कल्पना करके प्रवाहण शब्द 
करके प्रवाहण को धातु बनाकर 'इण्‌' वा इन्‌ प्र 
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अथ कथमवगम्यते--नायमुन्मत्तबालवाक्यसदृश इति ? तथाहि पश्यामः-- 
बनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः सत्रमासत इति । यथा -जरद्गवो गायति मत्तकानि । कथं नाम 
जरदगवो गायेत्‌ ? कथं वा वनस्पतयः सर्पा वा सत्रमासीरक्निति ? उच्यते 


कृते वा बिनियोगः स्यात. कर्मणः सम्बन्धात, ॥३२॥ (उ०) 
ooo 

व्याख्या -'यह कंसे जाना जाता है कि-यह ( = वेद) उन्मत्त एवं वालक के वाक्य के सदृश 
नहीँ है ? जैसा कि हम देखते हैं- वनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः सत्रमासत = वनस्पतियां सत्र? 
(=कमंविशेष) में बेठीं; सपे सत्र में बेठे।[श्र्थात्‌ वनस्पतियों श्रौर सपाँ ने सत्र किया।] जैसे कोई 
कहे--'जरद्गव (=-बूढा सांड) मत्त (समस्त) करनेवाले गीतों को गाता हे' । भला जरद्गव 
केसे गीत गायेगा ? [इसी प्रकार | वनस्पतियां भ्रथवा सपं कंसे सत्र करेंगे ? | सूत्रकार ] 
समाधान कहते हैं-- 

कृते वा विनियोगः स्यात्‌ कर्मणः सम्बन्धात्‌ ।।३२॥ 

सुत्राथं -- (वा) पूर्वपक्ष की निवृत्ति में,प्र्थात्‌ उक्तदोष नहीं है । (कृते) कर्म में ( विनियोगः) 
विशेष नियोग = सम्बन्ध भ्रर्थात्‌ श्रन्वय (स्यात्‌) होगा, (कर्मणः) कर्म के साथ [विधि की प्रशंसा 
द्वारा | (संबन्धात्‌) सम्बन्ध होने से । 


१. यह पूर्वपक्षनिदर्शक भाष्य मुद्रित ग्रन्थ में सूत्रनिर्देश के पञ्चात्‌ छपा है। यह 
पु्वेपक्ष सूत्र से वहिभू त है । सुत्र द्वारा इस पूर्वेपक्ष का समाधान देने से इसका मुद्रण सूत्र से पूर्व 
ही होना चाहिये । 

२. सत्र ्रौर सत्रा' शब्दों की व्युत्पत्ति कोशकारो ने संतन्यते इति सत्रम्‌, संततं सत्रा = 
नेरन्तयम्‌ की है । तदनुसार सत्र शब्द का सामान्य अर्थ है--मिरन्तर किये जानेवाले यज्ञ । सत्र: 
संज्ञक यज्ञ १२ दिन साध्य से लेकर सहस्र संवत्सर साध्य तक कहे गये हैं । ये सोमयाग हैं । सत्रं में 

श्रच्य सोमयागों से कुछ वैलक्षण्य है । सोमयागों में एक यजमान ग्रौर १६ ऋत्विक होते है। 
ऋत्विग्‌ दक्षिणा द्वारा नियतकाल के लिये क्रीतवत्‌ होते हैं । सत्रों में सोमयाग के इच्छुक न्यूतातिन्यून 
१७ व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं । इनको कार्यसिद्धि के लिये कार्यों को बांट दिया जाता है । 
एक यजमात-सम्बन्धी कार्य करता है, और १६ ऋत्विक्‌सम्बन्धी । यत: यह इन सब का सम्मिलितं 
कार्य होता है, श्रत: ऋत्विक्‌ कार्य करते हुये भी वे वास्तव में यजमान ही होते हैं । इमलिथे सत्रों 
के सम्बन्ध में कहा जाता है--थे यजमानास्त एव ऋत्विजः ( =जो यजमान हैं, वे ही ऋत्वि 
होते हैं) । सभी के यजमान होने से सभी कर्मफल के भागी होते हैं। सत्र दैवी सृष्ट में होनेवाले 
दैवयज्ञों के वास्तविक प्रतीक हैं । दैवयज्ञों =सृष्टियज्ञों में सभी दैवी शक्तियां समस्वयपुर्वक 
श्रपना-प्रपना काम करती हैं । इसीलिये ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त (१०।१६१ )में कहा हे- देवा भगं 


यथा पुव संजानाना उपासते । जैसे पूर्व देव ( =दैवी शक्तियां) मिलकर भ्रपने-श्रपने भाग कार्य की 
करते हँ। 
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कर्तव्य इत्युच्यते । केनेत्याकाङ्क्षिते सोमेनेति । किमर्थमिति ? स्वर्गायेति । कथमिति १ 
इत्थमनया इतिकर्त्तव्यतयेति । एवमवगच्छन्तः पदार्थेरेभिः संस्कृतं पिण्डितं वाक्याथ 
| कथमुन्मत्तवालवाक्यसदुशम्‌ इति वक्ष्यामः' ॥ 
| नन्वनुपपन्नमिदं दृश्यते वनस्पतयः सत्रमासतेत्येवमादि । नानुपपन्नम्‌ । नानेन 
; अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः इत्येवमादयोऽतुपपत्नाः स्युः । श्रपि च, वनस्पतयः सत्रमासते- 
| त्येवमादयो$पि नानुपपन्ना: । स्तुतयो ह्येताः सत्रस्य-वनस्पतयो नामा$्चेतना इद सत्रमु- 
पासितवन्तः, कि पुनविद्वांसो ब्राह्मणाः ? तद्यथा लोके--सन्ध्यायां मृगा अपि न 
चरन्ति, कि पुनविद्वांसो ब्राह्मणा इति? ग्रपि च, श्रविगीतः सुहृदुपदेशः सुप्रतिष्ठितः कथ- 
RON SY न उ यी 
विश्ञेष--कुतुहल वृत्ति में 'बा' पद को अ्रवधारणार्थक माना है । 'प्रन्वयः स्यादेव’ =्रन्त्रय 
हो ही जायेगा । कृते में कर्म में क्त है ॥ 


विनियुक्तं हि दृयश्ते परस्परेण सम्वन्धार्थम्‌ । कथम्‌ ? ज्योतिष्टोम इत्यभिधाय 


व्याख्या- [कर्म ] विनियुक्त ही देखा जाता है परस्पर-सम्बद्ध अर्थवाला । कंसे 

'ज्योतिष्टोम' का कथन करके 'करना चाहिये' ऐसा कहा है । 'किस से” [ज्योतिष्टोम करें] ' 

इस प्राकाइक्षा के होने पर 'सोम से! [ऐसा कहा हं] । किस लिये करें ? 'स्वगं के लिये' [ यह 

कहा है ] । किस प्रकार करें ? इस प्रकार इस इतिकतंव्यता ( =समीपपठित कम कलापों ) 

| से । इस प्रकार जानते हुये इन पदार्थों से संस्कृत एकीभूत वाक्यार्थ कंसे उन्मत्त बालवाक्यसदृश 
होगा, यह हम ग्रागे [ १।२।७ के भाष्य में] कहेंगे । 


~ "००० 


विवरण उोतिष्टोप्र इत्यभिधाय - यहाँ से श्रागे भाष्यकार ने जिन पदों का परस्पर 
सम्बन्ध दर्शाया है, उसका वैदिक वाक्य है- ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः । इतिकतव्यतया -_ 
किसी भी दर्शपौर्णमास आदि याग के प्रकरण में जो अनेक कर्मो का इति कतंव्यम्‌ इति कर्तेव्यम्‌ 
(=यह करना चाहिये, यह करना चाहिये) निर्देश उपलब्ध होता है, उस सारे क्रियाकलाप को ८ 


याज्ञिको की परिभाषा में इतिकतव्यता कहा जाता है । 
38:26 


व्याख्या--(ग्राक्षेप) यह [वचन] तो अनुपपन्न (=न हो सकनेवाल। ) देखा जाता 

। है--वनस्पतयः सत्रमासत इत्यादि । (समाधान ) श्रनुपपन्‍न नहीं हे । इस वचन स अग्निहोत्र 
| जूहुयात्‌ स्वर्गकासः इत्यादि वाक्य अनुपपन्न नहीं होंगे । और भी, वनस्पतयः सत्रमासत 
इत्यादि भी श्रनुपपन्त नहीं हैं। ये सत्र की स्तुतियां हैं-अचेतन बनस्पतियों ने भी सत्र का 

अनुष्ठान किया, तो फिर विद्वान्‌ ब्राह्मण क्यों नहीं सत्र करें ? जैसे लोक में रा कहते ह] अर 

काल में मुग भी नहीं विचरते, तो फिर विद्वान्‌ ब्राह्मण कंसे [लौकिक | सें] विचर सकते हैं ! 

| [अर्थात्‌ वे लौकिक कर्म छोड़कर सन्ध्याकाल में सन्ध्योपासन कर्म करें ।] ओर भी, 
१” भ्रविगीत ( --अतिल्दित--उपयुक्त ) सुनिश्चित मित्रोपदेश किस प्रकार श्राशंका के 


१. मी० १।२।७ सुत्रभाष्ये इति शेषः । 


८७८५८. 
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मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


६६ 


मिवाशङ्कयोत उत्मत्तवालवाक्यसदृश इति ? तस्मात्‌ 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः’ इति 
सिद्धम ॥३२॥ इति वेदस्पाऽपौरषेयत्वाधिकरणम्‌ 115) 
इति श्रीशबरस्वामिकृते मीमांसा भाष्ये प्रथमाऽध्यायस्य 
प्रथमः (तकंपादाभिधेयः) पादः ॥ 


योग्य हो सकता है कि यह उन्मत्त एवं बालवाक्य के सदृश है । इसलिये “चोदना से लक्षित प्र 
ही घम हे', यह सिद्ध होता हुं ॥३२॥ 
बिवरण--भाष्यकार ने यहां बनस्पतयः सत्रमासत; सर्पाः सत्रमासत ये दो वाक्य उद्धृत किये 
हँ । ये वाक्य उपलब्ध शाखा ब्राह्मण रूप वैदिक वाङ मथ में हमें याता हुये । इन जैसा ही 
एक वाक्य ऐतरेयब्राह्माण ४1१७ में गावो वे सत्रमासत ( =गौवे सत्र में बै शीं) उपलब्ध होता है । 
भाष्यकार ते इन्हें सत्र के स्तुतिपरक वाक्य माना है । सत्र अनेक हैं पर ये वचन किस सत्र के 
स्तुतिवचन हैं, यह भाष्यकार ने नहीं बताया । ह स्त्य वाद्‌) विधिवाक्य ( = कमं; 
विधायक वाक्य) के साथ संबद्ध होकर कर्म विशेष की स्तुति को कहते हैं । यह श्रागे “विधिना 
त्वैकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' ( १।२।७) सूत्रद्वारा कहा है । हमारा विचार है कि भाष्य- 
कार नेये वचन किन्ही प्राचीन व्यास्याग्रम्थों में उद्घत ही स्वीकार कर लिये हैं । उन्हें भी 
उस विधिवाक्य का परिज्ञान नहीं था । जिनके साथ भाष्य मे पठित वाक्यों का सम्बन्ध था | 
अत: भाष्यकार का सारा प्रयत्न 'ग्रन्धेरै में दण्डा मारने” के सदृश है । सम्भवतः इसीलिये कुतृहल- 
वत्तिकार ने भाष्पोद्धुत व क्यों का परित्याग करके वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता (द्र ०-शाबरभाष्य १।२।७ 
में उद्धत ) ग्रादि ्रर्थबादवाक्य को उद्धृत किया है । इस वाक्य का विधिवाक्‍्य विज्ञात है-- 
वायव्य इवेतमालभेत भूतिकामः (ते० सं० २।१।१) । इसका विशेष विचार १।२।७ के भाष्य में 
करेंगे), प्रत; इस विषय में वहीं देखें । 
हमने जो गावो बे सत्रमासत वचन उद्धत किया है, वह गवामयन सत्र के प्रकरण में पठित 
है (६०--ऐ० ब्रा० ४१७) । उसका विधिवाक्य है-- गवामयनेन यन्ति । इस विधिवाक्य के समीप 
में पठित होने से गावो बे सत्रमासत स्तुत्यर्थवाद माना जाता है । ऐतरेय ब्राह्मण के इस प्रकरण से 
स्पष्ट है कि गवामयन सत्र वायन सत्र सृष्टिगत उत्तरायण श्रौर दक्षिणायनरूप भ्रादित्य की किरणों की गति 
का रूपक है--गावो बा ध्रादित्याः, आदित्यानामेव भ्रययेन यन्ति । यहां आदित्यात्‌ संभूताः इस श्रयं 
में संभूते( ==प्रष्टाऽ ४।३।४१ ) से यथाविहित ण्य प्रत्ये होता है । श्रादित्या: == भ्रादित्यसं भूताः 
.रइपय: । प्रादित्य की रहिमयां वर्षाकाल में मन्द होकर दसवें मास मे पुनः तीक्ष्ण हो जाती हैं । 
अर्थात्‌ उनके सींग उत्पन्त हो जाते हैं । यत्र गावो भूरिशुद्धा अयासः (=ऋ० १।१५४।६) मन्त्र में 
सुर्य रह्मियों को भूरिशङ्गा कहा है(द्०-निरुक्त २७)। इस प्रकार गवामयन प्रकरण पठित (दाम 
मासि शफा शुद्धाण्यजायन्त' इत्यादि ग्रयंवादवचत भी उपपन्न हो जाते हैं । 
देवा वनस्पतिंयों का निर्देश देवेभ्यो वनस्पते हर्वीषि हिरण्यपणे (मं० सं० ४॥१३।७; | 
ब्र।०३।६।११), देवो देवेवनस्पतिहिण्पपर्गो० (यजुः २१।५६) ग्रादि अनेक मन्त्रों में मिलता है । 
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१३ प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याषे सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ ९७ 
| । यह हिरण्यपर्ण वनस्पति प्रगित है । वनस्पति के विषय में अग्निरिति शाकपुणिः ऐसा निर्देश 

| करके निरुक्तकार ने पूर्वनिदिष्ट देवेभ्यो वनस्पते मन्त्र को ही उद्धृत किया है (द्र०--निरुक्त 
८।१८, १९) । सपंसत्र के सर्प भी ग्राधिदैविक तत्त्व हैं | »जुर्वेद १३। ६,७,९ में भूमि श्रौर जल 
में रहनेवाले सर्पो के श्रतिरिक्त ग्रन्तरिक्ष दु, द्य के प्रकाश और सूर्य की रश्मियों में बर्तमान 
सर्पो का भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ७।४।१।२५ में इन लोकों को गति करने के कारण 
सपे कहा है-'इमे वै लोका: सर्पाः, ते हानेन सर्वेण सर्पन्ति यदिदं कि च।तै०ब्रा० २।२।६।२ में देवों 
(+-रश्मियों को सर्प, और पृथिवी को उनकी राज्ञी कहा है-'देवा बै सर्पा:,तेषां हीयं राज्ञी! सूर्य- 
मण्डल में जो गतिशील क्ृष्णमण्डल' हैं, वे भी सर्पण के कारण सपं हैं । सुर्य की ज्वालाएं भी सपं 
हँ । श्राकाश में विचरनेवाले कुछ सप भयंकर विषवाले हैं । इनके संयोग के कारण ग्रन्त रिक्षस्थ 
जल दूषित हो जाता है । इस विषय में निम्न वचन द्रष्टव्य है- | 


“७6 


oo ८-7 


0 फूत्कारविषवातेन नागानां व्योमचारिणाम्‌ । 
- वर्षासु सविषं तोयं दिव्यमप्यार्विनं विना ॥।? 


्रर्थात्‌-व्योमचारी नागों के फ॒त्कार के विष से वर्षा में दिव्य जल भी विषयुक्त हो 
जाता है । केव श्राश्विन मास का ही जल इस दोष से रहित होता है। 

यहां केवल प्रसंगवश ही ब्राह्मणग्रन्थों में संकेतित श्राधिदेविक गोसत्र वनस्पतिसत्र श्रौर 
सपसत्र के विषग्र में लिखा है, जिनका याझिकों के गवामयन श्रादि सत्रों के साथ सम्बन्ध है । 


इस विषय में श्रधिक 'श्रोतयज्ञ-मीमांसा' निवन्ध (इसी भाग के श्रादि में संलग्न) में देखें । 
पारीक्षित जनमेजय के सर्गसत्र का वैदिक सर्पसत्र के साथ-कोई सम्बन्ध नहीं है ॥३२॥ हु 
माण ज्य २० न > fo —— 


Ns 


मांमांसा प्रथमाध्याय प्रथम पाद्‌ 
का 


आपे-सिद्धान्तानुसार पर्यालोचन 


मीमांसा देन के प्रथमाध्याय के प्रथम पाद में वर्तमान मीमांसकों के प्रनुसार ७ श्रधिकरण _ 
(विचारणीय विषय ) हैं। हमारा शाबरभाष्य में निर्णीत कतिपय विचारों के सम्बन्ध में मतभेद है। 4 
। हम समभते है कि प्राचीन ग्राषेवाड्मय तथा भारतीय प्राचीन इतिहास के ग्रनुसार ग्राचायं शबरस्वामी 
| के कई निर्णय चिन्त्य हैं।विशेषकर औत्पत्तिकस्तु शाब्दस्यार्थेन सम्वन्घ:०(१।१।१)सुत्र की व्यास्या भ्रोर 


१, श्रसावेव संवत्सरो योऽसो तपति । तस्य यद्‌ भाति तत्‌ संवत्‌ यन्मध्ये कृष्णं मण्डलं 
तत्सर इत्यधिदेवतम्‌ । जै० ब्रा० २।२८॥ 


FS 


चर 


२. शब्दचिन्तामणि कोश (भाग१, पृष्ठ ७६६) में 'गाङ्ग' शब्द पर उद्धृत वचन । 
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६५ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


अन्तिम वेदापौरुषेयत्व प्रधिकरण सम्बन्धी विचार के सम्बन्ध में मौलिक मतभेद है | इसके 
साथ ही कुछ प्रवान्तर मतभेद भी हैं। उनके तथा कुछ श्रन्य विषयों के संबन्ध में यहां क्रमशः 
संक्षिप्त विचार किया जायेगा 1 

अथातो धर्मजिज्ञासा (१1१1१)--इस सूत्र में निदिष्ट धर्म? शब्द कर्म का वाचक है | 
आचार्य शवरस्वामी ने चोदनालक्षणोऽर्थो धम: ( १।१।२) सूत्र के भाष्य में वेदमन्त्र का प्रम'ण 
देकर घमं शब्द का 'कर्म' अर्थ ही किया है । कमं शब्द का मूल भ्रथे है-कलु' योग्यं कम (=करने 
योग्य कम ) अर्थात्‌ कर्तव्य । कतंव्य बहुविध हैं, श्रतः भगवान्‌ जैमिनि ने स्वशास्त्र में ग्रचिक्कत 
विशेष कमं =घमं की परिभाषा द्वितीय सुत्र में दी है ।तदनुसार वेद शाखा ब्राह्माण श्रादि में विहित 
यज्ञ-कमं ही मीमांसा में “घम” शब्द से कहे जाते हैं । “धर्म” शब्द कर्तव्य के लिये लोक में भी प्रयुक्त 
होता है । गीता के पुच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेतः (२।७) में धर्म शब्द का प्रयोग कर्तव्य के लिये ही 
हुआ है । यह पूवं प्रसंग से स्पष्ट है । इसी प्रकार गीता के सवं धर्मान्‌ परित्यज्य (१८।६६) में भी 
धर्म का कतव्य ग्रथ ही है। भगवान्‌ कृष्ण कहते हैं कि-हे श्रजु न! तेरे सामने अनेक परस्पर-विरोधी 
कतंव्य उपस्थित हो गये हैं, उससे तु किकतंव्यविमूढ हो गया है । श्रत: तु सभी कतंव्यों का विचार 
छोड़कर मेरी शरण में श्रा। मैं जो कतव्य कह, वह कर । मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दू'गा। 
अर्थात्‌ मेरे कहे प्रनुसार कतेव्य का पालन करने पर तुझे कोई पाप नहीं लगेगा । 


“मीमांसाशास्त्र का ग्रघ्ययन वेदाध्ययन के पश्चात्‌ ही हो सकता है” ।* यह भाष्यकार का 
कथन सर्वाश में ठीक हे) मैंने यद्यपि नियमानुसार वेद का भ्रध्ययन नहीं किया था, तथापि मीमांसा 
के अध्ययन के पुवे चारों वेदों के कई पारायण कर चुका था। तैत्तिरीय संहिता भ्रादि सभी उपलब्ध 
शाखाओं और ब्राह्मणों का पारायण भी कर चुका था । कात्यायन श्रौत का भ्रध्ययन भी साथ-साथ 
कर रहा था। ग्रतः मुझे भ्रपने श्रव्य साथियों की अपेक्षा मीमांसाशास्त्र को समझने में विशेष 


सुगमता हुई । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश में पठन-पाठन-विवि के अन्तर्गत उत्तर 


मीमांभा (वेदान्त) के श्रध्ययन से पूर्व दश उपनिषदों के श्रध्ययन का विधान किया है । इसी 


प्रकार पूर्वमीमांसा के ग्रध्ययन के पूर्व भी एक वेद, उसके ब्राह्मण रौर श्रौतसूत्र का सामान्य श्रध्ययन 
अत्यन्त श्रावश्यक है । 


चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म: ( १।१।२) चोदना” शब्द का ग्रथ है प्रेरक वचन । प्रेरक वचन 
दो प्रकार के होते हैं--उत्तम कर्म में प्रवतंक, श्रौर निन्दित कर्म से निवर्तक । दोनों प्रकार की 
चोदनाश्रों से लक्षित होनेवाला ग्रर्थरूप जो कर्म है, वह 'घम? कहलाता है । यहां 'श्रथे? ग्रहण से यह 
भी Ee से जाना जाता है कि जो श्रनर्थरूप है, वह ग्रघमं है। इसीलिये हिंसा के लि लिये 
प्रयुक्त होनेवाले शयेन वज्र इषु यागों को शबर स्वामी ने भ्रधम कहा है (द्र०--पृष्ठ १५-१६) । 


भरत सुत्र में शवर स्वामी ते जो विवेचना की है, उसमें सब से श्रधिक विचारणीय बात 


कल्पते १. न चेह किञ्चिद्‌ वृत्तमुपलम्यते, भवितव्यं तु तेन, यस्मिन्‌ सति श्रनन्तरं घर्म जिज्ञासा- 
वकल्पते ।** ***तत तु वेदाध्ययनम्‌ (१।१।१, पृष्ठ ४) । इसकी व्याख्या वहीं देखें । 
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में सप्रमाण सिद्ध किया है कि वेदसंज्ञा मुख्यतया मन्त्रों की ही है । 'मनत्रश्नाह्मणयोवेदनामघेयम्‌ 
| इस परिभाषा-प्रकरण में पठित श्रौतसूत्र के वचनानुसार यज्ञकर्म ग्रौर तद्विधायक ग्रन्थों में मन्त्र 
| भौर ब्राह्मण दोनों की पारिभाषिक वेदसंज्ञा है । इसे हम भी स्वीकार करते है । परन्तु इसे पाणि 
नीय वृद्धि गुण संज्ञाओं के समान स्वशास्त्र तक ही सीमित रखना युक्त है । आजकल के वैदिक 
| इस पारिभाषिक वेदसंज्ञा से स्वशास्त्र से वाहर भी जो ब्राह्याणग्रन्यो का Fe स्वीकार म 
है, वह शास्त्रविरुद्ध है। यह ऐसे ही है जैसे कोई पूछे --तुभे क्या वृद्धि मिली ?! तो उसका उत्तर 

| देवे, वृद्धि-संज्ञा ग्रा ऐ ग्री श्रक्षरों की है, मुझे तो इन में से कुछ नहीं मिला । 
| मीमांसा-सुत्रकार ने स्वशास्त्र में वेद आम्नाय श्रोर श्रुति तीन शब्दों का प्रयोग किया है । 
ईन पर विचार हम इस प्रकरण में ग्रागे (वेदापौरुषयाधिकरण के विचार में पल । 

१ भ्रौत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध" (१।१। ५) सूत्र की ब्याख्या आचार्य शबरस्वामी छ / 
उनके भ्रनुयायी वेद श्रौर जगत को श्रनादिसिद्ध मानकर करते हैं । ये लोग ईश्वर को नहीं | 
मानते । परन्तु इनका मत भगवान्‌ जमिति ग्रौर इसी सूत्र में प्रमाणख्प से ग है हट 
बादरायण (उत्तरमीमांसाकार) के मत के विपरीत है । हमने इ सूत्र की दोनों श्राचार्यों के 7 हे: 
मतानुसार व्याख्या इस सुत्र के शाबर भाष्य की व्याख्या के अन्त म दर्शाई है (द्र९-पृष्ठ ५८- न 


—— न्याय - 
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कर रहा था। ग्रतः मुझे भ्रपने श्रन्य साथियों की अपेक्षा मीमांसाशास्त्र को समभने में विशेष 
सुगमता हुई । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश में पठन-पाठन-विधि के ग्रन्तर्गत उत्तर. 
मीमाँा (=वेदान्त) के भ्रध्ययन से पूर्व दश उपनिषदों के अ्रध्ययन का विधान किया है । इसी 
प्रकार पूर्वमीमांसा के ग्रध्ययन के पूर्व भी एक वेद, उसके ब्राह्मण और श्रौतसूत्र का सामान्य श्रष्ययन 
अत्यन्त श्रावश्यक है । 

चोदनालक्षणोर्श्यो घमंः ( १।१।२)- “चोदना” शब्द का श्रथ है प्रेरक वचन । प्रेरक वचन 
दो प्रकार के होते है- उत्तम कर्म में प्रवर्तक, ग्रौर निन्दित कर्म से निवर्तक | दोनों प्रकार की 
चोदनाश्रों से लक्षित होनेवाला अ्रथ॑रूप जो कर्म है, वह्‌ 'घर्म' कहलाता है । यहां “अर्थ” ग्रहण से यह 
भी र्थापत्ति से जाना जाता है कि जो श्रनर्थेरूप है, वह भ्रधर्म है । इसीलिये हिंसा के लिये 
प्रयुक्त होनेवाले शयेन वज्र इषु यागों को शबर स्वामी ने भ्रधमे कहा है (द्र०- पृष्ठ १५-१६) । 


प्रकृत सुत्र में शबर स्वामी ने जो विवेचना की है, उसमें सब से भ्रधिक विचारणीय बात 


बे १. न चेह किञ्‌ वृत्तमुपलम्यते, भवितव्यं तु तेन, यस्मिन्‌ सति ग्रनन्तरं घमं जिज्ञासा- 
वकल्पते । १ "तत्‌ तु वेदाध्ययनम्‌ (१।१।१, पृष्ठ ४) । इसकी व्याख्या वहीं देखें । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याष सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ ह 


है “चोदना! । शबर स्वामी तथा उत्तरवर्ती मीमाँसको ने जो भी विचार किया है, वह मन्त्र श्रौर 
ब्राह्मण को बेइ मानकर किया है । श्रत: उनके मत में “चोदना” का तात्पर्यं है-'ब्राह्मण ग्रन्यस्थ कर्म 
में प्रवर्तक वाक्‍य)? हमें भी यह श्रथ स्वीकृत है।परन्तु हमारा मत है कि यहाँ मन्त्रगत कर्म में प्रवर्तक 
प्रौर निवर्तक दोनों प्रकार के वाक्यों का ग्रहण ग्रभिप्रोत हे । यथा- श्रक्षर्मा दीव्य: कृषिमित्कृषस्व 
(ऋ० १०।३४।१३ ); सा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ (यजुः ४०।१) । यहां प्रथम उद्धरण का पूव प्रेरक 
वाकय है--'जुप्रा खेलने से निवर्तक, श्रौर दूसरा है कृषि कमं में प्रवर्तक'॥ इसी प्रकार याजुष 
वाक्य में 'अन्य के धन का लोभ त्यागने' का श्रादेश है । 

मीमांसक मन्त्रों को विधायक नहीं मानते, उन्हें क्रियमाण कमं का श्रनुवदन ग्रर्थात्‌ कहने- 
वाला मांनते हैं।मीमांसा के श्रपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌, तच्चोदकेषु मन्त्राख्या 


~ 


(२।१।३१,३२) सूत्रों में भी यही कहा है कि मन्त्र विधायक नहीं है (विशेष इन सूत्रों की 


व्याख्या में यथास्थान देखें) । परन्तु भाष्यकार शवर स्वामी ने तच्चोदकेषु मन्त्रास्या सुत्र के भाष्य, 


में लिखा है - प्रायिकमिदं लक्षणम्‌ । श्रनभिधायका अपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते । यथा वसन्ताय 
कपिञ्जलानालभते (शु० यजुः २४।२०) इति । श्रर्थात्‌ सूत्रकार का मन्त्रलक्षण प्रायिक है। 
अर्थात्‌ मन्त्रों की अभिधायिकता प्रायः देखकर सूत्रकार ने यह मन्त्रलक्षण लिखा है । कुछ 
क्रियमाण कमं को न कहनेवाले (==श्रर्थात्‌ विधान न करनेवाले) भी मन्त्र कहें जाते हैं । यथा-- 
वसन्ताय कपिञजलानालभते । इससे स्पष्ट है कि मीमांसकों के मत में भी मन्त्रों में कहीं-कहीं 
विधायक शक्ति मानी है । श्रतः प्रकृत सूत्र में चोदना से मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के ही प्रवतेक 
वा निवर्तक वाक्यों का ग्रहण होता है । मन्त्रगत चोदना का प्रामाण्य ५ वें सूत्र से दर्शाया 
है, प्रौर ब्राह्मणगत चोदना का ३२वें सुत्र से (देखो ग्रागे हमारी व्याख्या) । 

प्रब रहती है 'बेद' संज्ञा की बात । इस विषय में आरम्भ में मुद्रित वेदसंत्ञा-मीमांस 
में सप्रमाण सिद्ध किया है कि वेदसंज्ञा मुख्यतया मन्त्रों की ही है । 'मनतरक्नाह्मणयोवेदनामघेयम्‌' 
इस परिभाषा-प्रकरण में पठित श्रौतसुत्र के वचनानुसार यज्ञकर्म श्रौर तद्विधायक ग्रन्थों में मन्त्र 
आर ब्राह्मण दोनों की पारिभाषिक वेदसंज्ञा है । इसे हम भी स्वीकार करते हैं । परन्तु इसे शः 
नीय वृद्धि गुण संज्ञाश्रों के समान स्वशास्त्र तक ही सीमित रखना युक्त है । भ्राजकल के वैदिक 
इस पारिभाषिक वेदसंज्ञा से स्वशास्त्र से बाहर भी जो ब्राह्मणप्रच्थों का वेदख स्वीकार करते 
हैं, वह शास्त्रविरुद्ध है । यह ऐसे ही है जैसे कोई पूछे--'तुमे क्या वृद्धि मिली ?' तो उसका उत्तर 
देवे, वृद्धि-संज्ञा तो ग्रा ऐ ग्री श्रक्षरों की है, मुझे तो इन में से कुछ नहीं मिला | 

मीमांसा-सूत्रकार ने स्वशास्त्र में वेद आम्नाय श्रोर श्रुति तीन शब्दों का प्रयोग किया है । 
इन पर विचार हम इस प्रकरण में आगे 'वेदापौरुषेयाधिकरण' के विचार में करेंगे । 

भ्रोत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध'"` (१।१। ५) सुत्र की व्याख्या आचार्यं शबरस्वामी तथा 
उनके अनुयायी वेद ग्रौर जगत को भ्रनादिसिद्ध मातकर करते है । ये लोग ईश्वर को नहीं 
मानते । परन्तु इनका मत भगवान्‌ ज॑मिनि श्रौर इसी सुत्र में प्रमाणरूप से बत भगवान्‌ 
बादरायण (उत्तरमीमांसाकार) के मत के विपरीत है । हमने इस सूत्र की दोनों आचायो के 
मतानुसार व्याख्या इस सूत्र के शाबर भाष्य की व्याख्या के अन्त में दर्शाई है (द्र०-ापृष्ठ ५५- 
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५९), पाठक वहाँ देखें । दोनों सूत्रकार वेद की योनि ==कारण ईश्वर को मानते हे । श्रतः इस 
सूत्र से सुत्रकार ने शब्द ग्रथ (आक्ृति= जातिरूप) इनका सम्बन्ध और वेद को नित्य कहा है । 
झौर उसके स्वतःप्रामाण्य का विधान किया है । शाख।एं श्रौर ब्राह्मण परत:प्रमाण हैं । उनका 
प्रामाण्य वेद का अनुगमन करने के कारण है । यह भी शतपथ-भाष्यकार हरिस्वामी के 
जचनाजुसार पृष्ठ ६० पर लिख चुके है। शब्द ग्रथे और वेद नित्य कैसे हे? इस विषय का 
स्पष्टीकरण हमने स्वामी दयानन्द सरस्वती का पाठ उद्घृत करके पृष्ठ ४२ पर किया है । 


शब्दनित्यत्वाधिकरण (सुत्र ६-२३) यद्यपि भगवान्‌ जैमिनि ने शब्द का नित्यत्व ५ वें 
सुत्र में कह दिया था, फिर भी शब्द को ग्रनित्य माननेवालों क श्राक्षेपों का जबतक समाधान न 
किया जाय, तबतक कोई सिद्धान्त प्रतिज्ञामात्र से स्थिर नहीं होता । इस दृष्टि से शब्द के नित्यत्व 
का ग्राक्षेपपुरःसर प्रतिपादन इस श्रधिकरण में किया गया है । शब्दनित्यत्ववादी वैयाकरण 
भी हे, परन्तु वे 'स्फोट' रूप शाब्द की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं । उनके मत में पुर्व पूर्वं वर्ण घ्वनि- 
जनित संस्कारसहित ग्रन्त्य वर्ण से स्फोट की प्रतीति होती है, श्रौर उससे अर्थ-ज्ञान होता ठ [ 
मीमांसक पूर्वपूर्वं वर्णेजनित संस्कारसहित अन्त्य वर्ण से ही श्रथ की प्रतीति मानते है । वे 
स्फोट की कल्पना नहीं करते, क्योंकि उसकी प्रतीति नहीं होती । 


शब्दनित्यत्वादी मीमांसक श्रौर वैयाकरण दोनों लौकिक वैदिक सभी शब्दों को नित्य 
मानते हैं | दोनों ही अपभ्र श ( =संस्कृतभिन्न) शब्दों को श्रसाधु कहते हैं । परन्तु श्राघुनिक 
वैयाकरण साघुत्व-श्रसाधुत्व की जो व्याख्या करते हैं, उसके अनुसार पूर्वकाल में शिष्टजनों में 
प्रयुक्त श्रनेक शब्द भी श्रसाधु समभे जाते हैं ।' श्रपश्नंश शब्दों के नित्यत्व-ग्रनित्यत्व का 
कोई स्पष्ट विचार श्राधुनिक बेयाकरणों ने नहीं किया । प्राचीन वेयाकरण और मीमांसक श्रपशब्दों 
को उच्चारयिता के करण-वैकल्य से जनित मानते हैं । श्रतः उन के मत में भ्रपभ्रंश श्रनादि 
अर्थात्‌ नित्य नहीं हैं । द्रष्टव्य भत्‌ हरिक्कत वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड कारिका १४७; तथा उनकी 
स्त्रोपज्ञ व्याख्या; तथा मीमांसा सुत्र १।३।२६ तथा इसका शाबरभाष्य । 


नेयायिक शब्दों को श्रनित्य मानते हैं। उन्होंने ध्वनि को ही शब्द मानकर श्रनित्यत्र 
पक्ष का स्थापन किया है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेदिक शब्दों को नित्य माना है, और 
लौकिक शब्दों को श्रनित्य | पर साथ ही जो वैदिक शब्द वेदज्ञान के साथ आदिभाषा के रूप 
में लोक में भी व्यवहृत हुये श्रौर भ्राज तक व्यवहृत हैं, उन्हें वे नित्य मानते हैं ।* स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने उन लौकिक शब्दों को ग्रनित्य माना है, जो पुरुषों द्वारा पदार्थविशेष के लिये 
संकेतित किये गये भ्रथवा किये जाते हैं । ऐसे शब्द भ्रर्थे बिशेष में रूढ होते हैं । इन्हें यदृच्छा 


१. इ०-भट्टोजिदीक्षित शब्दकौस्तुभ १।१।२७, १।४।७; सि० कौ० ५।२।१० सूत्र; 
हरदत्त पदमञ्जरी १।४।७; काशिका ४। १।१५१॥ विशेष द्र०- संस्कृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास, भाग १, सन्दर्भ १०; पृष्ठ ४२, टि० ३ (संवत्‌ २०३०) । 


२. ६० पूर्व पृष्ठ ४२, हिन्दीव्यास्या में उद्धृत ऋरवेदादिभाष्यभूमिका का वचन । 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादस्यापं सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १०१ 


शब्द जानना चाहिये । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने त्रप्री ब्दानां प्रवृत्तिः पक्ष में न सन्ति यदृच्छा- 
शब्दा: (“ऋलक्‌' सूत्रभाष्य) कहकर उन्हें मूल संस्कृतभा ॥ श्रथवा ग्रादिभाषा से बाहर रखा है । 
बाक्याधिकरण (सूत्र २४-२६ )--इसे वेदस्याथंप्रत्यायकत्वाधिकरण भी कहते हैं । ४ वें 
सूत्र से शब्द ग्रौर शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता का प्रतिपादन करने पर भी वेद के वाक्यमय होने 
से वाक्यरचना के ग्र।घार पर वेद को ग्रनित्य सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया जाता है, उसका 
समाधान भगवान जैमिनि ने इस अधिकरण में किया है । यथा--शब्दाथे-सम्बन्ध के नित्य होने 
पर भी वाक्य से गम्यमान ग्रर्थ पदार्थ से भिन्न है । पदों से सामान्य ग्रर्थे गम्यमान होता है । 
जैसे गौ शब्द के उच्चारण होने पर गोमात्र की प्रतीति होती है । शुक्ला शब्द के उच्चारण 
से शुक्लमात्र की प्रतीति होती है, चाहे वह शुक्लत्व किसी भी द्रव्य से सम्बद्ध हो । परन्तु 
शकलां गामानय कहने पर 'शुक्लगुणविशिष्ट गौ” की प्रतीति होती है । श्रतः वाक्याथ द्वारा 
प्रतीयमान विशेष श्रर्थं में वाक्य कारण है | वाक्यरचना बुद्धिपूर्वक पुरुषों द्वारा की जाती है । 
ग्रतः वेद की वाक्यरचना भी बुद्धिपूर्वे है । वैशेषिककार ने कहा भी है--बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति- 
बेंदे (६।१।१) । “पदार्थ से वाक्याथ भिन्न है! इसका समाधान शवरस्वामी ने विस्तार से करके 
दर्शाया है कि पदार्थ द्वारा ही वाक्यार्थ की प्रतीति होती है । प्र्थद्योतन में वाक्य की श्रपनी 
पृथक्‌ शक्ति नहीं है । वाक्यार्थ में जो वैशिष्ट्य दिखाई देता है, वह पदों के सहोच्चारण-निमि्तक 
है, यह भ्रन्वय व्यतिरेक से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है । वाक्यरचना के वुद्धिपूर्वेकत्व को लेकर 
वेद के नित्यत्व पर जो आक्षेप ता है, उसका उत्तर शबरस्वामी ने कर्ता का स्मरण न होने से 
[वैदिक वाक्य पुरुषकृत नहीं है] इतना ही दिया है । इसका कारण यह है कि वे न तो ईश्वर को 


मानते हुँ, श्रौर ना ही वेद को ईश्वरीय । 


सेश्‍वर मीमांसक ईश्वर को वेद का योतित्=निमित्तकारण मानते हूँ — शञस्त्रयोनित्वात्‌ 


(ब्रह्मसूत्र १।१।३) । ईश्वर सर्वज्ञ है तत्र निरतिशयं सवंज्ञबीजम्‌ (योग १।२५); स 
सर्वेवित्‌ (मुण्डकोप० १।१।४) । ईश्वर से वेद का प्रादुर्भाव होता है ~एब श्रा ्ररेऽस्य मह 

भूतस्य निःइवसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽर्याङ्भिरसः (शत० १४५४१०) । इस कारण 
वेद की वाक्यक्कति बुद्धिपूविका होते हुये भी पौरुषेय नहीं है। वेद में भी यही कहा है कि-कविमनीषी 
परिभूः स्वयंभर्याथातथ्यतो$र्थान व्यदघाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः (यजुः ४० ।5) मनीषी, कवि 
कान्तदर्शी, परिभु--सब लोक-लोकान्तरों को चारों श्रोर से कर वर्तमान प्र्थात्‌ सर्व- 
व्यापक, स्वयम्भू = स्वतः विद्यमान ईश ने ज्ञाइवती =नित्य वर्तमान प्रजाग्रो को यथातथरूप 
सै अर्थो का कथन किया, भ्रर्थात जिसमें ग्रसत्य का लेश भी नहीं है, ऐसे वेद का उपदेश किया । 

न संहिता-भाष्य के उपोद्घात में इस प्रकार कही है-- 


यही बात सायणाचार्य ने भी त॑त्तिरीय- 
सकाशादवेदोत्पत्तिरास्तायते “1 ब्रह्मणो 


'आदिसुष्टौ तु क्ालाकाशादिवदेव ब्रह्मणः 
निर्दोषत्वेन वेदस्य वक्तृत्वदोषाभावात्‌ स्वतःसिद्धं प्रामाण्यम्‌ । 

अर्थात्‌ सृष्टि के आदि में काल भाकाश आदि के समान ब्रह्म 

जाती है । ब्रह्म के निर्दोष होने से वक्‍तृत्व-दोष के श्रभाव से वेद का स्वत:प्राम 


से वेद की उत्पत्ति कही 
ण्य सिद्ध है । 
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'पुरुष' शब्द शरीरघारी जीव और ईश्वर दोनों के लिये प्रयुक्त होता है । ईश्वर के लिये 
यथा--तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवम (तं० आ० १०।१०।३) । परन्तु जीवरूप पुरुष से भेद करने के 
लिये इसमें विशेषण का प्रयोग होता है । यथा-अन्तःपुरुष, श्रन्तरपुंरुष -पुरयत्यन्तरित्यन्तर- 
पुरुषमभिप्रेत्य (निरुक्त २।३ ) ; पुरुषोत्तम --उत्तामः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः (गीत! १५] 

७); पुरुषविशेष--क्लेशकमंविपाकाश यरपरामुष्ट: पुरुषविशेष ईश्वरः (योग० १।२४) । 

/ इस प्रकार वेद ब्रपौरुषेय हैं” का तात्पर्य है--'भ्रस्मदादि-शरीर-ग्रभिन्न ग्रल्पज्ञ-पुरुषकत क नहीं 

हे! । उसका 'पुरुषविशेष ईश्वर से प्रादुर्भाव' के निषेध में तात्पर्यं नहीं है । मीमांसा के वेद- 
ग्रपौरुषेयाधिकरण का भी यही तात्पर्य है | इस विषय में श्रागे देखें । 


| 
| 


वेद-अपोरुषेयाधिकरण (१।१।२७-३२) विगत दो श्रधिकरणों में शब्द के अनित्यत्व 
आर वाक्यरचना के पोर्पेयत्व के ग्राघार पर वेद को भ्रनित्यता का समाघात कर दिया । ग्व 
वेद की संहिताम्रों के साथ शाकल आदि नामो क प्रयोग के श्राधार पर किये जानेवाले अनित्यत्व | 
दोष का समाधान करते हैं-- ॥ 


हम पूर्व कह चुके हे कि भगवान, जैमिनि अपने ग्रन्थ में वेद आम्नाय और श्रुति शब्द 
का प्रयोग करते हे । हमने पूर्व यह भी कहा है कि मन्त्रब्वाह्वाणयोर्वेदनामधयम्‌ यह याज्ञिकों की 
पारिभाषिक संज्ञा है । प्रतः यज्ञ-सम्बन्धी ग्रन्थों में वेद शब्द से मन्त्र भ्रौर ब्राह्मण दोनों का ग्रहण । 
हमें भी स्वीकृत है । पृवमीमांता का सम्बन्ध भी याज्ञिक विधि-विधानो क साथ है । ग्रतः इस 
शास्त्र में भी इस संज्ञा का उपयोग हो सकता है | कतिपय ग्रन्थकार वेद शब्द का प्रयोग कल्पसूत्र 
मीमांसा न्यायशास्त्र ग्रौर षडङ्ग के लिये भी करते हैं।' अए्नाय संज्ञा का प्रयोग मी० १।२।१ में 
मिलता है । इसमें भ्राम्तायस्य क्रियाथत्वात्‌ निदेश से श्राम्ताय का यज्ञीयक्रियाकलापवोघक ग्रन्थों क 
साथ सम्बन्ध है, यह स्पष्ट हो जाता है | कौशिकसुत्र में लिखा है-भ्रास्नायः पुनमन्त्रा ब्राह्मणानि च। 
यह 'आम्नाय' भी मन्त्र-ब्राह्मण की याझिकों की पारिभाषिक संज्ञा है ।* श्रति पद भी याज्ञिकों का 
पारिभाषिक है । इससे भी मन्त्र ब्राह्मण दोनों का ग्रहण होता है। उब्वट ने यजुर्वेदभाष्प़ श्र० 
२४ के श्रारम्भ में ग्र २४, म॑० १ से श्र० २५,मं० ९ तक के भाग के लिये लिखा है-- 
इत उत्तर श्रृतिरूपा मन्त्रा: प्राइवमेधिकानां पशूनां द्रव्यदेवतासम्बन्धाभिधायिनः । इससे स्पष्ट 
है कि जिन मन्त्री में द्रव्यदेबता का कथन मिलता है, उन्हें श्रृतिरूप=ब्र'ह्मणरूप कहा जाता 


PIS NENTS FREY TESST COV oS, tat th US | 


५ 
हिल 


१. विधिविधेयस्तकइच वेदः, षडङ्ग मेके । पार० गृह्य २॥६॥५-६॥ द्र०--इसकी .गदाघर 
विशनाथ ग्रादि की टीकाए, तथा उनमें उद्धृत मतान्तर । 

२. 'ग्राम्ताय शब्द का प्रयोग मन्त्रत्राह्मण से श्रतिरिक्त विषय में भी देखा जाता है । 
द्र०--वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, पृष्ठ १२२, १७३ | 

३; ऐसा ही निर्देश नासिक से प्रकाशित “परिशिष्ट संग्रह' अन्तरगत ऋग्यजुः परिशिष्ट में भी हि 
मलता है । द्र०--व द्विक-सिद्धान्त-मी मांसा, पृष्ठ १४६, १६८-१६६ पर निदिष्ट मूल तथा टीका 
का पाठ। 


I 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादस्याँ सिंद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १०३ 


इन सव के परिप्रेक्ष्य में सब से प्रथम यह विचार करना है कि मीमांसा में बहुत्र निर्दिष्ट 
वेद शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तभी प्रस्तुत श्रधिकरण में प्रयुक्त वेद शब्द का 
ग्रभिप्राय ज्ञात होगा इसके लिये हम उन सभी मोमांसासूत्रों को उद्धृत करते हैं, जिनमें वेद 
शब्द प्रयुक्त है । इन सूत्रों के विषय में सूत्रकार के वास्तविक भ्रभिप्राय को जानने के लिये 
शाबरभाष्य के श्रतिरिकत कोई विशेष सावन हमारे पास नहीं है । श्रत: हम ग्राचार्यं शबरस्वामी 
द्वारा उद्धृत वचतों पर ही विचार करेंगे-- 

१--बेदो वा प्रायदशेनात्‌ (मो० ३।३।२) यह सूत्र जिस भ्रधिकरण का है, उसका 
विषय है--उच्चैक्र चा क्रियते उच्चैः साम्ना उपांशु यजुषा ( =कऋहृक्‌ रौर साम का उच्चैः, श्रौर 
यजुः का उपांशु ( ==वीरे ) प्रयोग करना चाहिये | इस वचन में ऋक साम यजुः शब्दों का क्या ग्रर्थ 
॥ है, यह विचारणीय है । ऋक पादवद्ध मन्त्रों का, यजुः गद्यमन्त्रो का प्रौर साम गान का 
। वाचक है, यह पूर्वमीमांसा २।१।३५, ३६, ३७ सूत्रों में कहा है । इस लक्षणवाले ऋक्‌ यजुः 
| श्रौर सामसंज्ञक मन्त्रों का पाठ चारों वेदों की संहिता वा शाखाश्रों में देखा जाता है । यथा 

यजुःसंहिता में गद्यात्मक ग्रौर पद्यात्मक दोनों प्रकार के मन्त्र पठित हैं । ग्रतः पूर्वपक्षी का कथन 

है कि शावरभाष्य में उद्धत उक्त वचन में ऋक यजु: साम जातिवाचक शब्द हैं। ग्रतः जहां-कहीं 
| भी ऐसे मन्त्र पढ़ो हैं, वहाँ सर्वत्र उनका उक्त वचन-निदिष्ट घर्म से उच्चारण करना चाहिये । 
सिद्धान्ती का उत्तर है कि उक्त वचनों में वेद का ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि श्रादि में वेद शब्द 

का दर्शन मिलता है ॥ पाठ इस प्रकार है-- 

तिम्यस्तेपानेश्यस्त्रयो वेदा असुज्यन्त । अग्नेऋ ग्वेदो वायोयेजुर्वेद: प्रावित्यात्‌ सामवेद" od 
उच्चेऋ चा क्रियते उच्चैः साम्ना उपांशु यजुषा' ।' 
इस उद्धरण के प्रारम्भ में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का निर्देश होने से ध्रन्त के उच्चेक्र चा 

के क्रियते आदि में स्वस्ववेदपठित मन्त्रों का उच्चेस्त्व आदि घम से उच्चारण करना चाहिये । 
वह मन्त्र चाहे पद्यात्मक हों, चाहे गद्यात्मक, चाहे गानात्मक । 
याह श्रगले लिङ्गाच्च (३।३।३) सूत्र के भाष्य में शबरस्वामी ने किसी शाखा का मन्त्र उद्धत 


कि कस 


क्रम्भिः प्रातदिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये अह्लः। 
| सामवेदेनास्तमये महीयते  वेदैरशूण्यस्त्रिभिरेति सूयः ॥।` 

इसके पश्चात शवरस्वामी ने लिखा है कि-प्रथम पाद में ऋक्‌ शब्द से, द्वितीय श्रौर तृतीय 
पाद में वेद शब्द से निर्देश करके, चतुर्थपाद में बहुवचनान्त वेद शब्द से उपसंहार करने से विदित 
होता है कि क्रक्‌ आदि शब्द वेदवाचक हैं । 

१. तुलना करो--'तानि ज्योतीष्यम्पतपत्‌, तेम्यस्तप्तेम्यस्त्रयो वेदा ्रजायन्त ॥ ऋग्वेद 
एवाग्नेरजायत यजुर्वेदो वायो: सामवेद श्रादित्यात्‌ `" । स क्रुचैव हौत्रमकरोत्‌ यजुषाध्वयव 
पामबेदेनोद्गीयम्‌! | ऐ० ब्रा ५३२॥ र 

~ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२।६ में यह मन्त्र स्वल्प भेद से मिलता है-- '*' पूर्वाह्न दिवि*** 
यजुवद --] -..वेदरशुन्यस्त्रिभि- | के 
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१०४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


२ = वेदसंयोगान्न प्रकरणेन बाध्येत (मी० ३।३।८)-यह्‌ सूत्र भी पूर्वेनिदिष्ट सूत्र के 
अधिकरण का सिद्धान्ती का सूत्र है । इस का ग्रथं है--जो यह कहा है कि-क्रक्‌ आदि शब्दों को 
मन्त्रों का जातिवाचक मानने से प्रकरण अनुगृहीत होता है । यह ठीक नहीं, वेद के संयोग से वाक्य 
द्वारा प्रकरण की बाघा होने पर दोष नहीं होगा [क्योंकि वाक्य की अपेक्षा प्रकरण दुबल होता 
है] । (शाबरभाष्य) 

इतना हो नहीं, भ्राचार्य शंकर ने श्ञास्त्रयोनित्बात्‌ (ब्रह्मपुत्र १।१।३) के भाष्य में प्रमाण 
के लिये शतपथ ( १४।५।४।१० ) का यह वचन उद्धृत किया है-- 

1एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्भिरसः 
इतिहासः पुराणं" `" 

इंस वचन की बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (जो शतपथ ब्राह्मण का भाग है ) २४1१० में ब्याख्या 
करते हुये शंकराचार्य ने लिखा है-यद्‌ ऋग्वेदो र ऋग्वेद यजुवेदः सामवेदोऽधर्वाद्गिरशचतुविधं मन्त्र- 
जातम्‌ 

इस प्रकार वेदो वा प्रायदशेनात्‌ तथा वेदसंपोगात्‌० सूत्रों में श्रत वेदशब्द क्रग्वेदादि 
मन्त्र-सं हिताप्रों का ही वाचक है, यह स्पष्ट है । 

३-_वेदसंयोगात्‌ (मी० ३।४।२२)--जिस श्रधिकरण में यह सूत्र श्राया है, उसके विचार- 
णीय वाक्य हैं--सुवर्ण हिरण्यं भायम्‌ । सुवर्ण एब भवति, दुर्वर्णोऽस्य भ्रातृव्यो भवति (तुलना करो 
तै० ब्रा० २।२।४) सुवाससा भवितव्यं रूपमेव बिर्भात्त । 

इन वाक्यों में सुवणे ग्रौर सुन्दर वस्त्र पहने का निर्देश है । यहां विचारणीय है कि यह 
यज्ञधमं है ग्रथवा पुरुषधर्म । इस श्रधिकरण में वेदसंयोगात्‌ सूत्र पूर्वपक्ष का है । उसका कहना 
है कि जहां उक्त वाक्य पठित है, वह श्राध्वर्यव वेद का है । ग्रतः यह सुवर्ण जिस ऋत्विक्‌ 
का ग्राध्वर्यव वेद के साथ सम्बन्ध है, उस ऋत्विक्‌ ( =भ्रध्व्यु) को धारण करना चाहिये । 
सिद्धान्त पक्ष है--सुवण घारण और सुन्दर वस्त्र पहनना पुरुष घमं है । 

ऋग्वेद (१०।७१।११) का मन्त्र है--ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति 


१. श्राचाये शंकर ने ग्रगले इतिहास पुराण आदि शब्दों को लौकिक इतिहास पुराण श्रादि 
का वाचक न मानकर इन के.उदाहरणों में ब्राह्मणग्रन्थों के वचन उद्धृत किये हें । पर हमारा 
विचार है कि यत) शंकराचं ब्राह्मणग्रन्थों को वेद मानते थे, ग्रत: उन्होंने इतिहास पुराण ग्रादिं 
के ब्राह्मणग्रन्थस्थ पाठ दिये हैं । यहां वस्तुतः मन्त्रों के उद्धरण देने चाहिये थे | यथा इतिहास 
“हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रो भूतस्य जातः पतिरेक ग्रासीत्‌'(क्र० १०।१२१।१ )। पुराण-'नासदासीसो 
सदासीत्‌ तदानीम्‌ (ऋ० १०।१२६।१) श्रादि सर्गवोधक मन्त्रों का । वस्तुतः इतिहास पुराण 
उपनिषद्‌ शलोक सुत्र ग्रनुव्याख्यान व्याख्यान शब्द प्रयोगशैली के वाचक हैं । इन शैलियों से युक्त 

न्त्र भी हैं, भौर ब्राह्मण भी । “मन्त्रजातम्‌? कहने के पश्चात्‌ इनके भी मन्त्रो के ही उदाहरण देने 
योग्य हैं । 
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१४ प्रथमाध्याये प्रथमपादस्यापँ सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १०५ 
। शक्‍वरीषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्व: ॥ इस पर निरुक्तकार 
- . यास्क कहते हैं - ऋत्विषकर्मणां विनियोगमाचष्टे (१८), ग्रर्थात्‌ इस मन्त्र में ऋत्विजों के कर्मों 
। | का विधान किया है । चतुर्थं चरण के व्याख्यान में वे लिखते हैं--'एक ऋत्विक यज्ञ की मात्रा का 
| मान करता है, वह 'ग्रध्वयु' है । इस प्रकार यज्ञ कै स्वरूप का निष्पादक ऋत्विक्‌ 'ग्रध्वयु” है । 


यज्ञ के स्वरूप-निष्पादक कर्मों के मन्त्र यजुर्वेद में पठित हैं। प्रतः यजुर्वेद की 'ग्राध्वर्यव वेद” याज्ञिक 
समाख्या है । यजुर्वेद के मन्त्रों से क्रियमाण कर्मों का विधान यजुर्वेद के ब्राह्मण में है। इस प्रकार 
मन्त्रों के विनियोजकरूप में व्याख्यान होने से यजुर्वेद का ब्राह्मण भी 'ग्राध्वयंव' कहा जाता है | 


गथवा--पाणिनीय-व्याकरण के ग्रध्येता पाणिनीय कहाते हैं । यद्यपि पाणिन्-प्रोक्त 
ग्रष्टाध्यायी सुत्रपाठ ही है, पुवरपि पाणिनीयों द्वारा श्रघीत महाभाष्य श्रादि का भी पाणिनीय 
नाम से व्यवहार होता है । श्रथवा सूत्रपाठ के पाणिनीय होने से उनके व्याख्या-प्रन्थों में भी जंसे 
पाणिनीय शब्द का व्याख्यारूप योग (=सम्वन्ध) हेतु से भाक्त प्रयोग होता है", तद्त्‌ ब्राह्मण- 
| रूप व्याख्यानग्रन्थों के लिये वेदशब्द का भाकत=गौण प्रयोग दोष नहीं है । इस प्रकार मन्त्रों के 
लिये वेदशब्द का मुख्य प्रयोग होता है, और ब्राह्मण के लिये भाक्त प्रयोग । श्रतः वेदसंयोगात्‌ 
(मी० ३।४।२२) में श्रूयमाण वेदशब्द भाक्त (==गौण) है, यह स्पष्ट है । | 


४--सर्वे तु वेदसंयोगात्‌ कारणोपदेश: स्यात्‌ (३॥५।२६)--उद्‌गाता ऋत्विक्‌ के योग से 

| प्रसिद्ध औद्गात्र वेद में उद्गाता तथा उसके सहायक सभी ऋत्विजों का सोमपान में ग्रधिकार 
है, यह सिद्धान्त कथन किया है । 

| ५--वेदोपदेशा द्‌ वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः (३।७।५०)--श्येनयाग का विधान श्रोद्यात्र 
वेद में किया है, वाजपेय का श्राध्वर्थव वेद में । श्रत: इन यागों के सब कर्मों को यथावेद 
उद्गाता और श्रध्वयूः ही करें, अथवा सभी ऋत्विक मिलकर करें। इस विचार में प्रस्तुत सूत्र 
पूर्वपक्ष का है । उद्गाता से सम्बद्ध वेद में श्रत श्येनयाग के सभी कर्म उद्गाता करे, भ्रौर 
| ग्राध्वयेव वेद में श्रत वाजपेय के श्रध्वयु । 
६ - गुणत्वाच्च वेदेन व्यवस्था स्यात्‌ (३०१२) - व्येनयाग में श्रूत है-- लोहितो- 
| 


= 


ष्णीषा लोहितवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति (च<लाल पगड़ी श्र लाल वस्त्र धारण किये ऋत्विक्‌ 
कमं करते हैं) । वाजपेय में पठित है-हिरण्यमालिन ऋत्विजः प्रचरन्ति (=सुवर्णं को माला 
धारण किये ऋत्विक्‌ कार्य करते है) । यह लोहितोष्णीषत्व और हिरण्यमालित्व धमं क्रमशः 
्रोद्गात्र और ग्राध्र्यं वेद में निर्दिष्ट होने से उसी-उसी वेद से सम्बद्ध ऋत्विक्‌ का है, 
अथवा सभी ऋत्विजों का ? इस विचार का यह सिद्धान्त सूत्र हैँ । लोहितोष्णीषत्व ्रौर हिरण्य- 


१. न्यायदर्शीन २।२।६१ में भाक्त-प्रयोग के श्रनेक कारण दर्शाये हैं | उनमें एक “योग' 
| है । वस्तुतः न्यायसूत्रोक्त कारण निदर्शीतमात्र है । इससे “व्याख्या'रूप कारण का भी पह 
हो सकता है । इस प्रकार मूल ग्रन्थ नाम से व्याख्याप्रन्थों का भी जो प्रयोग होता है, वह “भाक्त 
प्रयोग है ॥ 
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मालित्व गुण है । प्रत: इनकी वेद के द्वारा --औद्गात्र ग्राध्वयंव संज्ञा द्वारा व्यवस्था नहीं होगी | 
थे सभी के धर्म हैं । 

इन ४-५-६ संख्यावाले सुत्रो में पठित 'वेद' शब्द का ग्रभिप्राय भी तृतीय संख्यावाले सुत्र 
के समान जानना चाहिये । क्योंकि यहां भी ग्रौद्गात्र भर श्राध्वर्यव संज्ञा का सम्बन्ध है । इस प्रकार 
संख्या ४-५-६ में भी वेद शब्द का तद्ठ द-सम्बद्ध ब्राह्मण के लिये भाक्त सम्बन्ध है | 


७ - प्रपि वा वेदतुल्यत्वाद्‌ उपायेन प्रवर्तेरन्‌ (६।२।२२ )--यह सूत्र जिस ग्रधिकरण 
में ग्राया है, उसका विचारणीय विषय है कि. गुरुजनों के श्रभिवादन श्रादि स्मृतिविहित 
शिष्टाचार के नियमों का पालन कब से भ्रावश्यक है ? इस विषय के सिद्धान्त का इस सुत्र से प्रति- 
पादन किया है--'भ्रपि वा! पद पुवपक्ष की निवृत्ति के लिये है । इन नियमों के वेदाध्ययन- | 
नियमों के तुल्य होने से उपाय (=उपायन= उपनयन*) से इनकी प्रवृत्ति होवे ।' शबरस्वामी ने | 
'बेदतुल्यत्वात' का श्रथ॑ 'स्मृतियों के वेद तुल्य होने से' किया है । इस श्रथ में भी कोई श्रापत्ति नहीं 
है । घर्मशास्त्रों का विधान ऋषियों ने वेदानुकूल ही किया है । श्रतः उन्हें वेदतुल्य =वेदवत्‌ 
आदरणीय माना जा सकता है । 

इस सूत्र में निदिष्ट वेदशब्द संहितापरक है । उपनयन के पश्चात्‌ पहले संहिताग्रों का 
i ही अध्ययन होता है । ब्राह्मण श्रारण्यक उपनिषद्‌ पदक्रम आदि का संहिताग्रों के ्रध्ययन के पश्चात 
ही अध्ययन सम्प्रति भी देखा जाता है । 


८--विधो तु वेदसंयोगात्‌ (६।७।२६) - यह सूत्र जिस प्रकरण में पढ़ा गया है, उसका 
विचारणीय विषय है--परकृति श्रौर पुराकल्परूप में पठित वाक्यों से गम्यमान ग्रभिप्राय का । 
सम्बन्ध पुरुष से है, श्रथवा विधि से, श्रथवा ये ग्रथेवादमात्र हैं? प्रकृतसुत्र 'विधि के साथ परकृति | 
पुराकल्प वाक्यौं से गम्यमान अर्थ का सम्बन्ध दर्शाने के लिये है। यह पक्ष भी पूर्व पक्षरूप है । | 
सुत्र का तात्पयं है-वेद के साथ संयोग होने से उक्त वाक्यो द्वारा गम्यमान अर्थ का विधि में 
उपदेश है, श्रर्थात्‌ विधान में तात्पयं है । इसलिये उक्त विषय में पुरुषमात्र का विधान प्राप्त 
होता हे । 

शाबरभाष्य के ग्रनुसार इस सूत्र में प्रयुक्त वेद शब्द का सम्बन्ध ब्राह्मण-वचन से है, यह 
स्पष्ट है । यह भात प्रयोग हो सकता है । 

'वेद' शब्द का सामान्य विचार वेदपद-घटित सूत्रों पर जो विचार किया है, वह 
शावरभाष्य की व्याख्या के अनुसार किया है | फिर प्रथम और द्वितीय सूत्र वेदो वा प्रायदशं- | 
नात्‌; वेदसयोगात न प्रकरणेन बाध्येत (३।३।२,८) सूत्रों में प्रयुक्त 'वेद? शब्द केवल मन्त्रो के लिये | 
प्रयुक्त हुप्रा है। यह स्पष्ट है । संख्या ३, ४, ५, ६ सत्रों में भाष्यकार शबरस्वामी ने श्रौदगात्र । 
आध्वयव श्रादि संज्ञाओं का निर्देश किया है । ये संज्ञायें मन्त्रसंहिता से भी सम्बद्ध हैं ।' गतः | 

| 
। 


१. द्र०--'उपाय: उपायन: उपनयनम्‌ इति कुतुहलवृत्ति ६।२।१९ (सूत्रसंख्या में भेद है) 
२. ३०-ऐ० ब्रा० ५।३२--“ऋचैव हौत्रमक रोत्‌, यजुषाध्वर्यवम्‌, साम्नोद्गीथम्‌ । इस 


000 


वाक्य के आरम्भ में पठित ऋग्वेदादि शब्द मन्त्रों के ही वाचक हैं । द्र०--पुर्व पृष्ठ १०३-१०४॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Hp र? २ RRR _ > 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये प्रथमपाद स्यां सिद्धान्तानुसा र॑ पर्यालोचनम्‌ १०७ 


यहां श्रौद्‌गात्र आदि संज्ञाश्रों से ग्रभिप्रेत वेदमन्त्रों का जिन ब्राह्मणग्रन्थों में विनियोग वा 
व्याख्यान* किया है, वे भी ग्रौदगात्र प्रादि सज्ञाग्रों से सम्त्रद्ध हें । इप विषय 
बिचार में विस्तार से लिखा है । वहीं पर पक्षार५र में पाणिनीय ग्रादि ग्राख्या के ग्रनुमार वेद- 


क्या 


ततीय सूत्र के 


| संज्ञा के भावत ( =यौण) प्रयोग का भी उपपादन किया है । संख्या ८ के श्रपि वा वेदतुल्य- 
| त्वात में तो वेद से मन्त्र ही श्रभिप्रत ब्राह्मण का सम्बन्ध वेदतुल्य धर्ममात्र से लग सकता है । 
वैदिक लोग तो वेदाध्ययन के नियमों का (जो धर्मशास्त्र में उपदिष्ट हैं) ब्राह्मणातिरिक्त कल्प- 
सुत्रादि षडद्भों के श्रध्ययन में भी पालन करते हैं । इससे कल्पसूत्रादि षडङ्ग वेद नहीं माने जाते । 
वस्तुतः धर्म शास्त्रका रौं ने वेदाध्ययन का उपलक्षणवत्‌ निर्देश करके ग्रध्ययनमात्र के नियमों का विवान 
किया है । सख्या ८ के सुत्र में भाक्त प्रयोग भी हो सकता है । इस प्रकार यदि हम कहें कि तीत ५१ 
सूत्रों में वेद शब्द मन्त्रसंहिता के लिये ही प्रयुक्त हुश्रा है, तो शेष ५ सूत्रों में वेदशव्द का प्रयोग ४ 
गौण है | 

अब हम प्रकृत वेदापौरुषेयत्व अधिकरण में प्रयुक्त 'वेद' शब्द पर विचार करते हूँ । हम 
यह स्वीकार कर चुके हैं कि--मन्‍्त्रव्नाह्मणयोवेंदनासघेयम्‌ सूत्र के श्रनुसार विधीयमान पारि- 
भाषिक संज्ञा यज्ञ-सम्वत्धी ग्रन्थो में माननीय है । पूवंमीमांसा का भी यज्ञकमं के साथ ही सम्बन्ध - 
है। ग्रतः इस पारिभाषिक-संज्ञा के ग्रनुसार भगवान्‌ जैमिनि ने स्वशास्त्र में इसे स्वीकार किया भी हो, 
| तथापि वेदांइचेक्रे सन्निकर्ष पुरुषाख्या (मी० १।१।२७) सुत्र में तो उक्त पारिभाषिक संज्ञा उन्हें 
| ग्रभिप्रेत नहीं है । यह शास्त्रकार की प्रवृत्ति (=व्यवहार) से जाना जाता है । इसमें निम्न 
| प्रमाण हैं 
| (१) मीमांसाशास्त्र का वास्तविक श्रारम्भ, जिसके लिये शास्त्रकार ने शास्त्र की रचना 
| की है, प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद से होता है । प्रथम पाद तो भूमिकास्वरूप है । इसमें 
घर्म का लक्षण, धर्म में वेद का प्रामाण्य, शब्द शब्दार्थ-सम्वत्ध की नित्यता द्वारा वेद की 
नित्यता, ये तीन मुख्य विषय हैं । ये प्रथम पाद के सुत्र २-३-४-५ म कहे गये हैं । इसके पश्चात्‌ 
शास्त्रकार ने तीन श्रधिकरणों में (सुत्र ६११ ) तक शब्द के श्रनित्यत्व, वाक्यरचना के 
पौरुषेयत्व, तथा वेद के साथ पुरुष नाम के सम्बन्ध को लेकर जो वेद की नित्यता पर श्राक्षेप होते 
हैं, उनका समाधान किया है । कृते बा विनियोग: स्यात्‌ कमणः सम्बन्धात्‌ (सुत्र ३२) सुत्र को 
आचार्य शबरस्वामी ग्रादि ने प्रन्तिम धिकरण में ही रखा है । परन्तु हमारा विचार है कि यह 
सूत्र स्वतन्त्र विषय का बोधक है । इसकी विशेष व्याख्या श्रागे वेदापौरुषेयत्वाधिकरण के सूत्रों 
की व्याख्या करते समय दर्शायेंगे । 

इस दृष्टि से जहां से यज्ञसम्बन्धी ब्राह्मण वचनों पर विचार प्रारम्भ होता है, उसके 
प्रथम सूत्र भ्राम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ मे आम्नाय विशेष पद का प्रयोग किया है, और भ्राम्ताय 


१; ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यातरूपत्वात्‌ । सायण, ते० सं० भाष्य उपोदूघात (चतुर्वेद: 


भाष्य भूमिका, पृष्ठ ऽ) 1 Ri क f 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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की क्रियाथता ( =क्रियाप्रयोजनता) का निर्देश किया है । इससे स्पष्ट है कि श्रागे सम्पूर्ण शास्त्र 
में प्राम्ताउ-वचतों पर विचार किया जायेगा । सूत्रकार ने स्वयं पारिभाषिक आम्नायसंज्ञा का 
विधान किये बिना ही याज्ञिक-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध भ्राम्नाय: पुनमंन्त्रा ब्राह्मणानि च (कौशिक 
सुत्र १।३) वचन-निदिष्ट आम्नाय-संज्ञा का निदेश किया है । समान तन्त्र में प्रसिद्ध संज्ञाओं के 
सज्ञासंज्ञी-सम्बन्ध का विना निर्देश किये शास्त्रकार प्रायः व्यवहार करते हैं । जैसे पाणिनि ने 
वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः (१।२।६५) सूत्र में स्वशास्त्रीय 'वद्ध' संज्ञा से भिन्नाथेक होने 
पर भी पूर्वाचारयों की 'वृद्ध' संज्ञा का निर्देश किया है । 

भ्राम्ताघ-वचन शब्द का प्रयोग मीमांसा ११।२।४१ तथा १२।४।३० में मिलता है । दोनों 
स्थानों पर भाष्यानुसार श्राम्नाय-वचन का ग्रर्थ ब्राह्मण-वचन ही है। 


(२) हमारे विचारानुसार वेदापौरुषेयत्व-प्रधिकरण' की समाप्ति परं तु श्रुतिसामान्य- 
मात्रम्‌ (१।१।३१) सूत्र पर हो जाती है । क्योंकि पूर्वपक्षी ने वेद के ग्रनित्यस्व के साधक जो 
पुरुषाख्या-दशन' और 'भनित्य-दशेन' दो हेतु दिये थे, उनका उत्तर उक्त ३ १ वें सुत्र तक पूर्ण हो 
जाता है । कृते वा विनियोगः स्यात्‌ कमंणः सम्बन्धात्‌ (१।१।३२ ) सुत्र की संगति दर्शाने के 
लिये भाष्यकार ने सून्रःग्रनारूढ पूर्वपक्ष उठाकर उसका कृते वा० सुत्र से समाधान 
किया है । यह प्रयत्न भाष्यकार ने पूर्व ग्रधिकरण के साथ ही कृते वा० सुत्र का सम्बन्ध 
जोड़ने के लिये किया हे । यह चिन्त्य है । क्योंकि भाष्यकार ने पुवपक्ष में उदाहृत वनस्पतयः 
सत्रमासत, सर्पाः सत्रमासत वचनों को ग्रर्थवाद कहकर क्रिया की प्रशंसा द्वारा विधिवाक्य के साथ 
एकवाक्यता दर्शाकर पूर्वपक्ष का समाधान करने का प्रयत्न किया है । यह पुनरुक्तदोषदरषित है । 
्रथंवादवचन विधिवाक्य के साथ जुड़कर विधि के प्रशंसक होते हैं, यह बात सूत्रकार ने विधिना 
त्वेकवाक्षयत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः (१।२।७) सूत्र द्वारा श्रागे कही है । श्रतः हमारा 
विचार है कि कृते वा विनियोग: स्यात्‌ सूत्र द्वारा भगवान्‌ जैमिनि यहां किसी ग्रन्य विषय का 
निर्देश करना चाहते थे । वह विषय तात्कालिक मीमांसकों के मत के विपरीत होने से शबरस्वामी 
ने, प्रथा उनसे पूर्व किसी ग्रन्य भाष्यकार ने यह्‌ पुनरुक्तदोष-दूषित संयोजन किया है । हम इस 
पर आगे वेदापौरुषेयत्व भ्रधिकरण के सूत्रो की व्याख्या के साथ प्रकाश डालेंगे । 

अब यदि शबरस्वामी ध्रादि के मतानुसार हम य 
ग्रथ मन्त्र-ब्राह्मण दोनों श्रभिप्रोत थे, तो प्रश्‍न होता है कि “वेद” का प्रसंग अव्यवहित पुव में 
विद्यमान होने पर भी श्राम्नायस्य क्रियाथत्वात सूत्र में ग्राम्ताय पद का पुनः प्रयोग क्यों किया ? 
अनुवतेमान वेदशब्द स्वतः विभक्ति-व्यत्यय द्वारा सम्बद्ध हो ही जाता । यदि यह कहा जाय 
कि विभक्तिःव्यत्यय से बचने ग्रौर स्पष्टताथं के लिये ग्राम्ताय शब्द का प्रयोग किया है, तो 
प्रश्‍न होता है कि स्वशास्त्र में बहुनि दिष्ट वेदशब्द का प्रयोग न करके ्राम्नाय पद का प्रयोग 
क्यों किया ? 


प्राचीन श्राष दृष्टि के अनुसार सूत्रकार की रचना में कोई दोष नहीं भ्राता । क्योंकि यहाँ 
प्रयुक्त वेदशब्द मन्त्रमात्र 


जे का वाचक है, प्रौर ग्रागे शास्त्र में मन्त्र तथा ब्राह्मण दोनों के बाबयों 


ह मान लें कि सुत्रकार को वेदशब्द का 
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पर विचार करना था । श्रतः उन्होंने मन्त्र-ब्राह्मणवाचक विशिष्ट पारिभाषिक 'श्राम्नाय संज्ञा का 


प्रयोग किया । 

(३) सम्पूर्ण उपलब्ध वैदिक वाङमय में कोई भी ऐसा वचन नहीं है, जिसमें प्रत्यक्ष- 
ह्य से ब्राह्मण को भी ईश्वर प्रजापति ग्रथवा महाभूत निःश्‍वसित कहा हो । इसके विपरीत ब्राह्मणों 
| में ऐसे श्रनेक वचन उपलब्ध होते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि वतमान ब्राह्मणों का प्रवचन 
भगवान्‌ जँमिनि के काल में ही हुआ था । यथा-- 


< 


'शइवद्धेतदारुणिनोपज्ञातं यद्‌ गौतमन्न्‌वाणेति’ (शत० ३।३।४।१६) । 
्रर्थात्‌-सुब्रह्मण्या निगद में पठ्यमान गोतमन्र वाण भाग ्रारुणि को भ्रभी उपज्ञात 


व्याख्यान में लिखी है 


अथ ह वा एके कौशिकब्र वाण गोतमन्न वाणेति श्राह्वयन्ति । तबु ह वा ग्रारुणिनेव 
यशस्विनोपज्ञातम्‌ | जै० ब्रा» २।७६-८०॥ 

इन वचनों में सुब्रह्मण्या निगद के 'गौतस ब्राह्मण” वचनों को जहां ग्रारुण द्वारा उपज्ञात 
कहा है, वहां शतपथ में अ्रधुनैव (-प्रभी-प्रभी) विशेषरूप से कहा है । उपज्ञात शब्द का ग्रथ 
भी स्वप्रतिभा से जाना गया? है | उपज्ञान मानुष धर्म है। इससे स्पष्ट है कि सुत्रकार ब्राह्मण 
को मन्त्रों के समान प्रपौरुषेय नहीं मानते थे । फिर भला वे 'वेद' का श्रर्थ मन्त्रब्राह्मणसमुदाय 
मानकर मीमांसा के प्रकृत वे रापोरुपेयत्व ग्रधिकरण में ब्राह्मण को श्रपोरुषेय केसे सिद्ध कर 
सकते थे ? 

(४) प्राक्कालिक किसी भी तत्त्व का निर्णय बिना इतिहास की सहायता के उद्घाटित 
नहीं हो सकता | इतिहास ही ऐसा साधन है, जिससे सम्पूर्ण काल के गर्भ में छिपे हुये तथ्यों को 
उद्घाटित किया जा सकता है। कहा भी है-- 


| हुग्रा है। 
यही बात सूत्रकार जैमिनि ने भी स्वप्रोक्त जैमिनीय ब्राह्मण में सुब्रह्मण्या निगद के 


-----.. 


इतिहास-प्रदीपेन मोहावरणघातिना । १/ 
लोकगभ गृह फुत्स्न यथावत्‌ संप्रकाशयेत्‌ ।।' 

अ्र्थात-श्रज्ञानरूपी प्रावरण को नष्ट करनेवाले इतिहासरूपी प्रदीप की सहायता से, लोक 

| में गभित हुये == छिपे हुये गह ==ग्रहण करने योग्य वस्तु को यथावत्‌ प्रकाशित करे। 


| तदनुसार वेद की शाखाओं श्रोर ब्राह्मणों के प्रवचन को इतिहास की दृष्टि से भी देखना 


है अत्यन्त आ्रावव्यक है । तभी हम जान सकेंगे कि ग्राधुनिक मीमांसकों के कथन सभी शाखाएं ओर 
त १. यह इलोंक चतुर्थ चरण के संप्रकाशयेत्‌ के स्थान पर संप्रकाशित पाठ से महाभारत में 


में भगवान कृष्ण दपायन व्यास द्वारा उक्त है । द्र०--भाढिपवे १॥८७॥ 
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ब्राह्मण प्रपौरुषेय तथा भ्रनादि हैं! की परीक्षा हो सकती है । श्रत: हम संकेतरूप में ऐतिहासिक 
तथ्यों की ओर पाठको का ध्यान दिलाते हैँ-- 
( १) वर्तमान उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में जसा वेद के प्रजापति से प्रकट होने, वा महाभूत 
( ब्रह्म) से निशवसित होने का बहुत्र वर्णन उपलब्ध होता है,वैसा शाखाग्रों और ब्राह्मणों के विषय 
में एक जगह भी नहीं मिलता । इसी के साथ ही उपलब्ध झाखाग्रों श्रौर ब्राह्मणों में 
जैसे मन्त्रो को तत्तद्‌ ऋषियों के नामनिददेशपूर्वक दृष्ट कहा है, वैसा किसी ब्राह्मण वा 
ब्राह्मणांश के लिये दृष्टिगोचर नहीं होता । दो-एक स्थानों पर ब्राह्मण को प्रजापति-दृष्ट कहा है | 
उसका तात्पय उस ब्राह्मण में विहित यज्ञविशेष के दशंन से है । दर्शपौ्ण मास ग्रादि यज्ञो के 
लिये कई स्थानो में दृष्टः, श्रपश्यत श्रादि क्रिया का उल्लेख ब्राह्मणग्रन्थो' में मिलता है । अस्तु, | 
(२) शाखाओं वा ब्राह्मणो' का प्रवचन कव से भ्रारम्भ हुम्ना, इस विषय में साक्षात 

कोई वचन उपलब्ध नहीं होता । फिर भी यह माना जा सकता है कि कृत युग के ग्रन्त में जव 
यज्ञो का प्रचलन हुआ, और त्रेता में यज्ञो तथा उनकी विधियों का विस्तार हुआ", तव यज्ञकर्म 
को सुविधा की दृष्टि से शाखाग्रो' श्रौर ब्राह्मणों का प्रवचन श्रा"म्भ हुम्रा । 

Ss वायुपुराण श्र०२४, श्लोक ११५-२१८ में द्वापर युग के वेदशाखाश्रो के प्रवक्ता 

i २५ व्यासो' के नाम लिखे है । 'व्यास' शब्द का श्रर्थ विद का विस्तार करनेवाला है ।' द्वापरयुगीन 

२८ व्यासो में कृष्ण पायन व्यास ग्रन्तिम है। वेद की जो ११२७ या ११३१ शाखाए' महा- 

भाष्य आदि में कही गई हे, वे सब कृष्ण हपायन के शिष्य-प्रशिष्यो' द्वारा प्रोक्त हूँ । कृष्ण 

हद पायन से पुराण ग्रर्थात पूर्ववर्ती २७ व्यासो द्वारा प्रोक्त शाखाम्रो' में से वाल्मीकि रादि प्रोक्त 

कतिपय शाल्वाग्रो के नाम प्रातिशास्यो में मिलते है। ऐतरेय शाट्यायन भाल्लवि प्रोक्त शाखाएं 

वा ब्राह्मण कृष्णद्द पायन से पुराण ( = पूर्व) व्याधी द्वारा प्रोक्त हें, इस विषय का निर्देश 

पाणिनि के पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु (श्रष्टा० ४) १॥ १०५ ) सूत्र, तथा इसकी काशिकादि 1 

वत्तियो से जाना जाता है । सम्प्रति तो पुरानी शाखाग्रो वा ब्राह्मणों में से एकमात्र ऐतरेय 

ब्राह्मण ही मिलता है । परन्तु इसका वर्तमान रूप भी शौनक ग्रथवा उसके शिष्य प्राइवलायन द्वारा 

प्रोक्त है ।* पं० भगवद्दत्त जी ने वैदिक वाड्मय का इतिहास? के प्रथम भाग (वेदो की 

शाखाएं ) भ्र १८ में कष्णढ पायन व्यास से प्राचीन कुछ शाखाग्नो का निर्देश किया है । 


१. इस बिषय में हमने इस भाग के ग्रारम्भ में मुद्रित 'श्रौतयज्ञ मीर्मासा' में बिस्तार से 
लिखा है । 

२. “पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेष (ग्रष्टा० ४।१।१० ५) सुत्र में पुराण और ग्रभिनव | 

को सीमा क॒ष्णद्व पायन व्यास हैँ। इन से पून प्रोक्त ब्राह्मण कल्प पुराण-प्रोक्त हैं, श्रौर कृष्ण- 
द्व पायन के शिष्य-प्रशिष्यो द्वारा प्रोक्त ग्रभिनव । द्र०--संस्कत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, 
भाग १, पृष्ठ २५०-२५१ । : 
| क ३. सस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १ , पृष्ठ २५१-२५२ ( संवत्‌ २०३० ) 1 
टत तिक वाङ्मय का इतिहास, ब्राह्मण-ग्रारण्यक भाग, पृष्ठ २३३ (संस्करण २), ऐतरेयां- न 

ण्यक क चतुथ पञ्चम प्रारण्यक के विषय मे । 
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मीमांसाशास्त्रकार भगवान्‌ जैमिनि स्वयं क्ृष्णद्व पायन के शिष्य थे । इन्होंने जहां 
स्वयं जैमिनीय संहिता, ब्राह्मण, श्रारण्यक तथा श्रौत-गृह्मसूत्रों का प्रवचन किया, वहां इन्हीं के 
समय में कृप्णद्रौपायन के ग्रन्य शिष्य-प्रशिष्य ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ग्रोर श्रथवेवेद की 
शाखास्रों श्रौर ब्राह्मणों का प्रवचन कर रहे थे। ऐसी ग्रवस्था में सूत्रकार जैमिनि स्वकाल में 
विविध ऋषियों द्वारा प्रोवत हो रहे शाखा-ब्राह्मणसमुदाय को श्रपोरुषेय कंसे मान सकते थे ? 


(३) वर्तमान में जो शाखाएं वा ब्राह्मणग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें स्पष्टरूप से 
उस समय के ऋषियों-राजाग्रों श्रादि के नाम. परस्पर सम्भाषण ग्रादि का निर्देश उपलब्ध होता 
है । इसकी पुष्टि महाभारत के कतिपय प्रसङ्गों से भी होती है । इस विषय के परिज्ञात के लिये 
देखिये--पं० भगवद्दत्त कृत वैदिक वाङमय का इतिहास--“ब्राह्मण तथा आरण्यक' भाग का 
चौथा भ्रध्याय--'ब्राह्मण-ग्रन्थों के समकालीन श्राचार्य वा राजा! पृष्ठ ६१-८८ (संस्क० २) | 

जब भगवान्‌ जैमिनि न केवल श्रपने समय की प्रोक्त शाखाओं और ब्राह्मण-ग्रन्थों में, उस 
समय के ऋषि-मुनियों और राजाग्रों की घटनाओं का वर्णन उपलब्ध कर रहे थे, श्रपितु स्वयं भी 
जैमिनीय-ब्राह्मण में उस समय की ऐतिहासिक घटनाश्रों का उल्लेख कर रहे थे, तब भता वे 
शाखाग्रों वा ब्राह्मणों को नित्य श्रपौरुषेय वेद कँसे स्वीकार कर सकते थे ? 

(४) ग्रन्तिम शाखा-प्रवचन से २००-३०० वर्ष पश्चातृकालिक भगवान्‌ पतञ्जलि, 
जो स्वयं चरक चरणान्तर्गत काठक-शाखा के ग्रघ्येता, और भारतीय इतिहास के श्रद्भृत ज्ञाता 
थे, वे महाभाष्य (४।३।१०१) में स्पष्ट लिखते हैं कि~"'शाखाश्रों का श्रथ तो नित्य है,परन्तु इनकी 
जो वर्णानुपर्वी है, बह श्रनित्य है । इस [प्रवचननिमित्तक] वर्णातुपुर्वी के कारण ही यह 
प्रयोग होता है--काठक, कालापक, मौदक और पेप्पलादक श्रादि” । उनके शब्द हैं-- 

“ननु चोक्तं -'न हि छन्दांसि क्रियन्ते, नित्यानि छन्दासि’ इति । यद्यप्यर्थो नित्यः,या त्वसौ 
वर्णानुपुर्वी साऽनित्या । तङ्भेदाच्चेतद्‌ भवति-काठकं कालापकं मोदक पेप्पलादकम्‌ इति ॥” 

उधर ये ही पतञ्जलि महाभाष्य ५।२।५६ में क्रग्वेद १११६४ के अस्यवामीय सुक्त के 
स्वर और वर्णानुपुर्वी को नित्य कहते हुँ । नागेश भट्ट पूर्वोदाहत अनित्या वर्णापूर्वी वाक्य से विरोध 
की आशंका जानकर कहता है--उस-उस कल्प में जैसी ऋषियों ने वर्णानुपुर्वी रची है, वह कल्प 
समाप्तिपयन्त नित्य है [इसलिये नित्य कहा है] । 

वस्तुतः भाष्यकार के वचनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है । पुवेवचन (महा० ४।३। 
१०१) में उन्होंने शाखाश्रों की वर्णानुपूर्वी को श्रनित्य कहा है, श्रौर ५।२।६६ में मूलसंहितास्थ 
अस्यवामीय के विषय में वर्णानुपूर्वी को नित्य कह रहे हैं । 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने शाखाध्रों की वर्णानुपूर्वी को भ्रनित्य कहते हुये भी जो उनके 
अथ की नित्यता कही है, उसका तात्पर्य शाखाश्रों में मुल मन्त्रस्थ पद के स्थान में जो पदान्तर 
पढ़ो हैं, उनके विषय में है । इसे एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं-- 

यजुर्वेद अ० & का ४० वीं कण्डिका का भाग है--एष वोऽमी राजा । यह मन्त्र राज्यामि- 
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पेक में विनियुक्त है | इसमें एष प्रोर श्रमी दो सामान्यवाचक शब्द हैं । एष के स्थान में अभिषिच्य- 
मान राजा के नाम का उच्चारण होता है, श्रौर अमी के स्थान पर तत्तद्देशगत प्रजा नाम का | 


आब इस प्रसङ्ग में देखिये शाखान्तरों के पाठ-- 


काण्व संहिता का पाठ एष बः कुरवो राजेष पञ्चाला राजा । 
३) तैत्तिरीय संहिता का पाठ एष वो भरता राजा । 

मैत्रायणी संहिता का पाठ एष वो जनते राजा । 

काठक संहिता का पाठ 2, ल्ला । 


) 


ST rN OT 


| 


इन पाठौं से स्पष्ट हो जाता है कि शाखास्रों के प्रवक्‍ताग्रों ने जहां-जहां उन की शाखाप्रों 
का प्रचलन था, उन देशों की प्रजाग्रो का साक्षात'कुरव: पञ्चालाः भरता: नाम ग्री सामान्यवाचक 
पद के स्थान में पढ़ दिया । राजा तो बदलते रहते हैं, श्रत; एष पद को वेसा ही रहने दिया। 
काठक और मंत्रायणी संहिताओं के प्रचलनवाले देश में राजतन्त्र न होने से जन-तन्त्रनिदेशक 
जनते पद पढ़ा । वस्तुतः यहां शाखाप्रवक्ता को कुरवः पञ्चालाः भरताः इन विशेष ढाब्दों से 
तात्पर्यं नहीं हे । यदि काण्व संहिता श्रथवा तैत्तिरीय सहिता के अनुसार किसी ऐसे देश के राजा 
का भ्रमिषेक करना हो, जिसक्री जनता कुरु पञ्चाल वा भरत कुल की न हो, तो वहां इन 
विशिष्ट पदों को हटाकर तद्देशीय श्रान्ध्ाः आदि पदों का ही प्रयोग करना पड़ेगा । इसी दृष्टि 
से भगवान पतञ्जलि ने कहा है कि शाखा पठित विशिष्ट पद का मूल तात्पर्यं नित्य ही है, 
अर्थात्‌ कुरवः पञ्चालाः भरताः पद तो उपलक्षणमात्र हैं । 

इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शाखाश्रों का प्रवचन मन्त्राथंबोध कराने 
के साथ मुख्य प्रयोजन यज्ञकम में सुगमता उत्पन्न करना है। 


(४) शतपथब्राह्मण १।५।१।३५ में भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने लिखा है-- 


“तढु हैके भ्रन्वाहुः_ होता यो विशब्वेदसः' इति नेदरमित्यात्मानं ब्रवाणीति । | तथा 
न ब्रूयात्‌ । मानुषं ह ते यज्ञे कुवन्ति | व्यृद्धं वे तवबज्ञस्य यन्मानुषम्‌ । नेद्‌ यज्ञे व्पृद्ध॑ करवाणीति, 
तस्माद्‌ य्थेवर्चानूक्तमेवमेवान्‌ ब्र यात्‌ होतारं विश्ववेदसम्‌ इति ।” 

्रर्थात्‌ ¬ [ दर्शपौणंमास . में सामधेनी मन्त्रों के ग्रनुवाचन के पश्चात पढ़ता है 
अग्न इत वृणीमहे । होक्षारं विइववेदसम्‌ । इसके तृतीय चरण को ] कतिपय याज्ञिक पढ़ते है 
होता यो विश्ववेदसः । वैसा न बोले । वे यज्ञ में निश्‍चय ही मानुष पाठ करते हैं । जो मातुष 
पाठ है, वह यज्ञ की हीनता है । यज्ञ में हीनता =न्यूनता न करे, इसलिये जैसा ही ऋचा ते कहा 
है (=जेमा मन्त्र का पाठ है), उसी प्रकार बोले -- होतार विश्ववेदसम्‌ इति । 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भगवान्‌ याज्ञवल्क्य शाखाओं के पाठों को मानष मानते थे । 


सायण ने भी लिखा है--'होता य: यह पाठपरिवर्तत मनुष्यबुद्धिप्रभव होने से मानुष है । इस 
लिये जैसा वेद में पढ़ा है, वैसा ही उच्चारण करना चाहिये ।”* 


१. होता य इति पाठविपरिणामस्य मानुषबुद्धिप्रभवतया मानुषत्वम्‌ । यर्थव वेदे पठितं 
तथ तानुबक्तव्यम्‌ । शत० भाष्य १।४।१।३५॥। 
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| (६) वेद नित्य हैं,श्रौर शाखाएं श्रनित्य हैं | वेद शब्द के पाठान्तर के कारण शाखाएं भिन्न- 
भिन्न हैं । सव का ग्रथ एक ही है । शाखाएं प्राजापत्य श्रुति के पाठान्तरमूलक विकल्प हैं । यह 
तथ्य वर्तमान पुराणों में भी सुरक्षित है वायुपुराण ग्र० ६१ में कहा है-- 
सर्वास्ता हि चतुष्पादाः सर्वाश्चेकार्थवाचक्ा | ४” 
पाठान्तरे पृथक्‌ भूता वेदशाखा यथा तथा ।।५९॥ 
प्राजापत्या श्रुतिनित्या तद्विकल्पास्त्विमे स्मृताः ६१॥ 
| 


(७) वेद की शाखाएं पाठान्तर द्वारा मूल मन्त्रों के श्रथों का ग्रववोधन कराती हैं । इस 
प्रकार वे व्याख्यानरूप भी है । यहां हम निदर्शनार्थं दो पाठ उद्घृत करते हैं-- 


(क) व\जसनेय (=माध्यन्दिन) संहिता का पाठ है--श्रातृव्यस्थ वघाय(१।१७) । इसमें 
यदि स्वर की उपेश्ना की जाय, तो भ्रातृव्य पद में सन्देह होगा । भ्रातृव्य का एक ग्रथ है— 
शत्र, ग्रौर दूसरा है-भतीजा । इस सन्देह की निवृत्ति काण्व-संहिता का द्विषतो बधाय (१।२८) 
| पाठ कर देता है । श्रर्थात्‌ काण्व पाठ ने भ्रातव्यस्य पाठ का स्पष्ट व्याख्यान कर दिया है। 

(ख) वाजमनेय संहिता का पाठ है--मनो जूतिजु षतामाज्यस्य (२।१३) । इस मन्त्र का 
तैत्तिरीय संहिता में पाठ है-मनो ज्योतिज्‌ षतामाज्यम्‌ (१।५।३) । इस पाठ को उद्धृत करके 
| स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लिखा है--'जूति जो मन का विशेषण था, सो ज्योति शब्द से 
| | स्पष्टाथ हो गया । इसी प्रकार आज्यस्य कर्म में षष्ठी है, यह भ्राज्यम्‌ पाठ से स्पष्ट हो गया! 
(द्व०-सत्यार्थ-प्रकाश, सन्‌ १८७५ का संस्करण, पृष्ठ ३३२) । 

८) ब्राह्मण मन्त्रो' के व्याख्यान हैं । इसे तो सायणाचायं भी मानते हैं । वे लिखते हैं - 
। ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वान्मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः । ते० सं० भाष्य का उपोद्घात 
( द्र०--चतुवदभाष्यभूमिका-स ग्रह, पृष्ठ ७) । 

इम प्रकार वेद की शाखाओं और ब्राह्मण-ग्रन्यों के तत्तदऋषि-प्रोक्त होने से भगवान्‌ 

सूत्रकार उन्हें न तो वेद मान सकते थे, और ना ही ग्रपौरुषेय, यह स्पष्ट है 

प्रव एक प्राक्षेप शेष रहता है । पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने ऐतरेयालोचन में स्वामी 

दयानन्द सरस्वती का भ्रभिमत, मूल वेद और शाखाग्रों के पार्थक्य के सम्बन्ध में लिखा है कि-'वेद 

की सभी संहिताएं (चाहे कोई भी हो) ऋषिनाम से पुकारी जाती हें । जैसे शाकल वाजसनेय 
कौथ॒म । फिर उन्होंने इन्हें मूल कैसे मान लिया ? यह हमारी समझ में नहीं भ्राता 11१ 

इसके उत्तर में यहां हम इतना ही कहेंगे कि मूल वेद ग्रौर शाखाप्रों का पार्थक्य २००० 

वर्ष पूर्व तक भी प्रसिद्ध रहा है (उद्धरण ग्रागे देखें )। फिर मुल वेद भी शाकल आदि नामों से क्यों 

क. त १ यी 060000. “0. स्स्स 

“हन्त | का नाम संहिता शाखेति व्यपदेशशुन्या तेन महात्मनोररीकृता, यस्याः मूल- 

वेदत्वं मत्वा शाखेतिप्रसिद्धानामन्यासां तदव्याख्यानग्रन्थत्वं मन्तव्यं भवेदिति त्वस्माकमविज्ञेयमेव' । 


ऐतरेयालोचन, पृष्ठ १२७ ॥ 
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व्यवहृत होते हैं, इसका समाधान प्राण्या प्रवचनात्‌ (मी० १।१।३०) सूत्र की व्याख्या में 
आगे बतायेंगे । शतपथ ब्राह्मण का व्याख्याता हरिस्वामी (कलि संवत्‌ ३०४७, वि० सं० २ ) 
अपने शतपथ-भाष्य के उपोद्घात में लिखता है-- 
'वेदस्यापोरुषेयत्वेन स्वतःप्रामाण्ये सिद्धे तच्छाखानामपि तद्‌ हेतुत्वात्‌ प्रामाण्यं बादराय- 
५ णादिभिः प्रतिपादितम्‌’ । शतपथ-भाष्य, हमारा हस्तलेख, पृष्ठ २ । 
अर्थात्‌ वेद के पौरुषेय होने से उनका स्वतःप्रामाण्य सिद्ध होने पर उनकी शाखाओं 
का प्रामाण्य भी बादरायण ग्रादि ते वेदहदेतुक (=-वेद-सम्बन्ध-हेतुक श्रथवा वेद-व्याख्यान-हेतुक) 
होने से प्रतिपादित किया है । 
यहां वेदानां ग्रोर तच्छाखानां का पृथक्‌-पृथक्‌ निदेश करने से, तथा शाखा का प्रामाण्य 
१ वेदमूलक होने से स्वीकार करने से स्पष्ट है कि हरिस्वामी शाखगश्रों से पृथक किसी मन्त्र-संहिता 
को वेद मानता था | 
इस प्रकार संकेतरूप में भगवान्‌ जैमिनि के मत में वेद शब्द का ग्रथ, शाखा्रो' और 
ब्राह्मण-ग्रन्थो का मानुषत्व =ऋषिश्रोक्तत्व, शाखाओ' का ग्रनित्यत्व, ग्रौर वेद का शाखाश्रो' से 
पार्थकय दर्शाकर ग्रब हम भगवान्‌ जेमिनि के वेदापौरुषेयत्व-प्रकरण के सुत्रो की व्याख्या लिखते हैँ 


'वेदपोरुषेयत्व-प्रकरण' के सूत्रों की व्याख्या 
वेदापोरुषेयत्व-प्रकरण में प्रथम दो सूत्र पुवेपक्ष के हैं-- 


वेदाचेके सन्निकषं पुरुषार्याः ॥२७॥ 
श्रनित्यदर्शनाच्च ॥२८॥ 


हुआ मानते हे । क्योंकि वे (पुरुषाख्याः) पुरुषविशेष के नामो से पुकारे जाते हैं ॥ 


(च) प्रौर [वेदों में] (प्रनित्यदर्शनात्‌) श्रनित्य पदार्थों वा व्यक्तियो' का वर्णन, 


। 
सुश्नाथ-- (वेदान्‌) वेदो को (एके ) कतिपय व्यक्ति (सन्निकर्षम्‌) निकट काल का वना | 
| 
|| 
दिखाई पड़ने से भी [वेद पुरुषकृत हँ] ॥ | 


व्याख्या शब्द ग्रनित्यत्व ग्रोर वाक्यरचना के पौरुषेयत्व के आधार पर वेद को 
भ्रनित्यता के सम्बन्ध में जो पूर्वपक्ष उठाये जाते हैं, उनका समाधान सुत्रकार ने पिछले दो 


प्रधिकरणो' में कर दिया है । श्रब वेद का ग्रनित्यत्ववादी वेद की ग्रनित्यता श्रथवा पुरुषकत्‌ त्वपक्ष 
की सिद्धि के लिये नये दो हेतु उपस्थित करता है-- 


प्रथम हेतु है कि वेद की संहिताश्रो' का निर्देश भी लोक में शाकल वाजसनेय झादि नामो 
॥ से होता है । जैसे लोक में पाणिनीया घ्रष्टाध्यायी के प्रयोग में 'पाणिनीया' निर्देश से क 
| के पाणिनिकृत होने का परिज्ञान होता है । इसी प्रकार शाकल वाजसनेय श्रादि पुरुष-सम्बद्ध 


नामो से ऋग्वेद यजुर्वेद ग्रादि की रचना शाकल्य वाजसनेय ( == याज्ञवल्क्य ) प्रादि नाम के ग्राचायोँ 
ने की, यह जाना जाता है। 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादस्यारप सिद्धान्तानुसार पर्यालोचनम्‌ ११५ 


दूसरा हेतु है कि वेदो में ग्रनित्य पदार्थो एवं व्यक्तियों के नाम मिलते है । यथा-- 
इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति श॒तुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या । 
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयाऽऽर्जोकोपे श॒णृह्या सुषोमया ॥। ऋ० १०।७५।५।। 
इस मन्त्र में गङ्गा यमुना सहित भारत के पश्‍्चिमोत्तर भाग की ५ नदियों का उल्लेख 
है। इससे स्पष्ट है कि इन नदियो' का नाम वेद में श्राने से वेद पौरुषेय हैं । इसी प्रकार ऋग्वेद 


मं० १०, सूवत ९८ में कुरु कुल के देवापि श्रौर शन्तनु का वर्णन है । यास्क ते भी ४ वें मन्त्र के, 


व्याख्यान से पूर्व निरुक्त २।१० में तत्र इतिहासमाचक्षते लिखकर इनका इतिहास लिखा दै । वेदो 
में अनेक स्थानों पर ऋषियों श्रोर राजाग्रो के नाम मिलते हे । प्रतः मन्त्रो की रचना फिन्दीं 
पुरुषो ने की थी, यह स्पष्ट है । 
इन ग्राक्षेपो के समाधानसूत्र इस प्रकार हैं-- 
उक्तं तु शब्दपुवंत्वम्‌ ।।२६॥ 
श्राख्या प्रवचनात्‌ ॥।३०॥। 
परं तु श्रतिसामान्यमात्रम्‌ ॥३१॥ 
सुत्राथं -(तु) शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति में है; श्रर्थात्‌ वेद पौरुषेय नहीं है । (शब्द- 
पूर्वत्वम्‌) वैदिक शब्दो' का पूर्वत्व (=नित्यत्व) (उक्तम्‌) कह दिया है । श्रर्थात्‌ वैदिक शब्द नित्य 
हैँ । उनके ग्रथ सम्त्रन्ध पौरुषेय नहीं हूँ ॥ 
(श्राख्या शाकल वाजसनेय आदि मन्त्रसंहिताग्रो की श्राख्या (प्रवचनात्‌) प्रबचन 
के कारण प्रसिद्ध हुई है ।। ॥ 
(परम्‌) श्रगला प्रतित्यदशत दोष (तु) नहीं है। [ क्योंकि ऐसे शब्द वैदिक शब्दो' के] 
श्रुतिसामान्यमात्र श्रर्थात्‌ यौगिक हे ॥ 
व्याख्या --प्रथम सूत्र से कहा है कि शब्द श्रौर उनका ग्र्थ-सम्बन्ध नित्य है ॥ पदार्थं भी 
आक्कति है । प्राकृति (==जाति) नित्य है, यह सभी दार्शनिको का सवतन्त्र सिद्धान्त है । इसलिये 
वेद में प्रवाह से नित्य भ्रग्नि वायु सूर्य चन्द्र पर्वत नदी ग्रादि जातिवाचक शाब्दो का ही व्यवहार 
है । खौकिक गङ्गा यमुना देवापि झान्तनु श्रादि व्यक्तिवाचक शब्दों में कोई भी गङ्गात्व देवापित्व 
श्रादि जाति नहीं मानता । 
द्वितीय सूत्र में कहा है कि मन्त्र-सं हिताओं के शाकल वाजसनेय रादि नाम उनके 
शाकल्य और वाजसनेय द्वारा प्रवचन-विशेष के कारण हैं। प्रवचन कई प्रकार का होता है-- 
एक प्रवचन है--पूर्वत: विद्यमान ग्रन्थ में न्यूनाधिक करके उसे नये रूप में उपस्थित करना। 
यथा- श्रग्तिवेशकृत ग्रायुरवेदीय तन्त्र का चरक द्वारा प्रवचन वा प्रतिसंस्कार । इस विषय में 
चरक सिद्धिकल्प प्र० १२, शलोक ६५ में लिखा है 
विस्तारयति लेझोकतं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । ट्र 
संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुननंवम्‌ ॥। 
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दुसरा प्रवचन है-पूवंतः किसी विषय के ग्रन्थ वा ग्रन्थो' के श्र'शों को ग्रहण कर स्वयं 
उपज्ञात भ्रंश को जोड़कर प्रवचन करना । इस प्रकार का प्रसिद्ध उदाहरण है पाणिनि की 
अ्रष्टाध्यायी वा उसके खिल पाठों का प्रवचन । उसी पद्धति पर चन्द्राचार्य के चान्द्र व्याकरण 
का प्रवचन हुआ । उपलब्ध शाखाओं का प्रवचन प्राय: इसी प्रकार का है । भगवान वैशम्पायन ने 
अपने यास्क्र कठ कलापी श्रादि & शिष्यों को जिस संहिता का प्रवचन किया था, उसी में क्रमभेद 
प्रकरणभेद वा नये ग्रंशो को युक्त करके नये रूप में वैशम्पायन के शिष्य कठ-कलापी श्रौर यास्क के 
शिष्य तित्तिरि ग्रादि ने श्रपने शिष्यो को प्रवचन किया। ये तैत्तिरीय कठ-कलाप ग्रादि शाख,एं हुई । 
सब के प्रवचन का मूल वेशम्पायन श्रपर नाम चरक का प्रवचन था। श्रतः ये सभी चरक इस सामान्य 
नाम से व्यवहूत होती हैं । इन के अध्ययन करनेवाले तथा इनके द्वारा झाध्वर्यव कर्म करनेवाले 
सभी चरकाध्वयु कहाते हैं। इसी प्रकार के प्रवचन की दृष्टि से पतञ्जलि ने शाखाश्रों की वर्णानु- 
पूर्वी को भ्रनित्य कहा है (द्र०--पूर्व पृष्ठ ९, १११) । 

तीसरे प्रकार का प्रवचन है-मन्त्र-संहिता का पदसंहिता के रूप में प्रवचन । इस प्रहार 
के प्रवचन का प्रसिद्धतम उदाहरण है शाकल्य का ऋक्संहिता का, और ग्रात्रेय का तैत्तिरीय अपर 
ताम ग्रौली संहिता का पदविभाग करना | पदविभाग करने के कारण भी मूल संहिता ग्रन्थ का 
पदकार के नाम से व्यवहार होता है । तैत्तिरीयसंहिता की काण्डानुक्रमणी में लिखा है-- 


वेशम्पायनो यास्कायैतां [तथा] प्राह पेङ्गये। 
यास्कस्तित्तिरये प्राह उखाय प्राह तित्तिरिः।। २५।। 


उखः शाखामिमां प्राह भ्रात्रेयाय यशस्विने। 
तेन शाखा प्रणीतेयमात्रेयीति च सोच्यते ।।२६।। 


Bi इम पाठ से स्पष्ट है कि ग्रात्रेय ने 'उख” से प्राप्त शाखा का पदपाठ बनाया । इस कारण 
वह शाला श्रात्रेयप्रणीत 'श्रात्रेयी' के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई । 


॥ शाकल्य ने ऋक्संहिता का पदपाठ रचा था । यास्क मुनि ने वनेनवायः (ऋ १०२६ | 

/ १) मन्त्र के व्याख्यान में लिखाहै--वा इति च य इति च चकार शाकल्यः (निरुक्त ६।२८)। इससे 

स्पष्ट है कि ऋक्संहिता के साथ शाकल्य का पदकार के रूप में सम्बन्ध था, श्रीर उसी पद-प्रवचत 
| के कारण ऋक्संहिता शाकल संहिता कही जाती है । 


| 
यस्याः पदकृत आत्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः | काण्डानुक्रमणी ग्र० ३॥ | 


न चोथे प्रकार का प्रवचन है--श्रध्ययन-ग्रध्यापन से प्रायः विलुप्त संहिता का पुनः विशेष 
प्रा: ॥ इस प्रकार का उदाहरण है शुक्लयजु; नाम से प्रसिद्ध यजुःसंहिता का । वाजसनेय याः 
if वल्क्य पहले श्रपने मामा वैशम्पायन भ्रपरनाम चरक के शिष्य थे । परन्तु स्वतन्त्र-प्रकृतिवाले 
४ न याज्ञवल्क्य का श्रपने गुरु से कुछ मतभेद हो जाने के कारण कृष्णयजुः के भ्रध्ययन का परित्याग 
| करके ्रादित्य-सम्प्रदाय में कथंचित्‌ भ्रवशिष्ट शुक्लयजुःसंहिता का ग्रध्ययन करके उन्होंने उसे 
वः पुनर्जीवित किया । इस पर श्रमूतपूवं बृहत्काय शतपथब्राह्मण का प्रवचन करके इसे याज्ञिक 
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सम्प्रदाय में पुनः प्रतिष्ठित किया । शतपथ के अन्त में भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने लिखा हे--भादित्या- 
नीमानि शुक्लानि यजू षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते । ग्रर्थात्‌ श्रादित्य-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध 
ये शुक्लयजुः वाजसनेय याज्ञवल्क्य द्वारा व्याख्यात किये गये । 


याज्ञवल्क्य ने श्रादित्य-सम्प्रदाय के गुरु’ से लब्ध यजुःसंहिता का अपने शतपथरूपी 
व्याख्यान द्वारा प्रवचन किया । उन्होंने संहिता में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया । इसके अनेक 
प्रमाण शतपथब्राह्मण में उपलब्ध होते हैं। सब से मुख्य प्रमाण यह है कि गुरु से प्राप्त शुक्ल 
यजु संहिता के थ्रारम्म में वर्शेष्टि के मन्त्र पढ़े हुये हैं, परन्तु याज्ञवल्क्य ने शतपथब्राह्मण में 
पहले उभय इष्टियों में समान मन्त्र श्रौर पौर्णमासेष्टि के मन्त्रों का व्याख्यान किया है । याज्ञवल्क्य 
पहले पौरणंमासेष्टि श्रौर पश्चात्‌ दर्शेष्टि करने का पक्ष मानते थे । ग्रतः उन्होंने शुक्नयजुःसंहिता 
के प्रारम्भ में पठित दर्शेष्टि के मन्वों का व्याख्यान पौर्ण मासेष्टि के व्याख्यान के भ्रनन्तर किया । 
यदि चाहते तो याज्ञवल्क्य संहिता के प्रवचन में भी दर्शेष्टि-मन्त्रों का स्वमन्तव्यानुसार पीछे 
प्रवचन कर सकते थे । इसी प्रकार अन्यत्र भी मन्त्रपाठ श्रौर मन्त्रव्याख्यान में क्रमभेद मिलता है। 
इस विशिष्ट प्रवचन के कारण पूर्वतः चली ग्रा रही शुकलयजुःसंहिता वाजसनेयीसंहिता के नाम 
से प्रसिद्ध हुई । 

याज्ञवल्क्य ने इस संहिता श्रौर स्वीय शतपथब्राह्मण का जिन दिष्यों को प्रवचन किया, 
उनमें से मध्यन्दिन काण्व आदि ने इसे प्रवचनभेद से १५ शाखाम्रों में विभक्त किया । इनमें 
से मध्यन्दिन ने याज्ञवल्कय से प्राप्त यजुःसंहिता को जैसा का तैसा रखा, केवल कुछ स्थानों में यज्ञकर्म 
की दृष्टि से पूर्वपठित कुछ मन्त्रों की प्रतीके यथस्थान जोड़ दीं । इसीलिये शुक्लयजुःसम्प्रदाय 
में माध्यन्दिनी संहिता सर्वसाधारणी', भ्र्थात्‌ श्रन्य शाखाओं की मूलभूत रूप से प्रसिद्ध है । यही 
कारण है कि माध्यन्दिनी संहिता के हस्तलेखो के अन्त में प्रायः बाजसनेयी संहिता ग्रथवा वाजसनेय- 
संहिता का निर्देश मिलत्ता है । 

इन चार प्रकार के विशिष्ट प्रवचनों के ,प्रतिरिक्त भी कुछ श्रन्य प्रवचनभेद रहे हों, 
इनका हमें ज्ञान नहीं । हमारा अनुमान है कि एक प्रवचन-प्रकार है विभिन्न कालों में दुष्ट सामगानों 
का संहिताक्रम से संग्रह करना, श्रौर दुसरा सामगानों के लय में नवीनता लाना भी है । इन 
प्रवचनो का सम्बन्ध सामसं हिता के साथ है ) सम्प्रति भारत में कोथूमीय शौर राणायनीय साम- 
सम्प्रदाय के वेदपाठी मिलते हैं । राणायनीय साम-भ्रध्येता काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्व० पं० हरि- 
नारायण सामवेदी से मेरे गुरुध्राता कोथुमशाखाघ्यायी पं० सत्यदेव वासिष्ठ ने राणायनीय सामगान 
सीखा था । उन्होंने बताया था कि कौथुम सामगों ्रौर राणायनीय सामगों की मन्त्रसंहिता और 


साम समान है।कैवल दोनों के गान में नतर है।कोयुमों का सामगान कट या दोनों के गान में न्तर है।कौथुमो का सामगान कृष्ट (= कठोर स्वर ) है, भोर 


किक क में संके 
१. सम्भवतः इनका नाम उद्दालक आरुणि हो । शतपथ १४।६।३।१५ में इसका सित 


उपलब्ध होता है । [ 
२. श्रत एव वसिष्ठेनोक्तं-माध्यर्दिनी तु या शाखा सर्वसाधारणी तु सा। “माध्यन्दिन 
थाखाविषयः' हरुतलेख में उद्धृत । मद्रास राजकीय पुस्तकालय सूचीपत्र, भाग ३, पृष्ठ ३४२६ । 
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राणायनीयों का मधुर । इससे प्रतीत होता है कि कोथुमसंहिता के साथ कौथुम नाम का योग 
सामयान-पद्धतिविशेष के कारण ही हुभ्रा है । 
है है सम्भवतः इन्हीं दृष्टियों से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद की शाकल, यजुर्वेद की 
| / प्रनीकपाठ को छोड़कर माध्यन्दिन, ग्रौर सामवेद की कोथुम संहिताश्रों को मूल वेद माना है । 
उस समय ग्रथवंवेद की एकमात्र शोनकसंहिता के उपलब्ध होने से उन्हें ग्रथवंवेद उद्धरणो के लिये 
उसे ही स्वीकार करना पड़ा, ऐसा हमारा विचार है। 
तीसरे परं तु श्रुतिसाप्तान्यमात्रम्‌ सूत्र से वेदस हिताशरों में आये हुये जिन नामों को ग्रनित्य- 
वादी ने पदार्थविशेष श्रथवा व्यक्तिविशेषों क नाम मानकर दोष दिया था, उनके सम्बन्ध में 
/ समाधान किया है । एतादश वैदिक शब्द भ्रनित्य पदार्थ विशेषों वा व्यक्तिविशेषो के नाम नहीं 
हैं, अपितु घात्वथे से प्रतीयमान सामान्य भ्रथं के बोधक हैं । श्रौर ये सृष्टिगत प्रवाह से नित्य पदार्थों 
को बोधित करते हैँ।. | EF > 


ट 


Te 5 


सुत्रकार के इस प्रकरणविशेष से यह स्पष्ट होता है कि उनके काल में कतिपय वेद- 

विरोधी ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हो गये थे, जो वेद के श्रप्रामाण्य को सिद्ध करने के लिये इतिहास का 

आश्रय लेते थे । भर उसके द्वारा वेद को श्रनतिचिरकाल के व्यक्ति-विशेषो' द्वारा रचित सिद्ध करते | 

की चेष्टा करते थे ।' 

त निरुक्त बृहद वता ग्रोर ब्राह्मणग्रन्थों में जहां मन्त्रों के व्याख्यान के प्रशङ्ग में तत्रेतिहासमा- 
| चक्षते श्रथवा ऐतिहासिक झलक से मिश्रित मन्त्रार्थं मिलता है, वह सब कल्पित है । इस कल्पित 
आख्यानसंयुक्त मन्त्रार्थप्रकिया का उद्भव, श्राधिदैविक तथा श्राध्यात्मिक गूढ तत्त्वों को साधारण 
/ जनों को सरलता से बोघ कराने के लिये हुआ था । इसकी घोषणा यास्काचार्य ने निरुक्त में दो 

॥ स्थलों पर ऋषेदू ष्टायस्य प्रीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता (१०१०, ४६) --'मन्त्रार्थ-द्रष्टा ऋषि की. 
आख्यानकथा से संयुक्त करके कहने में प्रीति होती है! शब्दों द्वारा की है । इसी बात को निरुक्त- 


| 

[| टीकाकार दुर्गाचायं ने निरुक्त १०।२६ में निदिष्ट-_तत्रेतिहासमाचक्षते की व्याख्या में ग्रधिक | 
Bil स्पष्ट करते हुये वे दिक-ऱ्रन्थों में निदिष्ट इतिहास पद का तात्पर्य प्रदशित किया है । दुर्याचायं । 
| लिखते है-- क 
र. “एतस्मिन्न इतिहासमाचक्षते ग्रात्मविद इतिवत्तं परकृत्यथवादरूपेण । यः कदिचिदाः | 
1 / -- | 


८ ध्यात्मिक आघिदेविक आधिभौतिको वाथ आह्यायते दिष्टय_दितार्थावभासनार्थं स इतिहास इत्य 
च्यते । स पुनरयमितिहासः सवंप्रकारो नित्यमविवक्षितस्वारथस्तदथंप्रतिपत्तुणामुपदेशपरत्वात्‌ 
दुगेटीका, निरुक्त १०।२६ ॥ | 
१. ऐसा ही एक सम्प्रदाय श्रीर था, जो मन्त्रों को श्रनर्थक मानता था । उसके प्रवर्तक | 
i कोत्स थे । ये याज्ञिक सम्प्रदाय के थे। यास्क ने निरुक्त १।१५-१६ में कोत्स के मन्त्रानर्थक्य के । 
| हेतुश्रो का प्रबल प्रत्याख्यान किया था । भगवान जैमिनि ने भी तद्वत मीमांसा १।२।३१-१३ भरे | 
। ७ 
| 


७ 


मन्त्रानर्थक्य के हेतुओं को उपस्थित करके मन्त्रों के ग्रर्थवत्व का स्थापन किया है । 
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्र्थात्‌- विश्वकर्मा विमना; विइवकमंन्‌ हविषा (ऋ० १०।८२।२, ६) मन्त्रों के विषय 
में ग्रात्मवित परकृति श्रर्थवाद के रूप में इतिहास कहते हैं । दिष्टि (= भाग्य ) से प्रकाशित श्रथ 
के प्रकाशन के लिये जो कोई भी ग्राध्यात्मिक आ्राघिदैविक ग्रौर ग्राधिभौतिक ग्रथे कहते हैं, वह 
'इतिहास' कहा जाता है । यह सब प्रकार का इतिहास नित्य है, स्वार्थ -नपदों से साधारणतया 
गम्यमान ग्रर्थ की विवक्षा से रहित होता है, क्योंकि इसका प्रयोजन श्रोताग्रों के लिये उपदेश 
होता है । हे 
वैदिक इतिहास की यह परम्परा नैरुक्त सम्प्रदाय में सदा सुरक्षित रही है । इसीलिये 
निरक्‍्त-सम्बद्ध ग्रन्थों के लेखकों ने इसे नैरुक्त सिद्धान्त के रूप में उद्घोषित किया है-- 

“औपचा रिको5यं मन्त्रेष्वाख्यानसमयः, नित्यत्वविरोधात्‌ । परमार्थेन नित्यपक्ष एवेति 
तरकतानां सिद्धान्त:” । (द्र०-र्‍वररुचिकृत निरुक्त-समुच्चय, पृष्ठ ८६ (संस्क० २), स्कन्द निरुक्त 
टीका २।७५, दुर्ग टीका १०।२६॥।) 

ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य ने भी शतपथ ११।१।६।६ में मन्त्रों में श्रूयमाण देव-प्रसुर औरर 
प्रसुरों के पराजय के विषय में लिखा है-- 

“तस्मावाहुनैतदस्ति यद्‌ दैवासुरं यदिदमन्वाख्यायते त्बदुद्यते इतिहासे त्वत्‌ ।” 

अर्थात्‌ ~ [पूवं प्रतिपादित देव श्रसुर श्रौर ग्रसुरों का पराजय ] वह नहीं है, जो भ्रन्वा- 
हयान में कहा है, इतिहास में कहा जाता है। 

वैदिक देव और श्रसुर प्राकृतिक तत्त्व हैं । इतिहासोक्त देव और श्रसुर कश्यप की अदिति- 
दिति और दनु नाम्नी पत्नियों में उत्पन्न व्यक्ति हैं । 

यास्क मुनि ने भी निरुक्त २।१६ में मन्त्रों में श्रूयमाण इन्द्र-वृत्र-संग्राम को श्राप: (= 
मेघों) और ज्योति ( =विद्य॒त्‌) के मिश्री माव से उत्पन्न वर्षा को औपमिक युद्ध का वर्णन माना 
है । यास्काचार्य लिखते हैं--'श्रपां च ज्योतिइच मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्र उपमाथन 
युद्धवर्णा भवन्ति ।! र 

इस विषय में विशेष हमारी वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा के 'वेदार्थं की विविध प्रक्रिया 
की ऐतिहासिक मीमांसा” शीर्षक लेख में 'ऐतिहासिक-प्रक्रियानुसारी वेदार्थ’ प्रकरण (पृष्ठ १०९ 
१२०) में देखें ॥ 

भ्रब हम पूर्वपक्ष में उपस्थापित वेदपठित गङ्गादि नदी-नामों श्रौर देवापि शन्तनु श्रादि 
नामों के विषय में लिखते हैं । लोक में जो विशिष्ट पदार्थों श्रौर विशिष्ट व्यक्तियों के ता 
प्रसिद्ध हैं, और वे ही मन्त्रो में भी मिलते हैं । उनके विषय में कहा है कि वैदिक पद सामान्य ग्र्थं 
के वाचक हैं, लोकप्रसिद्ध विशिष्ट पदार्थों वा व्यक्तियों के वाचक नहीं हैं | सूत्रकार कं इस मत 
का मूल ग्राघार ग्रादि घर्मशास्त्रप्रवक्ता स्वायम्भुव मनु का निम्न इलोक है-- 

सर्वेषां तु स नामाति कर्माण च प॒थक्‌-प॒थक्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निमसे ॥ मनुस्मृति १।१२॥ 
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अ्र्थात्‌--वेद के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ लोक में सभी पदार्थो श्रौर व्यक्तियो के नाम तत्तत 
शब्द के घात्वनुसारी कम को देखकर वेद से लेकर ही रखे गये ।' $ 
इस सामान्य नियम से जिनको सन्तोष न होवे, उनके लिये हम उक्त उदाहृत नामों पर 
ग्न्य प्रकार से प्रकाश डालते हैं-- 
सब से प्रथम हम ऋग्वेद १०।७५ के इमं मे गङ्ग यमुने मन्त्र को लेते हैं । ऐतिहासिकोः 
का यह कहना है कि इस मन्त्र में उत्तरप्रदेश की गंगा यमुना और पञ्जाब की सतलज व्यास रावी 
चिनाव और झेलम नदियो का मुख्यरूप से, तथा कतिपय तत्सम्वद्ध श्रन्थ नदियो' का वर्णन है । 
ऋग्वेद का यह सूक्त नदीसुक्त कहाता है । इन नदियो के सम्बन्ध में विचार करने से पुर्वं इसी 
सूक्त के प्रथम मन्त्र पर ध्यान देना चाहिये । उससे इस समस्या को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण प्रकाश 
पड़ता है । प्रथम मन्त्र इस प्रकार है-- 
प्रसुव ध्रापो महिमानमत्तमं कारुर्वोचाति सदने विवस्वतः । 
प्र सप्तसप्त त्रेधा हि चक्रमुः प्र सृत्वरीणामति सिन्धुरोजसा ॥ 
इस का सामान्य शब्दार्थं इस प्रकार है-- हि आपः ! कारु (=स्तुतिकर्ता) तुम्हारी जो 
उत्तम महिमा विवस्वान्‌ (श्रादित्य) के सदन (घर==स्थान ) में है, उसको कहता है । 
आप: सात-सात के विभाग से त्रेधा ( =तीन स्थान यु-ग्रन्तरिक्ष-पृथिवी) में गति करते हे । 
उन गतिशील श्रापों में सिन्धु भ्रति ग्रोज से गति करती है” । 


त्रिघा' शब्द का ्रभिप्राय द्य-प्रन्तरिक्ष ग्रौर पृथिवी स्थानीय तीन विभागों से है । इसके 
लिये देखिये-तम्‌ भ्रकृण्वन त्रेधा भुवे कम्‌ (ऋ० १०।८८।१०) का यास्कमुनि का व्याख्यान 
'तमङु्वसत्रेबाभावाय । पृथिव्यामन्त रिक्षे दिवीति शाकपुणिः' (निरुक्त ७।२८ ) । इसका ग्रथ है-- 
“उस अग्नि को तीन प्रकार से होने के लिये देवों ने प्रयत्न किया । श्रर्थात श्रग्नि को तीन विभागों 
में बांटा- पृथिवी में, ग्रन्तरिक्ष में ओर द्युलोक में, ऐसा शाकपूणि प्राचार्य का मत है 17 


इसी नरक्त व्याख्यान के प्रकाश में प्र सप्तसप्त त्रेधा विचक्रमु: का श्रथं होगा- उक्त 
श्राप: सात-सात करके तीन प्रकार से ग्रर्थात्‌ पृथिवी प्रन्तरिक्ष और द्यलोक में गतियुक्त हुये । 
यदि नदीपुक्त संज्ञा के भ्राघार पर इस सुक्न में नदियो का वर्णन भी मान लें, तब भी यह 
मानना होगा कि इस सूक्त में स्मृत गङ्गा यमुना ग्रादि नदियां पृथिवी प्रन्तरिक्ष और द्यु तीतो 
लोको में बहुनेवाली नदियां हैँ, न कि केवल उत्तर पश्चिम भारत में बहुनेवाली गङ्गादि नदियाँ 
मात्र । 

मन्त्र शब्द का प्रथ “है जो मनन से=गम्भीर विचार से जाना जाये । ग्रतः इन तीन 
स्थानो में बहुनेवाली नदियों पर गम्भीरता से विचार करना होगा । इसमें वैदिक वाङ्मय 
ही सहायक हो सकता है। यहां यह भी ध्यान करने योग्य है कि श्राप: पद केवल लौकिक जल? 


१. मनुस्मृति के उक्त इलोक का विशिष्ट ग्रथ हमारे 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का | 
(भाग १, पृष्ठ ३, संवत्‌ २०३० संस्क०) में देखें । ` 
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मात्र का वाचक नहीं है । श्राप: का श्रर्य है-व्याप्त होनेवाला । आरप? का विशेषण दिया है 
“सृत्वरी ---गति करनेवाला ('सूत्वरी में स्त्रीलिङ्ग, “श्राप: के स्त्रीलिङ्ग होने के कारण है) । ये 
तीन स्थानों में रहनेवाले व्याप्तियुक्त सात-सात विभागवाले पदार्थ कौनसे हैं, इस पर विचार करना 
चाहिये । 

द्युलोक में व्याप्त सात गतियुक्त हैं-इन्द्र ==श्रादित्य की सात किरणें । 

श्रन्तरिक्ष में व्याप्त सात गतियुक्त है--सप्तविध मेघ । तैत्तिरीय श्रारण्यक १।६।४-५ में 
लिखा है-वराहवः स्वतपसो विद्युन्महसो धूपयः स्वापयो गृहमेघाइचेत्येत पर्जन्याः सप्त पुथिवी- 
मभिवर्षन्ति । पर्जन्यो =मेघों का सप्तविधत्व सप्तविघ परिवह (=श्रन्तरिक्ष के ७ उच्च-नीच 
विभागों) में उत्पत्ति वा स्थिति के कारण है । इन सप्तविध पर्जन्यो को ऋग्वेद २।१२।१२ में 
सप्तसिन्धु भौ कहा है। 

पृथिवी पर सप्तविघ गतियुक्त हैं-ग्रापः सोमतत्त्व तथा ग्रग्नितत्व के तारतम्य ( =न्यूनाधिक 
संसर्ग) से युक्त जल । दूसरे शब्दों में पृथिवी पर विद्यमान पेय जलों का विभाग गङ्गा ग्रादि पदों से 
दर्शाया है । जल के इन सात विभागों का वैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिये । प्राचीन ऋषियों ने 
इन सात प्रकार के जलो का विश्लेषण करके उस-उस गुण युक्त जलधारा के गङ्गादि नाम रखे 
थे । यद्यपि हमें इन सात प्रकार के जलो के विशिष्ट गुणों का वर्णन प्राचीन वाड्मय में नहीं 
मिला, तथापि सौभाग्यवश गङ्गा श्रथवा गाङ्ग जल का लक्षण हमें प्राचीन वाड्मय में मिल 
जाता है । 

गङ्गाजल = गाङ्गः जल--सुश्र्‌ त' सुत्रस्थान जलवर्ग श्र० ४५।३ में श्राश्वित मास में 
वरसनेवाले जलो के गाङ्क ग्रौर सामुद्र दो विभाग लिखकर गाङ्ग जल को परीक्षा का प्रकार बता 
कर उसे चिकित्सा के लिये संगुहीत करने का विधान किया है । उसके श्रनुसार श्राश्विन मास में 
बरसे हुये जल को पात्र में लेकर शाल्योदन के पिण्ड को कुछ समय उसमें रखने पर यदि बह पिण्ड जसे 
का तेसा रहे, तो उसे 'गाङ्ग जल' जानना चाहिये । भ्रौर यदि उसमें कुछ विकार श्रा जाये, तो उस 
जल्‌ को 'सामुद्र जल” जानना चाहिये । यही बात “भावप्रकाश निघण्टु' में वारिवर्ग में लिखी है । 
चरक” सूत्रस्थान (जलवर्ग) ग्र० २७, इलोक १६७ में लिखा है कि-'ग्राकाश से गिरता हुआ जल, 
सोम वायु और सूर्य किरणों से संस्पुष्ट होकर श्रनेक गुणोंवाला हो जाता है । 

आकाश से श्रादिवन मास में बरसनेवाले गाङ्ग जल में सोम का संयोग भ्रधिक होने से 
न वह स्वयं विकृत होता है, प्रौर न उसमें रखी गई वस्तु शीघ्र विकृत होती है । यही “विक्ृत न 
होना? घर्म गङ्गा नदी के जल में है । इसलिये श्राकाशीय गाङ्ग जल के अनुरूप इस पाथिव जल 
की घारा का नाम भी लोक में गङ्गा रखा गया । वायु पुराण ५१।२२ में गङ्गा को सोमधारा 
कहा है-सोसघारा नदी गङ्गा पवित्रा विमलोदका । भ्रत्य जलों में भी सोमतत्त्व न्यूनाधिक मात्रा में 
रहता है, प्रत: श्रन्य नदियों को सोमपुत्री कहा है--सोमपुत्र(न्यः) पुरोगाइच महानद्यो द्विजोत्तम 
(वायु पुराण ५१२२ ) । इसी प्रकार यमुना सरस्वती श्रादि भी मुख्यरूप से विशिष्ट गुणोंवाले 
आप, के नाम हैं, और उनके योग से भारतवर्षीय नदियों के ये नाम रखे गये हैं | 
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प्रब दूसरा उद्धरण लीजिये देवापि श्रौर शन्तनु का । वेद में प्रयुक्त ये नाम भी सामान्य 
ग्रथ के वाचक हैं । यदि इनको व्यक्ति-विशेषों का नाम, और निरुक्तकार यास्क द्वारा उद्धत 
इतिहास इन व्यक्तियों का स्वीकार किया जाय, तो कुरुकुल के देवापि और शन्तनु के इतिहास 
के साथ महान्‌ विरोध उपस्थित होता है । हम यहां तीन ग्रन्थों में उद्घृत इतिहास की तुलना 
प्रस्तुत करते हैं 


बृहद्देवता- (७।१५५; ८।१-९) गत महाभारतस्य इतिहास 


(निरुक्त के समान) 


निरुक्तस्थ इतिहास 


१. पिता का नाम--ऋष्टिषेण प्रतीप 


. देवापि को राज्य से वञ्चित 


करके शन्तनु. राजा बना, 


देवापि ने कहा मुझे कुष्ठ है, 
शन्तनु को राजा बनाओ, 
देवापि बन में चला गया । 


धर्म की इच्छा से देवापि के 
वाल्यावस्था में ही ग्ररण्य में 


देवापि वन में चला गया । चले जाने से शान्तनु राजा बना। 
३. ऋषियों ने शन्तनु से कहा-- x xX > > 
तुमने ग्रधर्माचरण किया है । 


४. श्रधर्माचरण के कारण राज्य ( निरुक्तवत्‌ ) x xX xX 
में १२ वर्ष सुखा पड़ा । 

५. शन्तनु ने धन में जाकर क्षमा त x x > 
मांगी, ग्रोर देवापि को राज्य 
सम्भालने को कहा । 

६. देवापि ने कहा मैं पुरोहित 5 १८ > > 
बनकर वर्षा कराऊंगा । 

७. यज्ञ कराकर वर्षा कराई । x x x 


2) 72 

यदि बृहद्देवता का "ऋष्टिषेण का पुत्र देवापि त्वग्दोष से दूषित (=कुष्ठी) था 
(७१५६); मैं राज्य के योग्य नहीं हूं (७।१५७); शन्तनु राजा होवे (८1१) यह लेख 
सत्य होवे, तो शास्त्रमर्यादानुसार कुष्ठी के राज्य का ग्रधिकारी न होने से, तथा देवापि की 
भ्रनुमति से शन्तनु के राजा बनने पर शन्तनु ने क्या ग्रधर्म किया ? इस कारण बृहद्देवता ८।२-४ 
में यह लिखना--*शन्तनु क॑ भ्रघर्माचरण के कारण १२ वर्ष वर्षा नहीं हुई । शन्तनु ने देवापि से 
घर्ममर्यादा के व्यतिक्रम के कारण क्षमा मांगी” उपपन्न ही नहीं होता । 

निरुक्तस्थ इतिहास का महाभारतस्थ देवापि-शन्तनु के शुद्ध इतिहास के साथ भयंकर विरोध 
है।निरक्त प्रोर बृहद्देवता के कथानक में भी परस्पर विरोध स्पष्ट है।वेद में देवापि रौर गन्तनु के 
कुरुकुल के, और भाई होने का संकेत भी नहीं है । प्रत; प्रतीत होता है कि निरुक्तकार श्रोर बृहद्‌ 
देवताकार ने मन्त्रस्थ देवापि-शन्तनु शब्दों का लौकिक व्यक्ति-नामों के सादश्य के श्राधार i ऋग्वेद 
के वृष्टि-विज्ञानपरक सुक्त के भ्रर्थावबोधन लिये यह कल्पित कहानी घडी । इसलिये निरुक्तकार 
और वृहद्देवता में कथित इतिहास पुराकल्परूप भ्रथेवाद के आधार पर बेद में कुरुकुल क 
दैवापि-शन्तनु का निर्देश नहीं माना जा सकता है । 1 


ऱ्य 
) 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादस्यार्ष सिद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १२३ 

निरुक्त के टीकाकारो. ने देवापि-शम्तनु-सम्वन्धी निरुकतोद्‌ध॒त मन्त्रो की व्याख्या इस 
प्रकार की है-- 

स्कन्दस्वामी ने लिखा है--' नित्यपक्ष में ऋष्टिषेण मध्यमस्थानीय [पर्जन्य] है । उससे 
उत्पन्न देवापि विद्युत्‌ ग्रौर शन्तनु वृष्टिलक्षण उदक है । पहले विद्युत्‌ चमकती है, पीछे वर्षा होती 
है । इसलिये देवापि विद्युत्‌ वृष्टिलक्षण उदकरूप शन्तनु के लिये पुरोहित है । वृहस्पति मध्यम- 
स्थानीय स्तनयित्तुूप वाणी है । उसके सम्बन्ध से वर्षा को प्राप्त करता है। (निरुक्त स्कन्दटीका, 
भाग २, पृष्ठ ७६, ७७ का सार) । 

दुर्गाचार्य ने भी निरुक्त पक्ष में-- ऋष्टिषेण मध्यमस्थानीय देव है। उसका ग्रपत्य यह 
पार्थिव श्रग्ति श्राष्टिषेण देवापि है । वह शन्तनु यजमान के लिये वर्षा कराता है । बृहस्पति मध्यम- 
स्थानीय वाचस्पति है, और स्तनयित्नुरूप उसकी वाणी है । 

इस तथाकथित देवापि श्रौर शन्तनु के श्राख्यान तथा सम्पूर्ण सूक्त की व्याख्या के लिये 
देखिये-स्व० श्री पं ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत 'देवापि और शन्तनु के वैदिक श्राख्यात का वास्तविक 
स्वरूप? पुस्तिका । 

ऋग्वेद १०१९५ में निदिष्ट देवापि और शन्तनु महाभारतोक्त कुरुकुल के प्रतीप-पुत्र नहीं 
हैं। यह हम ही नहीं कहते, श्रपितु वेद में इतिहास सिद्ध करने के लिये लिखे गये वेदिक इण्डेक्स 
के लेखक मैकडानल को भी इस प्रकरण में यही स्वीकार करना पड़ा है । वह लिखता है-- 

सम्भवतः 'सीज' (5169) का कथन सत्य प्रतीत होता है कि प्रतीप-पुत्र देवापि श्रौर 
ऋष्टिषेण-पुत्र देवापि की कथाग्रों का इन दोनों ग्रन्थों में मिश्रण कर दिया है । परन्तु किसी भी 
ग्रवस्था में इनसे इतिहास का निकालना असम्भव है ।' 

इस प्रकार प्राचीन ऋषि मुनि श्रौर श्राचार्यों के मतानुसार सूत्रकार जैमिनि का विँदिक, 
शब्द सामान्य --घात्वर्थबोधित ग्रर्थ के वाचक हैं! सिद्धान्त सम्यग्‌रूप से उपपन्न हो जाता है । 


नवीन मीमांसक- प्राचार्य शबरस्वामी तथा शाबरभाष्य के व्याख्याता भट्ट कुमारिल गरर 
प्रभाकर तीनों ही ईश्वर की सत्ता और जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं मानते । परन्तु भट्ट कुमारिल श्रौर 
प्रभाकर के कतिपय श्रनुयायी इन विचारों से बहुत उलभन में पड़े दिखाई देते हैं । उन्होंने भ्रपने- 
अपने ्राचायो के मत का भ्रन्यथा कथन करके उन्हें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने तथा उस 
से जगत की उत्पत्ति माननेवाले प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है । वासुदेव दीक्षित ने कुतुहल- 
वृत्ति !।२। २८ में भट्ट कुमारिल को ईश्वर को माननेवाला, तथा प्रभाकर वा उसके मतानुयायियो' 
को भ्रनीशवरवादी कहा है । 'प्रभाकर-विजय' के रचयिता ने प्रभाकर को ईश्वरवादी स्वीकार करते 
हुये “वृहती? टीका के व्याख्याता शालिकनाथ को निरीश्वरवादी कहा है । द्र०-- शास्त्रावतार- 
प्रकरण में भट्ट कुमारिल का सन्दर्भ । 

EE प्रसङ्ग में इतना ज्ञातव्य है कि नवीन मीमांसको ते सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते 
हुये बबरः प्रावाहणिरक्कामयत इत्यादि ब्राह्मणवचनों में निदिष्ट प्रवाहण पुत्र बवर प्रादि को प्रति 


१. द्र०--बैदिक इण्डेक्स भाग १, पृष्ठ ३६ (मूल अंग्र जी का भाषानुबाद) । 
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१२४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


कल्प इनकी उत्पत्ति स्वीकार करके शाखा वा ब्राह्मणोक्त ऐतिहासिक व्यक्तियों को प्रवाहनित्यता के 
रूप में नित्य मानकर ग्रनित्यदशंन दोष का परिहार किया है | यदि ऐतिहासिक व्यक्तियों को भौ 
प्रवाहृरूप से नित्य माने, तो शास्त्रों का सम्पुर्ण ढांचा ही चकनाचूर हो जाता है । सम्पूर्ण शास्त्रों 
की प्रवृत्ति परमपुरुषार्थ = मोक्ष की प्राप्ति के लिये हुई है । परन्तु इस सिद्धान्त के श्रनुसार तो 
कभी किसी को मुक्तिलाभ होगा ही नहीं । क्योंकि उन ग्रात्माओं को प्रतिकल्प पितापुत्र-भाव से 
इसी प्रकार नियत समय पर उत्पन्न होना ही होगा । श्रस्तु, एक श्रशुद्ध सिद्धान्त (--शाखा और 
ब्राह्मणग्रन्थों की नित्यता) को स्वीकार करने पर कंसी सकलशास्त्र-विपरीत कल्पनाए श्राधुनिक 
वैदिको को करनी पड़ीं, इसका यह एक निदर्शन है । 

इस प्रकार वेद (--मन्त्रसंहिता) अपौरुषेयत्व-प्रकरण द्वारा वेद के प्रामाण्य का हमने 
प्रतिपादन कर दिया ॥ 

[ब्राह्मण-प्रामाण्याघिकरण ] 

ग्रधिकरण-संगति--हितीय सूच में “घम चोदनागम्य है, ऐसा कहा है । चोदना दो प्रकार 
की होती है- मन्त्रगत और ब्राह्मणगत । मन्त्रगत चोदना का प्रामाण्य ओत्पत्तिकस्तु० (१।१।५) 
सुत्र से दर्शा चुके हैं। वेद के ग्रप्रामाण्य में शब्द के अनित्यत्व, वाक्यरचना, पुरुष नाम का वेद के 
साथ संयोग, तथा अ्रनित्य पदार्थों का वर्णनरूप जो हेतु दिये थे,उन सव का समाधान भी कर दिया। 
यज्ञकर्म में मन्त्र और ब्राह्मणों का सहयोग है । यज्ञ-विघायक भ्रग्निहो त्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः; दशं- 
पोणेमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः इत्यादि चोदनाएं ब्राह्मणों में ही उपलब्ध होती हैं । उनके प्रामाण्य 
के लिये ग्रब ब्राह्मण का प्रामाण्य सिद्ध करते हैं । 


2 पुनपक्ष--मन्त्रों के पौरुषेय (= महाभूत-निःश्वसित) होने से मन्त्रगत 'क्षै्मा दीव्यः, 
कृषिमित्‌ कृषस्व (ऋ० १०।३४।१३) ; मा गुधः कस्यस्विद्‌ घनम्‌ (यजुः ४०1१); कुवेन्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः (यजुः ४०।२) इत्यादि चोदनाएं तो प्रमाण हैं। परन्तु ब्राह्मणगत 
चोदनाएं घमं में प्रमाण नहीं हो सकतीं । क्योंकि ब्राह्मणगत चोदनाएं पौरुषेय हैं । 

यह आक्षेप सूत्र से बहिभू'त है? । इसका सूत्रकार समाधान करते हैं -- 
कृते वा विनियोगः स्थात्‌ कर्मणः सम्बन्धात्‌ ।।३२।। 
® सृत्रार्थ -- i वा पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, श्र्थात जो यह कहा है कि ब्राह्मणः 
५ Me प्रमाण ह, यह ठीक नहीं । (कृते) मन्त्रों में यज्ञों का दर्शन करने पर (कर्मणः) 
कर्मे के साथ मन्त्रों का ( सम्बन्यात्‌ ) सम्बन्ध करने से ( विनियोगः? ) विनियोजक “ब्राह्मण 
प्रमाण (स्यात) हैं । 


७ १. सुत्रकार ने अन्यत्र भी बहुत स्थानों पर सुत्रपाठ से बहिभूत पूर्वपक्ष के समाधान के 
सुत्र पढ़ हैं, यह शाबरभाष्य से जाना जाता है। 

2.2 ही विनियुज्यतेडनेनेति विनियोग।-- विनियोजक ब्राह्मणम्‌ । करणे घन।'विनियोजक | 
त इति याजकानां ब्राह्मणलक्षणम्‌ । द्र०--कर्सचोदना ब्राह्मणानि । आप० श्रौत परिभाषासुत् 


** 


।(१।३४), विनियोजकं च ब्राह्मणम्‌ । ते० सं० भट्टभास्कर भाष्य, भाग १, पृष्ठ ३, मैसूर सं० । 
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व्याख्या- प्रकृत सूत्र से ब्राह्मणगत चोदनाश्रों का धर्म में प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये 
ब्र'ह्मण-वचनों का प्रामाण्य स्थापित करते हैं । ब्राह्मणों में जिस यज्ञादि कर्मकाण्ड का विधान है, 
उसका मूल मन्त्र है । मुण्डकोपनिषद्‌ (१।२।१) में कहा है-- 

“तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि’ । 

्रर्थात्‌ जिन कर्मों को कवियों = ऋषियों ने मन्त्रों में देखा, वह सत्य है । 

इससे स्पष्ट है कि ऋषियों ने श्रस्निहोत्र दर्शपौर्णेमास श्रादि यज्ञों का विधान मन्त्र में 
देखा-- उपलब्ध किया ।' यतः इन कर्मो का मूल मन्त्र है, श्रत: मन्त्रों के अनुसार इन का जो 
विधान ऋषियों ने किया है, वह सत्य है=प्रमाण है । कमो के साक्षात्‌ विधायक ब्राह्मण हैं । 
उनमें मन्त्रानुगत कों का विधान होने से ब्राह्मण भी प्रमाण हैं । ब्राह्मणों के प्रमाण होने से तद्‌- 
चोदनाएं भी घर्म में प्रमाण हैं । ऋषियों द्वारा मन्त्रद्ष्ट यज्ञों का प्रचलन होने पर त्रेतायां बहुधा 
संततानि वचनानुसार त्रेता युग में इनका बहुत विस्तार हुआ । कालान्तर में विधि-विधानों में 
्रवान्तरभेदों के उत्पन्न होने पर वेदों की बहुविध शाखाओं और ब्राह्मणग्रन्थों का प्रवचन हुआ । 


यज्ञकर्म की समृद्धि में न केवल मन्त्र समर्थ हैं, और न केवल ब्राह्मण । दोनों के सहभाव 
से ही यज्ञ के स्वरूप का निष्पादन होता है ।* इसीलिये कृष्ण यजुर्वेदीय श्रौतसुत्रकारों ने मन्त्र- 
ब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ पारिभाषिक वेदसंज्ञाविधायक सूत्र पढ़ा है । कौशिक सूत्रकार ने श्राम्नायः 
पुनमन्त्राइच ब्राह्मणानि च (१।३ ) सुत्र से मन्त्र ब्राह्मण को श्राम्ताय संज्ञा का विधान किया है । 
सूत्रकार जैमिनि ने वेद और श्राम्नाय संज्ञा्रों में से 'कमं-मीमांसा' के प्रारम्भ (१।२।१) में श्राम्नाय- 
संज्ञा का निर्देश किया है । 

[मन्त्र अनुसृत ही ब्राह्मण का प्रामाण्य ] 

इस प्रकार यज्ञकर्म में मन्त्रों के समान ब्राह्मण का प्रामाण्य सिद्ध हो जाने पर भ्रब यह प्रश्‍न 
उठता है कि क्या मन्त्र और ब्राह्मण का प्रामाण्य समान कोटिवाला है, श्रथवा इन दोनों के 
प्रामाण्य मे कुछ ग्रन्तर है ? इसका समाधान भी ब्राह्मण स्वयं कर देता है । गोपथ ब्राह्मण २।२।६ 
में कहा है-- 

“एतद्वै यज्ञस्य समृद्ध यद्‌ रूपसमृद्ध यत्कमं क्रियमाणमुग्यजुर्वा श्रभिवदति' । 

इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण १।४, १३, १६ में श्रसकृत्‌ कहा है— 

'एतद्वे यज्ञस्य समुद्धं यद्‌ रूपसमृद्ध यत्कमं क्रियमाणमुगभिवदति' । 

ऐतरेय ब्राह्मण के वचन में उसके ऋग्वेद से सम्बद्ध होने के कारण केवल) ऋक्‌ पद काही 
छ 122. 1 Ce send NNN 

१. इसीलिये ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञों के लिये प्राय: “अपश्यत्‌? क्रिया का प्रयोग मिलता है। 
एतं परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपश्यद्‌ यद्‌ द्शंपौर्णमासो' । शतपथ ११।१।६।१९।। “स 
एतं निवृतं सप्ततन्तुभेकाविश्ञतिसंस्थं यज्ञमपश्यत” | गोपथ १।१।१२॥ 


२. सस्त्रत्राह्मणे यज्ञस्य प्रमाणम्‌ । आप० परि० १।३२॥। 
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१९६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


निर्देश है । दोनों का यह भाव है कि-'यज्ञ की समृद्धि यही है, जो यज्ञ के रूप की समृद्धि है । 
में करिये जा रहे कमे को ऋक घौर यजु मन्त्र कहता है ।' 

इसी प्रसङ्ग में पूर्व ( पृष्ठ १२५ ) निदिष्ट तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्य- 
पइयंस्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि (मुण्डक १।२।१) वचन को भी स्मरण करना उचित 
होगा । उस वचन में भी “मन्त्रों में कर्मों के दर्शन के पञ्चात्‌ उनके विधान का भाव स्पष्ट है! । 


यज्ञ 


इत वचनों से सिद्ध है कि ब्राह्मण ने मन्त्र का जिस कर्म में विनियोग किया है, वह तभी 
यथार्थ विनियोग माना जा सकता है, जब मन्त्र उस क्रियमाण कर्म को कहने में समर्थ होवे । 
गर्थागत्ति से यह तात्पर्यं भी जाना जाता है कि ब्राह्मण में यदि किसी मन्त्र का ऐसे कर्म में विनि- 
योग र्या है, जिसे मन्त्र कहने में प्रसमर्थ है, श्रथवा मन्त्र दर्शन के श्रनुकूल नहीं है, तो वह विनि- 
योग प्रमाण नहीं होगा । 

इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणोक्त-विनियोग मन्त्रार्थे का अनुसरण करके ही विनियोग कहाते हैं । 
जिसका अनुसरण किया जाता है वह प्रधान होता है, और जो अनुसरण करता है वह गौण। 
जेसे-गुरुमनुगच्छति शिष्यः=शिष्य गुरु के पीछे चलता है | इससे यह बोधित होता है कि गुरु 
प्रधान है और शिष्य गौण । ग्रतः ब्राह्मण का प्रामाण्य मन्त्रार्थं का अनुसरण करने पर ही है। 
इस कारण मन्त्र प्रधान है, भौर ब्राह्मण उनकी तुलना में गौण । इसी ब्राह्मण-प्रतिपादित मूल 
तत्त्व को ध्यान में रखकर स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ब्राह्मणग्रन्थों श्रौतसुत्रों श्रौर मीमांसासूत्रों 
सें उक्त विनियोग को यथार्थ मानते हुये भी मन्त्रार्थानुसृत विनियोग को ही ग्राह्य माना है । उनके 
शब्द हैं-- 

“परन्त्वेतेर्वदमन्त्रेः कमंकाण्डविनियोजितेयंत्रयत्राग्तिहोत्राद्यरवमेधाऱ्ते यद्यत कर्तव्यं 
तत्तदत्र (= वेदभाष्ये) विस्तरशो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कर्म काण्डानष्ठानस्यैतरेयशतपथब्राहाण- 
पुवमीमांसाश्रोतसृत्रादिष्‌ यथाथ विनियोजितत्वात । पुनस्तत्कथनेनानषिक्कतग्रन्थवत्‌ पुतरुक्त- 
MC Fe rer 
(रामलाल कपूर ट्रस्ट प्रेस संस्करण ) । भूमिका, ऋग्वेदभाष्य भाग १, पृष्ठ ३८५ 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेद भाष्य में कर्मकाण्ड पर व्याख्या न देखकर जो पुरातन 
ल कै अनुयायी विद्वान यह कहते हैं कि श्रायंसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
वेदिक कर्मकाण्ड को नहीं मानते थे. यह सर्वथा मिथ्या है । यह उनके उपयुक्त वचन से स्पष्ट है । 
0. गता OD 

है । संस्कारविधि के ग्रादि में दशपौणंमास 
समस्त पात्रों की ग्राकृति (:- चित्र) तथा उनके परिमाण श्रादि का निर्देश किया है । इससे 
प्रतीत होता है कि संस्कारकं विधायक ग्रन्थ के पश्चात्‌ वे श्रौतयज्ञों की पद्धति-विषयक ह ग्रन्थ भी 


लिखना चाहते थे । जो विपक्षी जनों द्वारा विष-प्रदान करने के कारण दिवंगत हो जाने से नहीं 
लिखा पाये | 
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प्रथमाध्याये प्रथमपादस्यापं सिंद्धान्तानुसारं पर्यालोचनम्‌ १२७ 


आब हम मन्त्र श्रौर ब्राह्मणों के सम्बन्ध में एक तथ्य श्रौर स्पष्ट कर देना उचित सम भते 
हैं | जिससे यह ज्ञात हो जायेगा कि याज्ञिकों द्वारा ब्राह्मण को अत्यधिक प्रामाण्य प्रदान करने का 
क्या दुष्प्रभाव पड़ा । निरुक्त श्र० १, खण्ड १५ के ग्रारम्भ में महषि यास्क ने लिखा है-- 

“यदि मन्त्रार्थप्रत्यायनाय, अनर्थकं भवतीति कौत्सः । श्रनेर्थका हि मन्त्राः 1” 

्रर्थात्‌--'यदि निरुक्तशास्त्र मन्त्रार्थं का बोध कराने के लिये है, तो वह श्रनर्थक= 
निष्प्रयोजन है, ऐसा ग्राचार्य कौत्स का कथन है । क्योंकि मन्त्र स्वयं ग्रनथेक >. ग्रथंरहित हैं ।' 
ग्रतः श्रर्थेरहित मन्त्रों का श्र्थबोघन कराने का प्रयत्न भी ग्रन्थक ==निष्प्रयोजन है । इस प्रकार 
कौत्स श्राचार्य के मत का निदर्शन कराकर कोत्स द्वारा मन्त्रानर्थक्य में उपस्थापित हेतुग्रों का 
निदर्शन कराकर यास्क ने उनका सबल प्रत्याख्यान करके मन्त्रों के सार्थकत्व का प्रतिपादन किया है। 


यह महायाज्ञिक कौत्स महषि यास्क जैमिनि और याज्ञवल्क्य के समकालिक थे ।* मन्त्रान- 
थंक््यवाद के प्रवर्तेन में कौत्स का ब्राह्मण (=विनियोजक-वचनों) को अधिक महत्व देना ही 
प्रमुख कारण था । इसलिये ब्राह्मण (==विनियोजक-वचनों) के प्रामाण्य को सुरक्षित रखने के 
लिये उसने मन्त्रों को ही श्रर्थरहित कहने का दुःसाहस किया | कोत्स के इस मन्त्रानर्थक्यवाद का 
खण्डन यास्क प्रर जैमिनि ने बड़ी प्रवलता से किया । द्रष्टव्य-निरुक्त ग्र १, खण्ड १६; तथा 
मीमांसा १।२।३१-५३ | 

यास्क ने पूर्वं उद्धृत गोपथ-वचन के प्रमाण से ब्राह्मणवचनों को मन्त्ार्थानुगामी 
कहा । जैमिनि ने मन्त्रों के शर्थ वत्व में लिङ्गोपदेशश्च तदर्थवत्‌ आदि ( १।२।५१-५२-५३) तीन सूत्रों 
से तीन हेतु उपस्थित किये । इन में से प्रथम हेतु से मन्त्रार्थ ्रनुगामी विनियोग का ही प्रतिपादन 
किया है । याज्ञवल्क्य ने तो शुक्ल यजुःसंहिता के १८ ग्रध्यायों के मन्त्रों का प्रतिपद श्रथ॑निर्देश 
करके ब्राह्मण-प्रवचन की विधि को नया मोड़ दिया । शतपथ के श्रतिरिक्त किसी भी प्रन्य 
ब्राह्मण में मन्त्रों का आनुपूर्वी व्याख्यान नहीं मिलता । श्रस्तु । 

इस विवेचना का सार यह है कि यज्ञकम में मन्त्र के समान ब्राह्मण भी प्रमाण हैं । परन्तु ८ 
यहु प्रामाण्य मन्त्रानुगत होने से परतः है, स्वतः नहीं । श्रतएवं ब्राह्म गगत मन्त्राथे-विपरीत 
विधियां श्रप्रमाण होंगी ।। 


RS त नत ति ms nls मम 
१. पास्क ने कौत्स का मत निरुक्त ११५ में उद्धृत किया है ॥ यास्क वैशम्पायन का शिष्य _ 


था,यह पूर्व (पृष्ठ ११६) सप्रमाणं लिख चुके हैं याज्ञवल्क्य भी पहले बेशम्पायन का शिष्य था। | 
जनमेजय के सर्पसत्र में यह कौत्स श्रौर जैमिनि उद्गाता थे। उस समय कौत्स वृद्ध हो चुका था 
द्र०--/उद्गाता ब्रांह्मणो वृद्धो विद्वात्‌ कोत्सोऽथ जैमिनिः? । महाभारत भ्रादिपवे ५३1६॥ 


> 
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| प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 
[ प्रथवादाधिकरणम्‌ ॥ १।। ] 


N ९ थ C+ 
आम्नायस्य क्रियाथेत्वादानथक्यमतदथानां तस्मादनित्यसुच्यते ॥ १॥। (पू० ) 
सोऽरोदीद्‌, यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌'; प्रजापतिरात्मनो वपामुदक्खिदत्‌`; देवा वै 
देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्‌? इत्येवमादीनि समाम्नातारः समामनन्ति वाक्यानि । 
तानि कि कञ्चित्‌ धर्म प्रमिमते, उत न, इति भवति विचारणा । तदभिधीयते-- 
क्रिया कथमनुष्ठेया, इति तां वदितु समाम्नातारो वाक्यानि समामनन्ति । तद यानि 
वाक्यानि क्रियां नावगमयन्ति, क्रियासम्बद्धं वा किञ्चित्‌, एवमेव भूतमर्थमन्वाचक्षते-- 


ग्राम्नायस्य क्रियाथेत्वात्‌ ` ```भ्रनित्यमुच्यते ॥ १॥ 


सुत्राथ _ ( ्राम्तायस्य ) आम्नाय त मन्त्र भौर ब्राह्मणः के (क्रियार्थेत्वात्‌ ) [यागादि] 
क्रिया के लिये होते से (ग्रतदर्थानाम्‌) जो वचन क्रिया के लिये नहीं है, उनकी (श्रानर्थक्यम्‌ ) 
ग्रन्थकता =निष्प्रयोजनता है । (तस्मात्‌) इसलिये [ऐसा श्रनर्थक वचन] (ग्रनित्यम्‌) अनित्य 
(उच्यते) कहा जाता है । श्र्थात्‌ घमं के ज्ञापन में निर्वाधरूप से प्रमाण नहीं होता । 


॥ व्याख्या--स अरोदीद्‌, यद्रोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ (=बह रोया, जो रोया 
| बह रुद्र का रुद्रत्व हुआ); प्रजापतिरात्मनो वपामुदक्खिदत्‌ (= प्रजापति ने अपनी वपा 
च्=्उदर में किल्लीरूप में वतेमान चर्बी को उखेड़ा > निकाला); देवा वे देवयजनमध्यवसाय 
| दिशो न प्राजानन्‌ ( = देवों ने देवयजन = वेदी में बैठकर विज्ञात्रों को नहीं जाना) इत्यादि 
| वाक्ष्यों को समाम्ताता( = भ्रध्येता लोग) पढ़ते हैं । ऐसे वचन क्या किसी धर्म का ज्ञान कराते हैं 
ई अथवा नहीं कराते, यह विचार उत्पन्न होता है । इस विषय में कहा जाता है--क्रिया का अनुष्ठान 
कंसे करना चाहिये, इसको कहने के लिये भ्रध्येता वाषयों को पढ़ते हैं । इसलिये जो वाक्य क्रिया 
का बोध नहीं कराते, अथवा क्रियासम्बद्ध किसी [द्रव्य वा देवता श्रादि रूप] अर्थ को नहीं कहते, 


१, ते० सं० १।५।१॥ २. पूर्ण श्रृतिवाक्यमित्थं पठ्यते--'प्रजापतिर्वा इदमेक 
आसीत्‌, सो$कामयत प्रजा: पशून्‌ सृजेयेति । स श्रात्मनो वपांमुदक्खिदत्‌, तामग्नो प्रागह्वात्‌, ततो- 
ऽजस्तुपरः समभवत, तां स्वाय देवताया श्रालभत, ततो वै प्रजा: पशून्‌ ग्रसजत । तै० सं० २।१।१।। 


) OE Pe AY NEES 


३. त° स.० ६॥१।५॥ ४. आम्नायः पुनर्मन्त्राइच च च (कौशिक सुत्र १।३) । 
ट यह याज्ञिकों को मन्त्र-ब्राहमणयोर्बेदनामधेयम, के समान ही पारिभाषिक संज्ञा है | इस विषय 
ड की विस्तृत मीमांसा के लिये देखिये-्रारम्भ में मुद्रित 'वेदाम्नाय-संज्ञा-मीमांसा” प्रकरण । 
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१७ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१ १२६ 


रुदितवान्‌ रुद्रः, वपामुच्चिखेद प्रजापतिः, देवा वै दिशो न प्रजज्ञिर इति । एवञ्जातीय- 
कानि तानि कं धर्म प्रमिमीरन्‌ । 

 ग्रशोच्येत-ग्रध्याहारेण वा, विपरिणामेन वा, व्यवहितकल्पनया वा, व्यवधारण- 
कल्पनया वा, गुणकल्पनया वा कर्चिदर्थः कल्पयिष्यते इति, स कल्प्यमानः कः 
कहप्येत - रुद्र: किल रुरोद, श्रतोऽन्येनाऽपि रोदितव्यम्‌; उच्चिखेद श्रात्मवपां प्रजापतिः, 
ग्रतोऽन्योऽप्युत्खिदेदात्मनो वपाम्‌; देवा वै देवयजनकाले दिशो न प्रज्ञातवन्तः,श्रतोऽन्योऽपि 
दिशो न प्रजानीयादिति । तच्चाशक्यम्‌ । इष्टवियोगेनाभिघातेन वा यद्‌ वाष्पनिर्मोचनं 
तद्‌ रोदनमित्युच्यते । न च तदिच्छातो भवति । न च कर्चिदात्मनो वपामुत्खिद्य 
तामग्नौ प्रहृत्य तत उत्वितेन तूपरेण' पश्ुना यष्टु शक्नुयात्‌ । न च देवयजनाध्यवसान- 


ग्रन्था सिद्ध अर्थ को कहते है-रुद्र रोया, प्रजापति ने अपनी वपा उखेड़ी, देवों ने दिशञाश्रों को नहीं 
जाना, इत्यादि । ऐसे वाक्य किस घम का ज्ञान करायेंगं । 

बिवरण --पूर्वपाद में शबरस्वामी ग्रादि मीमांसकों के मतानुसार मन्त्र-त्राह्मणरूप वेद 
की नित्यता सिद्ध हो चुकी है । ब्राह्मणवाक्य ही प्रायः क्रिया को कहते हैं । परन्तु कहीं-कहीं 
पर क्रियाबोधक-वाक्य के साथ कुछ ऐसे वाक्य भी पठित हैं, जिनका किया के बोधन में सामर्थ्यं 
नहीं है । ऐसे बाक्य-याज्ञिक परिभाषा में 'गर्थवाद' कहे जाते हैं । इस प्रकरण में ऐसे ही क्रिया- 
बोधन में ग्रसमर्थ वाक्यों पर आक्षेप किया है । हमने वेदापौरुषेत्वाधिकरण के सम्बन्ध में जो श्राषंमत 
ग्रभिव्यक्त किया है (द्र०-- पूर्वं पृष्ठ १०२-१०८), उसके भ्रनुसार कृते वा विनियोगः स्यात्‌ 
कर्मणः सम्बन्धात्‌ (१।१।३२) सूत्र को पृथक्‌ ग्रधिकरण मानकर यज्ञकम में मन्त्रप्रामाण्प के 
समान ही ब्राह्मणों का प्रामाण्य स्थापित किया है । तदनुसार कमंविधायक ब्राह्मणवचनों का तो 
प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, परन्तु विधायक वचनों के साथ जो क्रियाबोधक-वाक्य नहीं हैं, उनके 
प्रामाण्य के लिये सूत्रकार ने यह 'प्रथेवादाधिकरण' रचा है ॥ 

व्याख्या --यदि कहो कि-[ ऐसे वाक्य अनर्थक न हों, इसलिये किसी पद का ] अध्याहार 
अथवा परिवर्तन अथवा व्यवहित कल्पना (=दूरस्थ पदों के साथ सम्बन्ध लगाना ), अथवा ऐसा 
ही हो सकता है, भ्रथवा गोणाथं की कल्पना से क्सी [ क्रियाबोधक | श्रर्थ की कल्पना की 
जायेगी तो वह कहप्यमान अर्थ बया कल्पित किया जायेगा, अर्थात्‌ यही तो कल्पना की जायेगी 
कि--'रुद्र रोया था, इसलिये भ्रन्य को भी रोना चाहिये; 'प्रजापति ने श्रपनी वपा को उखेडा था, 
इसलिये अन्य भी अपनी वपा को उखेड़ें'; 'देवों ने देवयजन (न यज्ञ) काल में दिशाओ को नहीं 
जाना, इसलिये अन्य भी दिशाएं न जानें! । ऐसी कल्पना करना अशकय है । प्रिय [जन वा वस्तु | 
के वियोग अथवा चोट ग्रादि लगने से आंसुओं का निकलना होता है, उत्ते “रोदन” कहते हैं । वह 
[रोदन] इच्छा से नहीं होता । शरोर ना ही कोई पनी वपा उखेड़कर उसे अग्नि में होम करके उससे 


उत्पन्न शुद्धरहित पश से यजन कर सकता है । और ना ही देवयजन में बेठते समय कोई दिशा 
प्या PDB SDS र न्स ११ 


१. तूपरः शङ्गरहित इत्यथं: । 
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१३० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


काले केचिद दिशो मुह्ययुः । ग्रतः एषामानथंवयम्‌ । तस्मादेवञ्जातीयकानि वाक्यान्य- 
नित्यानीत्युच्यr्ते । यद्यपि च नित्यानि, तथापि न नित्यमर्थं कुर्वन्तीति । 

स एप वाक्येक,देरस्याक्षेपो, न कृत्स्नस्य वाक्यस्य । नन्वेकदेशाद्‌ विना साकाइक्षः 
पदसमूहो न पर्याप्तः स्वस्मै प्रयोजनाय, श्रत ग्राक्षिप्त एवेति । नैवम्‌ । भवति हि 
कर्चित्‌ पदसमूहो योध्थेवादेभ्यो विनाऽपि विदधाति कञ्चिदर्थम्‌ । यानि पुनस्तै: सह 
संयुज्यार्थान्तरे वत्तंन्ते, तान्येकदेशाक्षेपेणा क्षिप्यन्ते ।। १॥ 


को हो भूलते हैं इस कारण इस प्रकार के वाक्यो का श्रानथक्ष्य जानना चाहिये । इसलिये इस प्रकार 
के अनर्थक वाकय अनित्य क्रहे जाते हें । यद्यपि ये नित्य हैं, फिर भी नित्य ग्रथ (=क्रिया के 
बोघ) को [सिद्ध] नहीं करते । 

विवरण - न च कर्चिदात्मनो ** तूपरेण पशुना यष्टु' शक्नुयात्‌ -यह ग्रंश पूर्वं पठित प्रजापति- 
रात्मनो वपामुदखिदत्‌ वचन के साथ पठित वाक्य के श्रभिप्राय को ध्यान में रख कर लिखा गया 
है । पूरा वाबय इस प्रकार है--'प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ । सोऽकामयत प्रजा: पशून्‌ सजेयेति । 
स ग्रात्मतो बपामुदक्खिदत्‌ । तामग्नौ प्रागह्हु।त्‌ । ततोऽजस्तूपरः समभवत्‌ । तं स्वायं देवताया 


i a a ७ रि 
छ आलभत । ततो ब प्रजाः पशूनसृजत (ते० सं० २।१।१) । श्रर्थात्‌ प्रजापति अकेला था । उसने 
४ कामना की कि प्रजा और पशुग्रो को उत्पन्न करू । उस प्रजापति ने ग्रपनी वपा को उलेड़ा । 


हि उसको भ्रश्नि में छोड़ा । उससे शृङ्गरहित ग्रज ( च्च्वकरा) उत्पन्न हुआ । उसका ग्रालम्भन किया 
(यज्ञ किया) । उससे उसने प्रजा ग्रौर पशुप्रों को उत्पन्न किया । इस ग्रथंवाद वाक्य का श्रभिप्राय 
रागे स्पष्ट किया जायेगा ॥| 

व्याख्या- यह वाक्य के एकदेश पर आक्षेप है, सम्पूर्ण वाक्य पर आक्षेप नहीं है। 
(आक्षेप) एकदेश [जिस पर आक्षेप किया है | के विना साकाइक्ष पदसमूह अपने प्रयोजन 
[ जिसके लिये वाक्य पढ़ा है] के लिये समर्थ नहीँ होता, अत: सम्पूर्ण वाक्य आक्षिप्त हो ही गया। 
| [समाधन ] ऐसा नहीं है । कोई पदसमूह ऐसा होता हो है, जो अर्थवाद के बिना भी किसी अर्थ का 
if विधान करता है । किन्तु जो उन विधिवाक्यों के साथ संयुक्त होकर [स्तुति-स्तुत्यः सम्बन्धहूप | 

अर्थान्तर में वतमान होते हैं, वे एकदेश के भ्राक्षेप से आक्षिप्त होते हैं ।। १।। 

विवरण-_वाक्येकदेशस्याक्षेप:- यहां पूर्वपक्षी ने 'वा्यकरदेश' शब्द का व्यवहार सिद्धान्ती 
के द्वारा माने गये श्रर्थवादसहित एकवाक्य की दृष्टि से किया है । पुर्वपक्षी के मत में तो ईन 
ग वाक्यों को स्वतन्त्र वाक्य माना जाता है । ते: सह संयुज्य--उन विघिवाक्यों के साथ सम्बर्द 
i होकर जो स्तुति-्तुत्य-सम्बन्धरूप भ्रर्थान्तर में वतमान होते हैं, उनका अर्थेवाद द्वारा प्रकाश्यमाण 
श्रथ का ही प्रभाव होता है | शेष विधिवाक्य तो विधान द्वारा सार्थक रहता ही है । किन्तु जि 
वाक्यों में विधायकत्व नहीं है, केवल वर्तमानता का कथनमात्र होता है, वे की. बि 
॥ के कथन में अ्रसमधे होते है । यथा--यस्य खादिरः स्रवो भवति छन्दसामेव रसेनावद्यति (वंश 
| सं० ३।५।७) । यहां 'भवति' क्रिया वर्तमानकाल (की विघायिका है । ऐसे वाक्य एकदेश हार 
| समस्त श्राक्षिप्त होते हैं (द्०--तन्त्रवातिक, प्रकृतसूत्र के अन्त में) ॥१॥ 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२ १३१ 


शास्त्र ृष्टविरोधाच्च ॥२।॥ (पू०) 

स्तेनं मनः, अनृतवादिनी धाक्‌” इत्येवञ्जातीयकानां धर्म प्रति श्रप्रामाण्यम्‌, भूता- 
नुवादात्‌ । विपरिणामादिभिरपि कल्प्यमाने स्तेयं मृषोद्यञ्च कत्तंव्यमित्यापतति । 
तच्चाशक्यं स्तेयानृतवादप्रतिषेधम्‌^ ्रवाधमानेनानुष्ठातुम्‌ । न च विकल्पः, वैषम्यात्‌ । 
एकः कल्प्यो विधिः, एकः प्रत्यक्षः । 


शास्त्रदृष्टविरोधाच्च ॥२॥ 


सूत्राथ-- (च) श्रोर (शास्त्रदृष्टविरोधात्‌ ) शास्त्रविरोध, दुष्टविरोध श्रौर शास्त्र 
दुष्टविरोघ के कारण [प्रक्रिया्थे वचन] अ्रप्रमाण हैं । 


बिशेष-- भाष्यकार ने शास्त्रदृष्टविरोघात्‌ पद का शास्त्र से विरोध, दृष्ट से विरोध इस . 
प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌, भौर शास्त्रदृष्ट से विरोध, समुदित पदविभाग द्वारा सूत्र का व्याख्यान किया 
है । ऐसा व्याख्यान पाणिनीय सूत्रों का भी किया जाता है । यथा-द्वचजुद्ब्राह्मणक्‌ प्र थमाध्वर- 
पुरइचरणनामार्याताट्‌ ठक्‌ (ग्रष्टा० ४।३।७२) । इस सूत्र में पठित 'नामार्यात' के सम्बन्ध 
में वातिककार ने लिखा है नामाख्यातग्रहणं संघातविगुहीतार्थम्‌ । इसका व्याख्यान पतञ्जलि ने 
किया है--'नामाख्यातग्रहणं संघातविगृहीतार्थ द्रष्टव्यम्‌ । नामिकः, श्रार्यातिकः, नामाख्यातिकः ।' 
ग्रर्थात्‌ 'नामाख्यात' का ग्रहण संघात ( = समुदाय ) भौर विगृहीत ( = पृथक्‌ किये हुये) के लिये 
जानना चाहिये । विगृहीत से-- नाम्नां व्याख्यानो ग्रन्थ: =नामिकः, प्राख्यातानां व्यास्यानों ग्रन्थ: = 
आस्यातिकः । संघात ( = नामाख्यात) से --नामाख्यातानां व्याख्यानो प्रन्यः--नामाख्यातिकः। इस 
प्रकार का व्याख्यान संहितापाठ के समान होने के कारण किया जाता है । 


व्याख्या-स्तेनं मनः, ग्रनृतवादिनी वाकू? (='मन चोर है, वाणी झूठ बोलनेबाली 
है!) । इस प्रकार के वाक्यों का घमं के प्रति प्रामाण्य नहीं है, यथाभूत अर्थ का श्रनुवाद होने से 
[अर्थात्‌ लोक में सामान्यतया दुष्ट अर्थ का कथन करने से] । [शब्दों के] विपरिणाम (= 
परिवतंन) आदि के द्वारा प्रथं को कल्पना करने पर “चोरी करनी चाहिये', “झूठ बोलना चाहिये 
इत्यादि भ्रथ प्राप्त होगा । ऐसा अनुष्ठान चोरी श्रौर झूठ बोलने के प्रतिषेध करनेवाले शास्त्र की 
बाधा किये बिना सम्भव नहीं है । ['चोरी करो--चोरी मत करो, “झूठ बोलो--भूठ मत बोलो 
ऐसा] विकल्प भी सम्भव नहीं है, [दोनों विधियों में ] विषमता होने से। एक विधि [चोरी 
करो', “भूठ बोन्नो'--स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वाक्‌ वचतों के अनुसार | कल्पनीय होगी, प्रौर 
इसरो ['चोरी मत करो”, 'भूठ मत बोलो! ] विधि प्रत्यक्ष है । 

१. मैं ० सं० ४५।२॥ २. स्तेयानृतवादप्रतिषेधको स्तेयप्रतिषेघको वा साक्षाद्‌ विधिर्नोप- 
लब्धोऽस्माभिः । श्रनृतवादप्रतिषेघकों विधिः--नानृतं वदेत्‌, (त० सं० २1५५) इत्येवमुपलम्यते । 

३. व्याख्या में निदिष्ट वाक्यों के पते सर्वत्र भाष्य में निदिष्ट ही जानें । इन वाक्यों के 
प्रकरण तथा जिस विधिवाक्य के ग्रर्थवाद हैं, भ्रादि का निर्देश उत्तर पक्ष के भाष्य में यधास्थान 
लिङ्ग । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


व्यय वि... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ दृष्टविरोधः-तस्माद्‌ धूम एवाऽनेह्िवा ददृशे नाचिः । तस्मार्दाचरेवासनेनकत 
| ददक्ष न घूमः' इति । ग्रस्माल्लोकादुत्क्रम्याऽग्निरादित्यं गतः, रात्रावा दित्यस्तम्‌ ५ इत्येतदु- 
| पपादयितुमिदम्‌ । उभयमपि दृष्टविरुद्धमुच्यते । तस्मान्नेषाध्वधारणा सिद्धचतीति । 
RMS, 
विवरण - भूतानुवादात्‌ का तात्पर्य है-प्रमाणान्तर से जो ग्रर्थ सिद्ध (= ज्ञात) है, 
उसका प्रतिपादक होने से [प्रर्थात्‌ जो वस्तु जैसी लोक में ज्ञात होती है, उसे उसी रूप में कहना 
'भूतानुवाद' कहाता है । एकः प्रत्यक्षः इससे भाष्यकार का तात्पर्यं 'चोरी नहीं करनी चाहिये', 
"कूठ नहीं बोलना चाहिये” विधियों के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से है । हमें स्तेयं न कतंव्यम्‌ इस 
अभिप्राय का श्र तिवचन उपलब्ध नहीं हुग्रा । “नानृतं वदेत्‌, यह वचन तै० सं० २।२।५ में 
मिलता है ॥ | 
व्याख्या -- दृष्टबिरोघः-तस्माद्‌ धूम एवाग्नेदिवा ददृशे नाचिः। तस्मार्दाचरेवाग्ने- 
नेक्‍्तं ददृशे न धूमः (तु०-तै० ब्रा २।१।२)। | = इसलिये अग्नि का धुवा ही दिन में दिखाई 
देता है, ज्वाला दिखाई नहीं देती' । इसलिये श्ररिनि की ज्वाला ही रात्रि में दिखाई देती है, घुवा 
दिखाई नहीं देता' | | इस लोक से ऊपर उठकर अग्नि आदित्य को प्राप्त हो गया (= आदित्य 
pi सै प्रविष्ट हो गया), रात्रि में आदित्य भ्रग्नि को प्राप्त हो गया (=ग्रादित्य अग्नि में 
i प्रविष्ट हो गया)' इस का कथन करने के लिये उक्त वचन कहे हैं । ये दोनों ही दृष्ट से विरद्ध 
'कहे गये हैं [क्योंकि लोक में अग्नि की ज्वाला दिन में भो दिखाई पड़ती है, और घु वा रात में 
भी दिखाई देता है] । इस [लोक-दृष्ट से विरुद्ध होने] से यह निश्चित करना [कि श्रग्नि का 
घुवा ही दिन में दिखाई देता है, ज्वाला दिखाई नहीं देती। तथा रात्रि में ज्वाला ही दिखाई देती है, 
घु आ दिखाई नहीं देता] सिद्ध नहीं होता । 
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शि विवरण--भाष्यकार ने यहां जो उद्धरण दिये हैं, वे यथावत्‌ रूप में हमें उपलब्ध नहीं 
| हुये । सम्भवतः भाष्यकार ने प्रर्थतः अनुवाद किया हो । इसी अभिप्राय का पाठ तैत्तिरीय ब्राह्मण 
२।१।२ में इस प्रकार मिलता है-'आग्नि वावाऽऽदित्यः सायं प्रविशति । तस्मादग्निः राश्नक्तं ददृशे 


i उद्यन्तंबावाऽऽदित्यमर्निरन्‌समारोहति । तस्माद्‌ घूस एवाग्नेदिवा ददशे ।' अस्माल्लोकाद 


} उपभादयितुमिदम्‌- इस भाष्य से जो वात कही गई है, वह तैत्तिरीय ब्राह्मण के उद्धुत पाठ में 
| हिन्व है । अवधारणा भाष्यकार ने जो पाठ उद्घृत किया है, उसमें धूम एवाग्ने: अ्चिरेवागनेः 
j दोनों में ग्रवधारणाथेक 'एव' शब्द है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के पाठ में केवल धम एवाग्तेः इस वाक्य 
i में ही 'एव' शब्द का निर्देश है ।। 

॥ 

ih Mem ooo 5 
१. तेत्तिरीयब्राह्मणे (२।१।२) त्वेवं पठ्यते तस्मादरिनदू राज्नकत ददक्षे । `" 
{ तस्माद्‌ धूम एवाग्नेदिवा ददृशे । 


२. एतदथिक वचनं तैत्तिरीयब्राह्मणे (२।१।२) एवं श्र यते--अहिन Gi 
प्रविशति | *** ``'उद्यन्तं वावाऽऽदित्यमरिनरनुसमारोहति । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२ १ 


31) 


२ 


ग्रक्रियार्थत्वादनर्थकम्‌ । ग्रथायमर्थ:--नैवैतज्ज्ञायते कि वा ब्राह्मणा वयम्‌ उताब्राह्मणा 
एवेति प्रत्यक्षविरुद्धमप्रमाणम्‌ । ] 


व्याख्या दूसरा दृष्टविरोब है-न पाए आहा दूसरा दृषटविरोव है - न चेतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्मणा वा स्मः, राह्मण विद्मो वयं ब्राह्मणा वा स्मः, अब्राह्वाणा 
वा (= हम यह नहीं जानते कि हम ब्राह्मण हैं, अयवा श्रत्नाह्मण ) यह नना न होते 
अनर्थक है । इसका यह श्रर्थ है-- यह नहीँ जाना जाता है कि हम ब्राह्मण हैं श्रथवा श्रन्नाह्मण । 
पह प्रत्यक्ष विद्ध होने से श्रप्रमाण है । 
विवरण--भाष्यकार ने न चेतद्‌ विद्यो० यह वचन २।१।३२ के भाष्य में भी उद्घुत किया 
है । वहां 'विद्यो' के आगे वयं? के स्थान में 'यदि' पाठ है । मैत्रायणीसंहिता १।४।११ में बह 
पाठ मिलता है । ३हां भी 'यदि' पाठ है | हमारा विचार है कि इस सूत्र के भाष्य में लेखक-प्रमाद 
से पाठ भ्रष्ट हो गया है । शावरभाष्य में दोनों स्थानों पर न चैतत्‌ पाठ है, परन्तु मैत्रायणीसंडित। 
में न वै तद पाठ मिलता है । क्या यहां भाष्यपाठ में भ्रंश हुआ हैं, प्रथवा भाष्यकार ने शाखान्तर 
पाठ उद्धत किया है, यह विचारणीय है | हमारे विचार में वकार का चकार में परिवर्तन होना 
लिपिसाम्य से अधिक सम्भव है । मैत्रायणीसंहिता में न वेतद्‌ विद्य यदि पाठ मिलता है । यहां 
विद्य के स्थान में विद्यो पाठ होना चाहिये । प्रत्यक्षविरुद्धमू--इस पर कुमारिल ने ब्राह्मणत्व को 
१ गोत्वादि के समान अ्रपरिवर्तनीय जाति माना है ग्रौर श्राचार-निमिक्तक वर्णविभाग का खण्डन 
किया है । ब्राह्मणत्वादि के प्रत्यक्षत्व के विषय में लिखा है--सब के समानरूप होने पर भी जैसे 
किसी विशिष्ट निमित्त से नर और मादा कोकिल के विभाग का ज्ञात होता है, वेसे ही दर्शन 
स्मरण परम्परादि से अ्नुगृहीत ब्राह्मणत्वादि भी प्रत्यक्षगम्य ह । इसलिये ब्राह्मणत्व के अज्ञान- 
वचन में प्रत्यक्ष विरोध है । वस्तुतः ब्राह्मणत्वादि को गोत्वादि के समान जाति मानना प्राष 
वाङ्मय के प्रतिकूल है । गीता में स्पष्ट ही ब्राह्मणत्वादि विभागों को गुण हु. के ग्राधार हे 
साता हे--चातुव य मया सृष्टं गुणकमं विभागशः (४।१३ ) । इसका निरूपण महाभारत 
अनेक स्थानों पर किया गया है । ग्रापस्तम्ब धमेसूत्र २।५।११।१ क्र १ में स्पष्ट तल हा 
'बमेचयंया जघन्यो वर्ण: पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्ती । ग्रधमचयया पर्वा बण: जप 
जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवत्तौ । ग्रर्थात धर्मचर्या से निम्न वर्ण पूव पूर्वं वर्ण को प्राप्त 
होता है । और ग्रधर्माच रण से उत्तम वर्ण भी भी निम्न वर्ण को प्राप्त होता है ॥ 
इतिहास वा पुराणों में निम्न वर्णस्थों के ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के उदाहरण भरे पड़े 
हैं । इतना ही नहीं जन्मना ब्राह्मण श्रादि माननेवालों का व्यवहार ग्रधंजरतीय क है। 
जन्मना शुद्र चाहे कितना ही धर्मात्मा हो पढ़ा-लिखा हो, पर उसे ये ब्राह्मणकमं का थ ke 
नहीं देते । नहीं देते । परन्तु जब ब्राह्मण दुराचारी हो जाता है, मुसलमान बा प ब्राह्मण दुराचारी हो जाता है, मुसलमान वा ईसाई बन ज है, तब उस 
१. इदं वचनमुपरिष्टाद्‌ (२।१।३२) श्रपि pa । तत्र I स्थाने क 
| पदं पठ्यते । मैत्रायणीसंहितायां (१।४११) त्वेवं ए न्‌ वै तद्‌ विद्म यदि ब्राह्मणा वा स्मो- 
ऽग्राह्मणा वा । अस्मिन्‌ पाठे “बिह! इत्यस्य स्थाने 'विद्यो पाठन भाव्यम्‌ । 


परो दृष्टविरोध: न चेतद्‌ विद्मो वयं ब्राह्मणा वा स्मः, अब्राह्मणा वा" इति, 
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अपर: शास्त्रदृष्टेन विरोधः-को हि तद्वेद यदमुष्मिल्लोकेऽस्ति वा न वा' इति। यदि 
प्रश्नोऽयम्‌, श्रक्रियार्थत्वादनर्थेकः । ्रथानवक्लृप्तिः, शास्त्रदृष्टेन विरोधः । अत: प्रत्यक्षः 
विरुद्धमप्रमाणम्‌ ॥२॥ 


| तथाफलाभावात, ॥३॥ (पू०) 
गर्गतिरात्रत्राह्मणं प्रकृत्य उच्यते--शोभतेश्स्य मुखं य एवं वेद" इति । यदि भूतानु- 
वादः, अनर्थकः । अथाध्ययनफलानुवाद:, ततोऽसदनुवादः । कालान्तरे फलं भविष्यतीति 
चेत्‌, न ह्यत्र प्रमाणमस्ति । विधिः स्यादिति चेत, नैष विधिपर: । द्रव्यसंस्कारकर्मसु ०१ इति 


काना म ह हुद्दा” 
ब्राह्मणत्व का ग्रधिकार छीन लेते हैं | क्या यह परस्पर विपरीत व्यवहार न्याय्य है ? इस विषय 
के तत्त्वज्ञान के लिये पं० शिवशंकर काव्यतीथ कृत 'जातिनिर्णय' ग्रन्थ देखना चाहिये ॥ 


व्याख्या --यह्‌ श्रन्य शास्त्रदृष्ट से विरोध (= शास्त्र में कहे गये अभिप्राय से विरोध) है । 
को हि तद्वेद यदमुष्मिंल्लोकेऽस्ति वा न वा (--कौन उसे जानता है कि [ मृत्यु के पश्चात] 
उस लोक में [स्वगं ] है वा नहीं) । यदि यह प्रश्‍न है, तो क्रियाथेक न होने से श्रनथक है । ओर 
यदि अनवक्लूप्ति (=अनिशचय=संशय) [को प्रकट करता है, तो ] शास्त्र में देखे गये = कहे गये 
[स्वर्गरूप | अभिप्राय से विरुद्ध है । इसलिये यह [श्ास्त्र-दृष्ट से ] प्रत्यक्षविरुद्ध अप्रमाण है।। २॥ 

विवरण--भाष्य में उद्धृत वचन दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोति (तं० सं० ६।१।१) की विधि 
का अर्थेवाद है । ज्योतिष्टोमादि सतत हूयमान क्रतुग्रों में यज्ञीय घूम से बचने के लिये प्राचीन वंश - 
शाला में द्वार के अतिरिक्त चारों श्रोर घूम के निकलने के लिये श्रतीकाश-- खिड़की के समान खुला 
स्थान रखते हैं | को हि तद्वेद का तात्पर्य दिक्ष्वतीकाज्ञान करोति विधि की स्तुति में है। 
अभिप्राय यह है कि यज्ञ से मृत्यु के पीछे स्वर्ग मिलेगा, इसे कौन जानता है? ग्रभी तो घूएं से दम 
न घुट जाये, इसलिये श्रतीकाश बना दो ।।२।। ति 


|| सुत्राथ-- [जसा फल कहा है] (तथा) वे से (फलाभावात्‌) फल का श्रभाव होने से[श्रक्रियार्थ 
१ वचन] अ्रप्रमाण हैं । ह 


ii , व्याख्या -गर्गेत्रिरात्र[ स्तक ऋतु ] के ब्राह्मण का भ्रारम्भ करके कहा है - शोभतेऽस्य 
i मुख य एवं वेद ( = इस [गर्गत्रिरात्रक्रतु | को जो इस प्रकार जानता है,उसका मुख सुशोभित होता 
| |] है) । यवि यह कथन यथाभूत थ्रर्थ का अनुवाद है, तो श्रनथक है । और यदि [गर्गत्रिरात्र सम्बन्धी 
| Ee के अध्ययन के फल का भ्रनुवाद है, तो यह झूठा भ्रनुवाद है [क्योंकि भ्रध्येता के ,मुखे 
श जी ह ह देखी ही है] । यदि कहो कि [उक्त फल ] कालान्तर में प्राप्त होगा, तो इसमें 
| ER है । यदि कहो कि विधि (=फल का कालान्तर में विधायक) होवे, तो गह 
य परक नहीं है । द्रव्यसंस्कारकर्मसु० ( ४।३।१ क (३१) चूत्र में आगे सूत्रकार यह बिचार सुत्र में आगे सुत्रकार | विचार 


ig FO 
| “त० सं० ६।१।१॥ 


कि २. ताण्डथ ब्रा» २०| १६॥६॥ ३. मीमांसा ४३।१॥ 
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चिन्तयिष्यति एतदुप रिष्टातू--कि फलविधिरुताथेवाद इति । इह्‌ तु कि भूतानुवादः 
क्रियार्थो वेति । तेत न फलविधित्वान्निराकृतस्य इहानर्थकोऽर्थवादविचार इति । आऽस्य 
प्रजायां वाजी जायते य एवं बेद, इति च उदाहरणम्‌ ॥३॥ 


अन्यानर्थक्यात्‌ ॥४॥ (पू०) 


पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति ; पशुबन्धयाजी सर्वाल्लोकानभिजयतिः; तरति मृत्यु 
OOO Cl 
करेंगे कि यह फलविधि है श्रथवा अर्थवाद । यहां तो बया यह यथाभूत का अनुवाद है, अथवा 
क्रियार्थ है [इतना ही विचार इष्ट है] । इसमे फलविधित्वरूप से निराकृत ( =प्रत्याख्यात ) 
्रथेवाद का यहां विचार अनर्थक नहीं है । [इसी प्रकार ] श्राऽस्य प्रजायां वाजी जायते 
य एवं वेद (= इसकी प्रज्ञा में वाज = अन्तवाला उत्पन्न होता है, जो इस प्रकार जानता है ) 
भी उदाहरण [जानना चाहिये | ।!३॥ 
बिवरण . द्रव्पसंस्कारकमंतु० इस सूत्र का श्रथ॑ यह है कि द्रव्य संस्कार भी गण 
( = श्रङ्क)-कर्मं में जो फलश्रुति कही गई है, वह श्र्थवाद है । द्रव्य संस्कार गोर गुण कमं कं 
परार्थं = यागार्थ होने से । यथा द्रव्यविषयक--यस्य पर्णमयी जुहुभंवति न पापं इलोक शुणोति 
(तै० सं० ३।५।७) अर्थात्‌ जिसकी पशाल की जुहू होती है, वह बुरा वचन नहीं सुनता । 
विषयक- यदडक्ते चक्षुरेव आतुव्यस्य वृङ्क्ते (ते० सं० ६।१।१) अर्थात्‌ यजमान जो श्रांख 
ग्रञ्जन लगाता है, उससे शत्रु की श्रांख को नष्ट करता है । गक वि त 
इज्यस्ते, वर्म वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते, वर्म यजमानस्य भ्रातृव्यस्याभिभूत्य (तु०--तै ० सं० 2. | 
ग्र्थात जो प्रयाज श्रौर अनुयाज किये जाते हैं, वह यज्ञ का कवच ( =रक्षक ) किया जाता 
यजमान का कवच किया जाता है, शत्रु के पराजय के लिये । विशेष मी० ४।३।१ के र 
देखें । ग्राऽस्य प्र जायाम यह भाष्यकारोकत वचन हमें उपलब्ध नहीं हुश्रा । कुतुहलवृत्तिकार ने इस 
वचन को उद्धृत नहीं किया है ॥।३॥ 
श्रन्यानर्थक्यात्‌ ।१४॥ 
सूत्राथ _ (ग्रन्यानर्थक्यात्‌ ) अन्य कर्मो के प्रनर्थक होने 
प्र प्रमाण हैं । 


ने से [ अक्रियार्थ वचन ] 


रु त्‌ 
व्याख्या पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ ग्रवाप्नोति( =[ मा हन Ms 
से सब कामनाओं को प्राप्त करता है); पशुबन्धयाजी सर्वा ल्लोकान्‌ ग्रभिजय = पशु 


? 1 योञ्श्वमेघेन 
याग को सागको करतेनाला सब लोको को गत सेता) अतर सब लोकों को जीत लेता है); तरति मृत्यु तरति ब्रह्महत्यां योञ्खमेघ' 


१. प्रनुपलब्धमूलं वचनम्‌ । ह ; अह 
२. ग्रनुपलब्धमुलम्‌ । ते० ब्राह्मणे त्वेवं पठ्यते-पूर्णाहुतिमृत्तमां जुहोति । सव ब 


० नुपलब्धमूलम्‌ || 
पूर्णाहुतिः । सव मेवा55प्नोति । इदं त्वश्वमेघविषयक वचनम्‌ । ३. श्र i 
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१३६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते, य उ चेनमेवं वेद' इति । यदि भूतानुवादमात्रमनर्थकम | 
ग्रथ फलविधिः, इत रेषामानर्थक्यम्‌ । न ह्यकृत्वा पूर्णाहुतिर्माग्नहोत्रादयः क्रियन्ते । न 
चानिष्ट्वा भ्रग्नीषोमीयेन सोमेन यजन्ते । न चानधीत्य ग्रश्‍वमेधेन यजन्ते । तद्यथा 
पथि जाते श्रक मधु उत्सृज्य तेनैव पथा मध्वर्थिनः पर्व॑तं न गच्छेयुः, तादृशं हि तत। 
अपि चाहुः- 
प्रक चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं ब्रजेत्‌ । 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान्‌ यत्नमाचरेद्‌ ॥ इति ।।४॥ 


यजते, य उ चेनं वेद (=जो अइवमेध से यजन करता है, और जो इसको जानता है, वह मृत्यु 
को तेर जाता है, बरह्महत्या को तेर जाता है) । यदि ये वचन भूतानुवादमात्र हैं, तो अनर्थक हैं। 
ओर यदि फल की विधि है, तो ग्न्य कर्मों का श्रानथेक्य होता है । बिना [अग्न्याधान को] 
पूर्णाहुति किये अग्तिहोत्रादि नहीं किये जाते हैं । और श्रग्निषोमीय पशुयाग बिना किये सोम से 
यजन नहीँ किया जाता है । श्रोर अश्वमेघ | कमं | का बिना प्रध्ययन किये [उससे |यजन नहीं करते 
हैं । जेसे मघु चाहुनेवाले माग में उत्पन्न थ्राक के पौधे में वतमान शहद को छोड़कर उसी मागं 
से पवंत को नहीं जायेंगे, उसी प्रहार यह है। [ अर्थात्‌ एक कम से ही कामनाएं पूण हो जावें, वा 
फल सिल जावें, तो कोन अन्य कर्मों को करेगा ? उस अवस्था में श्रन्य कर्मों का विधान ग्रनर्थक 
होगा ] । प्रौर कहा भी है--यदि प्राक के पौधे में ही शहद उपलब्ध हो जावे, तो किसलिये 
पत पर जायेगा ? [अर्थात्‌ बिना प्रयत्न के हो इष्ट भ्रथे प्राप्त हो जावे, तो ] इष्ट अर्थ की सिद्धि 
के लिये कोन बुद्धिमान यत्न करेगा ? ।।४।। 

विवरण -पूर्णाहुत्या-यह पूर्णाहुति ग्रग्न्याधान कर्म की है । ग्रग्न्याघान से संस्कृत 
अग्तियों में ही उत्तर दर्शपौर्ण मासादि सभी याग किये जाते हैं | रतः ग्रग्न्याघेय की पूर्णाहृति से 
ही यजमान की सत्र कामनाएं पूर्ण हो जावें, तो विभिन्न काप्ताओं के लिये. विहित दर्शपौणमास 
आदि कमं अनर्थक हो जावें | पशुबन्धयाजी -भाष्यकार ने इस पशुबन्धयाग को सोमयाग में 
विहित भ्रग्तीषोमीय पशुयाग माना है-- न चानिष्ट्वा अग्नीषोमीयेन सोमेन यजन्ते (इसी सूत्र के 
भाष्य में ) भाष्योदधत मूलवचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । गोपथ ब्र ह्मण १।५।७ में यज्ञों की 
क्रम लिखा है | उसमें चातुमस्यिम्य: पशुबन्धः पशुबन्धादर्निष्टोमः क्रम दिया है । इस क्रम के 
अनुप्तार तथा शतपथ १०।१।५।४ के ग्रनुसार पशुबन्ध स्वतन्त्र कमं है । इसे निहूढ पशबन्ध भी 
कहा जाता है | इप पशुबन्व के इन्द्राग्नी सुर्य रौर प्रजापति वैकल्पिकी देवता हैं । इससे भी यहे 


१. द्र०---ते० सं० ५३॥१२॥ अत्र 'तरति मृत्यु” इत्यस्य स्थाने 'सर्व पाप्मानं तरति ईरिं 
पाठ; । | 

२. 'प्रत्के! इति पाठान्तरं कुतुहलवृत्तो । तत्रेव चोक्तम्‌--“गृहक्ोणोउत्क इत्यपि इति 
जयन्तः । जयन्तभट्स्य न्यायमञ्जर्या नास्मभिरेतदुपलब्धम्‌ । 'ग्रकके’ इत्यपि पाठान्तरम्‌ । अक 
रति तु अर्कस्यव प्राकृतं रूपम्‌ । यथा घर्म? इत्यस्य 'घम्म' इति । 
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१५ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-५ १३। 


अभाभिश्रतिपेधाच्च ॥४॥ (पू०) 


न पृथिव्यामग्निशचेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि', इत्यप्रतिषेधभागिनमर्थ प्रतिपेधर्ति । 
विज्ञायते एवेतद्‌-भ्रन्तरिक्षे दिवि चाग्निने चीयते इति । पृथिवीचयनप्रतिपेधार्थं च 
यद्वाक्यम्‌, भवेच्चयनप्रतिषे धार्थमेव तत्‌ । श्रथाप्रमाणम्‌, नैष विरोधो भवति । कथं तत 


स्वतन्त्र कर्म है । पशुबन्धयागों के सम्बन्ध में हमने 'श्रौतयज्ञ-मीमांसा' प्रकरण में विस्तार से 
लिखा है । इस सम्बन्ध में पाठक इस प्रकरण को, जो इसी भाग के श्रादि में छपा है, देखें । 
यदि भूतानुवादमात्रम्‌--इसका तात्पर्यं यह है कि प्रथम वचन में श्रवाप्नोति क्रियापद वर्तमानकाल के 
लट्‌ लकार का है । श्रत: यह भूतानुवाद है । इस प्रकार के भुतानुवादवचनों का श्रातर्थक्य 
घ्राम्तायस्य क्रियाथ्वात्‌ (१।२।१) सूत्र से कह चुके हैं। श्रथ फलविधिः--इसका तात्पर्यं यह 
है कि यदि श्रवाप्नोति को विव्यर्थक लेट्‌ लकार का मानकर फलविघि कही जाये, तो श्राधान की 
पूर्णाहुति से ही सब कामनायें पूर्ण हो जाने पर श्रन्य कर्मो का श्रानर्थक्य प्राप्त होगा तेनेव पथा-- 
का तात्पर्य यह है कि जित मार्ग में श्राक के पेड़ पर मधु का छत्ता लगा है,उसे छोड़कर कोई ग्रन्यत्र 
क्यों जायेगा ? मार्गान्तर से तो मधु के लिये पर्वत ्रादि पर गमन सम्भव है । ग्रर्के चेन्मघु-- 
यह लौकिक उक्ति है । इसमें अक का एक पाठान्तर अत्के है । कुतुहूल-बृत्तिकार ने इसी पाठ को 
स्वीकार करके लिखा है--'गृहकोणोऽत्क इत्यपि' इति जयन्तः । श्र्थात्‌ जयन्तभट्ट ने “अ्रत्क: का 
ग्रथ घर का कोना भी माना है । जयन्तभट्ट ने यह वात न्यायमञ्जरी में कहां कही है, यह हमें 
ज्ञात नहीं हुश्रा ? ग्रन्य पाठान्तर है--अक्के । यह भ्रकं का ही प्राकृत रूप है । इसी का रूपान्तर 
हिन्दी में आक है । जैसे-- कर्म == कम्म =काम ॥४॥ 


ग्रभागिप्रतिषेधाच्च ॥ ५।। 


सुत्रार्थ-- (श्रभागिप्रतिषेधात्‌ ) जिसको कार्यं की प्राप्ति नहीं है, उसके प्रतिषेध से (च) 
भी [श्रक्रियार्थं वचन] ग्रप्रमाण हैं । 

विशेष--कुतुहल-वत्तिकार ने इसकी इस प्रकार व्याख्या की है-भाग:=भजन = प्राप्तिः = 
प्रसङ्ग: अस्यास्तीति भागि= प्रसक्तम्‌ , ग्रभागि =अप्रसक्तम्‌, तस्य प्रतिषेधादित्यथः । 


व्याख्या-- [ ग्रग्तिचयन के विषय में कहा है--] न पृथिव्यामरिनिश्चेतव्यो नान्तरिक्षे 
न दिवि ( =पुथिवी पर अग्नि का चयन नहीं करना चाहिते, त भ्रन्तरिक्ष में और न चुलोक 
में), इससे जिसमें प्रतिषेध की प्रसक्ति नहीं, उस अर्थ को प्रतिषेध करते हैं । सब जानते हैं 
कि अन्तरिक्ष ग्रौर द्यलोक में अग्नि का चथन नहीं होता । और पृथिवी पर प्रग्ति 
के चयन के प्रतिषेध का जो वाक्य है, वह अग्नि के चयन के प्रतिषेध के लिये ही होवे। 
ओर बह भी ग्रप्रमाण होवे,तो यह विरोध नहीं होता । वह कसे प्रमाण हो सकता है, जो अन्य विधि 
Me = = दिया ती 

१. मे० सं० ३।२।६॥ 
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१३८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रमाणं यद्‌ विध्यन्तरमाकुलयेत्‌, स्वयं चाफलं स्यात्‌ ? न चेतव्यं, हिरण्यं निघाय | 
इति ॥५॥ रै 


अनित्यसंयोगात्‌ ॥६॥ (पू०) 


अनित्यसंयोगश्च वेदप्रामाण्ये सति 'परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌* इति परिहूत: । 
इदानीं वेदेकदेशानामाक्षिप्तानां पुनरुपोद्ठलक उत्तिष्ठति--बवर: प्रावाहणिरकामयत? 
इति ॥६॥ 


को पीडित ( = बाधित) करे, ग्रौर स्वयं निष्फल होवे ? चयन नहीं करना चाहिये [यह 
बचन स्वयं फलरहित है। भ्रर्थात्‌ पृथिवी में चयन नहीं करना चाहिये, कथन का कोई फल नहीं है], 
ध्रौर ह्रिण्यं निधाय चेतव्यम्‌ [इस विधि को पीडित करता है] 11५) 


विवरण - विध्यन्तरमाकुलयेत्‌-यहां विघ्यन्तर को पीडित करना ग्रौर स्वयं निष्फल 
होना, दो बातें कहीं हैं । इन का प्रतिनिर्देश विपर्यय से किया है । पहले स्वयं निष्फल होने का 
निर्देश किया है--न चेतव्यम्‌ , प्र्थात्‌ न पृथिव्यामग्निशचेतव्यः को प्रमाण मानें, तो यह विधि 
स्वयं प्रफल--व्य्थ होगी | विध्यन्तर को पीड़ित करने का निर्देश किया है--हिरण्यं निधाय 
चेतव्यम्‌ विधि को न प॒थिव्यामग्निश्चेतव्यः पीड़ित करेगी, श्रर्थात्‌ उसे बाधा पहुंचायेगी । न 
पृथिव्याम्‌ ग्रादि उद्घत पाठ मंत्रायणी संहिता ३।२।६ में मिलता है । वहां हिरण्यं निधाय चेत- 
व्यम के स्थान पर रक्ममुपदघाति पाठ है । ऐसा ही निदेश ते० सं० ५।२।७ में मिलता हैँ 
सम्भव है भाष्यकार ने जिस श्रज्ञात ग्रन्थ से उक्त वचन उद्धृत किया, वहां हिरण्यं निधाय चेतः 
च्यम्‌ ही विधि हो | ्रथवा सक्ममपवधाति का श्रथंतः श्रनुवाद किया हो | हमारे विचार में विध्य- 
न्तर का ग्रभिप्राय इथेन चितं चिन्वीत से होना चाहिये । भट्ट कुमारिल ने दोनों विध्यन्तरों को 
आकुलित करने का निर्देश किया है ॥५॥ 


श्रनित्यसंयोगात्‌ ॥६॥ 
सुत्राथं - (ग्रनित्यसंयोगात्‌ ) अनित्य -संयोग से भी [्रक्रियार्थं वचन ] प्रमाण हैँ । 


व्याख्या बेद के प्रमाण होने पर अनित्यसंयोग दोष परं तु श्रृतिसामान्यमात्रम्‌ 

(२।१।३१) इस सूत्र से परिहूत कर दिया । इस समय आक्षेप किये गये वेव के एकदेशों को बढावा 

देनेवाला [पुवपक्ष ] पुनः उठता है--बवर: प्रावाहणिरकामयत [यह अनित्यसंयोग के कारण 
प्रमाण हे] ।।६।। 

SS न सा ना त Sl 

१. मंत्रायणी ंहितायां तु रक्ममुपवधाति इति विधिवाक्यं श्रयते । भाष्यकारेण शाखान्त 

पाठो वोद्घृत: स्याद्‌ भ्रथंतो वाऽनुवादः कृतः स्याद्‌ । 


२. मीमांसा १।१।३१ ३. ते० सं० ७।१।१०॥ 


| 
| 
| 
| 
। 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


म | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--७ १३९ 


विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ॥७॥ (उ०) 


इदं समाम्नायते'वायब्यं इवेतमालभेत भूतिकामः, वाय॒वे क्षेपिष्ठ देवता, वायुमेव 
स्वेन भागधेयेनोपघावति,स एवैनं भूति गमयतिः इति। वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेत्यतो यद्यपि क्रिया 
नाऽवगम्यते, क्रियासम्बद्ध वा किञ्चित्‌, तथापि विध्युद्द शेनेकवाक्यत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । 
'भूतिकामः' इत्येवमन्तो विध्युद्देशः । तेनैकवाक्यभुतो 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' इत्येव- 
मादिः। कथमेकवाक्यभावः ? पदानां साकाङ्क्षत्वाद्‌ विधेः स्तुतेरचेकवाक्यत्वं भवति । 


विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ॥ 3॥ 


सुत्राथे-- (तु) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है-श्रक्रियार्थ वचन अनर्थक ==श्रप्रमाण नहीं 
हैं। [प्रक्रियाथे वचन = अर्थेवाद के] (विधिना) विधिवाक्य के साथ (एकवाक्यत्वात्‌ ) एक- 
वाक्यभाव होने से, (विधीनां) विधियों के (स्तुत्यर्थेन) स्तुतिरूप प्रयोजन से [सार्थक = प्रमाण | 
(स्युः) होंगे । 

विशेष --कुतुहलवृत्ति में इस सुत्र के पदों का श्रन्य प्रकार से श्रन्वय करके इस प्रकार 
र्थे किया है--(तु) पूवंपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । [ग्रक्रियाथं वचन ] (स्तुत्यर्थेन) स्तुति 
की अपेक्षा रखनेवाली (विधिना ) विधि के साथ ( एकवाक्यत्वात्‌) एकवाक्यता से (विघी- 
नाम्‌) विधिवचनों के एकदेश (स्युः) होंगे । प्रर्थात्‌ अ्रक्रियार्थ वचन (-्त्ग्रथंवाद) विधि की 
स्तुति करते हुये विधि के एकदेश बनकर श्रनर्थक नहीं होंगे । सूत्र में बिधीनाम्‌ पद में 
ग्रवयवषष्ठी है । 

ब्याख्या --यह पढ़ा जाता है--वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः । वायुर्वे क्षेपिष्ठा 
देवता । वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति । स एवैनं भूति गमयति (=ऐश्वर्यं की 
कामनावाला वायुदेवतावाले श्वेत [पशु ] का स्पशं करे । वायु भ्रत्यन्त शीघ्रकारी देवता है। 
[वायव्य इवेत पशु के आलभन द्वारा] वायु को ही प्रपने भाग द्वारा प्राप्त होता है । वह ही इस 
[यजमान ] को ऐइवये प्राप्त कराता है) । यद्यपि वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता इस बचन से क्रिया का 
बोध नहीं होता है, अथवा न क्रिया से सम्बद्ध कोई अर्थ जाना जाता है, तथापि विध्युद्देश (= 
विधि उद्देश्य है जिसका, उसम=वायव्यं खतमालभेत भूतिकामः वचन) के साथ एक. 
वाष्यता होने से प्रपाण है । 'भूतिकामः” पर्यन्त विध्युदेश है । उस [वचन] के साथ वायुव 
क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि एकवाक्यरूप है । एकवाक्यता कंसे है ? पदों के साकाङ्क्ष होने से 


विधि झौर स्तुति की एकवाक्यता होती है । भूति ( ==एऐशबर्य) को कामनावाला स्पर्श करे । 
RR = 


१. यद्यपि उदाहरणक्रमानुरोधेन 'यदरोदीत्‌०' इत्यादीनां समाधानं पूवं वक्तव्यं, तथापि 
ह स्वा्थेऽपयप्रामाष्यात्‌ पूर्वं येषां स्वार्थ प्रामाण्यं सम्भवति तेषां समाघानमुच्यते । 


२. ते० सं° २।१।१॥ ३. “वायव्यं खेत मालभेत भूतिकामः? इति भागः। 
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१४० मीमासाँ-शाबर-भाष्ये 


“भुतिकाम ग्रालभेत' । कस्माद्‌ ? यतो वायुः क्षेपिष्ठेति । नायमभिसम्बन्धो विवक्षितः 
'भूतिकामेनालब्धव्यमिति । कथं तहि? ग्रालभेत, यतः ततो भूतिरिति। भिन्नाविमावथौ | 
उभयाभिधाने वाक्यं भिद्येत । 


TT ii mi 
किस कारण ? जिस कारण वायु क्षिप्रकारी है । यह सम्बन्ध विवक्षित नहीं है-- भूति को 


कामनावाले को स्पर्श करना चाहिये । तो केसा [सम्बन्ध विवक्षित है] ? ग्रालभेत --स्पर्श करे, 
जिस कारण उससे भूति प्राप्त होती है । [“भूति की कामनावाला स्पर्श करे? यह सम्बन्ध क्यों 
विवक्षित नहीं है,इसका कारण यह है कि |ये दोनों(--“भूतिकास श्रालभेत' श्रौर 'वायुर्वे' से स्तुति) 
भिन्न गरथं हैं। दोनों श्रर्थो का कथन होने पर वाक्यभेद होगा । [अर्थात्‌ “भूतिकाम? और 
'आलभेत' के सम्बन्ध की विवक्षा करने पर अर्थवाद को अनुगुहीत करने के लिये स्तुति और 
स्तुत्य (=भालभेत) का सम्बन्ध भी अवश्य कहना पड़ेगा । इस प्रकार दो सम्बन्धों के फहने पर 
वाक्यभेद होगा । ] 
बिबरण--भाष्यकार द्वारा उद्धृत वायव्यं इवेतमालभेत इत्यादि वाक्य तै० सं० २। १।१ 

में काम्य पशु प्रकरण में श्राया है । झ्वेतम्‌--श्वेतगुणविशिष्ट पशु का निर्देश होने पर भी छागो 

वा मन्त्रवर्णात्‌ (मी० ६।८।३१) सुत्र से छाग=बकरे का ही ग्रहण होता है । आलभेत क्रिया 

सवेत्र स्पर्श श्रथं में प्रयुक्त होती है । सापणाचार्य ने भी इस वाक्य के भाष्य में श्रालभेत का श्रथ 

संस्प॒ेत्‌=“कुशा और पलाश की शाखा से स्पर्श करे! ही किया है । परन्तु साक्षात यजेत का 

निर्देश न होने पर भी द्रव्यदेवता का निर्देश विना याग के उपपन्न नहीं होता । श्रतः वायु देवता- 

वाले पशु से याग करे? ऐसा अर्थ वर्तमान याज्ञिक मानते हैं। इस विषय में विचारणीय यह है 

कि भ्रश्‍वमेघ में प्रनेक प्रारण्य पशु-पक्षियों का वसुभ्य ऋइयानालभते ( यजु० २४ २७ ) , वसन्ताय 

कपिञजलातालभते (यजु० २४२० )श्रादि का निर्देश द्रव्यदेवता सम्बन्ध से किया है, परन्तु श्रारण्य 

पशुओं से याग नहीं किया जाता है । पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ उनका उत्सग कर दिया जाता है (द्०- 
शत ० १२।२।४।३ ) । इसी प्रकार पुरुषमेघ में भी ब्रह्मणे ब्राह्मणान आलभते ( शत० १३।६।२। 

१०) से द्रव्यदेवता-सम्वन्थपु्वक नि दिष्ट पुरुषों को भी पर्यग्निकरण के पश्चात छोड़ देते हैं 

( EK) क 3 न १३) । यदि इन दोनों विषयों में द्रव्यदेवता-सम्बन्ध का निर्देश होने पर 

ह य पट कया जाता है, 12 मातला प कि याज्ञिकों का अन्यत्र यागपर्यन्त मे 

नु दीषदुष्ट है । पुरुषमेध में तो पुरुषों के उत्सर्ग के पश्चात कर्म समाप्त्यथं घुताहुतिय 
का विधान है --स्विष्टकृहनस्पत्यनन्तरे पुरुषदेवताम्यो जुहोति (कात्या० श्रोत० २०।१।१३) । 

वस्तुत: यही स्थिति पुराकाल में समस्त पशुयागों की थी । पद्युप्तों का पर्यग्तिकरण 

के ग्रनस्तर उत्मग होता था,ग्रौर कर्म की समाप्ति के लिये यद्देवत्यः पशस्तद्देव्रव्यः पुरोडाशः 

तततानुसार पुराडाश से कर्म की समाप्ति की जाती थी । इस पुरोडाश याग को छिद्र (न= 
ह) र डक रस रह 5 त शिया जाता था | वर्तमान काल में | 1 
त ही नुन 9 भी यद्देवत्यः पशुस्तददेत्यः पुरोडाशः नियम का र 

हैं, श्रौर इसे मृत पशु के श्रद्धों को निकालने से जो छित्रठ 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--७ १४१ 


किमर्था स्तुति: ? इति चेत्‌, कथं रोचेत *ततोऽनुष्ठीयेतेति ? ननु प्राक्‌ स्तुतिवच- 
नाद्‌ अनुष्ठान भूतिकामान्तात्‌ सिद्धम्‌, स्तुतिवचनमनर्थकम्‌ । न हि । यदा स्तुतिपदाऽ- 
सन्निधानं, तदा पूर्वेणैव विधिः । यदा स्तुतिपदसम्बन्धः, न तदा भूतिकामस्यालम्भो 
ब्रिधीयते : यथा-पटो अवतीति पट उत्पद्यते इत्यर्थः । निराकाङ्क्षं च पदद्वयम्‌ । 
यदा च तस्मिन्नेव “रक्त? इत्यपरं श्रूयते, तदा रागसम्बन्धो भवतीत्यर्थः | भवति च 
रतं प्रत्याकाङ्क्षा । एवं यदा न स्तुतिपदानि, बिधिशब्देनैव तदा प्ररोचना, यदा स्तुति- 
वचनं तदा स्तवनेन । नन्वेवं सति कि स्तुतिवचनेन, यस्मिन्‌ सति श्रविधायकम्‌ ¦ मा भूत्‌ 
तत्‌ । तदभावेऽपि पूर्वे विधिनैव प्ररोचयिष्यते इति । सत्यम्‌ । विनाऽपि तेन सिद्धयेत्‌ 
प्ररोचनम्‌ । श्रस्ति तु तत्‌, तस्मिन्‌ विद्यमाने योऽर्थो वाक्यस्य सोऽवगम्यते । स्तुतिः 
LITE I SMR 
रिक्त स्थान हुग्रा है, उसकी पूर्ति के लिये स्वीकार करते हैं । पुरोडाश से तो यज्ञ हो जाता ह 
उससे पशु के छिद्र का पूरण कैसे हो सकता है ? इतना ही नहीं, समस्त पशुयागो का नाम वैदिक्र- 
वाङ्मय में पशुबन्ध = पशु का बन्धन है, न कि पशुयाग । यह प्राचीन 'पशुवन्ध' समाख्या भी वन्धन 
के पश्चात्‌ उनके उत्सर्जन का ही बोध कराती है । इस विषय पर हमने विशेष विचार श्रौतयज्ञ- 
मीमांसा प्रकरण के ग्रन्तर्गत किया है ॥ 


व्याख्या--स्तुति किस प्रयोजन के लिये है? यदि ऐसा कहो, तो [इस का उत्तर यह है कि 
विहित काये में ] कंसे रुचि होवे और भ्रनुष्ठित होवे ? ( आक्षेप) स्तुति-वचन से पूर्व भूतिकामान्त 
(=वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः) वचन से ही अनुष्ठान सिद्ध है, स्तुति-बचन श्रनर्थक है । 
(समाधान) ऐसा नहीं है । जब स्तुलिपदों की समीपता नहीं है, तब पूर्व वचन ( = विधिवचन ) 
से ही विधान होता है । जब स्तुतिपदों का [विधिवचन के साथ] सम्बन्ध है, तब भूतिकामना- 
बाले के लिये भ्रालम्भ का विधात नहीं होता । जैसे-पटो भवति [ जब इतना ही प्रयुक्त होता है] 
तब पट (= वस्त्र: उत्पन्न होता है, यह अर्थे होता है । दोनों पद निराकाइक्ष हैं । जब उसी वचन 
में 'रषत;' यह गत्य पद सुनाई देता है ( =रक्तो पटो भवति ऐसा प्रयोग होता है ),तब [ पट का] 
रंग के साथ सम्बन्ध होता है [अर्थात्‌ पट रंगा हुआ है! यह भ्रथ होता है | । ओर “रक्त' शब्द के 
प्रति प्राकाङ्क्षा होती है । इसी प्रकार जब स्तुतिपद प्रयुक्त नहीं होते, तब विधि शब्द से ही 
प्ररोचना ( = रोचकता) जानी जाती है, और जब स्तुतिवचन प्रयुक्त होते हैं, तब स्तुति से रोचकता 
जानी जाती है । (आक्षेप) ऐसा मानने पर स्तुतिवचन से क्या लाभ, जिसके होने पर [पूर्व 
दिधिषाकय] अविधायक हो जाता है ? वह (= स्तुतिवचन) न होवे । उसके न होने पर भी पूर्व 
विधि से ही प्ररोचना जानी जायेगी । (समाधान ) [पापका कथन] ठीक है । 'स्तुतिवचन के 
बिना भो उस ( = पूवं विधिवाक्य ) से प्ररोचना सिद्ध हो जायेगी । पर वह तो विद्यमान है, उसके 
विद्यमान होने पर जो वाक्य का अर्थ होता है, वह जाना जाता है। उन (=अर्थवादरहित विधि- 


ह - क्वचित्‌ 'नोऽनुष्ठीयेत' इत्यपपाठः । 
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प्रयोजनं तयोः । तस्मिन्नविद्यमाने विधिना प्ररोचनमिति । 


ननु सत्स्वपि स्तुतिपदेषु पूर्व॑स्य विधिस्वरूपत्वा द्विधिरभिप्रेतः स्याद्‌, न विवक्ष्येत 
स्तुतिपदसम्बन्धः । आह - स्तुतिपदानि ह्यनर्थकान्यभविष्यन्‌ साकाङ्क्षाणि । भवन्त्वन- 
थेकानीति चेत्‌, न गम्यमानेऽर्थं ग्रविवक्षितार्थानि भवितुमहेन्ति । योऽसौ विध्युद्देश: 
स शक्नोति निरपेक्षोऽर्थं विधातुम्‌,शक्नोति च स्तुतिपदानां वाक्यशेषी भवितुम्‌ । प्रत्यक्ष- 
₹च वाक्यशेषभावः । ग्रतोऽस्मा द्विधेः' स्तुतिमवगच्छामः । $ 


TTT.) हि रो हि 
चाकण और अथवादसहित्त) दोनों का स्तुति प्रयोजन जाना जाता है । उस [ स्तुतिवचन] के 


बिद्यमान न होने पर विधिवाक्य से प्ररोचना जानी जाती है। 


' स्तति: ४ हु मं र 
होता ।' स्तुति: प्रयोजन तयो:--इसके विषय में तन्त्रवातिक की त्यायसुधा के लेखक पार्थसारथि 
'तयो:” द्विजचन की उपपत्ति अर्थवाद के ग्रभाव में विधिवाक्य से श्रौर ग्रर्थवाद 


के होने पर दोनों प्रकार के वाक्यों का स्तुति प्रयोजन जाना जाता है (०-न्यायसुधा, पृष्ठ ६० 
के व्याख्यान का श्रमिप्राय )॥ 


व्याख्या-- (आक्षेप) स्तुतिपबों के विद्यमान होने पर भी पूव वाक्य (=वायव्यं'*" 
भूतिकामः) के विधिस्वरूपबाला होने से विधि प्रभिप्रेत होवे, स्तुतिपदों का सम्बन्ध विवक्षित त 
होवे । (समाधान) [इस प्रकार मानने पर | भ्राकांक्षा रखनेवाले स्तुतिपद अनथक हो जायेंगे। 
यदि कहो कि [स्तुतिपद ] अनर्थक हो जाव, तो यह उचित नहीं, श्रथ गम्यमान होने पर श्रविव- 
न्नित अथंत्राले (--प्रनयंक ) नहीं होने चाहिय । जो यह [वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः] 
विधि है, वह निरपेक्ष होते हुये विधिरूप अथ का बिधान कर सकती है, श्रौर स्तुतिपदों के बाय 
के शेष ( -ध्रद्धः) बनने में भो समर्थ हैं। वाक्यशेष होना प्रत्यक्ष है इसलिये इस विधिसम्बन्धी 
[स्तुतिवचनरूप वाक्यशेष | से ही स्तुति को हम जानते हैं । 


सै उ भ्रस्माइ विध: स्तुतिम--शावरभाष्य के व्याख्याता गोविन्दस्वामी ने भपने 
ध्य- ण प्र दि रि 
वरण में लिखा है--'विषरिति षष्ठी, वधिसम्बन्धिनो उस्माव्‌ वाष्यशषावेव स्तुतिसव- 


१. 'विघेरिति षष्ठी, विटि 


घसम्बन्धिनोऽस्माद्‌ वाक्यशेषादेव स्ततिमवगच्छामो, न | 
इति भाष्यविवरणम । त 3 यस 4002 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--७ १४३ 


ननु निरपेक्षादपि विधिमवगमिष्यामः । भवत्वेवम्‌ । नेत्रं सति कश्चिरोधः । 
किन्त्वशक्यः स्तुतिपदसम्वन्धे सति विध्यर्थो विवक्षितुम्‌ । वाक्यं हि सम्वन्धस्य विघाय- 
कम । हौ चेत्‌ सम्बन्धौ विदध्याद्‌--*भूतिकाम आलभेत', आलम्भैन च एष गुणो भवि- 
ष्यतीति’; भिद्येत तह्यत्रं सति वाक्यम्‌ । श्रथ यदुक्तं--'न क्रिया गम्यते, न सत्सम्त्रद्ध 
वा किञ्चिदिति’ । स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः-स्तुतिशब्दाः^ स्तुवन्तः क्रियां प्ररोचयमाना 
अनुष्ठादणामु पक रिष्यन्ति क्रियायाः । एवमिमानि सर्वाण्येव पदानि कञ्चिदर्थं स्तुवन्ति 
बिदधति । ग्रतः प्रमाणमेवञ्जातीयकानि-वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवतेति ।।७॥। 


गच्छामः, न विधेरेव’ । हमने हिन्दी-व्याख्या इसी विवरण-पाठ के श्रनुसार की है। इस विवरण 
के सम्बन्ध में शास्त्रावतार प्रकरण में 'भाष्य-व्याख्या' शीर्षक सन्दर्भ में लिखा है ॥ 

व्याख्या --(ग्राक्षेप) [स्तुतिपंदों की ] अपेक्षा से रहित [ वायव्यं `` `भुतिकामः | से 
भी हम विधि को जानेंगे । (समाधान) ऐसा होवे । ऐसा होने पर कोई विरोध नहीं । किन्तु 
स्तुतिपदों का सम्बन्ध होने पर [निरपेक्ष वायव्यं ``" भूतिकामः से] विधिरूप अथं की 
विवक्षा करना श्रशक्य है । वाक्य सम्बन्ध का विधायक है। यवि [ वह ]दो सम्बन्धों का बिधान करे 
'भूति की कामनावाल। आलम्भन करे' और 'आलम्भन से यह गुण (= भूति, होगा ,तो इस प्रकार 
[विधान मानने पर | वाक्यभेद हो जायेगा । (आक्षेप) जो यह कहा कि-'न क्रिया जानी जाती है, 
रौर न क्रिया से सम्बद्ध कोई अर्थ जाना जाता है' । (समाधान) स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः (= 
[ प्रक्रियार्थ वचन ] स्तुतिरूप अर्थ से विधि के प्ररोचक होंगे)--स्तुति शब्द स्तुति करते है 
क्रिया को प्ररोचित करते (--चिकर बनाते) हुये क्रिया के अनुष्ठाताओं का उपकार करग। 
इस प्रकार ये सब ( प्रथम सूत्र में निर्दिष्ट प्रक्रियार्थ वचन) पद किसी अर्थ की स्तुति करते हुये 
[कर्म का | विधान करते हैं । इसलिये 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता? इस प्रकार के वचन प्रमाण हैं॥७॥ 

विवरण--स्तुतिशब्दाः स्तुवन्तः श्रादि वाक्य का हमने जो यथाश्रुत व्याख्यान किया है, 
वह निर्दोष है । भाष्यविवरणकार गोविभ्दस्वामी ने इस वाक्य का ग्रथ इस प्रकार लिखा है - 
'स्तुतिशब्दा ध्रनष्ठातणामपकरिष्यन्ति इत्यन्वयः । उपकारशचानुष्ठातयंतिशयः । स च साम- 
थ्येम । तच्च किविषयमित्यत उक्तम्‌ क्रियाया इति । क्रियाविषयं क्रियाथंमुपकरिष्यन्तीति 
यावत । तेन क्रियाया इति तादर्थ्ये षष्ठी । इस का भाव यह है कि स्तुतिशब्द अनुष्ठाताग्रो 
का उपकार करेंगे” ऐसा भ्रन्वय जानना चाहिये । उपकार है ्रनुष्ठाता में प्रतिशय । वह श्रतिशय 
सामर्थ्यं है, श्रर्थीत स्तुतिशब्द अनुष्ठाता में सामर्थ्य उत्पन्न करेंगे । वह सामथ्य किस विषय का 
है, इसे कहने के लिये क्रियाया: ( =क्रिया-विषयक) ऐसा कहा है । क्रिया-विषयक ग्रर्थात क्रिया 


~ 


के लिये उपकारक होंगे, यह तात्पर्य है। इसलिये कियायाः में तादथ्यं (==क्रिया के लिये ) अर्थ 
002. कम 0 00 SNR नतततततन 


१. 'स्तुतिशब्दा प्रनुष्ठातुणामुपकरिष्यन्तीत्यन्वयः | उपकारश्चानुष्ठातयंतिशयः । स च 
सामरथ्यंम्‌ । तच्च क्िविषयमित्यत उकतम्‌--क्रियाया इति । कियाविषयं क्रियार्थं भुपकरिष्यन्तीति 
यावत्‌ । तेन क्रियाया इति तादर्थ्ये षष्ठी’ । इतिभाष्य-विवरणम्‌ । 
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तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ ॥८ | (उ०) 

अथोच्येत--'प्राक्‌ स्तुतिपदेभ्यो निराकाङ्क्षाणि विधायकानि | 

स्तुतिपदानि तु प्रमादपाठ इति” । तन्न, एवमर्थावगमात्‌ । तुल्यञ्च साम्प्रदायिकम्‌ 

सम्प्रदायः प्रयोजनं येषां धर्माणाम्‌, सर्वे ते विधिपदानाम्‌ अर्थवादपदानां च तुल्याः | 

्रध्यायाऽनध्ययने, गुरुमुखात्प्रतिपत्तिः; दिष्योपाध्यायता च सर्वस्मिन्नेवञ्जातीयक्े 
ग्रविघ्नाष्थे तुल्यमा द्रियन्ते । स्मरणं च दुढम्‌ । श्रतो न प्रमादपाठ इति ॥८॥ 


में षष्ठी विभक्ति है । स्तुवन्ति विदधति --यहां स्तुवन्ति पद शत प्रत्ययान्त 'स्तुबत्‌' नपुसकलिङ्ग 
के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है।।७।। 
तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ । ८॥ 
सृत्रार्थ-- [स्तुतिपदों श्रौर विधिपदों का] साम्प्रदाथिक = गुरु-शिष्य-सम्प्रदाय- प्रयोजक 
धर्म (तलम्‌ ) समान है। [ग्रतः स्तुतिवचन प्रमादपाठ नहीं हो सकते | ] 
विशेष--यूत्र के च' पद को कुतुहल-वृत्तिकार ने 'हि र्थ में माना है । तदनुसार ग्रथ 
होगा --स्तुतिपदों और विधिववनों का सम्प्रदाय-प्रयोजित घर्म तुल्य ही है । यदि स्तुतिपद प्रमाद- 
पाठ होते, तो दोनों के घमं तुल्य न होते ।' हमारे विचार में ससाम्प्रदामिक' पद में स्वार्थ में 
? 10 ° 
क्‌ प्रत्यय है \ उसके ग्रनुमार तुत्राथे भाष्य-विवरण के ग्रन्त में दिया है । 
व्यास्या--यदि कहो कि --' [यहां ]स्तुतिपदों से पुव के पद विधिरूप होने से निराकाइक्ष 
वधायक होवें । श्रौर स्तुतिपद प्रमादपाठ होवे' । यह कथन ठीक नहीं है, इस प्रकार प्रयोजन 
oe होने से । तुल्य च साम्प्रदायिकम्‌-- सम्प्रदाय प्रयोजन है जिन घर्मो का, वे सब धर्म 
थ्‌ रे 9५ SS ट 
ही अथवादपदों के तुल्य हैं । अध्ययन, श्रतध्याय ( = वेदाध्ययन न करना), गुरुमुख 
द को | प्राप्त करना, और गुरुशिष्यभाव सब घम इस प्रकार के अध्ययन के विध्नराहित्य 
ल य से आदत किये जाते हैं।[ अर्थात्‌ स्तुतिपदों श्रौर विधिपदों के अध्ययन में सम्प्रदाय 
त ह 2, व सरि 
व सभा धपा का पालन समानरूप से किया जाता है ! स्वराक्षरवर्णानुपूर्वी सहित | तथा स्मरण 
भी दढ है । इस कारण स्तुतिवचन प्रमादपाठ नहीं हैं ।।८!। 
विवरण--प्रमादपाठ: इति - भाष्यविवरणकार गोविन्दस्वामी ने लिखा है - प्रत्रेत्यध्या 
हाय; हे इसी दृष्टि से हमने वाक्य के श्रारम्भ में यहाँ! पद का कोष्ठक में निर्देश किया है। 
का इसका व्याख्यान भट्ट कुमारिल ने कई प्रकार से किया है । इसके लिये पन" 
ही क ग्रोर उसको “न्यायसुधा? टीका देखनी चाहिये । स्मरणं च दढम --गुरुशिष्य-सम्प्रदायानुत्ताः 
दुढम्‌ 
ह्‌ हण का निर्वाघरूप से पालन होने के कारण वैदिक वाङमय के न्यनातिन्यूत तीत 
चार ग्र शा ७ (> ९ र ९ >) ~ ल्क 
म्यां (शाकलसं हिता, वाजसनेयसंहिता तथा तैत्तिरीयसंहिता वा उसके ब्राह्मण) में आत 


उर सङा का एक भी पाठान्तर उत्पन्न नहीं हुम्रा । इसलिये इतनी सुदृढ प्रध्ययताध्यापतः 
७ दमा इसलिये इतनी सुदृढ मभ्य 54 


१. अत्र इत्यध्याहाय:” इति भाष्यविवरणम । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--& १४५ 


है. चालुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छव्दाथेस्त्व- 
प्रयोगभूतस्तस्मादुपपद्य त ॥६॥ (उ०) 


परम्परा के होने पर भ्रथेवादवचनों को प्रमादपाठ ग्रथवा प्रक्षेप कहना कथमपि उपपन्न नहीं हो 
सकता । 

हमारे विचार में भाष्यकार तथा श्रन्य व्याख्याताग्रों ने साम्प्रदायिकस्‌' पद में प्रयोजनम्‌ 
(श्रष्टा ५॥१॥१०८) से “ठक्‌' प्रत्यय मानकर जो श्रर्थ किया है, वह ठीक नहीं है । इस 
ग्रथ में प्रत्यय मानने पर वाच्य येषां धर्माणाम्‌ के वहुत्व के कारण सुत्र में साम्प्रदायिकानि 
पाठ होना चाहिये । इसके साथ ही श्रध्यन-ग्रध्यापत, गुरुमुख से ज्ञान करना, ग्रौर शिष्यो- 
पाध्यायता को धर्मरूप से गिनाया है । ये तो 'सम्प्रदाय” शब्द के मूल भ्रथं--सम्प्रदीयते गुरुणा 
शिष्येभ्य: प्रतिपाद्यते शब्दस्तदर्थ-सम्बद्धशच येन कर्मणा सः ( --अच्छे प्रकार दिया जाता है शब्द ग्रोर 
शब्दाथंबोध गुरु के द्वारा शिष्य को जिस कमं से) उस श्रध्ययनाध्यापन कमं के ही श्रन्तगेत श्रा 
जाते हैं । ग्रतः “सम्प्रदाय--श्रध्ययनाध्यापत शिष्योपाध्यायता है प्रयोजन जिसका” श्रथ से 
'ग्रविघ्तत्व' को कहना उचित है । श्रस्तु । 

हमारे विचार में साम्प्रदायिकम्‌ में विनयादिभ्यष्ठकः (प्रष्टा० ५।४।३४) से स्वार्थ में 
ठक्‌ प्रत्यय होता है--सम्प्रदाय एव साम्प्रदायिकम्‌ । ग्रतः सूत्र का श्रर्थ इस प्रकार होना 
चाहिये--(च ) ग्रौर [स्तुतिवचनो तथा विधिवचतों में] (साम्प्रदायिकम्‌) सम्प्रदाय > 
गुरशिष्यभाव से ग्रध्ययनाध्यापन कर्म (तुल्यम्‌) समान है । श्रर्थात्‌ जैसे विधिवचनो का 
गुरु के द्वारा शिष्य को श्रध्यापन कराया जाता है, उसी प्रकार स्तुति-वचनों का श्रध्यापत भी 
होता है । श्रत: विधिवचनों के समान स्तुतिवचन भी अ्रनर्थंक--अ्रप्रमाण नहीं हैं । 


इस अर्थ पर यदि यह कहा जाये कि काशिकादि वृत्तियों के श्रनुसार विनयादिगण 
(अ्रष्टा० ५।४।३४ )में सम्प्रदाय पद का पाठ नहीं है । तो इसका उत्तर यह है कि-काशिकावृत्ति 
में जो 'सम्प्रदान' शब्द का पाठ मिलता है, वह भ्रष्टपाठ है । वहां 'सम्प्रदाय' पाठ ही ग्रभिप्रेत 
है । हेमचन्द्राचाय ने हैम व्याकरण (७1२1१६९) में विनयादिगण में सम्प्रदाय' शब्द ही पढ़ा 
है (द्र ०-हैम बहदवृत्ति तथा मध्यमवृत्ति की श्रवचूणि टीका ७1२1१६९) । इतना ही नहीं, जसे 
साम्प्रदायिकम में स्वार्थ मे ठक लोकव्यवहत है, वैसे साम्प्रदानिकम प्रयोग लोक-व्यवहार में नहीं 
देखा जाता ॥॥८॥| 

्रप्राप्ता चातुपपत्ति:” ¬ तस्माद्पपद्येत ॥६॥ 

सुत्राथे-- (च) श्रौर [जो सोऽरोदीत्‌ श्रादि वचनों में भ्रनुपपत्ति ==भ्र्थं का उपपन्न न 
होना, शास्त्रद्ष्टविरोध आ्रादि दोष उपस्थित किया है, वह] (अनुपपत्तिः) उपपन्न न 
होना दोष उक्त बचनों में (श्रप्राप्ता) प्राप्त नहीं होता । (प्रयोगे) प्रयोग= “रोना 
चाहिये”, “चोरी करनी चाहिये” रूप श्रनुष्ठान मानने में (हि) निश्चय से (विरोधः) विरोध 
(स्यात्‌) होवे, किन्तु (शब्दार्थः) भररोदीत्‌ आदि का शब्दार्थ (तु) तो (अप्रयोगञ्रुतः) 
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अपि च, या एषाऽनुपप त्तिरुक्ता-'शास्त्रदृष्टविरोधादित्येवमाद्या', सा सोऽरोदीदि 
त्येवमादिषु न प्राप्नोति । कुतः ? प्रयोगे हि स्तेयादीनामुच्यमाने विरोधः स्यात्‌ । 
शब्दार्थस्त्वप्रयोगभूतः । तस्मादुपपद्यते--स्तेनं मनः, भ्रनृतवादिनी वाग्‌* इति ॥३।। ` 

यदुक्तम्‌-'विधेयस्य प्ररोचनार्था स्तृतिरिति। तदिह कथमवकल्प्येत, यत्रान्य 
द्विधेयम्‌, अ्रन्यच्च स्तूयते ? यथा वेतसशाखयाऽवकाभिशचारनि विकषंति' इति । वेतसाउवके 
विधीयेते, ्रापइच स्तूयन्ते--आपो बे शान्ताः? इति' । तदुच्यते-- 


प्रयोगरूप='रोना चाहिये’, 'चोरी करनी चाहिये! श्रादि विधिरूप नहीं है । (तस्मात्‌ ) इसलिये 
[सोऽरोदीत्‌, स्तेनं मनः श्रादि वचन] (उपपद्येत) उपपन्न हो जायेगा । [विशेष भाष्य-विवरण में 
देखें । | 

व्याख्या--्रौर भी, जो यह 'शास्त्रदृष्टविरोधादिरूप' श्रनुपपत्ति कही है, वह सोऽरोदीत 
इत्यादि में प्राप्त नहीं होतो । किस कारण ? चोरी श्रादि के प्रयोग ( =भनुष्ठान) के कहने प्र 
विरोध होवे । शब्दार्थे तो प्रयोगरूप (--विधिरूप) नहीं है । इसलिये स्तेनं मनः, ग्रनृतवादिनी 
वाक वचन उपपन्न हो जाते हैं ॥&।॥। 

विवरण--हमें यहां भाष्य का पाठ कुछ भ्रष्ट हुआ ज्ञात होता है। उपक्रम में सोऽरोदीत्‌ 
वचन को ओर संकेत किया है, और उपसंहार में स्तेनं मनः, अनुतवादिवी वाक्‌ वचनों की उपपत्ति 
दर्शाई हे । इतना ही नहीं स्तेनं मनः, अनतवादिनी वाक का समाधान करने के लिये सूत्रकार ने 
“रूपात्‌ प्रायात्‌'यह ११ वां सूत्र रचा है, और वहां भाष्यकार ने भी इन्हीं वचनों के सम्बन्ध में लिखा 
है । हमारे भ्रनुमान की पुष्टि तन्त्रवातिक के येषां हस्व: पाठ: (--जिनका भाष्यपाठ लघु है) 
शब्दों से भी होती है । 


हमारे विचार में सूत्रकार ने इस सुत्र से पूर्वपक्षी द्वारा निर्दिष्ट दोषों का उत्तर 
दिया है, और उसके पदचात्‌ क्रमशः उत्तर दिये गये हैं । इसलिये हमने सुत्राथं सामान्यपरक ही 
किया है ।।8।। 

व्याख्या -ध्रोर जो यह कहा है कि-“विधेय की प्ररोचना के लिये स्तुति की हैं । वह यहाँ 
कंसे कल्पित होगी, जहां विधेय अन्य है और स्तुति श्रन्य की जाती है ? जैसे--वेतसशाखयाऱ्व 
काभिश्चारिनि विकर्षति (--वेंत लता की शाखा से और भ्रवका --शैवाल से अग्नि का विकर्षण 
करता है) । वेतस और अवका का विकषंण में विधान है, और श्राप: ( =जलों) की स्तुति 1 
जाती है--श्रापो वे शान्ता: (=जल शान्त हैं)” । इस विषय में कहते हैं-- 


विवरण विधिवचन और स्तुतिवचनो की जहां एकता हो, वहाँ विघि की स्तुति ही 

सकती है; पर जहां विधेय ग्रन्य हो श्रोर स्तुत्य ग्रन्य हो, वहां प्रक्रियाथ वचन कैसे उपपन्न होगा 
इस श्राशका को पूवपक्षी उपस्थित करता है । यदुक्तं -- विधेयस्य *** 'वेतसशाखयाउवका भिवचा गि 
विकर्षति' यह विधि भ्रग्निचयन कमे में शतरुद्रिय होम के अभिप्राय है 
होम के प्रकरण की है । वचत काम 


१. स० सं० ४।५।२॥ २. तै० सं० ५।४।४| ३. तै० सं० ५।४।४॥ 
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गुणवाद+तु ॥१०॥ (उ० ) 
गुणवादस्तु । गोण एष वादो भवति-यत्‌ सम्बन्धिनि स्तोतव्ये सम्बन्ध्यन्तरं 
स्तूयते । श्रमिजनो ह्येष वेतसावकयोः, ततस्ते जाते । अ्रभिजनसंस्तवेन चाभिजात 
स्तुतो भवति । यथा श्रश्मकाभिजनो देवदत्तोऽश्मकेषु स्तूयमानेषृ स्तुतमात्मानं मन्यते । 
एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
ग्रथ सोऽरोदीत्‌ इति कस्य विधेः शेषः ? तस्माद्‌ बहिषि रजत न देयम्‌? इत्यस्य । 


03 MINS OS CO > स 
बैत के टुकड़े श्रोर शैवाल (==सिवार) को बांस की खपच्ची में बांधकर श्ररिनस्थान (=जिसमें 


प्रग्तिस्थित है, उस) को कुरेदता है । यह कुरेदने की विधि श्रौतसूत्रो में देखनी चाहिये (यथा-- 
का० श्रौत १८।२,१०-१२, तथा यजुः १७।२-१२ का महीघर भाष्य ॥९॥ 
गुणवादस्तु ॥ १०॥ 

सुत्रार्थ-- (तु) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, श्रर्थात्‌ उक्त दोष नहीं है । (गुणवाद ) गुण 
= गौण कथन है । 

व्याख्या-- [उक्त दोष नहीं है, यहां] गुणवाद है । यह कथन गोण है--जो सम्बन्धी के 
स्तोतव्य होने पर भिन्न-सम्बन्धी की स्तुति की जाती हे । [वेतसशाखा और अवका जलों के 
सम्बन्धी हैं । ] ये श्राप: वेतस और अबका के देश हैं, उससे ये दोनों उत्पन्न होते हैं । देश की 
स्तुति होने पर वहां उत्पन्न स्तुत होता है । जैसे--अश्मक देश में उत्पन्न देवदता भ्रश्‍मक देश को 
स्तुति किये जाने पर अपने को स्तुत मानता है । इसी प्रकार यहां भो जानना चाहिये । | प्र्थात्‌ 
श्राप" की स्तुति द्वारा वेतस और अवका की ही स्तुति की गई है, अर्थान्तर की स्तुति नहीं है। ] 

विवरण --इस प्रमंग में तन्त्रवातिक में लिखा है--'शेष सूत्रों (=उत्तारवर्ती सूत्रों) 
भी इसी गौणाभिघान से सम्बद्ध किया जायेगा? । कुतुहलवृत्ति में तो स्पष्ट ही लिखा है कि उत्तर 
सूत्र इसी सूत्र के प्रपञ्च ( =विस्ताररूप) हैं । प्रपञ्च होने पर भी उत्तर सुत्रों को व्यथ नहीं 
जानना चाहिये । प्रपञ्चसुतरों के विषय में महाभाष्यकार ने लिखा है--उदाहुरणभूयस्त्वात । 
ते वे विधयः सुपरिगृहीता भवन्ति, येषां लक्षणं प्रपञ्चश्च। केवलं लक्षणं केवलं वा प्रपञ्चो न तथा- 
कारक भवति(महाभाष्य ६।३।१४)। इस का भाव यह है कि- जहाँ उदाहरणों की प्रधिकता होती 
है, वहां लक्षण ( =संक्षिप्त वचन) और प्रपञ्च दोनों का शास्त्रकार श्राश्रयण करते हैं । क्योंकि 
वे विधियां भ्रच्छे प्रकार से ग॒हीत होती हैं, जिनका लक्षण श्रौर प्रपञ्च दोनों रूप से कथन होता 
है । केवल लक्षण वा केवल प्रपञ्च वैसा साधक नहीं होता ।' यही बात मीमांसा के इस प्रकरण 
में भी जाननी चाहिये ।। 

व्याख्या--यह सोऽरोदीत्‌ वचन किस विधि का शेष है? तस्माद्‌ बहिषि रजतं न 


१. प्रस्मिन प्रकरण उदघतानि वाक्यानि तैतिरीयसंहितायाम्‌ (१।५।१) एवं पठ्यन्ते - 
सोऽरोदीद्‌ यदरोदीत तद रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌, यदश्र, श्रशीयंत तद्‌ रजतं हिरण्यमभवत्‌ । तस्माद्‌ 
रजतं हिरण्यमदक्षिण्यमश्र जं हि यो बहिषि ददाति पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गहे रुदन्ति ॥ तस्माद 
बहिषि न देयम्‌ ॥ 
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कुतः ? साकाङ्क्षत्वात्‌ पदानाम्‌ । सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्थ रद्रत्वम , इत्यत्र | 
इति प्रकृतापेक्षः । तत्प्रत्ययात्‌ । तस्य यदश्रु भ्रश्ञीर्यत इति 'तस्य' इति पूर्व॑प्रकृतापेक्ष एव 1 
उपप त्तिशचोपरितनस्य-यो बहिषि रजत दद्यात पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवति इत्यस्य 
» हेतुत्वेनायं प्रतिनिद्दिश्यते--तस्माद्‌ बहिषि रजतं न देयम्‌ इति । एवं सर्वाणि साकाङ्क्षाणि 
कथं विधेरुपकुर्वन्तीति ? गुणवादेन । रोदनप्रभवं रजतं वहिषि ददतो रोदनमापद्यते । 
तत्‌ प्रतिषेधस्य गुणो यद्‌ श्ररोदनमिति। कथं पुनररुदति रुद्र? श्ररोदीदिति भवति ? 
कथं वाइनश्रूप्रभवे रजतेऽश्रुप्रभवमिति वन्ननम्‌ ? पुराऽस्य संवत्सरादसति रोदने, कथं 
रोदनं भवतीति ? तदुच्यते--गुणवादस्तु । गौणा एते शब्दाः । रुद्र इति रोदननिमित्त- 
स्य शब्दस्य दर्शनाद्‌ यदरोदीदित्युच्यते । वर्णंसारूप्या न्निन्दन्ननश्रुप्र भवमप्यश्रप्रभव- 
ह । निन्दन्नेव च धनत्यागे दुःखदर्शनात्‌ पुराऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवती- 


tk 


देयम्‌ [--इसलिबे यन भे चाँदी नहीं देनो चाहिये) इस विधि का । छिस दारण 7 फर (इसलिये यज्ञ मे चांदी नहीं देनी चाहिये ) इस विधि का । किस कारण ? पदों के 
साकाइक्ष होने से । 'सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तत्र द्रस्य रुद्रत्वम्‌’ इस वाक्य में 'सः? (=वह) | 
पद प्रकृत को अपेक्षा रखता है । उस (--प्रकृत) का प्रत्यायक होने से । तस्य यदश्र ग्रशीर्यत 
(==उसके जो आंसू टपके) इस में 'तस्य' पद भी पूवं की अपेक्षा रखता है । यह पूर्व प्रतिपादित 
[निन्दाबचन ] की उपपत्ति (--उपपादन) है, [वह वचन है-] यो बहिषि रजत दद्यात, 
उसऽस्य संवत्सराद्‌ गृहे रोदनं भवति(=जो यज्ञ में चांदी देवे, उसके घर में संवत्सर के पूवर 
संवत्सर के भीतर रोदन होता है) इस वचन के हेतुरूप से यह प्रतिनिर्देश किया है -तस्माद्‌ 
बहिषि रजतं न देयम्‌ । इस प्रकार सब साकाडूक्ष पद विधि के किस प्रकार उपकारक होते 
हैं ? गुणवाद से । रोदन से उत्पन्न चांदी यज्ञ में देनेवाले के [घर में | रोदन होता है । उस [रजत 
दान] के प्रतिषेध का गुण है, जो रोदन नहीं होता । तो फिर कंसे 'न रोते हुये रुद्र में 
[कथन | होता है ? ओर कंसे “अश्रु से ध्रनुत्पन्न रजत में अश्र॒ से उत्पन्न होना' वचन है ? 
| तथा कसे "संवत्सर से पूव इस [रजत देनेवाले] के [घर मे] रोदन न होने पर भी रोदन होता है 
। it वचन है ? इस विषय में कहते हैं-यह गौण कथन होता है । ये सब शब्द गोण हैं । रोदन-निमित्तक 
रुद्र शब्द के दशन से यदरोदीत्‌ कहा है । [श्वेत] वर्ण के सारूप्य से निन्दा करते हुये प्रभु से 
अनुत्पन्न को भो श्रश्नु से उत्पन्न कहा है आर निन्दा करते हुये ही 'घन के त्याग में दुःख का 
दशन होने से इस के घर में संवत्सर के पहले रोदन होता है” कहा है। 
विवरण --भाष्यकार ने यहाँ जो वाक्यखण्ड उदधृत किये हैं, वे तै० सं० १।४।१ में स्वल्प 
पाठभेद से मिलते हैं । द्र० --भाष्यगतपूर् पृष्ठ १४७, टिप्पणी १। 
ब्राहाणप्रन्यो में पठित इस प्रकार के भ्रथवादों के सम्बन्ध में सामान्यरूप में यह जातना 
चाहिये कि ऐसे श्रथेवाद पुराकल्प (--सर्ग की प्रारम्भिक स्थिति के वर्णन करनेहारे) कहाते हैं । 
। व्यायदर्शन २।१।६४ में “भ्रथंवाद! के चार विभाग किये 002 तार विभाग किये है स्तृतिनिन्दापरकृतिः पुराकत्प इत्यथः पुराकल्प इत्यथं- 
१. पदमिदं बहुत्र न पठयते । | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Mesias, ह... 
- 8 हो ES SR ~ MS FS ETON 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१० १४९ 


| यः प्रजाकामः पशुक्रामो वा स्यात्‌,स एतं प्राजापत्यं तूपरमालभेत' इति ग्राका डिक्ष- 
तत्वादस्य विधेः शेषोऽयम्‌--स आत्मनो वपामुदक्लिदत्‌ इति । कथं गुणवादः ? इत्यं नाम 
नासन पशवो यद्‌ श्रात्मनो वपामुदक्खिददिति । एतच्च कर्मणः सामर्थ्यं, यद्‌ श्रग्तौ 


=== माकण पिरत ड ज्र नी 
। थे चार भेद मीमांसकों को भी श्रभिप्रेत हैं । इसी सूत्र के भाष्य में परकृति झौर पुराकल 


(जा क्षण इस प्रकार किये हैं--“श्रन्यकत्‌ क विधि जिसका प्रत्याख्यान किया गया हो, उप विधि 
को कहना 'परकृति' कहाती है, श्रौर ऐतिह्य से संप्रयुक्त विधि (पुराकल्प' होती है' (उदाहरण वहीं 
भाष्य में देखें) । किन्ही श्राचार्यों का मत है कि--वहुतों से समाचरित विधि 'पुराकल्य', श्रौर एक 
से समाचरित विधि 'परकृति' होती है--बहुकतृ क पुराकल्प:, एककत्‌ कं परकृतिः । 

हमारा विचार है कि जो कथन सृष्टि की उत्पत्ति से सम्बद्ध है, वह आ (= 
कल्पस्य पुरा प्रारम्भे) होता है । इसे ही ब्राह्मणों में पुराण कहा है । जो कथन व्यक्तिविशेष शनि 
लक्षित करके कहा गया है, वह 'परकृति' कहाता है । पथा--कुसु रुबिन्द भौद्दालकिरकामयत (ते० 
सं० ७।२।२) । तदु ह्‌ स्माहापि बकु वाष्णों माषान्मे पचत (शत० १।१। १। १०). इन्हीं कारणों 
से ब्राह्मण ग्रन्थों के उक्त प्रकार के भाग पुराण ग्रौर इतिहास कहे जाते हैं (द्र९-र्‍वृह० उप० 
२।४।१० शांकर-भाष्य ) । - ड 

प्रकृत में स भ्ररोदीद्‌ यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम्‌ (ते० सं० शा! ) में पठित 
पुराकल्प वाक्य का ग्रभिप्राय इस प्रकार जानना चाहिये--'रुद्र नाम भूमिगभस्थ ग्रिन ग हैँ | 
वहां वह तरल रूप में है । इसी भूगर्भस्थ अग्ति से भूकम्प उत्पन्न होते हैं । बलबत्‌ भूकरः के 
समय गड़गड़ाहट का शब्द सुनाई पड़ता है, यही “रुद्र नामक ग्रग्ति का रोदन है । भूकम्प के समय 
भूगर्भ में भारी उथल-पुथल होती है । उस समय इस भूगर्भस्थ रुद्राग्नि के कुछ श्रश भूमि के 
ऊर्ध्वभाग में, जो कठोर होता है, पहुंच जाते हैं । ये रोते हुये 'रुद्र' से पृथक्‌ हुये कण उसके प्रश्न 
हैं। ये ही रभ्‌, तत्तद भूमिभाग में पहुंचकर वहां के भू-ग्रंशों के साथ [Rm शीत क 
लोहे से लेकर सुवर्णपर्यन्त घातुय्रों की उत्पत्ति में कारण बनते है । इसी लिये त० संहिता इस 
प्रकरण में 'यदश्र अश्ीर्यत' का प्रथे है--'शातन' न= टुकड़े-दुकड़े होकर बिखरता । वैदिक परिभाषा 
में अयस. भ्रौर हिरण्य शब्द धातुमात्र के वाचक हैं । इसीलिये श्रयस के साथ ष्णा श्वेत मर 
ग्रादि शब्दों का प्रयोग होता है, ग्रौर हिरण्य के साथ श्रय: रजत ता श्र, आदि का । ते० संहिता 
इसी प्रकरण में रजतं हिरण्यमभवत्‌ का प्रयोग मिलता है ॥ र RE 

व्याख्या-- तथा यः प्रजाकामः पशुकामो वा स्यात्‌ स एत प्राजापत्य तूपस्माल ठ 
(=जो प्रजा की कामनावाला अथवा पशु की कामनावाला होवे, वह इस प्रजापति ni 
शङ्गरहित पश को प्राप्तः करे) इस बिधि के भ्राकाङ्क्षित होने से यह शेष व Ri 
वपामुदक्खिदत्‌ (=उसते भ्रपने शरीर को वपा को उखेड़ा) JE ST कंसे है ? यश ५ 
क्रा अभाव इस प्रकार या कि उसने अपने शरीर की बपा क या अभाव इस प्रकार था कि उसने अपने शरीर की वपा को उखेडा । यह कम का सासथ्य है, ज 


१. एतत्प्रकरणस्थाति वाक्यानि तैत्तिरीयसंहितायाम्‌ २।१।१ स्थले द्रष्टव्यानि । 
२. गोविन्दस्वामी ने भाष्य-विवरण में शाबरभाष्य में आगे पठित आलभ्य Moe ग 
है--भ्रालम्य इत्यस्य व्याख्यानमुपयुज्य प्राप्येत्यथः। इसके प्रनुसार आलभेत का भ्रथ 
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प्रहृतमात्रायां वपायामजस्तूपर उदगाद्‌ । इत्थं बहवः पशवो भवन्तीति । कथं पुनरनुत्खि 

न्नायां वपायां प्रजापतिरात्मनो वपामुदक्खिददित्याह? उच्यते-प्रसद्वृत्तान्तान्वाख्यानम। 
“। स्तुत्यथन प्रशंसाया गम्यमानत्वात्‌ । इहान्वाख्याने वर्त्तमाने द्वयं निष्पद्यते---यच्च 
0! वृत्तान्तज्ञानं यच्च कस्मिंश्चित्‌ प्ररोचना द्वेषो वा । तत्र वृत्तान्तान्वाख्यानं न प्रवत्तकं 
न निवर्तकं च। इति प्रयोजनाभावादनर्थकमित्यविवक्षितम्‌ । प्ररोचनया तु प्रवत्तंते, द्वे वा 
निवर्तते, इति तयोविवक्षा । वृत्तान्तान्वास्य्ानेऽपि विधीयमाने आदिमत्ता दोषो बद 
प्रसज्ज्येत । कथं पुनरिदं निरालम्बनमन्वाख्यायते ? इति । उच्यते -- नित्य: कार्य 
प्रजापति: स्याद-वायुराकाश ग्रादित्यो वा। स श्रात्मनो वपामुदक्खिददिति-वृष्टि बा 
रहिम वा । तामग्नो प्रागृह्हात्‌ -वैद्ुते भ्राचीसे लौकिके वा । ततोऽज इति--ग्रन्नं बीजं 
विरुद' वा । तमालभ्य तमुपयुज्य* प्रजा: पशुन्‌ प्राप्नोति । इति गौणाः शब्दाः । 


"जद दे पल पति 0 याया में वपा के छोड़ते ही तुपर उत्पन्न हो गया । इस प्रकार [तूपर पशु के द्वारा यज्ञ करने से] 


बहुत से पशु उत्पन्न होते हे । [अपनी ] वपा के उखेड़ने के बिना ही “प्रजापति ने अपनी वपा को 
उखडा' यह केसे कहा ? इसका सभाधान यह है-कि यह स्तुति के लिये असत (= जो नहीं हुआ 
| उस) वृतान्त का कथन है थि स्तुति से प्रशंसा जानी जाती है । यहां अन्वाख्यान के च 
है! होने पर दो बातें सिद्ध होती हैं-एक तो वृत्तान्त का परिज्ञान,और दूसरी जो किसी कर्म में प्ररोचना 
॥। अथवा द्रष। उनमें से वत्तान्त का कथन न प्रवतेक है और न निवतक । इसलिये प्रयोजन का 
श्रभाव होने से अनथक अर्थात्‌ भ्रविवक्षित है । प्ररोचना ते प्रवत्ति होती है, श्रौर हब से निवत्त 
इसलिये उन दोनों की विवक्षा होती है।और भी-बत्तान्त के कथन का [दधानं करने पर भो वेद क 
श्राविमत्ता का दोष प्राप्त होवेगा।बिना भ्रालम्बन ( डि सहारे) वाले इस वत्तान्त का कथन कंसे किया 
जाता है ? इसका उत्तर है - कोई नित्य अर्थ 'प्रजापति' होगा - वायु आकाश श्रथवा श्रादित्य । 
उसने अपनी जस को उखेड़ा [का भाव है] वृष्टि वायु ग्रथवा किरणों को [प्रकट किया] । 
उसको प्रग्नि में छोड़ा [का भाव है] - वेद्युत ( = विद्युत्‌-सम्बन्धी ) श्रार्चीस (5- शरीरान्तर्वर्ती 
जाठर )अथवा लौकिक अग्नि में । उससे अज [उत्पन्न हुआ का भाव है | प्रन्न बीज अथवा वीरुद्‌ 
(= लता ) [उत्पन्न हुईं ] । उसका आलभन-- उपयोग करके (> प्राप्त करके) * ॥। और 
पशुओं को प्राप्त होता है । इस प्रकार ये शब्द गौण हैं । रत 


छोड्ता, र र अपरे शरीर की वा को उसेड़ता, उसे माण में 

क मत में प्रतिसर्ग वि है रड ना कहा है । यह प्रजा।ति प्रनादिसिद्ध ( भट्ट कुमारिल 

कहा है - वायू आकाः हे स नित्य) पदार्थे क्या है ? इसके सम्बन्ध में शबरस्वामी ते 

दा 1 को ho हुम । इनको क्रमशः वपा (= सार) है--वृष्टि वावु अथवा 

~= 0006000 पोत का मात है-- कसा: वृष्टि को विद्युतसम्बन््र अस्ति में, | 
१. अवोपसगगस्य हुस्वव्व चिन्त्यम्‌, रन न्न ३ 


२. आलम्य इत्यस्य व्याख्यानम उपप्रज त्थः’ गे 
न्‌ उपप्रुज्य प्राप्येत्यर्थः? इति भाष्य-विवरणे गोविन्दस्वामी । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१० १५१ 


वायु को जाठराग्नि में, श्रथवा रश्मि को लोकिक पृथिवीस्थ ्रग्नि में छोइना=उनके साथ 
सम्बद्ध करना । इस कर्म से अन्न बीज श्रौर लताएं उत्पन्न हुईं । यहां बीज? शब्द का ग्रथ बीयं 
¶हिये । क्योंकि जाठराग्नि से रस रक्त आदि घातुएं उत्पन्न होकर श्रन्तिम धातु वीर्यं की 
ती है । ग्रतः इसके उपयोग से प्रजा श्रौर पशु को प्राप्त करता है। 


जानना च 
उत्पत्ति हो 

भट्ट कुमारिल ने भाष्यकार के इस व्याख्यान पर आपत्ति की है कि इस व्याख्यान द्वारा 
वृत्तान्त की सावलम्बनता तो सिद्ध हो जाती है, पर इसकी स्तुतिपरता नष्ट हो जाती है । इस 
ग्रापत्ति को उपस्थित करके लिखा है--मन्त्र अर्थवाद ग्रौर इतिहास के प्रामाण्य से सगे और प्रलय 
होते हैं, यह इष्ट है । ग्रतः सृष्टि के प्रारम्भ में प्रजापति योगी ने, उस काल में पुण्यकर्मा जीवों 
के उद्धव को स्वीकार करने से पशुग्रों के प्रभाव में श्रपने योग माहात्म्य से प्रपने स्वरूप को पशुरूप 
बनाकर वपा को उखेड़ा । श्रौर उससे क्रियमाण कर्म की समाप्ति से पूवं ही तुपर पशु उत्पन्न हो 
गया""। प्रतिसृष्टि ऋतुलिङ्ग (= एक ऋतु के पश्चात्‌ अन्य ऋतु का होना) न्याय से प्रत्येक 
वस्तु की उत्पत्ति होने से श्रनित्यता की प्रसक्ति नहीं होती! । इसकी पार्थसारथि कृत र्‍्यायसुधा 
व्याख्या भी द्रष्टव्य है । 

भट्ट कुमारिल ने 'इलोकवातिक' में ईश्वर श्रौर सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय का निषेध किया 
है । यहां मन्त्रादि के प्रामाण्य से सर्ग-प्रलय को श्रनादि कहा है । सर्ग-प्रलय को स्वीकार करने पर 
ईइवर को भी स्वीकार करना पड़ेगा । इस प्रकार स्ववचन-विरोघदोष उत्पन्न होता है । इस 
“वस्तुस्थिति के अनुसार सर्ग-प्रलय का श्रभाव होने पर भी 
से उपायमात्र के रूप में सर्ग-प्रलय की यहाँ स्वीकारोक्ति 
रिल के मत में सर्ग-प्रलय का श्रभाव ही 


दृष्टि से न्यायसुधाकार ने लिखा है 
मन्त्रादि-व्याख्या के ग्रवलम्बत्वरूप 
है' | इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यायसुधाकार भट्ट कुमा 
मानता है । 

शबरस्वामी ने'ततोऽज इत्यन्नं बीजं विरुद्‌ वा वाक्य में अज' का ग्रर्थ भ्रन्त बीज श्रौर वीरुत्‌ 
किया है। यह निर्देश महत्त्वपूर्ण है।इसके अनुसार यज्ञीय द्रव्य यवादि श्रन्न ्रोर सोम रादि वीरुत्‌ ही 
होने चाहिये । बीज शब्द यद्यपि वीर्य का वाचक है, फिर भी रेतो वे घृतम्‌ (शत० 8।२।३।४४ ) 
वाक्यानुसार साधनरूप उपचार ( न्याय २।२।६१) से वीयंसाघन घृत दूध दही आमिक्षा भी 
यज्ञीय द्रव्य माने गये हैं । ऋग्वेद ५।८३।१० में स्पष्ट कहा है कि मानव का भोजन ग्रोषधियां 
हैं-'अजीजन प्रोषधी भोजनाय' । इसी प्रकार अथर्ववेद ६।१४०।२ में दांतों को उद्देश्य करके 
कहा है व्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिलम्‌ । एष वां भागो निहितः । इसके श्रनुसार 
मानवों का भोजन चावल जौ माष तिल आदि ग्रथ ही हैं । यदन्नः पुरुषो भवति तदञ्नस्तस्य 


देवता नियम के अनुसार मानवों के यज्ञीय पदार्थ भी भ्रन्न आदि ही हैं । इस दृष्टि से साक्षात्‌ पशु 


वा उसके र उसके पयन यशीय नही है मी । लक यज्ञीय नहीं हैं । इस की विशिष्ट विवेचना “श्रौत-यज्ञ-मीमांसा' में (इस भाग के 
१. वस्तुवत्त्या सष्टिप्रलया भावेऽपि मन्त्रा दिव्याख्यालम्बनत्वेतो पायमात्रतया तदङ्गीकरणम्‌ 
इति भावः । न्यायसुधा, पृष्ठ ६० । 
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१५२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


आदि में) देखे पार्थंसारथि मिश्र ने शबरस्वामी के लेख का श्रभिप्राय 'वपा श्रौर पुरोडाश के 
अङ्ग होने से केवल वपा प्रचारमान्र से पशुयाग भ्रपूर्ण रहता" है” लिखा है, यह्‌ चिन्त्य है । हमारा 
विचार है कि शाबरभाष्य के अभिप्राय के अनुसार वपाप्रचार (=वपा से याग) के स्थान में पुरो. 
डाश से याग करके पशुयाग समाप्त करना चाहिये, तभी '्रज' का ग्रभिप्राय श्रन्न ग्रादि दर्शाता 
युक्त होगा । 

तंत्तिरीयसंहिता का जो पाठ ग्राचायं शबरस्वामी ने उद्धृत किया है, वह पुराकल्परूप 
अर्थवाद है । वेदिक सृष्टि-विज्ञान, जिसके संकेत वैदिक वाङमय से लेकर श्राधुनिक पुराणों तक 
बिसरे हुये हैं, पर विचार करके बैदिक सृष्टि-बिद्यापारङ्गत विद्वान्‌ इस निर्णय पर पहुं 
हैँ कि वेदिक वाङ्मय में सृष्टिविद्या-निदर्शक वाक्यों में प्रजापति शब्द उस महदण्ड का वाचक 
है, जो 'महान्‌' के विकार पञ्चतन्तरमात्राश्रों की (प्रशस्तपादभाष्यानुसार पञ्चमहाभूतों की ) उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ महदण्ड की उत्पत्ति होती है । इसी महद्‌ श्रण्ड में प्राणियों के ग्रण्डों में प्राण्यवयवों 
की उत्पत्ति के समान एक-एक पूरे सोरमण्डल के ग्रहोपग्रहों का निर्माण होता है । यही महद श्रण्ड 
ग्रहोपग्रहरूप प्रजाम्रों का पति होने से “प्रजापति” कहा जाता हे । इसको वैदिक ग्रन्थों मेँ पुरुष, 
बृहदुक्ष, वक्ष, यज्ञ, उत्त।नपाद्‌ श्रादि भ्रनेक नामों से स्मरण किया जाता है (दर ०--वेद विद्या- 
निदर्शन, पृष्ठ ५२-८४) । ऋग्वेद मं० १०, सूक्त ५१, ८२ में इसे विश्वकर्मा कहा है। ऋ० १०] 
५२।६ में इसको अज कहा है । महद्‌ श्रण्ड जब परिपक्व हो जाता है, तब यह हिरण्यगर्भ कहाता 
है- हिरण्यगभः समवतताप्रे भूतस्य जात: पतिरेक ग्रासीत्‌ (ऋ० १०।१२१।१) । इसी प्रजापति 
हिरण्यगभ के विदीणं होने पर सौरमण्डलस्थ ग्रहोपग्रह प्रकट होते हैं। जब तक इस पृथिवी पर 
ग्रोषधि-वनस्पतियां नहीं हुई थी, तब तक यह अलोमिका अथवा वज्ञा प्रवि कहाती रही है | जब 
इसका देवों "दिव्य शक्तियों के द्वारा ग्रनेक बार श्रालभन होता हे, तब यह श्रोषधिवनस्पतिरूप 
लोगों से युक्त होती है (द्र«--वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा, पृष्ठ ३७५-३७७) । 


हे इस वेदिक सृष्टिविज्ञान के प्रकाश में शवरस्वामी उद्धृत तत्तिरीयसंहिता के वचन का 
प्रथ होगा- प्रजापति ( = महद्‌ श्रण्ड ) निश्‍चय से ग्रकेला था | उसने कामना की कि प्रजाश्रों शौर 
पशुध्रों को उत्पन्न करूं । उसने भ्रपने शरीर के वपा =सारभूत अंश को भ्रपने ग्रन्तःविद्यमान 
्रर्ति में गृहीत किया ( = सम्बद्ध किया) । उससे तूपर ( =श्रवयवविभागरहित) श्रज (= 
गतिशील) घना श्रंग उत्पन्न हुआ । उसको उसकी देवता के लिये प्राप्त कराया (=ग्रण्डस्थ 
वायुतत्त्व से संयुक्त हुआ । वायु के संयोग से) प्रजा और पशुग्रौं को उत्पन्न किया ( =वायुसंयोग 
से वह घना अंश विभक्त हुआ । उनसे ग्रहोपग्रहसहित भ्ौर सौरमण्डल का निर्माण हुआ ) । इः 
लिये भूति कामनावाला वायु देवतावाले तुपर ग्रज का स्पर्श करे | वायु शीघ्रकारी देवता है। 
इससे वायु को उसके भाग द्वारा प्राप्त होता है । वही इसको भूति प्रदान कराता है ।' 


यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया के एक अंश का निदर्शन कराया है । यही प्रक्रिया 


== क विवि... 


१, विपापुरोडाशाङ्गप्रचारात्मकत्वाद्‌ प्रशुयागस्य वपाप्रचारमात्रेणासमाप्ति:' । न्यायसुधा) 
25 ६०। २. ग्रालभतेऱ्य्रन्तर्णीतण्यथं: । “प्रालभ! प्राप्त्यथेक । द्र०-पृष्ठ १४६, टि० २। 
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२० प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१० १५३ 


‘* 


श्रादित्यः घ्रायणीयश्चरुरादित्य उदयनीयञ्चरः' इत्यस्य विधेः शेषो देवा बै देवयजन- 
मध्यवप्ताय दिशो न प्राजानन्‌' इत्याका ङिक्षतत्वात्‌ । सर्वव्यामो हानामा दित्यङ्चर्नाशयिता, 
अपि दिङ्‌ ऐोहस्येति स्तुतिः । कथमसति दिङ्मोहे दिङमोहशब्द इति ? उच्यते-्रप्राकृत- 
स्य वहोः कर्मेसमूहस्योपस्थितत्वाद्‌ गौणो मोहशब्दोऽवध।रणावकाशदाना दिभिर्ज्ञापय- 


तीति गौणता ॥ १०॥ 


प्रजाकामनावाले दम्पती (=नर-नारी) के ग्रण्डज ग्रौर जरायुज गर्भो के श्रङ्गःप्रत्यङ्ग के सर्जन 
की है । द्र०--चरक शारीरस्थान. ४।१०,११; सुश्रुत शारीरस्थान ४।१४; निरुक्त १४।६। 


चरक शारीरस्थान श्र० ४ में "पुरुषोऽयं लोकसम्मितः' प्रकरण में पुरुष श्रौर लोक की 
समानता दिखाई है । वहीं ५वें खण्ड में लिखा है-यथा लोकस्य सर्गादिस्तथा पुरुषस्य गर्भाधानम्‌ == 
प्रर्थात्‌ जैसे लोक के सर्ग का भ्रादि अंश (महदण्ड ग्रौर उसमें ग्रहोपग्रहों का निर्माण) है, वैसे हो 
पुरुष का गर्भाधान है । प्रजापति के ग्रग्ति में वपा होम से जो पृथिवीलोक उत्पन्न हुश्रा, उसका 
पुष्करपर्णं (==पद्मपत्र) के समान जल पर लेलायमान पार्थिव भाग ही वायुदेवताक श्रज है। 
क्योंकि वह वायु के योग से गतियुक्त होता है (सा हेयं प॒थिव्यलेलायत यथा पुष्करपर्णम्‌ । शत० 
२।१।१।८) । वह तूपर है, क्योंकि उस पर श्रभी शङ्गस्थानीय श्रोषधिवनस्पतियां उत्पन्न नहीं 
हुई हैं । पृथिवी की इसी श्रवस्था को मंत्रायणी सं० २।५।२ तथा ते ०सं० २।१।२ में वशा श्रवि कहा 
है। इस तुपर श्रज का देवों ( =सूर्य वायु अग्ति) श्रादि ने श्रालभन==स्पर्शं किया । उससे यह्‌ 
पृथिवी रत्नगर्भा तथा श्रोषधि-वनस्पतियों से युक्त होकर भूति =ऐश्वर्थ को प्राप्त हुई। जब मूल 
सृष्टि-प्रक्रिया में ही तूपर श्रज ग्रथवा वशा श्रवि का श्रालमन=हिसा नहीं होती, तो उसके 
प्रतिनिघिरूप पशुयज्ञों में क्योंकर पशुओं की हिसा होगी ? भ्रतः पशुओं का प्रतिनिधिख्प में 
ग्रहण होने पर भी पयंरिनिकरण के पश्चात्‌ उन का उत्सर्जन ही पुराकाल में होता था श्रौर 
श्रारब्ध कर्मं की परिसमाप्ति पशु-प्रतिनिधि पुरोडाश से की जाती थी । विशेष श्रौतयज्ञ- 
मीमांसा में देखे । 

व्याख्या-आदित्यः प्रायणीयश्चरः, आदित्य उदयनीयश्चरुः (=भ्नदिति देवता- 
बाला चरु प्रायणीयेषिट में होता है, अदिति देवतावाला चरु उदयनीय इष्टि में होता है) ,इस विधि 
का शेष है - देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्राजानन्‌ ( ॥०-पुवं पृष्ठ १२८), 
प्राकाइक्षित होने से । सब प्रकार के व्यामोह (अज्ञान) का नाश करनेहारा आदित्य चरु है, 
आर दिङ्मोह का भी, इस प्रकार विधि की स्तुति जानी जाती है । [ ऋत्विजों को देवयजन में 
बेठ्ने पर] दिङमोह त होने पर भौ दिङ्मोह कंसे कहा ? इसका उत्तर है-भ्रक्तियाग दर्श- 
पोणेमास में प्रप्रयुक्त बहुत से नये कर्मसम्‌ह के उपस्थित हो जाने से गोण सोहशब्द कमं के 
पौर्वापयं के निइचय के लिये अवकाश देने आदि से इसकी गौणता ज्ञापित होती है ।।१०॥। 


NE ७ Sl le i 5 सिीझकझफकइ-कक्‍ क्‍ऑ:लंइट लि सनम: 


१. अनुपलब्धमूलं वचनम्‌ । भाष्यकारेण देवा बे देवयजनम्‌' इत्यादिवचनम्‌ प्रादित्यः 
प्रायणीयइचरुः इत्यादिविधेः शेष इत्युक्तम्‌ । देवा बे देवयजनम्‌ इत्यादिवाक्यं तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ 
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१५४ मी मांसा-शाबर-भाष्ये 


विवरण- भाष्यकार ने देवा वे देवयजनम्‌ इत्यादि वाक्य को श्रादित्यः प्रायणौयशचरु; 
प्रादित्य उययनीयश्चरुः विधियों का शेष कहा है । हमें उपलब्ध-वाङ्मय में इनका सम्वद्ध ता 
उपलब्ध नहीं हुआ । 'देवा वे देवयजनम्‌ वाक्य ते० सं० ६।५।१ में मिलता है, परन्तु वहां विधि- 
वाक्य उपलब्ध नहीं होते । वहां केवल आदित्यः प्रायणोयो यज्ञानाम्‌, श्रादित्य उदयनीयः वचन 
मिलता है । सम्भव है भाष्यकार ने उस ग्रन्थ से उद्धरण लिया हो, जो सम्प्रति अनुपलब्ध हे | 
इसी प्रकार के वचन ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं । यथा आदित्यइचरु: प्रायणीयो 
भवत्यादित्य उदनीय: (ऐ० ब्रा० ११७) ; श्रादित्यं चरु प्रायणीयं निवेपति ( शत० ३।२।१ 1३) । 
इन वचनों के प्रकरण में देवा बे देवयजनम्‌ वचन नहीं मिलता, फिर भी दिशास्रों के न जानने तथा 
मोह का निर्देश मिलता है । 


प्रायणीणा इष्टि ज्योतिष्टोम (-सोमयाग) में दीक्षावाले दिन यजमान को दीक्षा देने 
के ग्रनन्तर होती है । प्रायणीय का ग्रथ हे--प्र--म्रयन =ग्रागे गमन = आरम्भ । आरम्भ में होने 
से यह इष्टि "प्रायणीय कहाती है ग्रौर उदयनीया इष्टि सोमयाग के ग्रन्त में होती है। इसका 
अर्थ है--उद्‌ -श्रयन = उठना =समाप्त करना । ग्रादित्यः = भ्रदिति देवता है जिस हवि का] 
साऽस्य देवता (ग्र० ४।२।२३) इस सुत्र से यथावि हित प्रत्यय होता है । श्रदिति से दित्यदित्यादित्य- 
पत्यु्तरपदाण्ण्यः (श्र० ४।१।८५) से “ण्य! प्रत्यय का विधान किया है । चरुः यह हविविश्वेष 
का नाम है। याज्ञिक लोग 'चरु' को श्रथ ग्रन्तरूष्मपक्वङ्चरुः पात्र में नपे-तुले पानी में 
भीतर की उष्णता से पका हुआ चावल श्रादि । ग्रर्थात जिसमें से माण्ड न निकाला हो। 
आदित्यदेवताक प्रायणीया इष्टि के प्रसङ्ग में जो पुराकल्प वचन ब्राह्मणग्रन्थों में मिलत 
हैं, उनके ग्रनुसार देवयजन भूमि की उस ग्रवस्था का वर्णन करते हैं, जब भूमि के साथ 
सय का सर्जन भी हो गया था। परन्तु कालान्तर में सूर्य के ऊपरी भाग पर मल का श्रावरण 
(जैसे तप्त लोह श्रादि घातुश्रों पर भ्राता है) श्रा गया । उससे लोक-लोकान्तर श्रन्षकार 
से ग्राच्छन्न हो गये | इस भ्रन्धकार से दिशञाश्रों या भौतिक देवों का ज्ञान भी नष्ट हो गया। 
तब देवों=भोतिक शक्तियों ने सूये के मल का श्रावरण कई चरणों में दुर किया । 
इस पुराकल्प के लिये त» सं० २।१।२; मै० सं० २।५।२; का० सं० १२।१३ देखता 
चाहिये । मल के भ्रावरण के हटने पर ज्योति प्रकट हुई । यही आधिदैविक ज्योतिष्टोम 
है। इसीलिये ताण्डध ब्राह्मण १६।१।२ में ज्योतिष्टोम को यज्ञों में प्रथम यज्ञ कहा हैर 
एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः । हरि 


अवघारणावकाशदानादिभिः--का तात्पर्यं यह है कि जब दीक्षा-दिन में श्रनेक क्म 
उपस्थित हो जाते हैं, तब प्रायणीय इष्टि से ऋत्विजों को कुछ राहत मिलती है । 


क्योंकि इस इष्टि की प्रकृति दर्शपीर्णमास है। उसके कर्मों मे ऋत्विक ग्रभ्यस्त होते हैं। 
शि स म. त >. हो. | 


(६1५१) शरूयते । परन्तु तत्र विधिवाक्यं नोपलभ्यते | यत्र चैतादक आ्रादित्यदचद: प्रायणीयी 
भवत्यादित्य उदयनीयः (ऐ० त्रा0 १ ।७) विधिवचनं श्र यते, तत्रार्थवादवाक्यं नोपलम्यते । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--११ १५५ 


रूपात्‌ प्रायात्‌ ॥११॥ (उ०) 


_ हिरण्यं हस्ते भवति, अथ गह्वाति' इति, साकाङक्षत्वादस्य विधेः शेषः--स्तेनं मनो- 
ऽनतबादिनी वांग इति । निन्दावचनं हिरण्यस्तुत्यर्थन । यथा--किम्‌ ऋषिणा, देवदत्त एव 
भीजयितव्यः। कथं पुनरस्तेनं मनो निन्दितुमपि स्तेनशब्देनोच्यते ? वाचं चाऽननृत- 
वादिनीमपि श्रनृतवादिनीति ब्रूयात्‌ ? गुणवादस्तु रूपात्‌ । यथा स्तेनाः प्रच्छन्न- 
रूपाः एवं च मनः, इति गौणः शब्द: । प्रायाच्च श्रनृतवादिनी वागिति ॥११॥ 


इस, दिन्‌ के ग्रन्य कर्म सब नये हैं । श्रम्यस्त कर्म को करने में सरलता होने से ऋत्विजों को राहत 
मिलना स्वाभाविक है ।।१०॥ 
रूपात्‌ प्रायात्‌ ॥ ११॥ 


|) । 
'सुत्राथ -- (रूपांत) [स्तेन के रूप के साथ] मन के रूप की समानता, श्रौर (प्रायात्‌) 
वाक के प्राय: श्रनृतवादिनी होने से [मन और वाक्‌ सम्बन्धी निन्दा गुणवाद=गोण कथन है] । 


विशेष--भाष्यकार ने 'गुणवादस्तु रूपात कहा है । ग्रतः हमने सुत्राथ यहां श्रौर श्रागे 
'गुणवाद:! की श्रनुवृत्ति मानकर श्रर्थ किया है । 

व्याख्या - हिरण्यं हस्ते भवति, ग्रथ गृह्वाति (=सुवणं हाथ में होता है, और वह 
वसतीवरी जलों को ग्रहण करता है), इस विधि के साकाङ्क्ष होने से इस विधि का शेष है-- 
स्तेनं मनः, अनुतवादिनी वाक्‌ । [मन और वाक्‌ का] निन्दावचन हिरण्य की स्तुति के 
प्रयोजन से है । जेसे--ऋषि से क्या, देवदत्त को ही भोजन करा दो । (आक्षेप) चोर न होते 
हुये मन की निन्दा के लिये भी उसे स्तेन शब्द से कंसे कहा? श्रोर झूठ न बोलनेवाली वाक्‌ को भी 
प्रनृतवादिनी कैसे कहा गया ? (समाधान) यह तो गुणवाद है रूप से । जसे--चोर प्रच्छन्नरूप 
(=छिपे हुये रूपवाले) होते हैं, वेसे ही मन भो है, [इस कारण 'स्तेन' यह ] गौण शब्द है । और 
प्रायः करके वाक अनृतवादिनी होती है । [इस कारण 'झ्रनुतवादिनी' यह गौण शब्द है |] ॥११॥ 


विवरण--इस सूत्र के भाष्य में उदाहृत वचन सोमयाग के हैं । सोमयाग में कूटी हुई 
सोमलता के रस को बढ़ाने के लिये जो जल ग्रहण किया जाता है, वह 'बसतीवरी' 
हाता है । यह जल सूर्यास्त से पूर्व नदीप्रवाह से ग्रहण किया जाता है | ग्रौर यदि कथंचित्‌ 
सूर्यास्त हो जावे, तो घट से ग्रहण किया जाता है । नदी से जलग्रहण के समय प्रवाह की ओर 
मुख करके प्रवाह के ऊपर हाथ मैं सुवर्ण धारण करते हुये ग्रहण किया न [ घट से जल ग्रहण 
के समय हाथ में ग्रग्नि को धारण करते हैं । ( द्रष्टव्य--मैत्रायणीसंहिता ३।५।१) । इसी 
प्रकरण में वसतीवरी जलों के ग्रहण समय विधि है-हिरण्यं हस्ते भवति, प्रथ गृह्हाति (मै० 
सं० २।५।१) इसी प्रसङ्ग में स्तेनं मनः, अनृतवादिनी वाक्‌ (मं० सं० २।५।२) वचन है । 


१, मै० सं० ४।५। १॥ | २. मे० सं० ४।५।२॥ 
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१५६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


दूरभूयस्त्वात्‌ ॥१२॥ (उ०) 

दुष्टविरोधे उदाहरणम्‌-_तस्माद्‌ धूम एवाग्नेदिवा ददृशे नाचि:, तस्मारचिरेवाग्नेनंषषतं 

वदशो न घूम:' इति । अग्निज्योंतिज्योतिरग्नि: स्वाहेति सायं जुहोति, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति: सूयः | 
स्वाहेति प्रातः, इति मिश्रलिद्धमन्त्रयोविधानस्याकाड्क्षतत्वाच्छेब: । उभयोदेवतयो. 
सन्निध ने होम इति स्तुतेरुपपत्तिः ।दूरभूयस्त्वाद्‌ धूमस्याग्नेश्‍चा$दर्शने गौणः शब्द:॥ १ रा 


निन्दावचनपू--निन्दावचन भी निन्दा करने के लिये प्रयुक्त नहीं होते, अपितु विधेय की 
स्तुति के लिये प्रयुक्त होते हैं । इसकां प्रतिपादन सूत्रकार प्रशंसा (१.४ २३) सुत्र से करेंगे । इसी 
इसी पर आघृत मीमांसकों का “नहि निन्दा निन्दितु प्रवतंतेऽपि तु विधेयं स्तोतुम्‌’ वचन'नहि निन्दा- 
न्याय कहाता है । इस न्याय के अनुसार स्तेनं मनः, भ्रनृतवादिनी वाक्‌ का तात्पर्यं सर्व विधमल- 
रहित सुवर्णं की स्तुति में है । शुद्ध सुवर्ण को ग्राग पर तपाने से उस पर कोई मल नहीं भ्राता है! 
अन्य सभी घातुम्रो को तपाने पर न्यूनाधिक मल ऊपर ग्रा जाता है । किमृषिणा--इस वाक्य का 
भाव है-- ऋषि तुल्य श्रेष्ठ व्यक्ति को भोजन कराने की दृष्टि से किसी गहपति ने अपने किसी 
व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को लाने का ग्रादेश दिया । उक्त व्यक्ति को ढ्‌ढने में विलम्ब होने पर 
कोई कहता है कि ऋषि से क्या प्रयोजन ? किसी व्यक्ति को भोजन ही कराना है, इस देवदत्त 
को ही खिला दो ॥११॥ 


दूरभुयस्त्वात्‌ ॥१२॥ 


पारामा (दुरभूयस्त्वात्‌ ) अधिक दूर होने से दिन में धूम का ही, और रात्रि में श्रच 
का ही दर्शन गुणवाद है । 


व्याख्या-दृष्टबिरोघ में उदाहरण है-तस्माद धम एवाग्नेदिवा ददृशे नाचिः, 
तस्मादचिरेवाग्नेनक्त॑ ददृशे न धूम: । थे बचन ग्रग्निज्यौ तिज्योतिररिनः स्वाहेति सायं 
जुहोति (='श्रर्ति्ज्योतिः' मन्त्र से सायंकाल होम करता है), सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्य: 
स्वाहेति प्रातः (= “पुर्यो ज्योतिः? मन्त्र से प्रातःकाल होम करता है), इन मिश्रलिङ्ग-मन्त्रों 
फे विधान को श्राकाङ्क्षा होने से शेष हैं | दोनों देवताओं के सन्निधान में होम करना चाहिये, 


इस प्रकार स्तुति की उपपत्ति जाननी चाहिये । श्रधिक दूर होने से घूम और श्रग्नि के प्रदर्शन में 
[प्रयुक्त] गोण शब्द है ।। १२॥ i 


१. एतद्विषये मी० १।२।२ सुत्रस्था प्रथमा टिप्पणी द्रष्टव्या (पृष्ठ १३२) । 
२: ० श्रीश २।१।९॥ अत्र मन्त्रोदाहरणविषयको भाष्यपाठो भ्रष्ट इस्यत्रैव "मिश्च 


लिङ्भमन्तरयोः, इतिवचनाद्‌ विज्ञायते । भाष्यनिदिष्टौ मन्त्रौ न मिश्रलिङ्गो, दयोरपि श्रि 
र उ गा तस्माद्‌ घूम एवाग्नेदिवा ददूझे” इत्यर्थवादोऽनयो मन्त्रयोः सक्चिधाने 
पठयते । अत्र ४ प्ररिनर्ज्योतिर्ज्योतिः सुर्य: स्वाहेत्येव सायं होतव्यम्‌ । सुर्यो के 
स्वाहेति प्रात: (त० ब्रा० २। १1२ म 


) इत्येवं पाठ उदाहार्यः । भट्टकुमारिलोऽपि 'उदाहरणं प्रात्तिः 
लिखितम ' इत्याह तनत्रवातिकेऽत्र । ह टुकुमारिलोशपि 'उदाह 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१३ १५७ 


प्रात कतः es 
अपराधात्‌ कतु श्च पृत्रदशंनम्‌ ।'१३॥ (३०) 
दुष्टविरोधे एव उदाहरणम्‌ न चंतद्विह्म' इति । तत्‌ प्रवरे प्रव्रियमाणे देवाः पितर 
इति ब्रयाद" इत्याका ङिक्षतत्वादस्य विधेः शेषः । श्रब्नाह्मणोऽपि ब्राह्मणः प्रवरानुमन्त्रणेन 
स्यादिति स्तुतिः । दुर्जञानत्वादज्ञानवचनं गौणम्‌ । स्त्र्यपराधेन कत्त्‌ रच पुत्रदर्शनेन, 
अप्रमत्ता रक्षत तम्तुमेनम्‌? इत्यादिना दुर्जञानम्‌ ॥ १३॥ 


विवरण--यहां भाष्य में पाठ भ्रष्ट हो गया है । श्रग्निर्ज्योतिज्योतिरग्नि: स्वाहा, सूर्यो 
ज्योतिर्ज्योतिः सूय: स्वाहा मन्त्रों के स्थान में श्रग्निज्योतिज्योति: सुय: स्वाहा, सूर्यो ज्योतिज्योति- 
रग्निः स्वाहा मन्त्रों का पाठ होना चाहिये । भाष्यकार ने स्वयं मिश्रलिद्कमन्त्र्योविधानस्य कहा 
है । प्रत: जिन मन्त्रों में अग्नि और सूर्य तथा सूर्य श्रौर अग्नि दोनों का निर्देश हो, वे ही मन्त्र यहाँ 
इष्ट हैं । इतना ही नहीं, तस्माद्‌ धूम एवाग्नेददं,शे आदि वाक्य प्रातः सूर्य में प्रग्नि के प्रवेश श्रौर 
सायं भ्रग्नि में सूर्य के प्रवेश का विधान करके लिखे गये हैं- उद्यन्तं वावा55दित्यमग्निरनुसमारोहति 
तथा श्रग्नि वावाऽऽदित्यः सायं प्रविशति (==उदित होते हुये श्रादित्य में निश्चय से प्रग्नि प्रविष्ट 
होती है, ग्रौर सायं ग्रग्नि में निश्‍चय से श्रादित्य प्रविष्ट होता है) के प्रसद्ध में दिन में श्रग्ति के घूम 
और रात्रि में ग्रग्ति की ज्वाला के दर्शन में हेतुरूप से पठित हैं । तथा इसी प्रसङ्ग में मिश्र- 
लिङ्गदेवतावाले अनिनर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य: स्वाहा और सूर्यो ज्योति््योतिरग्निः स्वाहा मन्त्र पढे 
हैं (द्र०--तैत्तिरीय ब्राह्मण २।१।२) । भट्ट कुमारिल ने भौ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य: स्वाहा, 
प्रस्तिज्योतिज्योंतिरग्ति: स्वाहा इन पृथक्‌-पृथक्‌ देवतावाले मन्त्रों का पाठ भ्रान्तिलिखित कहकर 
मिश्रलिज्ध मन्त्रों को उदाहतंव्य माना है (द्०--तन्त्रवातिक १।२।१२) ॥१२॥ 


श्रपराधात्‌ कतु श्च पुत्रदर्शनम्‌ ॥१३॥ 

सुत्राथं-- [स्त्री के] (श्रपराधात्‌ ) श्रपराध से (कतु:) उत्पादयिता=जार के (पुत्रः 
दशनम्‌ ) पुत्र का दशंन होता है। इसलिये. “न चैतद्‌ विद्मो यदि ब्राह्मणाः’ इत्यादि कथन 
गुणवाद है । 

व्याख्या-- दृष्टविरोध में ही उदाहरण है-न चैतद्‌ विद्मः । यह [यन्न में] प्रवर 
के वरण में देवा: पितर इति ब्रूयात्‌ इस विधि का साकाड्क्ष होने से शेष है । प्रवर के 
भनुमन्त्रण से अब्राह्मण भी ब्राह्मण हो जाता है, इस प्रकार स्तुति है । [पुत्रलाभ का] ज्ञान 
प्रति कठिन होने से [नहीं ज।नते-- ब्राह्मण है, अथवा अब्राह्मण ] यह अज्ञानदचन गौण है । 
स्त्री के अपराध से कर्ता ( ==उत्पादयिता) के पुत्र का दर्शन होने से, 'भरप्रमत्त होकर इस कुलतन्तु 
(=सन्तान की) रक्षा करो? [वचन से किसका पुत्र है] यह कठिनाई से ज्ञेय है ॥ १२॥। 


१. द्र०- मै० सं० १।४।११॥ पत्र १।२।२ सुत्रस्था टिप्पणी १ द्रष्टव्या (पृष्ठ १३३) । 

चल द्र०-मे ०सं० १।४।११॥ प्रत्र 'तत्‌ प्रवरे वर्यमाण ब्लू याद देवाः पितर:!इत्येवमुपलम्यते। 

३. वसिष्ठ धर्म सुत्न १७।९॥। बोघायनघमंसुत्रे (२1३१२६) श्रापस्तम्वघं सुत्रे (२।१३।६) 
चापि पाठे देनोपल भ्यते 1 
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विवरण--प्रवरे प्रब्रियमाणं -यज्ञकाल में यजमान भ्रपने प्रवर का वरण ( | 
करना) करता है कि मैं इस या इन ऋषियों की परम्परा से सन्तान हूँ । मेत्रायणी-सं हिता 
१।४।११ में 'न बेतद्‌ विद्य' ग्रादि वचन के आगे ही प्रवरवरण का विधान है - तत्प्रवरे प्रवर्यसाणे 
ब्र यात देवाः पितरः पितरो देवा योऽस्मे ( ?, योऽस्मि) सन्‌ यजे योऽस्मि सन्‌ करोमि 
(=प्रवर को वरण करता हुग्रा बोले -'देव पितर हैं, पितर देव हैं, में जो हूं, वैसा 
होता हुग्रा यज्ञ कर रहा हूं. मैं जो हूं वैसा होता हुश्रा कमं कर रहा हूं' । प्रवर गोत्र 
से सम्त्रद्ध उत्क्ृष्टतम व्यक्ति कहाता है । किस गोत्र के कितने प्रवर हैं, यह प्रबराध्याय 
में.लिखा है । जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है । भारद्वाज गोत्र के तीन प्रवर हैं--भारद्वाज 
बःहुंस्पति ओर -आ्राज्धिर्स । स्त्री का कदाचित्‌ दुषित सम्बन्ध होने से अन्य के वीज से 
भी पुत्र का जन्म हो सकता हे । इस ग्राशांका का निर्देश न वेतढ्‌ विद्यो यदि ब्राह्मणा 
स्मोःब्राह्मणा वा से किया गया है । प्रवर के वरण से अज्ञात दोष की निवृत्ति हो जाती है । इस 
प्रकार न वेतद्‌ विद्य वचन प्रवर वरण विधि का स्तावक है | 


 स्त्यपराधात्‌ निदेश से सूत्रकार का स्त्रियों पर दोषारोपण का श्रभिप्राय नहीं है । स्त्र्यपराघ 
अनेक बार श्रनिच्छन्‌ भी हो जाता है । सुत्रकार वा धर्मसूत्रकारों का स्त्री की रक्षा का तात्पर्य 
कुलपरम्परा की शुचिता से ही है । वस्तुस्थिति तो यह है कि पुरुष के दुराचारी होने पर ही स्त्रियां 
दूषित होती हैं । इस दृष्टि से ही महाराज भ्रश्‍वपति ने कहा था--न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो 
न मद्यपो नानाहितारिनर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वेरिणी कुतः ( छां० उ० ५।११।५ ) ==श्र्थात्‌ मेरे 
राज्य में न चोर है, न कञ्जूस है, न शराबी है, न श्रनाहिताग्ति (==यज्ञ न करनेहारा) है, न 
श्रविद्वान॒ है, दुराचारी है, तब दुराचारिणी कंसे सम्भव है ? इसके ग्रन्तिम पद ध्यान देने योग्य 
है । स्त्रियों की रक्षा करनी है, तो इसका एकमात्र उपाय है, मनुष्यसमाज में कोई पुरुष 
दुराचारी न हो । 


प्रकृत सुत्र भ्रौर सूत्रकार के काल में प्रोक्त घमंसूत्रों के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि तात्कालिक पुरुषसमाज में स्त्रियों के चारित्र्य के प्रति कुछ हीनभावना विद्यमान 
थी । इसका प्रभाव याज्ञिक प्रक्रिया में भी उपलक्षित होता है । शतपथ १।३।१।२१ में 
“आज्य को गार्हपत्य ्रथवा गाहुपत्य श्रौर ग्राहवनीय अथवा केवल आहवनीय पर तपाकर 
यजमानिपत्नी को श्रवेक्षण कराकर किस स्थान पर उस आज्य को रखा जाय, इस 
सम्बन्ध में क्रिन्हीं याज्ञिक श्राचार्यों का मत है कि यतः इस ग्राज्य से देवपत्नियों के 
लिये भी. यजन होना है, वेदि में देवलोग पूर्वतः विद्यमान हैं, श्रत: इसे वेदि से बाहर 
ही रखता चाहिये । वेदि में रखने से देवसभा में देवपत्नियां भी उपस्थित होंगी, उस 
से पर-पुरुष बंसगं होगा । पत्नी पर-पुरुष की हो जायेगी ।”” पतञ्जलि मुनि ने भी महाभाष्य 
४।१।१५ में लिखा है कि स्त्री का सभा में जाना उचित नहीं है--कथं च स्त्री नाम सभायाँ 
साध्वी स्यात्‌ । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्रं-- १४ १५९ 


आक्रालिकेप्मा : १४ | (३० ) 


स्वतन्तरप्रक्कति ब्रह्यिष्ठ याज्ञवल्क्य को स्त्रियों की यह श्रवमानना श्रनुचित प्रतीत होती थी | 
ग्रतः उसने याज्ञिकों के पूर्वोक्त मत पर ऊर्ध्ववाहू होकर घोषणा की-- 

'तदु होवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्ट पत्न्या श्रस्तु, कस्तदाद्रियेत यत्‌ परः पुसा वा पत्नी 
स्यात्‌’ । शतपथ १।२।१.२१॥ 


अर्थात्‌--याज्ञवल्क्य ने कहा- जैसा कहा है वेसा ही पत्नीसम्बन्धी कायं होवे (==भ्राज्य 
को वेदी में ही रखा जाये) । कौन इस कथन का आदर करेगा कि सभा में स्त्री के बैठनेमात्र से 
परपुरुष की हो जायेगी । 


स्त्रियों की रक्षा के सम्बन्ध में तात्कालिक समाज का मत था कि स्त्रियों पर कड़ी 
दृष्टि रखी जाये । ग्रश्वपति का कहना है कि पुरुष के व्यभिचारी होने से स्त्रियां दूषित होती हैं 
प्रत; पुरुषों को सदाचार का विशेष पालन करना चाहिये । महषि याज्ञवल्क्य का कहना है कि 
पुरुषसमाज का पहिनियों पर परसंसगे मात्र से शंका करना श्रनुचित है । वे श्रपने श्राचरण में दृढ़ 
होती हैं । भ्रप्रमत्ता रक्षत--इस वचन का पुरा पाठ ईस प्रकार है -- 


अप्रमत्ता रक्षय तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे परबीजान्यवाप्सुः। 
जनयितुः पुत्रो भवति साम्पराये मोघं वेत्ता कुरुते तन्तुमेतम्‌ ॥ 


यह वचन श्रापस्तम्ब घर्म सूत्र २।१३।६; बौधायन धमं सूत्र २।३।३६५ वसिष्ठ धमंसुत्र 
१७९ में उद्घृत है । सर्वत्र स्वल्प पाठभेद है । कुमारिल भट्ट ने इसी सुत्र में 'वेद वचन” कहा है । 

इसका भाव यह है कि--इस कुलतन्तु (=सन्तान) की प्रमादरहित होकर रक्षा 
करो । श्रन्य के क्षेत्र (==स्त्री) में पर-बीजों को मत बोबो । परबीजोत्पन्न सम्पराय (= 
विपत्ति ग्रथवा उत्तरकाल=वृद्धाबस्थाः) में जनयिता (==जिसका बीज होता है, उस) का 
पुत्र होता है, श्र्थात्‌ समय पड़ने पर सहायक नहीं होता । [श्रन्य के बीज से सन्तान को | 
प्राप्त होनेवाला कुलतन्तु को निष्फल कर देता है । पर बीज से उत्पन्न पुत्र की रक्षा भरण पोषण 
प्रादि में किया गया प्रयत्न निष्फल होता है ॥१३॥ 


ग्राकालिकेप्सा ।। १४।। 


सूत्राथ -- [को हि तद्‌ वेद इत्यादि कथन से] (ग्राकालिकेप्सा) समातकाल>-वर्तमानकाल 


के फल की इच्छा जानी जाती है । प्रत: को हि तद्‌ वेद ग्रादिवचन से गम्यमान श्रथ गौण 
त i, 12 1.0. sis 


१. सम्पराय/--विपद उत्तरकालश्च (द्र०--शब्दकल्पद्र म “साम्परायिकम्‌' शब्द । सम्पराय 


एव साम्परायः प्रज्ञादिभ्यश्च (भ्र० ५।४। ३८) इति स्वार्थेऽण्‌ । ्राप०्बोधा० घमंसुत्र के टीकाकार 
“साम्पराये” का अर्थ 'परलोके' करते हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 9 म तव्मवनबतयम्धन्सम्बदिट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


शास्त्रदुर्ध्टावरोधे उदाहरणम्‌ -को हि त्वद्‌? इति । दिक्ष्वतीकाशान करोतिः इति, 
साकाङक्षत्वादस्य विधे शेषः । प्रत्यक्षफलत्वेन स्तुतिः । श्रनवक्लृप्तिवचनं विकृष्टकाल- 
फलत्वाद्‌ गौणम्‌ ॥१४॥ 
विद्याप्रशंसा ॥ १५॥ (उ०) 


'तथाफलाभावात्‌' इत्यत्रोदाहृतम्‌--शोभतेऽस्य मखम्‌' इति । गर्ग त्रिरात्रविधेरा- 


व्याख्या--शास्त्र में दृष्ट बिषय के विरोध में उदाहरण है-को हि तद्वेद इत्यादि । 
यह दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोति (=यज्ञश्ञाला में दिशाओं में भ्रतीकाश = धूमनिगमनाथ 
माग बनाता है), इस विधि का शेष है । ['को हि तद्‌ वेद वचन श्रतीकाश रखने के] प्रत्यक्ष 
फलहूप से [श्रतीकाश रखने की विधि का] स्तुतिपरक है । [पारलौकिक फल के | संशय का 
कथन [उसके | ग्रतिटृरकालिक फल€प होने से गोण है ॥। १४॥ 


विवरण ज्योतिष्टोम में प्राग्वंशशाला (==जिस का ग्राधारभूत मध्यवंश पूर्व पहिचिम 
हो) में यज्ञकमं के निरन्तर होने से घूम के निकलने के लिये जो मार्ग बनाया जाता है, वह 
भ्रतीकाश कहाता है | इस कमं के लिये विधि है-दिक्ष्वतीकाशान्‌ करोति । को हि तद्‌ वेद 
( =कोन जानता है कि परलोक में यज्ञ का फल होगा या नहीं ? ) इस वचन का ग्रभिप्राय है, 
परलोक के फल की इच्छा छोड़कर धूम के कारण जो कष्ट होगा,उसके निव।रण के लिये तात्कालिक 
उपाय करना चाहिये । इस प्रकार यह दिक्ष्वतीकाश्ञान्‌ करोति विधि का स्तावक है । पारलौकिक 
फल में संशय दर्शाना नहीं होने से शाब्दिक श्र्थ गौण है । 

प्राकालिक शब्द समानकाल शब्द से ग्रादि ्रन्त से सहभाव ( = क्षणप्रध्वंस) के 
कथन में ठन्‌ प्रत्यय और समानकाल को अकाल ग्रादेश होकर निष्पन्न होता है । इसका भाव हैत 
तात्कालिक । द०--प्राकालिकडाद्यन्तवचने ( श्रष्टा ५।१।११३ ) पाणिनीय सूत्र । 
भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवात्तिक में सूत्र का श्रकालिकेप्सा पाठान्तर दर्शाऊर ्र्थे किया है कालं 


(==समय) पर होनेवाला कालिक, श्रर्थात्‌ वर्तमान की श्रपेक्षा दूर काल में होनेवाला । न क्वालि- 
कम्‌ =अकालिकम्‌ =वतंमान में होनेवाला फल, उसकी ईप्सा== इच्छा | १४॥ 


विद्याप्रशंसा ॥१५॥ 


) ूत्राथं-- [ शो भतेऽस्य मुखं य एबं वेद वचन से] (विद्याप्रशंसा) विद्या ( --ज्ञात) 

की प्रशंसा जानी जाती है | इसलिये शोभते मुखम्‌ कथन गौण है । 
व्याख्या पुर्व तथाफलाभावात' (१।२।३) सुत्र में उदाहरण दिया है- शोभतेऽस्य 
मुखम्‌ । यह गगश्रिरात्न क्तु की विधि की भ्राकाडक्षा रखने के कारण इस विधि का शेष है | | 


१. ते० सं० ६।१।१.। २. प्रत्र मी० १ ।२।३ सूत्रस्था टिप्पणी २ द्रष्टव्या (पृष्ठ १२४) 
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२१ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१५ १६१ 


काहित्वाच्छेष: । वेदानुमन्त्रणस्य च-आऽस्य प्रज्ञायां वाजी जायते इति शेषः । मुखशोभा 
वाजिमत्त्वं च गुणवचनत्वाद्‌ गौणः शब्दः । शोभते इव शिष्यैरुद्दीक्ष्यमाणम्‌ । कुले सन्तता- 
ध्ययनश्रवणान्मेधावी जायते इति, स प्रतिग्रहादन्नं प्राप्नोती ति ॥ १५॥ 


ग्रास्य प्रजायां वाजी जायते यह वेद के अनुमन्त्रणविधि का शेष है । इनके गुणवचन होने से 
मुखशोभा श्रौर वाजीमत्व ( = अन्नवान्‌ होना) गौण शब्द हैं । [तात्पर्यं यह है कि गग- 
्रिरात्रक्रतुविशोष के कारण | शिष्यो द्वारा देखा जाता हुआ मुख शोभित-सा होता है । कुल 
में (बेद के) सतत अध्ययन और श्रवण से मेधावी पुत्र होता है, ओर प्रतिग्रह ( =दानग्रहण) 
से वह अन्न को प्राप्त होता है ॥१५।। 

बिवरण--हम पूर्वं १।२।३ के विवरण में लिख चुके हैं कि ब्रास्य प्रजायां वाजी जायते य 
एवं वेद वचन हमें उपलब्ध नहीं हुत्र! । इस कारण भाष्यकारोक्त वेदानुमन्त्रण के स्वरूप का वर्णन 
करने में असमर्थ हैं । शवरस्वामी के कुले सन्तताध्ययनश्रवणान्मेधावी जायते वचन के अनुसार 
यह वेद ग्रन्थ के ग्रनुमन्त्रण से सम्वद्ध है । भट्ट कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक में श्रास्य प्रजायां 
बाजी जायते वचन को श्रध्ययनविधि ( =स्वाध्यायोऽध्येतव्यः) का शेष माना है । पार्थसारथि 
मिश्र ने तन्त्रबातिक की टीका में इसका पाठ इस प्रकार उद्धृत किया है-- 


घुतवन्त कुलायिनं रायस्पोषं सहत्तिणं वेदो ददातु वाजिनमित्याह्‌ प्र सहस्र पश्ूनामाप्नो- 
त्यस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद ।' न्यायसुघा १।२।२५॥। 


अर्धात्‌ --'घृतयुक्त, घर में स्थिर रहनेवाले, कुलसम्पत्ति के पोषक, सहस्रसंख्योपेत अर्थात्‌ 
बहुत भ्रन्न वा बल से युक्त पुत्र को वेद देवे! ऐसा कहता है, [इससे ] पशुश्रों के सह्न (= 
बहुत्व) को प्राप्त करता है, श्रौर इसको प्रजा में ध्रन्नवात्‌ बलवान्‌ प्रजा होती है, 
जो इस प्रकार जानता है । 

हमें यह पाठ भी किसी वैदिक ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुआ । न्यायसुधा में उद्घृत मन्त्र तर 
सं० १।६।४; मै० सं० १।३; काठक सं० ५४ में पाठभेदों के साथ मित्रता है, परन्तु ब्राह्मण- 
पाठ नहीं है । 'वेद? शब्द मन्त्रसं हिता के लिये श्राद्युदात्त प्रयुक्त होता है, और कुशमुष्टि यज्ञीय 
उपकरण के लिये भ्रन्तोदात्त । तै० मै०काठक संहिताश्रों में इस प्रकरण में प्रयुक्त “बेद' शब्द श्रन्तो- 
दात्त प्रयुक्त होने से यह निविवाद है कि यहां 'वेद' शब्द से कुशमुष्टि का ही ग्रहण ग्रभिप्रेत है । ऐसी 
प्रवस्था में ग्रास्य प्रजायां वचन को श्राचार्य शबरस्वामी प्रौर भट्ट कुमारिल का स्वाध्यायविधि का 
शेष मानना कैसे उपपन्न होगा, यह विचारणीय है ॥१५॥ 


१. भनुपलब्धमूलम_ । भट्टकुम।रिलस्तु ग्रघ्ययनविधेः शेषं मनुते । द० अतैव तन्त्र- 
वातिकम । न्यायसुबायां (१।२।१५ ) ठु घृतवन्तं कुलायिनं रायस्पोषं सहस्रिणं वेदो ददातु 
वाजिनमित्याह प्र सहस्र पशूनामाप्तोत्यस्य प्रजायां बाजी जायते य एवं वेद' इत्येवं पाठ उदाह्लियते । 
प्रयमपि पाठो नोपलब्धः । 
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१६२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


सर्वत्वमाधिकारिकस्‌ ॥१६॥ (उ०) 


अन्यानर्थक्यवाक्ये उदाहरणम्‌ पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति' इति । पूर्णाहत 
जुहोति' इत्याकाङ्क्षितत्वादस्य विधेः शेष: । य उ चैनमेव वेद” इति तरति मत्यमः 
इत्यस्याकाङ्क्षितत्वाच्छेषः । फलवचनं स्तुतिः। सर्वकामफलस्य निमित्ते सर्वेकामावाध्ति- 
वचनं गौणम्‌ । ग्रसर्वेषु सर्वंवचनम धिक्गतापेक्षम्‌ ॥ १६॥ 
सवंत्वमाधिकारिकम्‌ ।। १६।। 


सूत्रार्थ-- [पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानबाप्नोति वचन में | (सवंत्वम्‌) संपन == कृत्स्नता 
(आघिकारिकम्‌ ) श्रधिकारप्रयुक्त होने से गौण है । 


व्याख्या-श्रन्य के श्रानर्थक्यविषयक वाक्य (= सूत्र १।२।४) भें उदाहरण है-- 
पूर्णाहुत्या सर्वान कामानावाप्नोति । यह पूर्णाहुति जुहोति (अनुपलब्ध) ग्राकाइक्षित होने 
से इस विधि का शेष है । य उ चेनमेवं वेद यह वचन तरति मृत्युम्‌ श्राकाङ्क्षित होने से इस 
विधि का शेष है । [इन बचनों में] फलवचन स्तुति है । स्वंक्रामफल के निमित्त में सर्वकामनाओं 


की प्राप्तिरूप वचन गोण हे । असव में सर्ववचन भ्रधिकृत कर्म की अपेक्षा से है ।। १६॥। 


बिबरण--भाष्यकार के १।२।४ के, तथा भट्ट कुमारिलादि के वचनों से पुर्णाहुत्या सर्वान्‌ 
कामानवाप्नोति वचन अग्न्याघानीय पूर्णाहुति-विषयक है । यह वचन हमें उपलब्ध नहीं हुग्रा। 
इसी विषय में भाष्यकार द्वारा ग्रागे कहे सर्वकामफलस्य निमित्तेठ का तात्पयं है कि विशिष्टः 
विशिष्ट कामनाओं के लिये जो-जो याग कहे हैं, उन सब का निमित्त ्रग्त्याधान है । इसलिये 
नैमित्तिक सर्वफलों के निमित्तभुत अ्रग्त्याधान की पूर्णाहुति में सर्वकामावाप्ति-कथन गोण है। 
अर्थात्‌ च्यायशास्त्रानुसार नेमित्तिक में निमित्त का व्यवहार, अन्न व प्राणा: में जैसे प्राण में निमित्त" 
भूत = साधनभूत श्रन्न को ही प्राण कहा, तद्वत्‌ जानना चाहिये । तरति मत्यमित्यस्य विधेः शेषः- 
पहा स्पष्ट पाठ भ्रष्ट हुआ है | तरति मृत्युम्‌ यह विधिवचन नहीं है, यह्‌ तो फलवचन है । 
विधिवचन तो योळवमेघेन यजते (ते० सं० ५।३।१२ ) है। 


ओज सबवचनं अधिकृतापेक्षम यह सूत्र का तात्पर्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस के अनुसार 
वैदिक-उचनों की व्याख्या करने पर श्रनेक श्रपसिद्धान्तों का समाधान हो जाता है । यथा विवाह 
प्रकरण में एक मन्त्र है--इहैव स्तं मा वियोष्ट विशवमायुव्यंनुतम्‌ (ऋ० १०।८५।४२) । दस 


१. अनुपलब्धमुलम । २. स्वल्पपाठभेदेन ते० सं० ५।३।१२॥ 
३. यथामुदद्रितपाठे तरति मृत्युस इति वचनं विधित्वेनोपन्यस्तम । न चैतद्‌ विधिवार्षयः 
मि त्वथवादवाक्यं वतंते | य उ चैनमेव वेद इत्यस्य तरति मत्य तरति ब्रह्महत्याम्‌ इत्यस्यार्थ 
वादस्य विधिवाक्यं तु योऽश्वमेधेन यजते इत्येव वतते । तेनात्र भाष्यपाठो भ्रष्ट इति विज्ञायत | 


न्यायडुधायां तु यथामुद्रितपाठो महताऽऽयासेन योजितः । सा योजना तत्रैव द्रष्टव्या । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-- १७ 


फलस्य कर्मनिप्पत्तेस्तेपा लोकवत्परिमाणतः फल- 
विशेष! स्यात्‌ ॥१७॥ (उ०) 
ह... SO छा 1000 
में मन्त्र से कुछ लोग ग्भिप्राय निकालते हैं कि ब्रह्म वयं ग्रौर गृहस्थ रो ही श्राश्रम वैदिक हैं, 
वातप्रस्थ श्रौर संन्यास श्रवेदिक हैं । क्योंकि इस मन्त्र में पति-पत्नी के लिये कहा है --इहैव स्तम्‌ 
इसी गृहस्थाश्रम में रहो, मा वियौष्टम्‌ श्रलग-्रलग मत होवो, विश्वमायुव्यंइनुतम सारी श्रायु 
इसी गृहस्थ में पुरी करो । वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास में पति-पत्नी का वियोग होता है, श्रौर गृहस्थ 
में कृत्स्न भ्रांयु व्यतीत नहीं होती । परन्तु इस सूत्र के प्रकाश में श्रर्थं होगा --गृहस्थ श्राश्रम में 
पति-पत्नी का वियोग न होवे, गृहस्थ श्राश्रम की जो कृत्स्न श्रायु है=भ्रधिक्ृत सीमा है, उसमें 
मृत्यु न होवे | इसी प्रकार उपनिषद्‌ का एक वचन है--न च पुनरावर्तते न च पुनरावतंते 
-(छान्दोग्य उप० ८।१५।१) । यहां ब्रह्मलोक सम्प्राप्त का वर्णन है । श्रत ब्रह्मलोक के भोग का 
जितना काल है,उसके मध्य में पुनरावर्तन नहीं होता । ब्राह्म शतवर्ष मुक्ति की श्रायु मानी गई है । 
सगप्रलयरूप दो सहस्र चतुयु गी ब्रह्म का एक दिन” है, यह सर्वंशास्त्रों का कथन है। ऐसे ३० 
प्रहोरात्र का एक ब्राह्ममास, ऐसे १२ मासों का १ ब्राह्मवर्ष, श्रौर उसके १०० वषं ब्राह्म श्रायु है । 
यही परान्तकाल है, यही मोक्षकाल है । यह १०० ब्राह्म वषं ३६००० छत्तीस सहस्र वार सृष्टि 
के उत्पत्ति-प्रलय के बराबर ग्रर्थात ३१ नील १० खरव ४० भ्नरव मानुष वर्ष के बरावर है। 
इस काल के मध्य में पुनरावृत्ति नहीं होती, यह उपनिषद्‌ का सिद्धान्त है । इसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।६) में ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति सर्वे 
द्वारा किया है । वे मुक्त श्रात्माएं परान्तकालवाले ब्रह्मलोक में निवास करके पर ग्रमृत=मोक्ष से 
मुक्‍त होते (=छूटते) हैँ,प्रर्थात्‌ पुनः संसार में ग्राते हैं । परन्तु जब विद्वानों ने “मुक्ति से पुनरावृत्ति 
नहीं होती' पह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया, तब उन्होंने परामृतात्‌ पाठ को परामृता: के रूप में 
वदल दिया (द्र०-शांकर-भाष्य) । पाठ-परिवर्तेन करने का यत्न करने पर भी मुण्डकोपनिषद्‌ 
के इस वचन में परामृतात्‌ पाठ ग्राज तक क्वचिद उपलब्ध होता है । यथा--संवत्‌ १६८२ (सन्‌ 
१९२५) के निर्णयसागर प्रेस के १०८ उपनिषदों के संग्रह में परामृतात्‌ पाठ ही है । सूतसं हिता 
की तास्पर्यटीका में माघव ने उक्त मन्त्र के उद्धरण में पराम॒तात्‌ पाठ ही उद्घूत किया हैं 
(द०--बालमनो मा प्रेस, माइलापुर, मद्रा संस्करण, पृष्ठ १७२) । अन्यत्र भी नारायणोपनिषद्‌ 
(ते० आ० १०।१०।३ ) में भी परामुतात्‌ पाठ ही मिलता है ॥ १६॥ 
फलस्य कमं निष्पत्त फलविशेषः स्यात्‌ ।। १७॥। 
सृत्रार्थ ~ [पूर्णाहुत्या श्रादि को फलविधि मानने पर भी] (फलस्य) फल के (कर्म 
निष्पत्तेः) कमे से उत्पन्न होने से (लोकवत्‌) जैसे लोक में कर्म के श्रनुसार फल (=वेतन) 
: प्राप्त होता है, वैसे ही [यागरूपी कर्म के] (परिमाणतः) परिमाण के प्रनुसार (फलविशेषः) 
भिन्न-भिन्न फल (स्यात्‌) प्राप्त होंगे । अर्थात्‌ एक कमं से ही सम्पूर्णं फल प्राप्त नहीं होगा । 
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। १६४ मीमाँसा-शाबर-भाष्ये 


ग्रन्वारुह्य वचनमिदम्‌ । यद्यपि विधिस्तथाप्यश्थेवत्ता परिमाणतः सारतो वा फल. 
विशेषात्‌ ।। १७॥। 


अन्त्ययोयथोक्कम्‌ | १८॥ (उ०) 


'अभागिप्रतिषेधाद्‌' ( १।२।५) इत्यादावृदाहृतम्‌--न पृ थिव्यामग्निइचचेतव्यो नान्तरिक्षे 
न दिवि' इति हिरण्यं निधाय चेतव्यम' इत्याकाङ्क्षितत्वादस्य विधेः शेष: । पृथिव्यादीनां 
निन्दा हिरण्यस्तुत्यर्था । असति प्रसङ्गे प्रतिषेधो नित्यानुवादः । यच्चानित्यदर्शनम _ 
बबरः प्रावाहणिरकामयत इति, तत्‌ परिहृतम्‌ । ग्रर्थवादाद्षेपेण पुनरुत्थिस मिदानीमर्थवाद- 
प्रामाण्ये तेनेव परिहारेण परिहरिष्यते इति ॥ १८॥। इत्यर्थवादाधिक्रणम्‌ ॥१।। 


यद्यपि [पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति आदि] बिधि है, तथापि [अन्य कर्मों की] 
अथवत्ता [कर्म के] परिमाण से ग्रथवा सार के प्रनुसार फलविशेष होने से सिद्ध होगी। 


[अर्थात एक ही कमं से सब फलों की प्राप्ति मानने पर भ्रन्य कमों का श्रानर्थक्यरूप जो दोष 
उपस्थित किया है, वह नहीं होगा] ।।१७॥ 


व्याख्या--पुवपक्ष के (फलविधि रूप) पक्ष को मानकर यह बचन ( = सत्र) है। 


प्रन्त्ययोयंथोक्तम्‌ ।। १८॥। | 


सत्राय (शरन्त्ययो:) श्रन्त के दो दोषों का समाधान (यथोक्तम्‌ ) जैसा अन्यत्र दिया है, 
उसी के ग्रनुसार जानना चाहिये । 


व्यास्या--अभागिप्रतिषेधात्‌ (१।२।५) आदि में उबाहृत--न प॒ थिव्या म ग्निञ्चेतव्यो 
नान्तरिक्षे न दिवि यह हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌ इस बिधि के साकांक्ष होने से इस 
सहि का शेष है । पृथिवी आदि की निन्दा हिरण्य को स्तुति के लिये है । और जहाँ (> 
श्रन्तरिक्ष और द्युलोक में अग्निचयन का) प्रसङ्ग-- प्राप्ति नहीं है उनके विषय में प्रतिषेष 
नित्य [अप्राप्तित्व ] का श्रनुवाद है। और जो अनित्यसंयोगात्‌ (१।२।६) में यह कहा कि 
बबरः प्रावाहणिरकामयत, इस दोष का परिहार [परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ (१।१।३९) 
से | कर दिया। अर्थवाद-विषयक श्राक्षेप से पुनः उठा यह दोष अब अर्थवाद का प्रामाथ 
सिद्ध हो जाने पर उसी पूर्व (१।१।३१ ) परिहार से दूर कर दिया जायेगा ।।१८। 

विवरण-_भाष्यकार ने सुत्र १।२।६ में पुनः उपस्थापित दोष को पूर्वं परं तु नुति 
सामान्यमात्रम (१।१।३१) सूत्र के परिहार से परिहृत किया है । भाष्यकार ने मन्त्ब्नाह्मणर्ी 
वेद को भ्रपोरुषेय मानकर सुत्र १।२।६, १८ में ग्राक्षेप शरोर उसका समाघात प्रस्तुत किया है | 


ह > १. मे० स॑० ३।३।६।। 
मे० सं० ३।२।६- 
दाहृतं स्यात्‌ । 


= FN ७ € |) ॥ 
२. नैतद्‌ वैदिकं वचनम्‌, F' 
रुक्समुपदधाति इति विधिवाक्यं श्रूयते | शाखान्तरस्थं वा वचनं भाष्यर्को ` 
३. तै० सं० ५।१।१०।। 


नि 


उ 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१५ १६५ 


हमने वेदापौरुषेयत्वाधिकरण के ्रार्षमतानुसार किये ग्रपने व्याख्यान (पृष्ठ १०२-१०४) 
में स्पष्ट प्रतिपादन किया है क्रि सूत्रकार को इत ग्रधिकरण में 'वेद' शब्द से 'मन्त्रतहिताए हू 
ग्रभिप्रेत हैं । सूत्र १।२।५ के श्राक्षेप श्रौर उसके समाधान को हम भी प्रकरणानुसार स्वीकार करते 
हैं । केवल सूत्र १।२।६ के ग्राक्षेप श्रौर उनका समाधान हमें ्रार्षमतानुसार युक्त प्रतीत नहीं 
होता । प्रत: इस विषय पर ग्रापंमत प्रस्तुत करते हैं-- 

अनित्यसंयोगात्‌(१।२।६)-श्राम्नाय में क्रियार्थ-वचनों में भी क्वचित्‌ श्रनित्य का संयोग ( = 
सम्बन्ध) देखा जाता है । यथा--राजसूय में राजा के अ्रभिषेकःप्रकरण में विनियुक्त एक मन्त्र 
भिन्न-भिन्न शाखाश्रों में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 


माध्यन्दिन-शाखा (९1१४) एष वो ग्रमी राजा । 


काण्व-शाखा (११।२१) एष व: कुरवो राजष पञ्चाला राजा । 
तैत्तिरीय-शाखा (१।५।१०) एष वो भरता राजा। 
सैत्रायणी-शाखा (२।६।६) एष ते जनते राजा । 

. काठक-शाखा (१५।७) एष ते जनते राजा । 


इन मन्त्रों में काण्व श्रौर त॑क्तिरीय-सं हिता में पठित कुरवः पञ्चालाः भरता: पद श्रनित्य 
तत्तद्देशवि शिष्ट देशव(सियों के हैं । अत; इन पाठों में श्रनित्यसंयोग होने से ये मन्त्र श्रनित्य-संयोग 
दोष से दूषित होने से ग्रप्रमाण हैं । 

्रन्त्ययोयंथोक्तम्‌ ( १।२।१८) - श्रन्त्य के दोषों का परिहार कह चुके । 

प्रकृत में अनित्यसंयोगात्‌ (१।२।६) सूत्र से “क्रियाथे शाखा-मन्त्रीं में भी क्वचित्‌ दुष्ट 
भ्रनित्य-संयोग का समाधान भी पूर्वं परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ (१।१।३१) से कह चुके । इस 
समाधान को प्रकृत ग्रनित्यसंयोगदोष में निम्न प्रकार सम्बद्ध करना चाहिये 

शाखा-मन्त्रो में श्रूयमाण कुरवः पञ्चालाः भरताः श्रुतिसामान्यमात्र हैं, श्रर्थात्‌ इन का 
स्व भ्रथ विवक्षित न होने से गौण हैं--उपलक्षणमात्र हैं । इसीलिये इन शाखाओं से जब श्रन्य 
देशस्थ राजा का राजसूय यज्ञ कराना होगा, तब इन पदों के स्थान में तद्देश का नाम उच्चरित 
होगा । इस दष्टि से इतका ग्रभिप्राय भी उतना ही है, जितना माध्य न्दिन शाखास्थ भ्रमौ पद का 
है। इसीलिये भगवान्‌ पतञ्जलि ने तेन प्रोक्तम्‌ (ग्रष्टा० ४।३।१०१ ) के महाभाष्य में शाखा प्रो 
की झानुपूर्वी को अनित्य मानते हुये भी इनके अर्थ को नित्य कहा है ।९ सम्भवतः इसी हेतु से 


१. दरष्टव्य-महीघरभाष्य--'ग्रमी हे कुरवः पञ्चाला; वो युष्माकम्‌ एषः खदिरवर्मा राजा 


अस्तु ।' माध्यन्दिन सं० ९।४०॥ 
२. यद्यप्यर्थो नित्यो या त्वसौ वर्णानुपूर्वी साऽनित्या । तद्भेदाच्चंतद्‌ भवति-काठकं काला- 


पक मौदक पँप्पलादमिति । महाभाष्य ४।३।१०९॥ 
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१६६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ विधिवन्निगदाधिकरणम्र्‌ ।।२।। | 
१इह्‌ ये विधिवन्निगदा? श्रथेवादास्ते उदाहरणम्‌ -ओरदुम्बरो यूपो भवति, ऊर्ग्वा उदुम्बर 
ऊकः पशव ऊर्जेवास्मा ऊर्ज पशूनाप्नोति ऊर्जोऽविरुध्येः इति । किमस्य विधिः कार्यम्‌,उतास्यापि 
स्तुतिरिति ? कि तावत्प्राप्तम्‌ ? 
९ (0 ७ 
विधिर्वा स्यादपूर्वत्वाद्‌ वादमात्रं हानर्थंकम_॥१६॥ (पू०) 
विधिवल्रिगदेष्वेवज्जातीयकेषु फलविधिः स्यात्‌ । फलं ह्यवगम्यते । तथा 


ह्यपूवेमर्थ विधास्यति। इतरथा स्तुतिवादमात्रमनरथेकं स्यात्‌ । स्तुतश्चास्तुतश्च तावानेव 


यास्क मुनि ने निघण्टु २२ में नहुषः तुवंशा: दुह्यवः भायबः यदव: अनवः पुरव: पथों को 
मनुष्यसामान्य नामों में पढ़ा है । इस विषय में हमने जो विशेष विचार पूर्व (पृष्ठ ११२-११४ ) 
किया है, उसे भी देखना उचित होगा । 

इस प्रकार भगवान्‌ जैमिनि ने श्राम्नाय==मन्त्रब्राह्मणसमुदाय के विशिष्ट पाठों पर जो 
अनर्थकत्व दोष उपस्थित किया गया था, उसका सोपपत्तिक समाधान प्रस्तुत करके उनका प्रामाण्य 
स्थापित किया है |। १८॥॥ 


व्याख्या - यहां जो विधि के समान पढ़े गये हैं, वे भ्रथंवाद उदाहरण है-- ग्रौदुम्बरो 
यूपो भवति, ऊर्खा उदुम्बर ऊक्‌ पशवः, उर्जेवास्मा ऊर्ज पशूनाप्नोति ऊर्जोऽवरुधये 
( =उडुम्बर=गूलर का यूप होता है, उदुम्बर निश्चय ही ऊक =अन्न वा रस है, ऊक्‌ पशु हैं, 
अक से ही अक्‌ पशु को प्राप्त करता है, अर्का को रोकने== प्राप्त करने के लिये ) । क्या इस 
[वचत] का [फलरूप] विधि कायं है, श्रथवा इसका कार्य भी स्तुति है ? क्या प्राप्त है ? 
विधिर्वा स्याद्‌ भ्रनर्थकम्‌। १६॥ 
सुत्राथ -- [यहां तो ] (द्रवत्वात्‌ ) श्रपूवं होने से (विधिः) विधि (वा) ही (स्यात्‌) 
होवे, (वादमात्रम्‌ ) स्तुति का कथनमात्र (हि) निश्चय ही (श्रनर्थकम्‌ ) है । 
विशेष- सुत्र में 'बा' शब्द एवार्थक है (सुवोधिनीवृत्ति) । कुतुहुलवृत्तिकार ने वा शब्द 
को पूव सिद्धान्तित स्तुतिपक्ष के निराकरण के लिये स्वीकार किया है । 
ब्यार्या-विधि के समान पढ़े गये इस प्रकार के वचनों में [कर्म के] फल की विधि 
होवे । [क्योंकि इस प्रकार के वचनों से] फल ही जाना जाता है । इस प्रकार ( = फलविषि 


_ मानने पर ) ही अपुव ( = जो प्रमाणान्तर से श्रज्ञात है, उस) प्रर्थ का विधान करेगा। 


प्रत्यया स्तुति का कथनमात्र घ्रनथक होवे । स्तुति किया गया और स्तुति न किया गया अथ तो 


१. पुव मुद्रित भाष्यग्रन्थेष्वयं भाग; सून्रपाठादनन्तरं मुद्रित उपलभ्यते । 
२. विधिवद्‌ ये निगद्यन्ते ते विधिवन्निगदा उच्यन्ते । ३. ते० सं० २।१।१॥ . 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२१ १६७ 


सोऽर्थः । अपि च-~'ऊर्जोऽवरुध्ये' इति प्रयोजनं श्रूयते । न च 'प्रशस्तोऽयमर्थः' इति करिच- 
च्छब्दोऽस्ति । लक्षणया तु स्तुतिगम्यते । श्रृतिञ्च लक्षणायाः ज्यायसीति ॥ १६॥ 
फ़ व Mei) ७ 
लोकवदिति चेत्‌' ॥२०॥ (आशंका) 

इति चेत्‌ पश्यसि--स्तुतिरनथिका, न च शब्देनावगम्यते इति । लौकिकानि 
वाक्यानि भवन्तो विदाङ्कुर्वन्तु । तद्यथा--'इयं गौः क्रेतव्या देवदत्तीया, एषा हि 
बहुक्षीरा स्त्र्यपत्या श्रन्टप्रजा च' इति । क्रतव्येत्यप्युक्ते गुणाभिधानात्‌ प्रवर्तत्तेतरां 
क्रेतारः । बहुक्षी रेति च गुणाभिधानमवगम्यते । तद्वद्‌ वेदेऽपि भविष्यति ॥२०॥ 


न पूर्वत्वात्‌ ॥२१॥ (निरासः) 


उतना ही है [अर्थात्‌ स्तुति करने से अथं में वृद्धि नहीं होती, श्रौर स्तुति न करने से वह 
घटता नहीं] । और भी-- 'ऊक के श्रवरोधन = प्राप्ति के लिये! यह प्रयोजन सुना जाता है । 
(यह अर्थ उत्तम है' इसको कहनेवाला कोई शब्द नहीं है । लक्षणा से स्तुति जानी जाती है। और 
श्रुति लक्षणा से उत्तम है ॥१६॥ 

विवरण--स्तुतिवादभात्रमू-यह सूत्र के वादमात्रम्‌ का ग्रभिप्राय है । श्रनथकम्‌- न श्रथः 
प्रयोजनमस्य सोऽनर्थकः । यद्यपि स्तुति भी ग्रनर्थक नहीं होती, इसलिये कहा है-- स्वुतशचास्तुतइच 
तावानेवार्थः । श्रथवा ग्रन्थ क्र का ग्रथ है--ग्रल्पप्रयोजन । पूर्वा श्रधिकरण में स्तुति का प्रयोजन 
स्वीकार किया है । यहां स्तुति की श्रपेक्षा फलविधि मानना युक्त है, क्योंकि विधि अपूर्व श्र्थं का 
बोधक होती है ॥ १६।। 

लोकवदिति चेत ॥२०॥ 

सुत्रार्थ---(लोकवत्‌) लोक में प्रयुक्त स्तुति जैसे साथेक होती है, वैसे वैदिक स्तुति भी 
है (इति चेत ) ऐसा मानें, तो प्रनर्थ क नहीं हो सकती । 

व्याख्या यदि यह समभते हैं कि-स्तुति अर्थवती नहीं है, और शब्द से नहीं जानी. 
जाती है । तो आप लौकिक वाक्यों को विचारें । जैसे- 'यह देवदत्त की गो खरीदो, यह बहुत 
दृघवाली, बछियावाली भ्रौर विद्यमानवत्सा है ।' क्रेतव्या (=खरीदो) कहने पर भी उसके 
गुणों का कथन करने से खरीदनेवाले सरलता से खरीदने के लिये प्रवृत्त होते है । श्रौर बहुत दुध- 
वाली है' इससे गुण कथन जाना जाता है । इसी प्रकार वेद में भी होगा [श्रर्थात्‌ कमं की स्तुति 
करने से सरलता से कमं में प्रवृत्ति होगी] ॥२०॥ 

न पुर्बत्वात्‌ ॥२१॥ 

सुत्राथे--(न) ऐसा नहीं है, [लोक में बहुक्षीरत्वादि भ्रथो के (पू्ंत्वात्‌) प्रमाणान्तर 

१. इदमुत्तरेण सहैकसूत्रम्‌ इति वृत्तिकारा मन्वते । भाष्यकारेणार्थंसोकर्याय योगविभागः 
कृत: स्यात्‌ । उत्तरत्रापि प्रायेण चेत्पदघटितान्‌ सूत्रान्‌ विभज्यंव भाष्यकारो व्याचष्टे । प्रथमा- 


घ्यायस्य चतुर्थपादेऽपि 'तत्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसाभूमलिङ्कसमवायात्‌ गुणाश्रया:' सुत्रं षट्सूत्राणि 
कल्प्य व्याख्यातम । 
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१६८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


नैतदेवम्‌ । लोके विदितपूर्वा अर्था उच्यन्ते बहुक्षीरादय: । तेषां विज्ञानमेवं न 
प्रयोजनम्‌, प्रतः प्रशंसा गम्यते । ग्रविदितवादै न श्रद्धीरन्‌ । पूर्ववचनादिव । विदितः 
त्वादेव च प्ररोचयन्ते । वैदिकेषु पुनर्येदि विधिशब्देन न प्ररोचयन्ते, नतरामर्थवादेन। 
जाताशङ्को हि विधिशब्देन स तदानीम्‌ । ग्रथ विधिशब्देन प्ररोचितः, किमर्थवाद- 
शब्देन ? भ्रपि च_वेदे व्यक्तमसंवादः । अर्जेश्वरुद्धर्था इत्यप्रसिद्धं वचनम्‌ । अर्वा उढुम्बर 
इति हेतुत्वं चाप्रसिद्धम्‌--यस्माद ऊगु दुम्बरः, तस्मात्‌ तन्मयो युपः कत्तेव्य इति । 
ऊगु दुम्बर इत्यनृतवचनादन्यदस्यानृतमिति परिकल्प्येत ॥२१॥ 

Beis omnes 
से ज्ञात होने से [स्तुति सार्थक होती है । यहाँ ऊक -प्रप्त्यादि कोई श्रर्थ प्रमणाणन्तर से ज्ञात नहीँ 
है । प्रतः प्रतथक है] । 

व्याख्या ऐसा नहीं है । लोक में जो बहुक्षीरत्वादि अर्थ कहे जाते हैं, वे प्रमाणान्तर 

से जाने हुये कहे जाते हैं । उनका बताना ही प्रयोजन नहीं होता, इस कारण उनसे प्रशंसा 
जानी जाती है । यदि अविदित अर्थ का कथन करें, तो [क्रय के प्रति] श्रद्धावान्‌ न होवें | प्र्थात्‌ 
उसका कोई विश्‍वास नहीं करेगा | । पुर्वेवचन ८ 'इस गौ को खरीदो' मात्र से जपे कोई खरीदने 
के लिये प्रेरित नहीं होता, उसी प्रकार अविदित प्रर्थ का कथन करने से भी उसे सत्य मान 
कर खरीदने के लिये प्रेरित नहीं होवे । [लोक में] विदित अर्थ का कथन करने से ही [क्रय 
के प्रति] प्रीतिमान्‌ होते हैं वेदिक वचनों में यदि विधिवचन से [उस कमं के प्रति] रुचिमान्‌ 
नहीं होते, तो प्रथेवाद से तो सबंथा प्रीतिमान नहीं होंगे । क्योंकि उस समय वह विधिशब्द से 
शंकित है [ श्र्थात्‌ जब विधिशब्द से ही उसे कर्मयथाथंता का निश्चय नहीं हुप्रा, तो ग्रथवाद 
से कसे रुचि उत्पन्न होगी] । श्रौर कहो कि विधिशब्द से [कमं] रुचिमान्‌ हो जाता है, तो 
्र्थवाद से क्या लाभ ? श्रौर भी - वेद में व्यक्त ही असंवाद ( = बेसा न होना) विदित होता 
है । ऊर्जोऽवरुद्चच ( = ऊक्‌ की प्राप्ति के लिये) यह वचन अप्रसिद्ध है [ श्र्थात्‌ उस उदुम्बर के 
यूप से लोक में ऊक्‌ की प्राप्ति होती है, यह बात प्र सिद्ध नहीं है]। और 'उदुम्बर ऊक्‌ (5 अन्न) 
ही है यह हेतु भी श्रप्रसिद्ध है रि-'जिस कारण उदुम्बर ऊक्‌' है, इसलिये उदुम्बर का विकार 
यूप करना चाहिये । [क्योंकि 'जो-जो अन्न है, वह-वह यूप होवे' यह न लोक में प्रसिद्ध है, बो 
न वेद में] । 'उदुम्बर ऊक है! इम वचन के भूठ होने से भ्रन्य वचन के भी असत्यत्व की कल्पना 
होगी । [इसलिये यही उचित है कि इस वचन को फलविधि ही माना जाये । प्रर्थात्‌ उदुम्बर का 
यूप बनाने से ऊक रूप फल को प्राप्ति होती है] ॥२१॥। 

विवरण कुछ वृत्तिकारों ने 'लोकवदिति चेत्‌” “न पूर्वत्वात्‌’ दोनों को मिलाकर एकर 
सारा है । ऐसा ही आगे जिन सूत्रों में चेत्‌ शब्द का प्रयोग है, वहां भी प्रायः भाष्यकार पूर्व पर 
भाग को दा सुत्र मानकर व्याख्या करते हैं, प्रौर वृत्तिकार दोनों को एकसुत्र मानते हँ । हमार 
भी यही विचार है कि चेत्‌ पदघटित पूर्व परभाग एक ही सुत्र है। भाष्यकार ने सरलता की | 
से उन्हें दो भागों में विभक्त करके व्याख्या की है । भाष्यकार ने ग्रन्यत्र भी इस प्रकार योगविभाग 
करके व्याख्यान किया है । यथा-प्र ० १, पाद ४ का सूत्र है--तत्सिडधिजातिसारूप्पप्रशंसाभूमलिङ्ची 
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। छ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२२ १६६ 


उक्तं तु वाक्यशेषत्वम्‌ ॥२२॥ (३०) 

उक्तमस्मा मिर्वाक्यशेषत्वम्‌ विधिना त्वेकवाक्यत्वाद्‌ ( १।२।७) इति । ननु उक्तम्‌- 
'फलवचनमिह गम्यते, न स्तुतिरिति’ । यदिह फलघचतं, तदौदुम्बरस्य यूपस्य । न च 
प्रविहित श्रौदुम्बरो 'यूपो$रित । तत्र फलवचन मेवानर्थकम्‌ । स्तुतिवचनः शब्दो नास्तीति 

व ० 7. ४-7. मत त ती 

समवायात्‌ गुणाश्रयः सूत्र को तत्सिद्धिः, जातिः, सारूप्यात्‌, प्रशंसा, भूमा, लिङ्गसमवायात्‌ गुणा- 
भ्रयः छः भागों में विभक्त करके व्याख्या की है । कुतुहूलवृत्तिकार ने इसे एकसुत्र ही माना है, 
परन्तु उसका पाठ है--“'*' लिङ्गसमवाया इति गुणाश्रयाः' । 


अविदितवादे न श्रहधी रनू--इसका भाव यह है कि कोई कहे कि 'यह गौ दो-दो बछियां 
साल में दो बार देती हैं, श्रौर एक समय में एक मन दूध देती हैं'। ऐसा वचन कहे, तो उसे 
कोई सत्य नहीं मानेगा । क्योंकि ऐसा धर्मे गाय का लोक में विदित नहीं है । श्रहधीरम्‌--'श्रत्‌' 
शब्द सत्य का वाचक है । “श्रद्धा शब्द का भी श्रथं है-सत्य को घारण करना । जिज्ञासु को 
श्रद्धावान्‌ होना चाहिये! का श्रभिप्राय है--सत्य-ग्रसत्य की विवेचना करके सत्य के ग्रहण ग्रौर 
ग्रसत्य के छोड़ने में सदा तत्पर रहना चाहिये । भ्रसत्य तत्त्व में विश्वास रखना श्रद्धा नहीं होती। 
यह तो श्रद्धा से विपरीत होने सै श्रश्रद्धा =श्रसत्य के प्रति ग्रनुराग है । 

पूर्ववचनादिव--इसका भट्ट कुमारिल ने दो प्रकार से व्याख्यान किया है । एक--जैसे 
विधिभाग से श्रद्धावान्‌ नहीं होता, उती प्रकार ग्रथेवाद वाक्य से भी श्रद्धावान्‌ नहीं होगा | 
दुसरा- जसे श्रधिगत (=विज्ञात ) पूर्ववचन ( =वहुक्षीरत्वादि) में श्रद्धावान्‌ होता है, वैसे 
ग्रविदित ग्रथ के कथन करने पर श्रद्धावान्‌ नहीं होगा । श्र्थात्‌ बहुक्षीरत्वादि कहनेमात्र से क्रय 
में रचिकारक नहीं होते, श्रपितु यह गौ वस्तुतः बहुक्षी रत्वगुणयुक्त है वा नहीं, यह जानकर ही 
केय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है ॥२१॥ 

उक्त तु वाक्यशेषत्वम_1॥।२२॥ 


१ सूत्रार्थ (तु) पूवपक्ष की निवृत्ति के लिये है । भ्रर्थात्‌ 'फुलविघि है? यह कहना उचित नहीं 
है । (वाक्यशेषत्वम्‌) 'ग्रथेवादवचन विधिवाक्य के शेष होते हैं! यह (उक्तम्‌) विधिना त्वेकवाक्य- 
त्वात्‌ सूत्र से कह चुके । [ इसलिये विधिवाक्य के साथ सम्बद्ध होकर यह वचन स्तुतिपरक है ! | 


व्यास्या-हम [ भ्रथेवादवचनों का] वाकयशेषत्व कह चुके विधिना त्वेकवाक्य- 
त्वात्‌ (१२७) सूत्रं से । (आक्षेप) घभी कहा है कि- [ऊर्जोऽवरुद्‌ध्ये से] “फल का 
कथन जाना जाता है, स्तुति नहीं जानी जाती | (समाधान) जो यहां फल जाना जाता है, 
वह झदुस्बर यूप का है । श्रविहित ओढुम्बर यूप नहीं है । उस अवस्था में फलवचन ही अनर्थक 


१. 'ग्रौढुम्बरो यूपो भवति’ इत्यत्र विधिविभकरेरभावात्‌ भवतिशब्दस्य वतेमातापदेशक- 
[२ जड मेव ८ र ऱि य De ; क्‌ व्या? 7 
त्वाद्‌ श्रौदुस्बरयूपस्य विधानमैव नास्तीति भावः । पशुनियोजनकाये तु 'प्रकृतिवद्‌ बिकृति: कर्त 
इत्यतिदेशेन प्रकृतिविहितस्य यूपस्य प्रातत्वात्‌ मिध्यत्येव । 
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१७० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


चेत्‌, इह फलवचनेन फलवत्ता प्रतीलते, फलवांश्च प्रशस्त इति }। 


SSA RSS = 
है । यदि कहो कि स्तुतिवचन झब्दनहीं है तो यह ठीक नहीं । यहां (=उक्त वचन सें) फलवचन | 
से स्तुति जानी जातो है, ओर फलवान्‌ प्रशस्त है [यह जाना जाता है] । 


विवरण -्रोदुम्बरो यपो भवति इत्यादि वाकय जिस पशुयाग में पठित है, उसका पाठ 
इस प्रकार है- सोमापोष्णं त्रैतमालभेत पशुकामः"'श्रोदुस्बरो यूपो भवलि, ऊर्ग्वा उदुम्बर 
ऊक्‌ पशवः ऊजेवास्मा ऊर्ज पशूनवरुन्धे (त सं० २।१।१ ) । इसका भाव यह है कि 'सोम और 
पूषा देवतावाले त्रेत पशु का स्पर्शी करे (= प्राप्त करे)?--- (भ्रगले वाक्य का भ्रर्थ पुर्व कर दिया 
है) । इस वाक्य मे” पठित त्रैत शब्द का भ्रभिप्राय यह है--श्रजा के दो-दो बच्चे स्वभावत: होते 
है, किन्तु कभी-कभी तीन वच्चे भी हो जाते हैं । उनकी दृष्टि से त्रेत शब्द का प्रयोग है । सायणा- 
चायं के मतानुसार 'त्रेत” शब्द का ग्रथ है-- एक साथ उत्पन्न तीन बच्चों का समुदाय त्रित । त्रित 
में होनेवाला त्र॑त ्र्थात्‌ तीनों में से कोई एक का श्रालभन इष्ट है । भट्टभास्कर ने लिखा है- 
किन्ही का मत है कि त्रेत से मध्यम का ग्रहण इष्ट है । श्रन्य तीनों का ग्रालभन मानते हैं । कई 
नेत से तीसरे का ग्रहण स्वीकार करते हैं पार्थंसारथि मिश्र ने न्यायसुधा (इसी सुत्र) में त्रैत का 
रथं त्रिवणं (=तीन रंगवाला) पशु द्रव्य किया है । पशुयाग में प्रकृतिभूत ग्रग्नीषोमीय पशुयाग 
में खादिर (=खेर वृक्ष के) यूप का विधान है । प्रकृतिवद्‌ विकृति: कर्ब्या' ( = प्रकृतियाग में 
जेसी विधि की है, वैसी ही विकृतियाग में भी करनी चाहिये) नियम से सोमापौष्ण पशुयाग में 
भी खादिर यूप की प्राप्ति में ओदुस्बरो यूपो भवति से गूलर के यूप का विधान किया है 


~ 


(मीमांसकों के मत में इसे साक्षात्‌ विधायक वाक्य नहीं मानते ॥ विधान की उपपत्ति ग्रागे 
दर्शाथेगे) । 

अत पशु --समंप्रक्रिया में महदण्ड >> हिरण्यगर्भ-- प्रजापति से उसके ऊपरी ग्रावरण के 
टूटने = पृथक होने पर तीन पदार्थों की उत्पत्ति होती है--द्यो: अन्तरिक्ष और भूमि श्रर्थात सुय 
मण्डलस्थ ग्रहोपग्रह । ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है 

स भूरिति व्याहरत, स भूमिमसृजत । स भुवरिति व्याहरत, सोऽन्तरिक्षमसुजत।' 
स सुवरिति व्पाहरत, स दिवमसूजत ।' तै० ब्रा» २।२।४॥। 

ग्रर्थात--प्रजापति के ग्रावरण के टूटने पर पार्श 
के पृथक होने से “भूर? ऐसा शब्द हुग्रा । ग्रहोपग्रहों के पृथक होने पर मध्य मे' श्रन्तरिक्ष के 
निष्पादन के समय "भुः र्‌ सी ध्वनि हुई । श्रोर चु के पृथक होने पर 'सुवर' सी ध्वनि प्रकट 
हुई । यही प्रजापति का व्याहरण है । ऐसा ही वर्णन शतपथ ०७।४।५ मे' भी मिलता है । 

ये सहोत्पन्न द्यौः श्रन्तरिक्ष ग्रौर पृथिवी तीन पशु हैं ( 


धवतत्त्वप्रघान पृथिवी ग्रादि ग्रहोपग्रहो 


द्र०-यजुः २३।१७-श्रगिठ 


१. प्रकृति श्रोर विकृति यागों का लक्षण, तथा कीन किसकी प्रकृति वा विकृति है । इसकी 
विवेचना पुर्वेमुद्रित श्रौतयज्ञ-सोमांसा में देखें । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२२ १७१ 


तत्र "फत्रवत्तायामानर्थक्यम्‌ इति यो द्वितीयोऽर्थः प्रशंसा नाम स गम्यते । लक्षणेति 


्राग्नेयी पृथिवी, वायु=भ्रन्तरिक्ष, सूर्यं तीन पशु) । इनमे पृथिवीलोक त्र॑त= त्रिवर्ण --विविध 
वर्ण श्रज है, (भज गतो, कर्तरि ग्रच्‌ ) । इसी का श्राजभन प्राकृतिक देवों ने पशुओं की उत्पत्ति 
के लिये किया । पृथिरी को क्षूद्र-महत्‌ प्राणियों की उत्पत्ति के योग्य बनाया । श्रोदुम्बर==उदुम्बर- 
वणे ताम्रवर्ण यूप सूर्यं है । यह ऊक्‌ =शक्ति का भण्डार है । इसी सूर्य से बन्घे हुये सभी ग्रहो- 
पग्रह रूपी 'ग्रज' चारों श्रोर घूम रहे हैं। तै० ब्राह्मण २।१।५ मे कहा है--श्रादित्यो यूपः। 
ऐ० ब्रा० २।१ मे कहा है--देवों ने उस सर्गरूप यन को यूप से वांधा, यही यूप का यूपत्व है 
(देवाः) तं वे यज्ञं यूपेनायोपयंस्तद्‌ यूपस्य यूपत्वम्‌ (ऐ० ब्रा० २।१) । ऐसा ही शतपथ १।६। 
२।१ मे भी कहा है । 

श्रौत पश्याग --इसी दैवी पशुयाग का श्रनुकरण प्रकृत श्रौत त्रेत पशुयाग है । इसमे” त्रैत 
तीन सहोत्पन्नों मे श्रन्यप्तम ग्रथवा त्रिवणे श्रज पशु का यूप मे बन्धन होता है । उसका पर्यग्नि- 
करण के पश्चात्‌ उत्सर्गे कर दिथा जाता है । उसके स्थान मे त्रैत भ्रज तीन वर्ष पुराने, जिनकी 
उत्पादन शक्ति क्षीण हो गई है, ऐसे ब्रीहि वा यव के पुरोडाश से यज्ञकर्म पूर्ण किया जाता है 
(यहवेवत्यः पशुस्तद्देवत्यः पुरोडाशः) । विस्तार से देखे-पूव संलग्न “श्रौतयज्ञ-मीमांसा', तथा 
'वैदिक-सिद्ध/न्त-मीमांसा', पृष्ठ ३०८-३१० । भावार्थं यह है कि जैसे देवों ने भूमि को श्रन्न एवं 
प्राणियों की उत्पत्ति के योग्य बनाया, उसी प्रकार यजमान भी भूमि को प्राप्त कर उसमे त्रेत 
त्रिविध तीन ऋतुओं में सम्पन्न होनेवाले श्रन्नों का उत्पादन कर ऊक =श्रन्नों श्रोर पशुध्रों से 
प्राप्त होनेवाले दूध दही घृत श्रादि वलकारक पदार्थों को प्राप्त करे । 

न च अविहित श्रौदुम्बरो यूपोऽस्ति का तात्पर्यं है-प्रकृतियाग से प्रकृतिवद्‌ विकृति: 
कतंव्या न्याय से खादिर यूप प्राप्त होता है । यहां ओदुम्बरो यूपो भवति में “भवति” वर्तमानकाल 
का निर्देश है । विधि-विभवित लिङ्‌ श्रादि नहीं है । श्रतः इससे श्रोदुम्बर यूप का विधान नहीं 
हो सकता । जब श्रौदुम्बर यूप ही नहीं है, तो उसकी फलविधि कंसे मानी जा सकती है ? फल- 
वांश्च प्रशस्त:- यह प्राशस्त्य किन्हीं के मत मे सोमापौष्ण पशुयाग का है-यत) इस याग में 
औदुम्बर यूप होता है, इसलिये इससे ऊक श्रौर पशुओं को प्राप्त करता है । भ्रन्य मत मे 
्रोदुम्बर यूप का ही प्राशस्त्य माना जाता है (इस विषय में आगे देखें) । 

व्यारूया-- [ प्रौदुस्बर यूप की] फलवत्ता में आतर्थकय है [क्योंकि औदुम्बर यूप 
का विधान नहीं है] । इसलिये [इस वाक्य का ] जो दूसरा प्रयोजन प्रशंसा है, वह जानी जाती 
है। यदि कहो कि [प्रशंसा में] लक्षणा होगी, [श्रर्थात्‌ लक्षणा मानना उचित नहीं है], तो यह 

१. ग्रयं भाव:- यथा (दध्नेद्धियकामस्य जुहुयाद्‌’ इत्यत्र होम ग्राश्रयः, स चाग्निहोत्रप्रकरण 
पठितत्वात्‌ जुहुयादित्यनेनानुवादाच्च । इह तु तद्वत्‌ कर्चिदाश्र णे नास्ति । यदि च 'सोमापोष्णं 
नैतमालभेत' इति विहितो याग एवाश्रयो भवत्‌, इत्यपि न, तथाभूतस्य यागस्य अत्राननुवादात्‌ । 
तस्मात्‌ फलकल्पनायामप्यस्यानर्थंक्यमेव, इत्तरस्मद्गुरुच रणा, । 
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| चेत्‌ न, लक्षणायामपि ग्रथवत्ता भवत्येव । लक्षणाऽपि हि लौकिकी । ननूक्तम्‌ ग्रस | 
| वेदे--न हथ्‌ गु दुम्बर इति । गुणवादेन प्ररोचनाथंतां ब्रूमहे । गौणत्वात ` संवादः 
सादृश्यम्‌ .? यथाञ्न्ञं प्रीतेः साधनम्‌, एवमिदमपि प्रीतिसाधनशक्तियुबतं री - | 
| प्रशंसावाचिना प्रीतिसाधनशब्देन उच्यते । शक्यते हि तत्‌ पक्वफलसम्बन्धाद्‌ रा हि 

| वक्तुम्‌ ॥२२॥। भै हि 
विधिश्चानर्थक; क्वचित, तस्मात्‌ स्तुतिः प्रतीयेत, 


तत्सामान्यादितरेपु तथात्वम_ ॥२३॥ (उ०) 


| 

। 
—— MINE) 
ठीक नहीं, लक्षणा में भी प्रयोजनवत्ता होती ही हे । लक्षणा भी तो लौकिकी है । (आक्षेप) हमने | 
कहा है कि वेद में संवाद (> यथार्थकथन ) नहीं है - उदुम्बर ऊक्‌ नहीं है । (समाधान) 
[सादृइयरूप | गौणकथन से हम प्ररोचनार्थता [इस वाक्य की] कहते हैं । गौणरूप 
से दोनों में एकरूपता है । [ङ्‌ और उदुम्बर में] सादृइय क्या है ? ज॑से श्रन्न प्रीति का साधन 
है, उसी प्रकार यह (=उदुम्बर) भी प्रीतिसाधनशक्तियक्त की प्रशंसा के लिये प्रहांतावाची 
श्रीतिसाधन [ऊक्‌ =ध्रन्न] शब्द से कहा जाता है । बह[ सै? उदुम्बर | पके फलों के सम्बन्ध से झक 
कहा जा सकता है ॥२२] १ 
क विवरात फलवत्तायामानर्थक्यम्‌^-इस विषय में यह जानना चाहिये कि फलवत्तामात्र 
में प्रानथंक्य नहीं होता । श्रम्निहोत्र के प्रकरण में पढ़ा है-_दध्नेन्दरियकामस्य (तै० ब्रा० २।१।५) 
क आज्येन जुहुयात्‌ तेजस्कामस्य इस पूर्वं वाक्य से जुहुयात क्रिया का ग्रनुषङ्ग जानना चाहिये। 
दध्नेन्द्रियकामस्य में भ्रर्निहोत्र को उद्देश करके दघिरूप गुण का विधान किया है, और उससे 
इच्द्रियरूप फल की प्राप्ति कही है । मीमांसकों के. मतानुसार इस वाक्य का श्रथ रे होगा-- दध्ता 
इन्द्रियकूपमर्थ भावयेत --दही को अग्निहोत्र का साधन बनाकर इन्द्रियरूप फल को प्राप्त करे। 


| यहां दघि का अरिनहोत्र के प्रकरण में पाठ होने से अग्निहोत्र होम आश्रय है, और जहुयात्‌ पद से 
|| ॥ प्रश्निहोत्र होम का अनुवाद होने से फलविधि मानी जाती है । उदुम्वर लर का कोई कमे ग्राश्रय 
| ष्ण त्रेत याग का यहां ग्रनुवादक कोई शब्द नहीं है। 


ध्व जसे ब्त न्ियकामस्य में प्रनुषक्त जुहुयात्‌ पद अ्रग्तिहोत्र होम का अनुवादक है । श्राश्नय का 
| ह हाते से औडुम्बरो यूपो भवति झर्जो5वरुध्ये फलविधि नहीं हो सकती । भट्ट कुमारिल नै 
लखा है कि भवति' के वतंमान श्रभिधायी होने से और ग्र० ४, पाद ४, अधिकरण ११ में एवं 


काम ( न ख्वगंकाम-पशुकाम आदि) शब्द से रहित की फलविधित्व का निराकरण करने से प्रधान 
सोमापोष्ण त्रैतयाग के फल की ही प्ररोचना के लिये कहा है ॥२२॥ 

विधिइचानर्थकः -- तथात्वम्‌ ॥ २३॥ 

सृत्राथं-- (च) प्रौर ( क्वचित्‌ ) कहीं-कहीं य्य (घात) कहीकही [यथा-'प्रप्युयोनिर्वा श्वः; 'प्रप्सुजो बित प्रसवः; “्रप्सुजो | 

१. ‰०--मुल पाठ की टिप्पणी १, पृष्ठ १७१। 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२३ १७३ 


भप्सुयोनिर्वा अश्वो, अप्सुजो वेतसः), इति अप्सुयोनिरश्व: कर्त्तव्य इति विधेरशक्य- 
त्वादानर्थक्यम्‌ । तत्रावश्यं स्तुतिः कल्पयितव्या--'शमयित्रीभिरद््िरश्वस्य श्रवकानांः 
च सम्बन्धो यजमानस्य कष्टं शमयतीति । तत्सामान्यादितरेषु तथात्वं तथेति यावत्‌, 
तावत्तथात्वमिति । कि तत्सामान्यम्‌ ? विध्यसम्भवः स्तुतिसम्भवश्च ॥२३।। 


में] (बिधिः) विधि [के ्रशक्य होने से विधि (्रनर्थंकः) अनर्थक होती है । (तस्मात्‌) इस 
कारण [आनर्थक्क्य परिहार के लिये] (स्तुतिः) स्तुति (प्रतीयेत) जाने (=स्तुति को कल्पना 
करे) । (तत्सामान्यात्‌) इसी समानता से (इतरेषु) प्रन्यों में ( जहां विधि श्रनर्थक होवे) 
तथात्वम्‌ ) वैसा ही जाने ( = स्तुति ही जाने) । 

व्याख्या--्रप्सुयोनिर्वा ग्रशवः ( =अइ्व जलयोनिवाला= जल से उत्पन्न है ), 
ग्रप्सुजो वेतसः (= वेतस =बॅत जल में उत्पन्न होनेवाला है ), यहाँ 'जल योनिवाला श्रव करना 
चाहिये! इस विधि के अशक्य होने से [अर्थात्‌ जल से घोड़े को उत्पन्न न कर सकते से] विधि 
अनर्थक है । अतः वहाँ अवदय ही स्तुति की कल्पना करनी होगी--शान्‍्त करनेवाले जलों से श्रश्व 
और भ्रवक का सम्बन्ध यजमान के कष्ट को शान्त करता है । इसी समानता से इतर वचनों में 
तथात्वम्‌ = बेसा ही जानना चाहिये [ अर्थात्‌ स्तुति जाननी चाहिये] । वह समानता क्या है ? 
विधि का श्रसम्भव होना श्रौर स्तुति का सम्भव होता ।।२३।। 

विवरण --अप्सुयोनिर्वा अइवो, श्रप्सुजो वेतसः ये वचन ते० सं० ५३१२ में भ्रश्‍वमेघ- 
प्रकरण में पठित हैं । यहां श्रापो वे शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शुचं शमयति वचन, जिसका भाष्यकार 
शमपिन्रीभिरख्धि ` कष्टं शमयति निर्देश करेंगे, नहीं है | यहां (=तं० सं ५।३।१२ में) तो स्व 
एवेनं योनौ प्रतिष्ठापयति पाठ है । जहाँ चयन में (तं० सं० ५४४) श्रापो वे ज्ञान्ता: शुचं शम- 
यति पाठ है, वहां वेतसशाखया भ्रवकाभिइच विकर्षति पाठ है । इस कठिनाई को देखकर कुतुहल- 
वृत्तिकार ने लिखा है- अप्सुयोनिर्वा अइवो5प्सुजो वेतसः आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शुचं 
शमयति ऐसा किसी शाखा में पढ़ा गया है (द्र०--इसी सुत्र की वृत्ति) । हमारे बिचार में यह्‌ 


कत्पनामात्र है । भट्ट कुमारिल ने भी इस पाठ पर तत्रासङ्भतेरग्रन्थः लिखकर काचिदुन्मीलितेत्यथ- 


२. ग्रस्य आपो वे शान्ता: शान्ताभिरेवास्य शुचं शमयति 
पाठश्र'शः समजनीति प्रतीयते । यत्र तु अप्सु- 
(स्व एवन॑ योनो प्रतिष्ठापयति इति पाठः 
[भिइच विकर्षति इति विधि- 
महताऽऽयासेन च समाहिता | 
-क्विचिच्छाखायाँ 


१. ते सं० ५।३।१२॥ 
(ते० सं० ५।४।४) इति वचनं मूलम्‌ । प्रत्र भाष्ये 
्रोनिर्वाइ 15प्सुजो वेतसः (ते० सं० ५।३।१२), तत्र 
शर यते | आपो बे शान्ताः इति तु प्रकरणान्तस्थस्य वेतसशाखयाऽवक 
व)क्यस्यार्थवादः । भट्टकुमारिलेनाप्यत्र पाठास ङ्गेतिरुदूभाविता, 
कुतुहूलवृत्तिकारस्तु भटटव्याख्यानेनापरितुष्य उभे वचने एकीकृत्य उदाजहार, 
शूयते’ इत्युक्त्वा च मौतमाललम्ब । 

३. 'प्रवकानां च? इत्यप्यसम्बद्धः पाठः, नात्र अवका; श्रूयन्ते । शरत्र 
भाव्यम्‌ । 


'वेतसां च' इति पाठेन 
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प्रकरणे सम्भवन्नपकषों न कल्प्येत, विध्यानर्थक्यं 
हि तं प्रति ॥२४॥ (उ०) 


इतइच पश्यामः स्तुतिरिति । कुतः ? इदं समामनन्ति--यो विदग्धः स नेक्रीत: 
७, रर 21 0) 
योऽशृतः स रोद्रः, य: "पत: स देवतः । तस्मादविदहता श्रपयितव्यः स देवतत्वाय' इति । यदि 


कक्कड पण या, 
वादान्तरापेक्षात्‌ प्रवत्ता तां दशयति लिखा है । अर्थात्‌ उन्मी लित--- प्रस्फुटित = प्रसिद्ध स्तुति को 


अर्थवादान्तर==भिन्न भ्रर्थवाद से प्रवृत्त हुई को भाष्यकार दशति हैं--श्रापो बे शान्ता इति । 
इस विषय में तन्त्रवातिक की टीका न्यायसुघा भी देखनी चाहिये | अइवस्य श्रवकानां च यहां भी 
भाष्य का पाठ भ्रष्ट हुआ है । श्रारम्भ में जो वाक्य पढ़े हैं, उनमें प्रवका का उल्लेख नहीं है। 
ग्रतः अवकानां च के स्थान में वेतसां च पाठ होना चाहिये । भट्ट कुमारिल और न्यासुधा के कर्ता 
पार्थसाररथिं मिश्र ने ग्रत्यन्त क्लिष्ट कल्पना करके अवकानां च पाठ की संगति लगाने की चेष्टा 
की है। हमारे विचार में अवकानां च को पाठभ्रंश ग्रौर शसयित्रीभिरट्हिः यजमानस्य कष्ट 
शमयति पाठ को वेतस श्रोर ग्वा के सम्बन्ध में पूरव सूत्र १० में उपस्यापित श्रर्थवाद की स्मृत्युप- 
स्थिति मूलक मानना चाहिये ।।२३।। 


प्रकरणे च संभवन्‌ ` तं प्रति ॥२४॥ 

ूत्राथं - (प्रकरण) प्रकरण में (च) ही (सम्भवन्‌ ) सम्भव होते हुये (अ्रपकर्ष:) 

आगे ( =भ्रन्यत्र) खींचना=भ्रन्य प्रकरण से सम्बद्ध करना रूप (न ) नहीं ( कल्प्येत ) कल्पता 
करनी होगी । (हि) जिस कारण [विधि मानने पर ] (तं प्रति) [जिस प्रकरण में वाक्य पढ़ा 
है, उस | दशं पोर्णमास के प्रति ( विध्यानर्थक्यम्‌) विधि की अ्मनर्थकता होगी [ इसलिये स्तुति 
मानना युक्त है | । 


_ व्याख्या इससे भी जानते हैं कि स्तुति ही है । किससे ? ऐसा पढ़ते हैं- यो विदग्धः 
स नऋ तः, योऽशृतः स रौद्रः, यः शृतः स दैवतः । तस्मादविदहता श्रपयितव्यः स देवः 
त्वाय ( =जो [पुरोडाश | विदग्ध हो गया =जल गया, वह निक्र ति देवतावाला है, जो भशूत 
= कच्चा है, वह॒ रुद्र देवताव।ला है, जो शुत = भ्रच्छे प्रकार पका हुआ है, वह देवता के योग्य है। 
इसलिये देवयक्त करने के लिये बिना जलाते हुये [पुरोडाश को] पकाना चाहिये) । यदि यह 


१. तेत्तिरीय श्ंहितायां (२।६।३ ) इत्वित्थं पठ्यते-'यो विदग्धः स नेऋ तो योत: स रोद्रौ 
य. शुतः स सदेवस्तस्मादविवहता शृतं कृत्यः सदेवत्वाय’ | 
२. यह पाक-विद्या के रहस्य क्रा द्योतक वचन है | यदि रोटी जल गई,तो उसके पोषक तत्वों 
के नष्ट हो जाने से केवल कष्टप्रद ही होती है । यदि कच्ची रह जाये, तो उदर पीड़ा से रुलायेगी | 
यदि ठीक पकी है (=न जली श्रौर न कच्ची रही), तो वह शरीरस्थ देवों के लिये है। 
है । इसलिये देवों के लिये हितकारी बनाने के लिये भोजन को यथोचितरूप से पकाना चाहिये । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२५ १७५ 


स्तुतिः, दर्शपूर्णमासयो रेव शतः स्ताविष्यते । तथा सम्भवन्नपकर्षों न कल्प्येत । श्रप- 
कृष्यते इत्यपकर्षः । विधिपक्षे तु यत्र नेऋ तस्तत्र विदग्धता नीयेत । तथा सति प्रकरणं 
बाधितं भवेत्‌ । दर्शपुर्णमासकर्म प्रति नेऋ ताभावाद्‌ विदगधविधानमनर्थकं स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ स्तुतिरेव ।।२४।। 
विधो च वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२५॥ (उ०) 

औढुम्बरो यूपो भवति इति विधावेतस्मिन्नाश्रीयमाणे, अर्जोचवरुद्धध इत्येतस्मिंश्च 
वाक्यं भिद्येत | इत्थम्‌ श्रौदुम्बरो यूपः प्रशस्तः, स चोर्जोऽवरुद्धयं इति । तस्माद्‌ विधि- 
वन्निगदानामपि स्तुतिरेव कार्येमर्थवादानामिति ॥२५।। इति विधिवन्निगदाधिकरणम्‌ ॥२॥ 


स्तुति है, तो दर्शपोर्णमास में ही [जहां यह वचन पठित है] पके हुये [पुरोडाश] की स्तुति 
करेगा । इस प्रकार (स्तुति मानने पर) [प्रकरण में वाकय की उपपत्ति] सम्भव होते हुये 
ग्रपकषं ( = श्रन्यत्र ले जाने) की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी । जो खींचा जाये ( == ग्रपने स्यान 
से हटाकर अन्यत्र ले जाया जाये) वह अपक्ष कहातः है । विधिपक्ष में (= इसे विधि मानने 
पर), तो जहां (=जिस यज्ञ में) निऋ ति देवतावाला पुरोडाश है, वहां विदग्धता को ले जाना 
पड़ेगा ऐसा होने पर [दर्शपौणंमास का] प्रकरण बाधित होगा । दर्शपोर्णमास कमं के प्रति 
नित तिदेवताक्क पुरोडाइ के न होने से विदग्धवचन अनर्थक होगा । [इसी प्रकार योऽशृतः स 
रोद्रः के विषय में जानना चाहिये । ] इसलिये स्तुति ही है ।'२४।। 
विधौ च वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२५॥ 

सुत्राथ--(च) और (विधौ) विधि मानने पर (वाक्यभेदः) वाक्यभेद [दोष | (स्यात्‌) 
होगा । 

व्याख्या--श्रौदुम्वरो यूपो भवति इसको विधि मानने पर इसका श्राश्य लेने पर 
ऊर्जोऽवरुद्ध्येइस [स्तुति-वाक्य] में वाक्यभेद होगा । [र्यात्‌ इन्हें दो वाक्य बनाकर सम्बन्ध 
लगाना होगा।] इस प्रकार ओदुम्बर यूप प्रशस्त है, प्रौर वह उक के अवरोघन के लिये है । 
इसलिये विधिवत्‌ पठित श्रथंवादवाकयों का भी स्तुति ही प्रयोजन है ॥२५॥ 

विवरण--वाक्यभेद इस प्रकार जानना चाहिये-पहले ओढुम्बरो यूपो भवति से प्रोदुम्बर 
यूप का विधान किया जायेगा, श्रौर पश्चात्‌ उस औदुम्बर यूप का फल के साथ सम्बन्ध करते में 
उदुम्बर-विशेषणविशिष्ट यूप का पुनः निर्देश करना पड़ेगा, इस पुननिर्देश को भाष्यकार ने सच 
पदों से दर्शाया है । 

यदि ओदुस्बरो यूपो भवति को विधि नहीं मानेंगे, तो ग्रौदुम्बर यूप के भ्रविधान में 
प्रकृतिप्राप्त खादिर यूप प्राप्त होगा । इष्ट यहां श्रौदुम्बर यूप ही है । इसका समाधान इस प्रकार 
जानना चाहिये--प्रौदुम्बरो यूपो भवति आदि वाक्य के ग्र्थ वाद होने पर भी स्तुति द्वारा प्रकृति- 
प्राप्त यूप में औदुम्बरत्व का विधात माना जायेगा । 
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१७६ ,मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ हेतुमन्निगदाधिकरणम ॥३॥ | 
अथ ये हेतुवस्तिगदाः- शूर्पेण जुहोति, तेन ह्यन्नं क्रियते इत्येवमादयः,तेषु सन्देह: कि 
स्तुतिस्तेषां कार्यम्‌, उत हेतुरिति ? कि प्राप्तमू-- 
हेतुर्वा स्यादर्थवर्त्वोपपत्तिभ्याम_॥२६॥ (पू०) 


हेतुः स्यादन्तकरणं होमस्य । नन्वप्रसिद्धे कार्यकारणभावे न हेतूपदेशः । सत्यमेव 
लोके, विधायिष्यते तु वचनेन वेदे । शूर्पेण होमे कर्तव्ये अ्न्नकरणं हेतु रित्युप दिश्यते । 


यद्यपि. द्रव्यसंस्कारकम मु पंराथंत्वात्‌ फलश्रुतिरथेवादः स्यात्‌ (४।३।१) से इस प्रकार 
के फलश्र ति-वाकयों का ग्रथेवादत्व आगे कहेंगे । श्रथ॑वाद अनेक प्रकार के हैं । एक - ऐसे ग्रथेवाद 
हैं, जिनका यथाश्र्‌त अर्थ उपपन्न नहीं होता । दूसरे कुछ ऐसे हैं, जो विधि के समान भासित होते 
हैं। तीसरे ग्रथवाद ऐसे हैं, जिनमें हेतुत्व की प्रतीति होती है । यहां क्रमशः प्रथम प्रकार के 
के भ्रथवादों पर प्रथम अधिकरण में विचार किया है । द्वितीय प्रकार के ग्र्थवादों पर इस 
ग्रधिकरण में विचार किया है, ग्रौर तीसरे प्रकार के श्रर्थवादों पर ग्रगले ग्रधिकरण में विचार 
किया जायेगा । इस प्रकार पुनरुक्तिदोष नहीं है। श्रौर पुनरुक्ति हो, तब भी पुनरुक्तिमात्रत्व 
हेतु से ग्रानर्थक्य नहीं माना जाता है । श्रनर्थक==निष्प्रयोजन पुनरुक्ति दोष मानी जाती है। 
सप्रयोजन पुनरुक्ति दोष नहीं मानी जाती, यह शास्त्रकारों का सिद्धान्त है (न्याय वात्स्यायनः 
भाष्य २।१।६०) प्रस्तुत पुनरुक्ति भ्र्थंवादों के त्रिविधत्व का बोघ कराने के लिये है । श्रत: इसके 
सार्थेक होने से दोष नहीं है । भट्ट कुमारिल ने १।२।१ के तन्त्रवातिक में पुनरुक्तिदोष का कई 
प्रकार से निराकरण किया है ।।२५॥ 


'व्याख्या--और जो ये हेतु के समान पढे जाते हैं-शूर्पेण जुहोति, तेन ह्य'तं क्रियते 
(= शूप से होम करता है, [क्योंकि] उससे अन्न [सिद्ध | किया जाता है इत्यादि । उने 
सन्देह है--क्यां उनका स्तुति कार्य है, अथवा हेतु बताना प्रयोजन है ? क्या प्राप्त होता है-- 


हेतुर्वा स्याद्‌ अयेवस्वो पपत्तिभ्याम ।।२६॥ 
सुत्राथ-- (हतुः) हेतु [बताना] (वा) ही [प्रयोजन] (स्यात्‌) होवे, (अर्थ 
वत्त्वीपपत्तिम्याम्‌) ग्रर्थव्ता और [वचन की] उपपत्ति होने से । [वा अवधारण में 
है। | 
व्याख्या- प्रज्ञकरण होम का हेतु होवे । (आक्षेप) कायकारणभाव असिद्ध होने तै 
(न शूप कारण है, अन्न बनाने का! यह अप्रसिद्ध है । इस कारण ) हेतु का कथन नहीं हो 
सकता । (समाधान) यह सत्य है कि लोक में इस प्रकार [कार्यकारणभाव] अप्रसिद्ध है, फिर 


टु भी वेद में उक्त वचन से उस (--कार्यकारणभाव ) का विधान किया जायेगा । शूर्प से | 


१. द्र०-शुपेण जुहोति, तेन ह्यशनं क्रियते | शत० २।४।२।२३॥। 
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| ३ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे  सूत्र--२७ १७७ ॥ | 
| || 

कि प्रयोजनम्‌ ? अ्रन्यदपि दर्वीपिठरादि श्रन्नकररणं यत्‌, तेनापि नाम कथं होमः हे | 

तेति । कुतः ? तस्याप्यन्नक्रियायामथवत्ता, शक्यते च तेनाप्यन्नं कतुं म्‌ । एतद्धि "क्रियते | 

इत्युच्यते । न हि वर्तमानकालः कङ्चिदस्ति, यस्यायं प्रतिनिदेशः । हेतौ च श्रुतिः शब्दः, 

स्तुतौ लक्षणा । यदि च दर्वीपिठरादि न साक्षादन्नं करोति, इति नान्नकरण मित्युच्यते । 

व्यर्थ तस्मिन्‌ शूर्पस्तुतिरनथिका स्यात्‌ । शूर्पं मपि हि न साक्षादन्न करोति । इति तेन 

विनाऽ्थेन शूर्पस्य स्तुतिर्नोपपद्यते ॥२६॥ 

८ ति ° 

स्तुतिस्तु शव्दपू्यत्वादचोदना च तस्य ॥२७॥ (उ०) 
न त्वेतदस्ति शब्दपूर्वकोऽयमर्थः, श्रन्नकरणं हेतुरिति । शब्दश्चाऽञन्नकरंणं शूं होमे 


= प्न 


करने में अन्नकरण को हेतु कहा जाता है ' क्या प्रयोजन है ? अन्य जो कोई भी दर्वो (= | 
कड्छौ) पिठर (-=श्रोदनादि बनाने का पात्र बटलोई ) प्रादि अन्न को सिद्ध करनेवाले द्रव्य हैं, 
उनसे भी होम किप्त प्रकार किया जा सके [इसलिये श्रन्नक्रण हेतु दिया है] । किस ` ? उस 
(= दर्वी पिठर आदि) को भी अन्न को सिद्ध करते में प्रयोजनता है, उनसे भो अन्न सिद्ध 4 
सकता है । .(ग्राक्षेप ) यह क्रियते ( =वतंमान में किया जा रहा है ) ऐसा कहा है । पति 
आप शक्यते (--दर्वी पिठर आदि से अन्न सिद्ध किया जा सकता है). एसा क्से कहते हुँ? ] 
(समाधान) को! [शूर्प दर्बी पिठर आदि, वतंमानकालवाला (= श्रन्नकरण में सपमा | 
सम्बद्ध ) नहीं है, जिसका यह (नक्रियते) प्रतिनिर्देश होवे । हेतु में श्रुति (= श्रुत्ययेक ) शब्द 
है, स्तुति में लक्षणा होगी । और पदि [कहो कि] दर्वी पिठर आदि [वतमात | श्रन्न को 
[सिद्ध | नहीं करते, इस कारण श्रन्नकरण नहीं कहे जा सकते [तो शूप १ क्के भी वतेमानकाल मे 
अन्नस्ताधक न होने से] उस (= अन्नकरणहेठु) के व्यर्य होते पर झर्ष की भी स्तुति श्रनयक 
होगी । [क्योंकि] शूर्प भी साक्षात्‌ अन्नं को [सिद्ध ] नहीं करता । इस कारण अथ ( = भ्रन्न- 
| | करण प्रयोजन) के बिना झू की स्तुति भी उपपन्न नहीं होती ।।२६।। र र 

बिवरण - हमने हेतौ च श्रुति: शब्दः, स्तुतौ लक्षणा पाठ का “हेतु में.“ लक्षणा होगे 

| प्रथं जिस स्थान पर मूल में पठित है, वहीं किया है 5 

में नोपपद्यते - उपपन्न नहीं होती के आगे, होना चाहिये । इस वाक्य 2 

| और स्तुति में लक्षणा' दर पूर्वपक्षी ने अपने कथन को वलवत्‌ सिद्ध a है । द्रष्टव्य-- 
( | तन्त्रवातिक - 'हेतौ च श्रुतिरित्यादि असम्बद्धवाक्यसम्बन्धि दोषादन्ते द्रष्टव्यम्‌ ॥२३॥॥ 

स्तुतिस्तु शब्दपुर्वेत्वाद्‌ चोदना च तस्य ॥२७।॥। TE 

सुत्राथ == लु) पूर्व पक्ष के निराकरण के लिये है । ग्र्थात्‌ तैन र 2 यह प 
| (स्तुतिः) | होमसाघन शूर्प की] स्तुति है GR) झब्दपूर्वंक होने से, (च) 
2 ्रन्नकरणमात्र दर्वी पिठरादि की (अचोदना) विधि न हे से । 
FF व्याख्या - यह अन्तकरण हेतु शब्दपुर्वक नहीं है [अर्थात्‌ तेन ह्यत क्रियते न हु 
न] साधक है, वह-वह होम का साधन होवे” यह्‌ भ्रथं शब्द से नहीं जाना जाता है] । [तेन ह्यः 


oo TSI) १८८८ oO So) ८ 


SR HO 


न्तु मूल भाष्यपाठ और उसका र्थं अन्त 
हेतु में शब्द की श्र त्यर्थता, 
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सूत्राथे -- [तेन्‌ ह्यन्नं क्रियते के ] (विधिशेषत्वात ) | (त्यात्‌) [गण जुहोति] विधि त शुर्पेण जुहोति] विधि का 1 
ii न 
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हेतुरित्याह, न च दर्वीपिठरहोमे । तेन शब्दपूर्व शूपंम्‌, न च दर्वीपिठरादेशचोदना ।। २७॥ 


व्यर्थ स्तुतिरन्याय्येति चेत्‌ ।।२८॥ (आ०) 
इति पुनर्यदुवतं, तत्‌ परिहर्तव्यम्‌ ॥२५॥ 


अर्थस्तु विधिशेषत्वाद्‌ यथा लोके ॥२&॥ ('ग्रा०नि०) 


क्रियते | शब्द तो शूर्पं से होम में हेतु का निर्देश करता है, दर्वी पिठर आदि से होम में [हेतु का 
निदेश] नहीं करता । इसलिये [होम में | शूप शब्दपुवंक [साधन] है, श्रौर दर्व पिठरादि को 
चोदना (==दवों पिठर ग्रादि से होम करना चाहिये) शब्दपूवंक नहीं है ।।२७॥ 
विधि) शब्दपूर्वक (=वेदशब्दमूलक =प्रत्यक्ष) है । दर्वी पिठर आदि से होम करना चाहिये 
कथन तेन ह्यन्न क्रियते वचन के आधार पर ग्रानुमानिक है । शब्दपु्वेक चोदना के प्रत्यक्ष होने पर 
आनुमानिक चोदना उपपन्न ही नहीं होती । क्योंकि प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान दुर्बल होता है। 
इसलिये तेन ह्यन्नं क्रियते वचन का होमसाघन शूप की स्तुति में ही प्रयोजन है । श्र्थात्‌ शुपं के 
अन्नसाघन होने से शूर्प भ्रन्य साधनों की श्रपेक्षा प्रशस्त है । इसलिये तेन ह्यन्नं क्रियते से दवीं 
पिठरादि की होमसाधनता की चोदना नहीं है ।।२७।। 
व्यर्थं स्तुतिरन्याय्येति चेत्‌ ॥२८॥ 

सूत्राथे- [तेन ह्यन्नं क्रियते के] (व्यर्थ) ग्रथं [= प्रयोजन] का अभाव होने पर प्रर्थात्‌ 
हेतुरूप प्रयोजन को स्वीकार न करने पर (स्तुतिः) स्तुति (अन्याय्या) अन्याय्य ==म्रनृचित है, 
(इति चेत) ऐसा होवे तो । 


विशेष--यह श्राशंकान्त सुत्र है । इसका समाधान उत्तरसुत्र से दिया है । हम पूर्वं (पृष्ठ 
१६८ मे) लिख चुके हैं कि चेत्‌ पदघटित भाग श्रौर उत्तरभाग मिलकर एकसूत्र है! 


भाष्यकार ने योगविभाग करके व्याख्या की है । प्रागे भी सववत्र चेत पदान्त सुत्र के विषय में ऐसा 
ही जानना चाहिये । 4 


विवरण - इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार भी किया जाता है--शूर्पण जुहोति चोदना (= 


व्याख्या-- [तेन ह्यन्नं क्रियते के व्यथं --भ्रप्रयोजन होने पर स्तुति मानना भी श्रनुचित 
है] ऐसा जो कहा है, उसका परिहार करना चाहिये ।।२८॥ 

विवरण--व्यथ यहां अर्थस्य अभावः (=भ्रथं का ग्रभाव ) इस प्रभाव अर्थ में 
वर्तमान बि प्रव्यय का अव्ययं विभक्तिसमीप ० (ग्रष्टा० २।१।६) इत्यादि सूत्र से अर्थ शब्द 
के साथ 'ग्रव्ययीभाव'? समास जानना चाहिये । तृतीयासप्तम्योबहुलम्‌ (्रष्टा० २।४।५४) 
में यहां 'डि' विभक्ति के स्थान में 'ग्रम! आदेश नहीं हुआ है ॥२०। 


्र्थस्तु विधिश्ेषत्बात्‌ यथा लोके ॥२९॥ 


१. प्रा०=भ्राशंका, प्रा० नि० --ग्राशंका निरासः, सर्वत्र जञेयम । 
वि . १ 3) 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२६ १७६ 


ग्स्मत्पक्षेऽर्थोऽस्ति। वाक्यशेषो हि स॒ विधेस्तदा भवति, संवादश्च स्तुति- 
बचनत्वेन । यथा वयं शूर्पेणान्न क्रियमाणं जानीमः,तथा 'शूर्पणान्नं क्रियते इत्येव गम्यते । 
तदा चावर्त्तमानं स्तोतु वरत्त॑मानमित्युपदिशति । त्वत्पक्षे एष दोषो, यस्य ते हेतुविधिः । 
विधौ हि न परः शब्दार्थः प्रतीयते । न च वत्त॑मानमुपदिशन्‌ वेदः शक्यमर्थं विदध्यात्‌ । 
अस्मत्पक्षे तु एप परशब्दः परत्र वत्तेते । यथा लोके--बलवान्‌ देवदत्तो यज्ञदत्तादीन्‌ 
प्रसहते इति । प्रकृष्टवलेऽपि बलवच्छन्दो वत्तंमानो न सिंहं शादू लं वाऽपेक्ष्य प्रयुज्यते, 
ये देवदत्तात्तु निकृष्टवलास्तान्‌ अ्रपेक्ष्य भवति । एवं तिन ह्यन्नं क्रियते' इति प्रक्ृष्टान्न- 
करणेन संस्तवः शूर्पस्य, निकृष्टान्यन्यानि श्रन्नकरणान्यपेक्ष्य भविष्यति ॥२६॥ 
OT = 
होने से (द्र्थेः) प्रथे =स्तुति प्रयोजन (तु ) तो है ही (यथा लोके) जैसे लोक में ['सिंहोऽयं 
देवदत्त? में सिंह शाब्द का स्व-ग्रथं न होने पर भी देवदत्त की शूरता दिखलाना प्रयोजन 
होता है] । 
व्याख्य़ा--हमारे पक्ष में अर्थ (==प्रयोजन) है | वह उस पक्ष में विधि का वाक्यशेष 
होता है, और स्तुतिवचन के द्वारा [विधि के साथ ] संवाद रखता है । जसे हम शूप से किये जा 
रहे प्रन्न के शोधन आदि कमं को जानते हैं,वेसे ही शर्पण न्तं क्रियते वचन से यही जाना जाता 
है । प्रौर तब अवर्तमान [कर्म ] को स्तुति के लिये बतेमानरूप में उपदेश करता है । भापके 
पक्ष में यह दोष होता है, जिन प्रापका हेतुविधि पक्ष है । विधि में गौण प्रथ प्रतीत नहीं होता 
[भ्र्थात्‌ गृहीत नहीं होता | । प्रोर बर्तमान [श्रन्तकरण ] का उपदेश करता हुआ वेद शक्य ( = 
शब्द से जानने योग्य) अर्थ का विधान नहीं करेगा । हमारे पक्ष सें तो यह WT शब्द गोण 
अथं में प्रयुक्त है । जेसे लोक में-- बलवान्‌ देवदत्त यज्ञदत्तादि को दबाता है । विशिष्ट बलवाले 
में वतमान बलवान शब्द सिह (=केसरी=बबर शेर) वा शादूल (=धारीदार शेर) को 
भ्रपेक्षा से प्रयुक्त नहीं होता, अपितु जो देवदत्त से हीन बलवाले हैं, उनकी अपेक्षा से प्रयुक्त होता 
है । इसी प्रकार तेन ह्यन्नं क्रियते से निकृष्ट ( जसाधारण) अन्य भ्रश्षकरणों को अपेक्षा से उत्कृष्ट 
अन्तकरण से शूप को स्तुति होगी ॥२९॥ 


विवरण--त्वत्पक्षे एष दोषः- विधिपक्ष में शब्द के मुख्याथ का प्रहण होता हे । इसलिये 
भ्रापके पक्ष में मुख्यान्नकरणत्व श्रौर वर्त मानत्व के प्रग्रहण में दोष होगा । यत्परः शस्दः स स 
=जो शब्द जिसपरक है, वही उसका मुख्याथं होता है । परशब्दः परत्र वतते -मुख्य शब्द 
को कहनेवाले शब्द से भिन्न श्रर्थात्‌ गौणार्थामिघायी शब्द, परत्र>मुख्याय से प्रन्यत्र लाक्षणिक गोण 
र्थं में वतंमान है । प्रकृष्टबले बलवच्छब्द:-- भूमा ( =्धिक्य) श्रथवा अतिशय (=सामान्य 
कौ अपेक्षा ग्रधिक) भ्रथं में 'मतुप्‌ प्रत्यय होता है । शब्दशास्त्रविशारदों का बचन है-- 
भूमतिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेदस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुपादयः ।। महा० शार! 
९४ इससे 'वलवान? शब्द का जितने भी प्राणी हैं, उन सब से प्रधिक बलवाला मुख्य अर्थ है । 
चेमा बलवत्व देवदत्त में नहीं है, क्योंकि सिंह शाल उससे भी प्रधिक बलवाले है 11२९॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~= TER 
~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८० । मोमांसा-शावर-भाष्ये 


यदि च हेतुरवतिष्ठेत निर्देशात्‌ सामान्यादिति चेदव्यवस्था 
विधीनां स्यात्‌ ॥३०॥ (उ०) 


यद्यपि च भवेदन्नकरणं हेतुदर्वीपिठरप्रकाराणाम्‌*, तथापि शूर्ष एवाव तिष्ठत 
शब्दादन्नकरणं हेतुरिति विज्ञोयते । शब्दश्च शूर्पस्याह, न दर्वीपिठरादीनाम द 
निदिश्यते । यस्मात्‌ शूर्पणान्नं क्रियते, तस्मात्‌ शूपण जुहोतीति । यथा- यस्माद रलवद. 
पध्मातोऽर्निस्तेन मे गृहं दग्धमिति । न ग्रनग्निरपि वलवदुपध्मातो दहतीति गम्यते। 
अथ मतम्‌- येन येनान्तं क्रियते प्रणाड्या, झूर्पादन्येनापि तेन तेनापि होमः क्रियते इति । 
ग्रव्यवस्था विधीनां स्यात्‌, न केनचित्‌ प्रणाडयाऽन्नं क्रियते । तत्र यावदुक्तं स्यात 
'जुहोति' इति, तावदेवाऽन्नकरणेन जुहोती ति । श्रस्मत्पक्षे पुनः ूर्प स्तूयते । तेन ह्यनं 
ह डड डक म्य स > >... > की 

यदि च हेतुरवतिष्ठेत--विधोनां स्थात्‌ ॥३०॥। 

सुत्नाथ-- (च) श्रौर ( यदि) यदि [श्रन्नकरण को] (हेतुः) हेतु माना जायं, तव भी [यह 
हेतु शूप में ही (ग्रवतिष्ठेत) स्थिर होगा, शुर्पसम्वद्ध ग्रन्नकंरंणे के हेतुरूप से (निदेशात्‌) 
निर्देश होने से । (सामान्यात्‌) [अन्नकरण हेतु | सामान्यरूप से (इति चेत) माना जाये,' तो 
(विधीनाम्‌) विधियों की (अव्यवस्था) ग्रनवस्था (स्यात्‌ ) होवे । ग्र्थात प से होम के स्थान 
में दर्वी िठर ्रादि जितने भी श्रन्नकरण हैं, संब से होम की प्राप्ति होगी। ॥ | 


ह व्याख्या-- श्रौर यद्यपि अन्नकरणत्व दर्वो पिठर आदि का हेतु होवे, तब भी . शूप॑ में हो 
स्थर होगा । |तेन ह्यन्नं क्रियते | शब्द से ग्रन्नक्षरण हेतु जाना जाता: है । शब्द श्य छा 
[ श्रत्तनकरणत्व ] कहता है, दर्वी पिउरादि का नहीं, क्योंकि दह (=शूप) ही निर्दिष्ट है । जिसि 
कारण शूं से ध्रन्त बनाते हैं, इस कारण शूर्प से होम किया जाता है के जैते--जिस कारण जोर 
से श्रग्ति को धौंका, इस कारण उसने मेरा घर जला दिया । [इससे ] जोर से धोका. गया. अतणि 
(5 SU पदार्थ) भी जलाता है, यह नहीं जाता है । यदि साना जाये. कि... जिस-जिस दूष 
चा अन्य से भी परम्परा से अन्न [सिद्ध | किया जाता है,उस-उससे भी होम किण जाता है।तो विधियों 
को व्यवस्था होवे, [क्योंकि] कोई भी ऐसा नही है, जिससे परम्परा से [अन्न सिद्ध ] नही किण 
जाता है 1 उस घ्रवस्या में जितना श्रथ जुहोति से कहा जाता है, उतना ही (अन्तकरण से होम 
करता हे का होता है । [अर्यात्‌ जुहोति मात्र कहने पर भी किसी-न किसी पात्र से होम किया ही 
बा यही अभिप्राय अ्न्नकरणेन जुहोति का जाना जाता है । | हमारे पक्ष में तो [श्रन्तकरणः 
त्व से | शूप की स्तुति की जाती है । 'उससे श्रग्न सिद्ध करते हैं यह तो व्यवहार का कथन, है 


i PTO Se म ति 


१. 'दर्वीपिठः जाठीयानाम पहन म्न्क्ल लक्स गाम जाल क] रणत्वं हर या (५७ प Ba ८4 अ | 
उथानाम्‌ ग्रथकरणत्वं हेतुयेद्यपि.भवेत,तथापि स हेतुः शूषे एव व्य़वति 
इत्यन्त्रयो. भाष्यविवरणे । . हे डर कप 
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प्रथमाध्याये द्वितीग्रपादेः सूत्र--३ १ ऽ 
स ४ ९5९ 


क्रियते, इति वृत्तान्तान्वाख्यानम्‌, न च वृत्तान्तज्ञापनाय । कि तहि ? प्ररोचनायेव । 
तस्माद हेतुवन्निगदस्यापि स्तुतिरेव कार्यमिति ॥३०॥ इति हेतुवन्निगदाधिकरणम्‌ ।।३॥। 


[सन्त्राधिकरणम्‌ ।।४॥ | 


ग्रथेदानी कि विवक्षितवचना मन्त्राः, उताविवक्षितवचनाः ? किमर्थप्रकाशनेन 
यागस्योप कुर्वन्ति, उतोच्चारणमात्रेणेति ? यद्युच्चारणमात्रेण, तदा न नियोगतो बहिदेव- 
सदनं दामि' इत्येष व हिर्लवने विनियुज्येत । श्रमिधानेन चेत्‌, प्रेकेरणेनं विज्ञाताङ्ग भावो 
नान्यत्रोपकत्त' शक्नोति । इत्यन्तरेणापि वचनं 'वहिलेवन एव विनियुज्येतेति । 
व्यवहार के ज्ञापन के लिये नहीं है । तो किसलिपरे है ? प्ररोचना (5- रुचि उत्पन्न करने) के लिये 
ही है । इसलिये हेतुरूप् से कथित [वचन] का भी स्तुति ही कार्य है ।।३०॥ 


LO 


विशेष--'मन्त्र ग्रनर्थक हैं । वे केवलं उच्चारणमात्र से यज्ञ के उपकारक होते हैं, ऐसा 
जैमिनि ग्राच्ययय के काल में माननेवाले याज्ञिकों का एक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था | सम्भवत: इस 
सम्प्रदाय का प्रवर्तक महायाज्ञिक कौत्स रहा होगा । क्योंकि यास्क ने मन्त्रों के ग्रान क्य-प्रतिपादक 
के रूप में कौत्स का निर्देश किया है - यदि मन्‍्त्रार्थप्रत्यायनायानर्थकों भवतीति कौत्स: | अनर्थका हि 
मन्त्राः (निरुक्त १।१५) । यास्क.ने कौत्स के मन्त्रों को प्रनर्थेक. सिद्ध करनेवाले हेतुओं को उदधृत 
करके उनका युक्तियुक्त खण्डन.करके मन्त्रों की ग्रर्थवत्ता सिद्ध को है । भगवान्‌ जैमिनि ने भी 
कौत्स के मन्तरानर्थक्य मत के खण्डन के लिये.ही यह ्रधिकरण रचा है । निरुक्त श्रोर प्रकृत 
ग्रधिकरण में उपस्थित कौत्स के हेतु और उनके. उत्तर प्रायः समान हें । इसलिये इस प्रकरण के 
साथ निरुक्त श्र० १, खण्ड १५-१६ का भौ अनुशीलन करना चाहिये । 

व्याख्या - अब विचार किया. जाता है कि मन्त्र विवक्षित. (= शब्दों से प्रतीयमान) 
ग्रथ को कहनेवाले हैं, श्रयवा अविवक्षितवचन ( - - किसी अर्थ को प्रकाशित नहीं करनेवाले) 
हैं =भ्रर्थात्‌ अनथक हैं ? क्या [मन्त्र] र्थ -के प्रकाशन के.द्वारा याग का उपकार करते हैं, अयवा 
उच्चारणमात्र से ? यदि उच्चारणमात्र से उपकारक होते हैं, तब व हिरदेवसदनं दामि ( वः 
सदन = जिस पर देव-=यज्ञीय हवि वा पात्र रखे जाते हैं, उस बहि=कुश्चा को मं काटता .ह ) 
'यह मन्त्र कुशा के काटने में नियस से विनियुक्त न होवे [ श्रर्थात्‌ कुशालवत कम स अच्य.. हे पे 
भी विनियुक्त होवे ] .। और यदि श्रथे के कथन द्वारा याग का उपकारक होवे, तो प्रकरण से.जिस 
मन्त्र के जित कमं का. अङ्गभाव विज्ञात होता है, उससे भ्रन्यःकस का उपकारक नहीं हो सकता । 


[ 


१. मै सं० १११२; ४।१।२।॥। ; | 
२. 'बहिर्दाति” इति वितियोजक वचनम्‌ । येथा - बे हिदेवसदनं दामीति संवितृप्रसुत एव 
देवताभिर्दाति । मै० सं०४।१।२।। : $ s (2112 


3 
4 
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१५२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 
तदेवमवगच्छामः । उच्चारणमात्रेणेवोपकुरवेन्तीति । कुतः ? 


७ १ 
तदथशास्त्रात्‌ ॥३१॥ (पू०) 


तद्थंशास्त्रात्‌--यदभिधानसमर्थो मन्त्रस्तत्रेवेनं शास्त्र निवध्नाति । उरुप्रया उर 
प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रययति' इति | वचनमिदमनर्थकम्‌, यद्यर्थाभिधानेनोपकुवेन्ति । ग्रथो- 


5 
अत्त; बिना [ब्राह्मण] वचन के भी बहि के काटने में ही विनियुक्त होवे । इससे हम यह जानते 


हैं कि उच्चारणमात्र से ही [मन्त्र यज्ञ का] उपकार करते हैं। किस कारण से? 
विवरण - अन्तरेणापि वचनम्‌-बहिदेवसदनं दामि मन्त्र को कुशा के काटने में विधान 

करनेवाला वचन इस प्रकार है-देवस्य त्वा सवितुः प्र सवेऽश्विनो्बाहुस्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 

बहिदेवसदनं दामि इति सवितृप्रसूत एबनदवेवताभिर्दाति (मं० सं० ४।१।२) । दातिः=^दाप्‌ 


' लवने’ (अ्रदादिगण) का विध्यर्थक लेट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप है । 


तदर्थशास्त्रात्‌ ।।३ १।। 

सुत्रायं [मन्त्रां से तत्तत्‌ कार्यविशेष में मन्त्रों का विनियोग प्राप्त होता है । परन्तु 
(तदर्थशास्त्रात्‌) उस मन्त्र-विनियोग के लिये शास्त्र= ब्राह्मणवचन की उपलब्धि होने से विदित 
होता है कि मन्त्र भ्रनर्थक है । 

विशेष जैमिनि का मूल सूत्रपाठ इम प्रकार है-- तदर्थंशास्त्राद्‌ वाक्यनियमाद्‌ बुद्धः 
शास्त्रादविद्यमानवचनादचेतनार्थबन्घनादथं विप्रतिषेधात्‌ स्वाध्यायवदवचनाद विज्ञे यादनित्यसंयोगा- 
न्मत्त्रानथक्यम्‌ । इस सूत्र के ध्रन्तिम पद 'मन्त्रानथक्यम' का सम्बन्ध प्रत्येक पञ्चम्यन्त 
भाग के साथ जानना चाहिये । भाष्यकार ने सुगमता से श्र्थज्ञान के लिये प्रत्येक पञ्चम्यन्त भाग 
को विभक्त करके उसकी स्वतन्त्र सूत्र के रूप में व्याख्या की है । 


व्याख्या-- तदर्थशास्त्र होने से-जिस अर्थ को कहने में समर्थ है, उसी में इसको शास्त्र 
बांधता है । उरुप्रथा उर प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति (=हे बहुत फंलनेवाले पुरोडाश ! 
तुम बहुत फलो, [इस मन्त्र को बोलकर ] पुरोडाश को [अध्वयु कपाल पर जितना कपाल है 
उतना ] फेलाता है । [यहां पुरोडाशं प्रथयति] यह वचन प्रनर्थक होवे, यदि [मन्त्र ] अर्थ के 
कथन द्वारा कम का उपकार करते हैं । [क्योंकि “पुरोडाश प्रथित होवे' इस मन्त्र से ही पुरोडाश 
को फलाना चाहिये, यह भ्रथं जान लिया जाता है] । यदि मन्त्र उच्चारणमात्र से कमं का उप 
कार करते हैं, [ अर्थात्‌ प्रथनरूप प्रथं का बोघ उक्त मन्त्र नहीं कराता है] तो बितियोग 
[पुरोडाशं प्रथयति ] कहना चाहिये, प्रोर कहा भी है । इस कारण मन्त्र के भ्रर्थ के कथन द्वारा 


१. इत त्रारम्य “अनित्यस योगान्मन्त्रानर्थ्यम्‌' (३९) इति यावदेकसुत्रम्‌ । | 5 
सूत्रं विभज्य प्रतिभागं पञ्चम्यन्तं पठित्वा सुगमताये व्याख्यातम्‌ । 


२. तु०--तं प्रथयति--उरुप्रथा उरु प्रथस्वेति प्रथयति । श० ब्रा० १।२।२।५।। 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--३१ १८३ 


| 
| 


च्चारणमात्रेण, ततो वक्तव्यो विनियोगः, उक्तश्च । श्रतो नार्ऽ्थाभिधानेन' । यथा 
साक्षः पुरुषः परेण चेन्नीयते, नूनमक्षिभ्यां न पश्यतीति गम्यते । 


नन्वर्थवादार्थं भविष्यतीति चेत्‌, न हि, येन विधीयते तस्य वाक्यशेषोरऽर्थवादः’ 
र इत्युक्तम्‌ । न च निरपेक्षेण विहिते अ्रथेवादेन किञ्चिदपि प्रयोजनं क्रियते । ग्रतो नाथे- 
“जय वादार्थ वचनम्‌ । 


कर्म का उपकार नहीं करते । जैसे--कोई थ्रांखोवाला पुरुष श्रन्य से [हाथ पकड़कर] ले जाया 
जाता है, तो निइचय ही यह जाना जाता है कि यह पुरुष श्रांख से नहीं वेखता है । [इसी प्रकार 
यहां भी यदि मन्त्र का कमं विशेष ब्राह्मणवचन से किया जाता है, तो यही जाना जाता है कि मन्त्र 
प्रथं का कथन नहीं करते, अर्थात्‌ श्रथरहित हैं 1] । 


TT >> 2 


विवरण--ददांपोणंमास ग्रादि श्रनेक यागों में ब्रीहि का पुरोडाश बना कर श्राहुतियां दी 

जाती हैं । ब्रीहि ( =घान) को कूटकर छिलका निकालने से लेकर पुरोडाश पकाने तक की एक 

लम्बी विधि है । यह श्रौतसूत्रों में दशपौर्णमास प्रकरण में देखनी चाहिये । पुरोडाश ब्रीहि के गू दे 

४ हुये ग्राटे की 'बाटी? के आकार के पिण्ड का नाम है । उसे मिट्टी की विशेष श्राकार-प्रकार की पकी 

हुई ठीकरियों, जिन्हें कपाल'कहा जाता है, में रखकर श्रध्वयु उन्हें फॅलाता है,ग्रौर कपालों को ग्रग्नि 

पर रखकर पुरोडाश को पकाया जाता है । अपर से गरम राख डाल दी जाती है । जिन प्रान्तों 

में 'बाटी' बनाने का रिवाज है, वे जानते ही हैं कि गोल बाटी बनाकर हथेली पर रखकर अंगूठे 

से दबा देते हैं, जिससे गोलाई दूर होकर वह कुछ फल जाती है । उसे कण्डों की प्राग पर कुछ 

देर सेकने के पश्चात गरम राख से ढक देते हैं, जिससे वह जले भी नहीं श्रौर पक भी जाये । 

यज्ञीय पुरोडाश की सम्पूर्ण विधि समन्त्रक होती है । उसे फेलाते समय अध्त्रयु मन्त्र पढ़ता है-- 
उरुप्रथा उरु प्रथस्व (यजुः १।२२) । 


उरुप्रथा उरु प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति यह भाष्योक्त पाठ इसी रूप में उपलब्ध ग्रन्थों 
में नहीं मिलता । इस ग्रभिप्राय के वचन बहुत्र उपलब्ध होते हैं | यथा--उरुप्रथा उद प्रथस्वेति 
प्रथयति (शत० १।२।२।८) ; उरु प्रथस्वोर ते यज्ञपतिः प्रथताम्‌ इति प्रययत्येवेनम्‌ (म० सं० 
४।१।६) ॥ 
व्याख्या--यदि कहो कि [पुरोडाशं प्रथयति वचन ] प्रथंवाद के लिये होवे, तो यह 
उचित नहीं है,क्योंकि जिससे विधान किया ज्ञाता है उसका,भर्थात्‌ विधिवाक्य का वाक्यशेष अथ वाद 
होता है” ऐसा पूव कहा है । और [अर्थवाद की] अपेक्षा न रखनेवाले [विधिवाक्य से ] विधान 
होने पर अर्थवाद से कुछ भी प्रयोजन [सिद्ध ]नहीं किया जाता [ भ्रर्थात्‌ अर्थवादवचन निष्प्रयोजन 
है] । इसलिये [ पुरोडाशं प्रथयति] वचन अर्थवाद के लिये नहीं है। 
RR) Oo 5 1 जा र नि MR . मिललन 
१. “उपकुर्वन्ति मन्त्रा? इति शेषः । २. द्र०-मीमांसासूत्रम १।२।७॥ 
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१८४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


तथाऽश्रचादानसमर्था मन्त्रा उदाहरणम्‌ । लिङ्गादेव आदाने प्राप्ता वचनेन 
विधीयन्ते--तां चतुर्भिरादत्ते' इति । चतुःसंख्याथ मिति चेन्न । समुच्चयशब्दाभावात्‌ । 

तथा इमामगभ्णन रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानौमादत्ते' इत्युदाहरणम्‌ । रशानादाने 
प्राप्तस्य रशनादाने एव शास्त्रं विनियोजकम्‌ । तद्‌ विवक्षिताथेत्वे न घटेतेति । ननु 


तथा भ्रश्रि (=मिद्टी खोदने का कौला) के ग्रहण [ == प्रकाशन में | समर्थ [देवस्य त्या 
इत्यादि यजः ११।६-१३ ] मन्त्र उदाहरण हैं । [इन मन्त्रों में पठित आददे रूप अभ्यादानसमर्थ ] 
लिङ्ग से ही अश्रि के हाथ में ग्रहण में प्राप्त हुये [चारों मन्त्रों का ] तां चतुर्भिरादत्ते वचन से 
विधान किया जाता है।यदि कहो कि चार संख्या के विधान के लिये होवे, तो यह कहना ठीक नहीं ॥ 
[क्योंकि बिना चतु्भिरादत्तो वचन के भी उन मन्त्रों में चार संख्या श्रादानसासथ्य रूप से ही 
प्राप्त है । यदि कहो कि ग्राददे आदि लिङ्ग से चारों मन्त्रों की विकल्प से प्राप्ति होगी 1 श्रतः: 
चारों मन्त्रों के समुच्चय के लिये चतुभिरादत्ते बचन .होगा, तो पह कहना भी ठोक नहीं 
है । क्योंकि तां चतुभिरादत्ते में] समुच्चायक कोई शब्द नहीं है। 
विवरण--इत्युक्तम्‌ - र्थवादवचन विधिवाक्य के -साथ ही सम्वद्ध होते हैं” यह 
दिधिना त्वेक्रवाक्यत्वात्‌_ (१।२।७) सूत्र से कह चुके हैँ । अभ्रि--प्रकृतियाग (--दर्शपौ्णमास) 
में खेर के काष्ठ की २२'वा २४ श्रङ्गुल प्रमाण की तीक्ष्णमुत्रा (==श्रगले भाग में तीखी) 
ग्रभ्नि होती है । प्रकत ग्रग्निचयन कम में बांस. की श्रश्नि बनाई जाती है । कुछ आचार्यों के मत 
में ग्रश्नयादान मन्त्र (यजुः ११।११) में अश्नि हिरण्ययीम्‌ निर्देश से सोने की श्रश्नि भी बनाई जाती 
है 4 ताँ हैके हिरण्यमयीं कुवर्ति। शत० ६।३।१।४२॥ . प्रश्रयादानसमर्था मन्त्राः पूर्वपक्षी ते 
यह बात प्रतिबादी .(= सिद्धान्ती) के मत को दोष निदर्शे नाथ अभ्युपगम सिद्धान्त) से स्वीकार 
करके कही है । ऐसा ही इस. प्रकरण में सवंत्र समझे । चतुभिरादत्ते--यह वचन श्रग्निचयन क्स 
में पठित है (शत० ६।३।१।४३) । इसमें ग्राहवनीय के पूर्व दिशा में 'उखा' नामक चतुष्कोण 
खोदे हुये गड्ढे को भरने के लिये ग्राम से बाहर जो छप्पड़ (==तलैया) हो, वहां से मिट्टी खोद" 
कर लाई जाती 
व्याख्या--ओर इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य ( =ऋत==भ्रइव की इस लगाम कको 
पकड़ा ) इस मन्त्र से ग्रश्‍वाभिधानीमादत्त (=अइव की लगाम को पकडता है) यह उदाहरण 
है । लगाम के पड़ते में [स्व-अथ से ही ] प्राप्त मन्त्र का लगाम के पकड़ने में ही शास्त्र विति 
योजक है । वह ( = लगाम के पकड़ने में विनियोग करने का 'विधायक वचन) [मन्त्र के] 


विवर दहे की 
बवक्षित अर्थवाला होने पर सम्बद्ध नहीं होवे । [ यदि ग्रशवाभिधानीमादत्ते वचन Eg की 


१. श० ब्रा० ६।३।१।४३। ` २. तँ० सं० ५।१।२।। , | 2 
३. ग्रपरीक्षिताम्युपगमात्‌ तद्विशेषपरीक्षणमम्युपगमसिद्धान्त (न्यायदर्शन १।१।३१ ) 
करिसी भ्रपरीक्षित (--जिसकी प्रमाणों से परीक्षा नहीं की ) ऐसे कथन को स्वीकार | उस 
की विशेष परीक्षा करना “ग्रभ्युपगम सिद्धान्त कहाता है । इसमें पुर्वपक्षी के सिद्धान्त में श्राप “य 
बात यदि मान भी लें, तब भी इसमें यहं दोष उपस्थित होता है” कंहकर दोष दर्शाया जाता है 
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२४ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--३२ १५५ 


गर्दभरशनां परिसंख्यास्यति न शक्नोति परिसंख्यातुम्‌ । परिसञ्चक्षाणो हि स्वार्थ 
च जह्यात्‌, परार्थञ्च कल्पेत, प्राप्तं च बाधेत । तस्मान्न विवक्षितवचना मन्त्रा: । ग्रतो 
न प्रमाणम्‌ --बरहिरदेबसदनं दामिः इत्यस्य रूपं बहिलँवने विनियोगस्य ॥३१॥ 


चाक्यनियमात्‌ ॥३ २॥ 


लगाम पकड़ने का] निषेध करे, तो यह [ गर्दभरशना पकड़ने का | निषेध नहीं कर 
सकता । निषेध करनेव,ला [ माना जाये, तो ] स्वार्थ (=“ग्रइव की लगाम पकडता है' 
इस अर्थ ) का त्याग करे, पराथं (जो ग्रश्‍वाभिधानीमादत्ते का 'गदहे की लगाम न पकड़े” 
रूप अथं नहीं है, उस अर्थ) की कल्पना करे. श्रौर [इमामगभ्णन रशनामृतस्य मन्त्र लगाम 
सामान्य को पकड़ने का विधायक होने से जो गदहे की लगाम पकड्नारूप] प्राप्त अथं को बाधित 
करे । इसलिये मन्त्र विवक्षित अर्थ को कहनेवाले नहीं हैं । इसलिये वहिदेवसदनं दामि मन्त्र का 
रूप कुशा के काटने में विनियोग का प्रमाण (= प्रमापक न= बोधक ) नहीं है ॥३१॥ 

विवरण --इमामगभ्णन्‌ रश्ञनामतस्येत्यशवाभिधानीमादत्ते यह वचन पूवं ग्रभ्रधादान 
प्रकरण में ही पठित है | खोदी हुई मिट्टी को लाने के लिये घोड़े को लगाम पकड़कर और गदहे 
का विना लगाम के ले जाते हैं । शास्त्र में विधि नियम ग्रौर परिसंख्यारूप तीन विधियां होती हैं । 
इनका लक्षण इम प्रकार है--विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ 
परिसंख्येति कीर्यते ॥ (तन्त्रवातिक १।२।३४, क्वचित्‌ 'गीयते' पाठा० ) । श्रत्यन्त (==सरवेथा) 
्रप्राप्ति में जो विधान किया जाता है, वह “विधि! कहाती है । दो समबल की उपस्थिति में विकल्प 
प्राप्त होने पर एक का नियमन करता 'नियमविधि' कहाती है । तत्र (=जहां इष्ट है, वहां) तथा 

न्यत्र ( † इष्ट नहीं है, वहां दोनों में ) प्राप्ति होने पर भ्रनिष्ट के परित्याग का विधान करना 
परिसंख्पा विधि! कहाती है । इमामगम्णन्‌ रशनामृतस्य मन्त्र को ग्रर्थवान मानने पर भगस्णन 
पद से घोड़े ग्रौर गदहे दोनों की लगाम पकड़ने की प्राप्ति होती है । प्रश्व की लगाम पकड़ना 
इष्ड है, श्रौर गदहे की लगाम पकड़ना इष्ट नहीं है । ऐसी ग्रवस्था में अश्वाभिघानीमादत्त वचन 
ग्रश्‍व की लगाम पकड़ने का विधान करता है । मन्त्र-सामर्थ्ये से ग्रश्व को लगाम पकड़ना प्राप्त 
ही है । श्रत: इसका तात्पर्य 'गदहे की लगाम न पकड़े” रूप श्रर्थ को कहने में मानना पड़ेगा । इस 
प्रकार परिसंख्या मानने में जो तीन दोष उपस्थित होते हैं, उनका स्पष्टीकरण ऊपर भाष्य-व्याख्या 
में कर दिया है ।।३१॥ 
वाक्यनियमात्‌ ॥३२॥ 

सुत्राथ- [मन्त्रों में] ( वाक्यनियमात्‌) वाक्य का नियम होने से जाना जाता है कि मन्त्र 
ग्रन्थेक हैं । 

१. द्र०--विधिरत्यन्तसप्राप्तौ नियम: पाक्षिके सति । 

तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति कोत्यंते ॥ तन्त्रवातिक १।२।३४॥ 


२. द्र०-पू्वे पृष्ठ १८१, टि० १, २। 
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१८६ मीमांसा-शाबर-भाष्येः- 


है। 
1 


नियतपदक्रमा हि मन्त्रा भवन्ति । अग्निमू डॉ दिवः' इति न विपर्ययेण । यदव. 
प्रत्यायनार्थाः, विपर्ययेणाप्यर्थः प्रतीयते । इति नियमो$नर्थक: स्यात्‌ । अथोच्चार.. 
विशेषार्था:, विपर्यये अन्यदुच्चारणम्‌ । इति नियम आश्रीयते।तेन यतरस्मिन्‌ पक्षे नियमो. | 
ध्थैवान्‌, स नूनं पक्ष इति । नन्वथेवत्स्वपि नियमों दृश्यते । यथा-इन्द्राग्नी इति । युक्त. 
तत्र तत्‌, विपर्ययेऽर्यप्रत्ययाभावात्‌ ॥३२॥ । 
बुद्धशास्त्रात्‌ ॥३३॥ | 

व्याख्या--मन्त्र नियत-पद-क्रमवाले होते हैं। णालय मन्त्र नियत पद-कमवाले होते हैं। 'ग्रग्निमु द्धा दिवः: यह पदो के विदा दिव::” यह पदों के विषय | 

से [प्रयुक्त नहीं होता | । यदि [मन्त्र ] अर्थ का बोध कराने के लिये हैं, तो [पदों के | विपयंग 
( = मूर्डा ग्तिदिव: अथवा दिवोऽर्निमू द्वा श्रादि) से भी प्र जाना जाता है । श्रत: [पद-त्रम | 
का] नियम अनर्थक होवे । और यदि उच्चारण के लिये ही सन्त्र होवें, तो विपर्यय [से उच्चारण] 
में उच्चारण भिन्न होवे। इस कारण [मन्त्रों के नियत पद-क्रम से उच्चारण के] नियम का 
प्रश्ण किया जाता है । इसलिये [मन्त्रों को अर्थवान्‌ मानने वा अनथक मानने में से] जित | 
पक्ष में नियम अर्थेवान्‌ होवे, निशचय से वही पक्ष [मानने योग्य] है । (आक्षेप) श्रथन, | 
[लौकिक पदों ] में भी [उच्चारण का] नियम देखा जाता है । जैसे-इन्द्राग्नी । (समाधात) | 
वहां (== लौकि अर्थवान्‌ पदों में) वह नियम युक्त है, विपयंय से अर्थ का ज्ञान न होने से ।।३२॥ 


विवरण -- इन्दारनी-_'ग्रग्ति और 'इन्द्र' के द्वन्वसमास में अजाद्यदन्तम्‌ (अष्टा० २९ 
३३) से नियमतः पूर्व निपात होता है। यह लौकिक उदाहरण है । विपर्यये श्रथंप्रत्यया भावात्‌ | 
अभिप्राय है-श्रग्नीद्धौ से लोक में प्रयोग के ग्रभाव से य्रर्थ का परिज्ञान नहीं होता | “| 
निर्वाराणसिः ( = वाराणसी से जो पुरुष निकल गया) को यदि विपरीत करेँ-वाराणासीति/ । 
तो इसमे कोई ग्रथ ज्ञात नहीं होता । ग्रथवा अथप्रत्ययाभावात का अर्थ यह भी ही | 
कि 'जिस विशिष्ट अर्थ को बोधन कराने के लिये शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका है । 
नहीं होता । यथा राजपुरुषः का ग्रथ है--“राजा का पुरुष” | यदि इसी ग्रथ में पुरुषराज: रे | 
प्रयोग करें, तो उक्त श्रथ ज्ञात नहीं होगा श्रौर उसके स्थान पर पुरुष है राजा जिसकी ; 
प्रतीत होगा । यद्यपि द्वन्द्वसमास सहवचन = इतरेतरयोग में होता है । इससे द्वन्द्रममास ड क । 
पदों की प्रवानता मानी जाती है--उभयपदप्रधानो द्वन्द्व: । इस दृष्टि से इन्द्राग्ती अ्रथवा | 
में कोई ग्रथ भेद नहीं होता । तथापि अजाद्यदन्तम्‌ नियम से इन्द्र के पूर्वनिपात का नियर द र) 
अग्तीन्द्रास्याम्‌ (यजुः ७।३२) में 'भ्रग्नि’ का पूर्व प्रयोग अभ्यहित पूर्व निपतति | 
३४ ) के नियम से श्ररिन के ग्रभ्यहितत्व==पूजितत्व की विवक्षा से होता है । oe 
में 'माता' का (द्र०-तन्त्रवातिक) ॥३२॥) | 
बुद्धशास्त्रात्‌ ॥३३॥ के होर) 
सुत्राथं - [कमं का] (बुद्धशास्त्रात्‌ ) ज्ञान होने पर शास्त्र ( _ शासतःवचत ) । 
- जगा दाता विण पडा RNR हि जाता है कि मन्त्र ग्रनथंक है । 


१. ऋ० ८।४४।१६।। 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--३४ १८७ 


बुद्ध कि बोधयेत्‌ ? श्रथ नु उच्चारणविशेषार्थाः, वुद्धेऽप्युच्चारण विशेषोऽवकल्प्येतेति । 
तनु पुवे चनात्‌ संस्कारविशेषो भविष्यति । एवमस्मत्पक्षमेवाश्रितोऽसि । वचनमुच्चार- 
गम, तद्धि शक्यते कर्तं म्‌, नार्थप्रत्यायनम्‌ । ततूप्रतीतेऽशक्यम्‌ । यथा~सोपानत्के पादे 
द्वितीयामुपानहमशक्यत्वान्नो पादत्ते ॥३३॥ 


अविद्यमानवचनात ॥३४॥ 


= 

विशेष--सूत्रार्थ भाष्य के श्रनुसार है । यास्क के जानन्त संप्रेष्यति-श्रग्नये समिध्यमानायानु- 

र हि(== कर्मं को जानते हुये को प्रैष देता है-समिध्यमान अग्नि के लिये सामधेनी मन्त्रों को पढ़ो) । 

निवत ११५ के वचनानुसार सूत्र का शर्थ होगा-- (बुद्धशास्त्रात्‌) कर्म को जानने के प्रति । 

शास्त्र-शासन के होने से जाना जाता हे कि मन्त्र ग्रतर्थक हैं ।! बुद्धस्य शास्त्रात्‌ =बुद्धशास्त्रात्‌ । | 

कर्म में पष्ठी । कृद्योगा च षष्ठी समस्यते (महा० २।२।८ ) वातिक से षष्ठीसमास होता है । | 
व्याख्या--पाठ से (=श्रध्ययन से) [क्रियमाण कर्मरूप ] भ्र्थ के ज्ञान होने पर उसी 

अर्थे को कहने में समर्थ मन्त्र होता है--भग्नीदग्नीन्‌ विहर ( =है ग्रग्तीत्‌ ! भ्रग्तियों का विहरण 

करो) । यह मन्त्र [कर्म के] जाननेवाले को क्या ज्ञान करायेगा ? श्रौर यदि [मन्त्र] उच्चारण- 

विशेष (= उच्चारणनियम) के लिये हैं, तो [कर्म का] ज्ञान होने पर भी उच्चारणबिशेष की | 

कल्पना हो सकेगी । (आक्षेप) पुनवचन (== भरे के ज्ञात होने पर भी उसी अर्थवाले वचन के | | 

होने) से [अग्नीत्‌ में अदृष्ट] संस्कारविशेष उत्पन्न होगा | (समाधान) इस प्रकार तो श्राप | 

हमारे पक्ष को ही श्राभ्रय करनेवाले ( =माननेवाले) हो गये । मस्त्रोच्चारण से संस्कारविशेष 

किया जा सकता है, श्र्थ का ज्ञान नहीं किया जा सकता । उस र्थे के प्रतीत होने पर [अर्थ का 

ज्ञान करना] अशक्य है । जेसे -- जूते पहने हुये पेर में दूसरा जूता पहनना श्रशक्ष्य होने से ग्रहण 


नहीं करता (--नहीं पहनता) ॥२२॥ 


[| 
| 
| 
| 
बुद्ध खल्वपि पाठादर्थे तदभिघानसमर्थो मन्त्रो भवति--श्रम्तीदग्नीन्‌ बिहर' इति । | 
| 
|| 
| 


है कि कर्म कराने का श्रधिकार उस कमं को श्रच्छे 


विवरण बद्धे पाठादर्थे-का भाव यह 
प्रकार जाननेवाले का ही है । इस सिद्धान्त का जैमिनि ने ज्ञाते च वाचन नह्यविद्वान्‌ विहितो$स्ति 
सोमयाग की है । 'बहिष्पवमान" 


(३॥८॥१८) सूत्र से प्रतिपादन किया है । बिह्र पह विधि 

स्तोत्र के ग्रन्त में ग्रध्वयु' अग्तीतू ऋत्विक्‌ को अग्तीदग्तीन्‌ विहर मन्त्र से ग्राग्नीध्रीय श्रग्ति से 
अङ्गारौ को चिष्ण्य-संज्ञक स्थानों में ले जाने का ग्रादेश देता है (द्र०-का० श्रौ ९७४ ) 1 
उच्चारणविश्ेषार्था:-- इसका ग्रभिप्राय यह है कि मन्त्र से ग्रथवा ग्रमन्त्र से किसी से भी करिष्यमाण 


९ में e s 
कर्म को स्मरण कराया जा सकता है । उसमें "उच्चारण से ही क्रियमाण कम को स्मरण करावे 


इस नियम के लिये मन्त्र हैं ॥३३॥ 
ग्रविद्यमानवचनात्‌ ।।३४।। 


सुत्राथं--] मन्त्र द्वारा लोक में] (अविद्यमानवचनात्‌) श्र 


से हैजाता जाता है किसल्त॒ अ्ररर्थक हैं“ य य्य २ अनर्थ क हैं । ERS 
श० ब्रा० ४।२।५।११॥ > 


विद्यमान पदार्थ का कथन करने 


१. ते० सं० ३।६।१; मे ० सं० २।५।१०। 
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यज्ञे साधनभूतः प्रकाशयितव्यः । न च तादृशोऽर्थोऽस्ति, यादृशमभिदधत्ि ' 
केचन' मन्त्राः । यथा--चत्वारि शङ्गा इति । न हि चतुःशृङ्गः निपादं द्विशिरस्कं सप्त... 
हस्तं किञ्चिद्‌ यज्ञसाधनमस्ति । तदत्राभिधानार्थः किमभिदध्यात्‌ ? उच्चारणार्थ | 
त्ववकल्प्यते । तथा--मा मा हिसी: इत्यसत्यामपि हिसायां किमभिदध्यात्‌ ॥३४॥ 


अचेतनार्थेवन्धनात्‌' ।।३५॥ 

व्याख्या— [मन्त्र को] यज्ञ में साधनभूत [अर्थ | का प्रक्ञाशन करना चाहिये । बैसा 
कोई ग्रथ [लोक में] नहीं है, जैसे को कुछ मन्त्र कहते हैं । यथा--चत्वारि शुङ्गा [त्रयो 
ग्रस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो भ्रस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यो 
आविवेश (ऋ० ४।५८।३) [ == चार सींग, तीन पेर, दो शिर, सात हाथ इसने है । तीन 
स्थानों में बंधा हुभ्रा वृषभ पुनः पुन: शब्द करता है । ऐसा महादेव म्यों में प्रदिष्ट हुआ ]। 
चार सींगोंवाला, तीन पेरोंबाला, दो शिरवाला, सात हाथोंवाला कोई यज्ञ का साधन नहीं है । तो 
यहां भ्रभिधान करनेवाला सन्त्र किस को कहेगा ? उच्चारणार्थ मन्त्र को मानने पर [ उच्चारणरूप 
प्रयोजन | तो समर्थ होता है । तथा-मा मा हिसी: (= हे उस्तरे ! मेरी हिसा मत कर ) मन्त्र 
हिसा के न होने पर भी कया कहेगा ? ।।३४।। 


विवरण- चत्वारि शुद्धा मन्त्र मे ० सं० १।६।२ में ्रगन्याधान-प्रकरण में अग्नि के उप- 
स्थान में विनियुक्त है । ग्रापस्तम्त्र श्रौत ५।१७।४ में श्रग्त्याधान-प्रकरण में इस मन्त्र से ग्रग्ति मे घृत 
से सनी हुई तीन स।मधाग्नों को छोड़ने का विधान है । यह विनियोग मन्त्रां के अनुरूप नहीं है। इसी 
प्रथं का कथन पुर्वपक्षी ने 'मन्त्रोक्त प्रकार का कोई यज्ञसाधन नहीं है? शब्दों से दर्शाया है। 
मा मा हिसीः मन्त्र चातुर्मास्य मे यजमान के केशवपन में विनियुक्त है (ब्र०-का० श्रोत ५।२।१ ७)। 
केशों के काटने में हिसा होती ही नहीं है, तब मामा हिसी:= हिसा का प्रतिषेध क्या | 
करेगा ? ॥३४॥ 


अचेतनार्थबन्धनात्‌ ।। ३५।। 


सुत्राथं-- [मन्त्रों में | ( अचेतनाथंबन्धनात ) प्रचेतन पदार्थों मे ग्रथे =याच्जा=मांग का 
निबन्धन होने से जाना जाता है कि मन्त्र ग्रनथेक हैं। 


विशेष-- 'ग्रथ” शब्द में ग्रथ उपयाञ्चायाम्‌ (चुरादि ३२६ ) से कमे में 'घन? प्रत्यय जातता 


१. किचन मन्त्राः? इति क्वचिद्‌ भाष्यपुस्तकेषु नोपलम्यते । तथा सत्यध्याहार्योऽयं पाठ; । 


२. चर्त्वारि शुद्धा त्रयो भ्रस्य पादा द्वे शीषे सप्त हस्तासो श्रस्य । ऋ० ४।५८।३।। ग्रस्य 
एतस्यार्युपस्थाने विनियोग; । द्र०--मै ० सं० १।६।२॥ ३. यजु० ३।६३॥ 


त ४. कवचित- भचेतनेश्येबन्धनात्‌' इत्येवं पठ्यते । एतेषामेकसुत्रत्वात्‌ (द्र०-पृष्ठ | a 
टि० १) 'भ्रचतने’ विभक्तियोगस्याननुगुणत्वादपपाठोऽयरम्‌ । द्रष्टव्यात्र कुतुहुलवृत्तिः । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--३५ १८९ 

| ग्रचेतनेऽ्थे खल्वर्थं निवध्नन्ति--श्रोषधे त्रायस्वैनम्‌ इति । ग्रभिधानेतोपकुवेन्त 

तः | एवञ्जातीयका श्रोर्षाध पशुत्राणाय प्रतिपादयेयुः.। न चासावचेतना शक्या प्रतिपादयि- 
थे तुम्‌ । उच्चारणार्थे तु नैष दोषो भवति । तस्मादुच्चारणार्थाः । श्रुणोत ग्रावाण:' इति 


चोदाहरणम्‌ ॥॥३५॥ 


चाहिये । अनेक भाष्यपुस्तको में सुत्र का अचेतने$थबन्धनात्‌ पाठ मिलता है । यद्यपि ग्रथ में भेद 
नहीं पड़ता, तथापि पूर्व पृष्ठ १८२ विवरण में निदर्शित पूर्वपक्ष सुत्रगाठ में एकरूपता के उपपन्न त 
होने से भाष्यग्रन्थों में मुद्रित पाठ प्रशुद्ध है । क्योंक्रि उस पाठ में तदर्थज्ञास्त्रात से लेकर अनित्प- 


पा 

गो संयोगात्‌ पर्यन्त सब समासघटित पञ्चम्यन्त पद हैं | उनके मध्य में अचेतने श्रसमस्त सप्तम्यन्त पाठ 

| | नहीं हो सकता है। द्र ०-- इस सूत्र की कुतुहलवृत्ति । 

न § व्याख्या--[ मन्त्र | श्रचेतन श्रर्थ में अर्थ =याच्ा = प्रार्थना का निबन्धन करते हैं- 

| ओषधे त्रायस्वैनम्‌ (= है दर्भ नामक श्रोषधे ! इसकी रक्षा करो) । प्रथॅकयन द्वारा [कमं 

रो का] उपकार करते हुये इस प्रकार के मन्त्र ग्रोषधि के पशु को रक्षा के लिपे प्रतिपादक होवें। श्रौर 
यह श्रचेतन --भ्रोषधि पशु की रक्षा की प्रतिपादिका श्रर्थात्‌ रक्षिका नहीं हो सकती । [मन्त्रों का] 
उच्चारण प्रयोजन होने पर तो यह दोष नहीं होता । इसलिये [मन्त्र] उच्चारणार्थ ही हैं। और 

[इस सूत्र का] शृणोत ग्रावाणः (=हे सोम को कूटनेवाले पत्यरो ! सुनो ) यह भी उदाहरण 

- १ है ।।३४।। 

| | त्रिवरण-प्रोषधे त्रयस्वेनम्‌ मन्त्र तैतिरीयसंहिता १।२।१; १।३।५; ६। ३॥३; ६।३।६ईन चार 

क. स्थानों में पठित है । इनमें प्रथम स्थान (तै० सं० १।२।१) में यह मन्त्र ग्रस्तिष्टोम में यजमान 

। ॥ के केश काटते समय केशों पर कुशा रखने में दूसरे स्यान (तै०4० १।३।५) में, तथा तीसरे स्थान 

। (तै० सं० ६1३३) में यूपच्छेदन के समय वृक्ष पर कुशा के दो तृण रखने में, तथा ५ चौथे स्थान 

॥ (ते० सं० ६1३1९) में पशु का पेट छेदन करते समय कुशा के दो तृण रखने में विनियुक्त है। 


इसी प्रकार मैत्रायणी संहिता १।२।१ में यजमान के दीक्षा-प्रकरण में पाठ, तथा २।६।२ में केशवपन 
करते समय केशों पर कुशा के तृण रखने के विनियोग, १।२।१४ में यूपच्छेदन में पाठ, तथा ३।६।२ 
में वृक्ष को काटते हुये उस पर कुशा के दो तृण रखने में विनियोग; श्रौर १।२।१६ में पशु-प्रकरण 
में पाठ, तथा ३।१०।१ में पशु का पेट छेदन करते समय कुशा के दो तृण रखने में विनियोग दर्शाया 
है । इस वि य में ग्रापस्तम्त्र प्रादि श्रौतसुत्र भी देखने चाहियें । इसी प्रकार शुक्ल यजुः ४1१; 
५४२; ६।१५ में पठित मन्त्र शतपथ-ब्राह्मण के ग्रनुसार क्रमशः यजमान के केशवपन, यूपछेदन 
और पशुच्छेदन के समय कुशतृण रखने में विनियुक्त हैं । इन तीन £ नियोगों में तृतीय विनियोग 
विशेष विचारणीय है । इस पर हमने इस भाग के साथ पूर्व मुद्रित शतयज्ञ-मौमांसा मे 
पशुयाग-प्रकरण में विस्तार से विचार किया है । ग्रतः पाठक इस विषय में वहीं देखें । 


१. त॑०सं० ६।३।९।। अन्यत्र केशवपने यूपच्छेदने चापि विनियुज्यते । क्रमशः ‰०-१।२।९५ 
१।३।५ तथा ६।३।३॥ २. ॥०--तै० सं० १।३।१२॥ 
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अर्थविप्रतिपेधात्‌ ॥३६॥ 
र्थ विप्रतिषेधोऽपि भवति--भदितिद्यौरदितिरम्तरिक्षम्‌' इति । सैव द्यौः, तदेवान्त- 
1 रिक्षमिति, को जातुचिदवधारयेत्‌ ? ्रनवधारयँश्च किमभिधानेनोपकुर्यात्‌ ? उच्चारण- 
मात्रे तु नैष विरोधो भवति । तस्मादुच्चारणार्था मन्त्राः। एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे, 
असंख्याता सहस्राणि ये रद्रा अघिभूस्याम्‌ इति चोदाहरणम्‌ ॥ ३ ६॥ 


स्वाध्यायबदवचनात्‌ ॥३७॥ 
° रराट₹ाााूाूाूाूाूाऑिऑऑधइृिऑइ‹fिाऑाोZ£ाO्त्तताा१ार।“ऐ_ 
शणोत प्रावाणः- यह भाग जिस मन्त्र (तँ० सं० १।३।१३) में पठित है, उससे जब 
अग्तिष्टोम में प्रातरनुवाक की परिधानीया ऋचा होता के द्वारा पढ़ी जा रही होती है, तव 
अघ्वयुँ घताहुति देता है (द्र०--तै ० सं० १।३।२३ सायणभाष्य) । उद्धृत मन्त्रांश का भाव 
है-'हे सोम के अभिषव के लिये वर्तमान पाषाणो ! तुम विद्वान्‌ यजमान के यज्ञ को सुनो! । पाषाण 
अचेतन है, भला वे कैसे सुन सकते हैं ? इससे भी मन्त्र का श्रनर्थकत्व बोधित होता हे ।।३५॥ 
ग्रथ विप्रतिषेधात्‌ ।। ३६॥ 
ुत्राथे-- [मन्त्र के द्वारा कथ्यमान] (शर्थेविप्रतिषेधात्‌ ) ग्रथे का विरोध होने से मन्त्र 
अनथक हैं । 


व्याख्या - ग्रथ का विरोध भी देखा जाता है-ग्रदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌ । वह 
[अदिति] ही द्यौः है, और वही अन्तरिक्ष है, | इस कथन | को कौन भला निइचय करेगा, अर्थात्‌ 
सही मानेगा ? निश्चित अर्थ का प्रकाशन न करता मन्त्र अपने अर्थ के प्रकाशन से कमं का क्या 
उपकार करेगा ? उच्चारणमात्र [मन्त्र का प्रयोजन मानने ] में तो यह विरोध नहीं होता । इसलिये 
मन्त्र उच्चारणार्थ हैं । और एको रुद्रो न द्वितीयो$वतस्थे (= रुद्र एक ही है, दूसरा नहीं है) ; 
असंख्याता: सहस्राणि ये रुद्रा ग्रधिभूभ्याम्‌ ( =जो रुद्र भूमि पर वर्तमान हैं, वे असंख्यात 
सहत्नों हैं) यह भी उदाहरण है । [ये दोनों मन्त्र परस्परविरुद्ध अथं रुद्र एक है” और 'ग्रसंख्यातं 
सहन्नों हैँ. को कहनेवाले हैं] ।।३६।। 

स्वाध्यायवदवचनात्‌ ॥३७॥ 

सूत्रार्थ -- (स्वाघ्यायवत्‌ ) स्वाध्यायकाल=मन्त्राक्षरग्रहणकाल के समान | मन्त्र के 
अर्थो का] (अवचनात्‌) कथन न करने से । ग्रर्थात्‌ मन्त्राक्षरग्रहणकाल में जैसे मन्त्र ग्रथ का 
प्रकाशन नहीं करते, उसी प्रकार कर्मकाल में भौ श्रर्थ का प्रकाशन नहीं करते । 


१. ऋ० १।८६।१०॥। २. द्र० निरुक्त १।१५--एक एव ख्द्रोश्वतस्थ । 


द्वितीयः; ते० सं ० १।५।६- एक एव रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे । 
३. यजुः १६।५६; मे० सं० २।६।६॥ 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--३८ १९१ 


स्वाध्यायकाले पूणिकाऽवहन्ति करोति । माणवकोऽवहून्तिमन्त्रम्‌' ग्रधीते । 
नाऽसौ तेन मन्त्रेण तदझिधानमभ्यस्यति । ग्क्षरानुपूर्व्याः श्रवधारणे एव यतते । येन च 
नाम प्रयोजनम्‌, तदभ्यसितव्यम्‌ । श्रत उच्चारणाभ्यासादुच्चारणेन प्रयो जन मित्यव- 
गच्छामः ।।३७॥ 
NN 
अविज्ञेयात्‌ ॥३८॥ 
आपि च~केषाञ्चिन्मन्त्राणामशक्य एवार्थो वेदितुम्‌ । यथा--अम्पक्‌ सा त इन्द्र 


व्याख्या-ह्वाध्यापकाल ( ==वेद के ध्रध्ययनकाल) में पूणिका' नाम की स्त्री [धान 
की | अवहनतक्रिया (=कूटना क्रिया) करती है। [उसी काल में] माणवक अवहुनन-क्रिया 
यद्यपि (पूणिका' का घान कूटना श्रौर माणवक का श्रवहूनन, 
क्रियार्थक मन्त्र का पाठ समकालिक है, तयापि] वह [माणबक ] उस [ अवहनन-क्रियासम्बन्धो | 
मन्त्र से | पूणिक्ा द्वारा क्रियमाण] उस श्रवहननक्रिया के कथन का अभ्यास नहीं करता । केवल 
ग्रक्षरों के प्रवधारण ( =कण्ठस्थीकरण) में ही यत्न करता है । [प्रर्थात्‌ पूणिका को अवहनन- 
क्रिया को कहना सन्त्रपाठ का प्रयोजन नहीं होता है । ] जिससे प्रयोजन होता है, उसका श्रभ्यास 
करना चाहिये । इस कारण उच्चारण के प्रभ्यास में उच्चारण से प्रयोजन है, पह हम जानते 
हैं ॥३७॥ 

विवरण --'गप्रवहन्ति! य धातुनिर्देश में स्तिपृप्रत्ययान्त कृदन्त शब्द है । इक्दितिपो घातु- 
निर्देशे (वा० ३।३।१०८) । अवहुन्ति-मन्त्रम्‌ --ब्रीहि ( = धान) रूप हवि को ऊखल में डालकर 
मूसल से कूटने में अव रक्षो दिवः सपत्तं वध्यासम मन्त्र विहित है (द्र०-श्राप० श्रौत १।१९। 
१०) । श्रवहनन मन्त्र से पुवं हविष्कृत के ग्राह्वान में लिखा है-हविष्कृदेहीति ब्राह्मणस्य, हवि- 
ष्कुदागही ति राजन्यस्य, हविष्कृदाद्रावेति वैव्यस्य, हविष्कृदाधावेति शूद्रस्य, प्रथमं वा सर्वेषाम्‌ । 
(ग्राप० श्री० १॥१९॥८-९ ) सूत्र में भिन्न-भिन्न वर्णस्थ यजमानों के लिये भिन्न-भिन्न मन्त्र लिखे हैं । 
लगभग ऐसा ही निर्देश शतपथ-ब्राह्मण १।१ ।४।२२ में मिलता है । ग्रापस्तम्ब-श्रौत श्रौर शतपथ- 
ब्राह्मण में शुद्र यजमान के अवहनन कर्म में हविष्क्रदाधाव मन्त्र के निर्देश का अभिप्राय श्रौतयज्ञ- 
मीमांसा में 'यज्ञकर्माधिकार' प्रकरण में देखें ।।३७। 

ग्रविज्ञेयात्‌ ॥३८। 
सुत्राथ--[ मन्त्रों के | (प्रविज्ञेयात्‌ ) श्रविज्ञेय (==जानना शक्य न) होने से भी मन्त्र 


सम्बन्धी मन्त्र को पढ़ता है। | 


अनथक हैं ॥ 
व्याख्या--और भी-- किन्हों मन्त्रों का अर्थ जानना अशक्य ही है [प्रर्यात्‌ जाना ही 
-नही जा सल्ला] । वा-क ता ता  आ जा सकता] । यया--प्रम्यक सा त इद्र ऋष्टिरस्मे; सुण्येव जर्भरी तुर्फरीतू; ओर 


१. आापस्तम्बश्रौतसुत्रानुसारम, भव रक्षो दिवः सपत्नं वध्यासम” अ्रवह्तिमस्त्र: । 


_ द्र०-ग्रा० श्रौत १॥१९॥१०॥ 
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ऋष्टिस्मे' इति; सुण्येव जभेरी तुर्फरीत्‌' इति; इन्द्र: सोमस्य काणुका? इति च । एते कि 
प्रत्याययेयुः ? उच्चारणार्थे तु न दोष: । तस्मादुच्चारणार्था मन्त्रा इति ॥३५॥ 


अनित्यसंयोगान्मन्त्रानर्थक्यम्‌ ॥३६॥ 


अनित्यसंयोगः खल्वपि भवेन्मन्त्रेष्वभिधानाथंपु | यथा--किं ते कृण्वन्ति कोकटेषु 
गाव: इति । कीकटा नाम जनपदाः, नैचाशाखं नाम नगरं, प्रमगन्दो राजेति । यद्यभि- 
धानार्थाः, प्राक्‌ प्रमगन्दान्नाऽयं मन्त्रोऽनुभूतपूर्वं इति गम्यते । तदेतैः 'तदर्थंशास्त्रादिभिः? 
कारणैर स्त्राणामविवक्षितवचनता ।।३६।। 


इन्द्र: सोमस्य काणुका । थे मन्त्र किस श्रथे का ज्ञान करायेंगे ? उच्चारण प्रयोजन में तो दोष 
नहीं है । इसलिये मन्त्र उच्चारणाथ हैं ।।३८॥ 
ग्रनित्यसयोगान्मन्त्रानर्थक्यम्‌ ॥३९॥ 
सुत्राथं- [मन्त्रों में] (द्रतित्यक्ष॑योगात्‌ ) श्रनित्य पदार्थो का संयोग होने से (मन्त्रा- 
नथंक्यम्‌ ) मन्त्र शरनर्थक हैं । 
व्याख्या - [मन्त्रों का] श्रर्थ का कथन प्रयोजन होने पर मन्त्रों में अनित्य पदार्थो का 
संयोग भी होता है । यथा--कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गाव: । 'कीकट' नाम का जनपद, 
'नेचाशाख' नाम का नगर, भ्रोर 'प्रमगन्द' नाम का राजा है । यदि मन्त्र का प्रयोजन श्रथ के कथन 
के लिये है, तो 'प्रमगन्द' से पूर्व मन्त्र नहीं या, ऐसा जाना जाता है। इन 'तदर्थशास्त्र' भ्रादि 
कारणों से मन्त्रों की अविवक्षित-वचनता (--सन्त्रप्रतिपाद्य श्रथ की अप्रकाशनता) जाती 
जाती है ॥३९॥ 
विवरण--कि ते कृण्वन्ति” मन्त्र का पूरा पाठ इस प्रकार है-- 
क्रि ते कृण्वन्ति कीटेषु गावो नाशिरं दुह्ठ न तपन्ति घमंम्‌ । 
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशा्ख मघवन्‌ रन्थया न: ।। क्र० ३1५३११४ 
कीकटा नाम जनपदा:- यास्क ने निरुक्त ६1३२ में प्रस्तुत मन्त्र की व्याख्या में ही 
नाम देशोऽनार्यनिवासः (=कीकट भ्रनायें देश है) इतना ही लिखा है । यह मगध का राच 
नाम है, ऐसा कई ऐतिहासिकों का मत है । द्र०-गिरीशचन्द्र ग्रवस्थीकूत 'वेदघरातल', 'कौर्कट 


१.ऋ० १।१६६।३। २.ऋ० १०।१०६।६।। ३. ऋ० ८।७७।४।। 
[रं दहे त 
४. त्र० ३।५३।१४॥ कृत्स्नो मन्त्र:--कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिर दुह 
तपन्ति धर्मम्‌ । ग्रा नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मघवन्‌ रन्धया न: ॥ 


५. 'मगधाः' इत्येतिहासिकाः । द्र०- वेदघरातल, पृष्ठ १४१-१४४ । 
७. £ । 
६. श्रस्मन्मतेऽत्र 'नीचाशाख नाम नगरम्‌, तस्य राजा नैचाशाखः, तम्‌’ पाठन भाव्यम्‌ 
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२% प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४० १९३ 


अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः ॥४०॥ (३०) 


भ्रविशिष्टस्तु लोके प्रयुज्यमानानां वेदे च पदानामर्थः । स यथैव लोके विवक्षित- 
स्तथैव वेदेऽपि भवितुमहेति । नैवम्‌ । लोके तेरथखबुद्धः संव्यवहारः । इह देवताभिर- 
प्रत्यक्षा भिर्यज्ञाङ्ग शचाऽचेतनेः संलापे न कश्चिद्‌ यज्ञस्योपकारः । यद्यदुष्टं परिकल्प्येत, 
उच्चारणादेव तःद्भवितुमहति । यद्धि कत्तेव्यं, तत्‌ प्रयोजनवत्‌ । उच्चारणं च न कथ- 
ञ्चित्‌ न कर्त्तव्यम्‌,यद्यपूर्वाय यद्यर्थाय। यद्यर्थो न प्रत्योय्यते,न किञ्चित्‌ श्रनर्थेकम्‌ । यदि न 
प्रयुज्यते, समाम्नानानर्थक्यम्‌ । तस्मादुच्चारणादपूवंम्‌ । तथा च तदर्थशास्त्रादि उक्तम्‌ । 


शब्द, पृष्ठ १४१-१४४ । नेचाशाख नाम नगरम्‌--यदि नगर-नाम ग्रभिप्रेत है, तब हमारे विचार 


में नगर का नाम नीचाशाख होना चाहिये । उसका राजा नेचाशाख होगा । कई लोग इसे भी 
देशवाची मानते हैं (द्र०--वेद-घरातल, पृष्ठ ३९०) । गिरीशचन्दर श्रवस्थी ते इसे 'वेदस्‌' (= 
वेदः) का विशेषण माना है, वह चिन्त्य है । 'वेदस्‌' का सम्बन्ध उसी चरण की आभर क्रिया के 
साथ है, और 'नंचाशाख' का सम्बन्ध रन्धय (=हिसय) के साथ है । प्रमगन्दो राजा- यह 
राजा कहां का था, यह अज्ञात है । यास्काचार्य ने निरुक्त ६३२ में नैचाशाख श्रौर प्रमगन्द का 
्रर्थं क्रमशः नीच वर्ण में सन्तति उत्पन्न करनेवाला, ग्रौर श्रत्यन्त व्याजखोर किया 


है ।।३६॥ 
अविशिष्टस्तु वाक्यारथंः ॥४०॥ 

सत्राथं - (तु) पूवंपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, ग्र्थात्‌ मन्त्र अनर्थक नहीं हैं । [मन्तरं में | 
(वाक्यार्थः) वाक्य का श्रर्थ [लोक के वाक्यार्थ से] (भ्रविशिष्टः) विशेष--भिन्न नहीं है । श्रर्थात्‌ 
लौकिक-वाक्याथ के समान ही मन्त्रों का वाक्यार्थ है । 

व्याख्या-लोक में प्रयुक्त होनेवाले श्रौर वेद में प्रयुक्त पदों का अथं समान है । वह 
(=-पदों का अर्थ) जैसे लोक में विवक्षित है, बेसे ही वेद में भी होना योग्य है । (ग्राक्षेप ) 
ऐसा नहीं है । लोक में उन भ्रर्था से [उन भ्रर्थो को | जाननेवालों के साथ व्यबहार किया जाता 
है। यहां [वेद में] अप्रत्यक्ष देवताओं श्रौर अचेतन यत्ञाङ्कों के साथ संलाप में यज्ञ का कोई 
उपकार नहीं है । यदि श्रदृष्ट की कल्पना की जाये, तो वह [भ्रदुष्ट की कल्पना] उच्चारण से 
ही हो सकती है। जो कुछ करना चाहिये, वह प्रयोजनवाला होना चाहिये । श्रोर उच्चारण 
किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिये, ऐसा नहीं है [अर्थात्‌ करना ही है ], चाहे वह भ्रपूवं के 
लिये होवे, चाहे अर्थ [बोध कराने] के लिये | यदि प्रथ [मन्त्रों से ] नहीं जाना जाता 
है, तो कुछ (=उच्चारण) निष्प्रयोजन नहीं है। यदि [मन्त्रों का] प्रयोग (=उच्चारण) 
नहीं करते, तो उनका पाठ करना अनर्थक है । इसलिये [मन्त्रों के] उच्चारण से प्रपूर्व 
होता है। भ्रोर यह तदर्थशास्त्रात्‌ (३१-३९) आदि से कह चुके हैं । ( समाधान) इस विषय 


१. 'वेदा हि यज्ञाथंमभिप्रवृत्ताः इति वेदाङ्गज्योतिषवचनात्‌ (७) । 
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१९४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तदुच्यते- श्र््रत्यायनार्थमेव यज्ञे मन्त्रोच्चारणम्‌ । यदुक्तम्‌--न देवता भि्य्ञा ङ्ग 

संलापे प्रयोजनमस्तीति” यज्ञे यज्ञाङ्गप्रकाशनमेव प्रयोजनम्‌ । कथम्‌ ? न हा 
यज्ञे यज्ञाङ्ग च यागः शक्योऽभि निवर्तयितुम्‌ । तस्मात्‌ तन्निवृ'त्त्यथमर्थप्रकाशनं ह 
पकार: कर्मणः । तच्च करोतीत्यगम्यते। तस्मादस्त्यस्य प्रयोजनम्‌ । तच्च दुष्टं न शक्य 
पवदितुम्‌ न अर्थाभिधानँ प्रयोजनम्‌' इति । नन्वर्थाभिधानेनोपकुवंत्सु, तां चतुभिरा- 
दत्ते इत्येवमाद्यनर्थकं भवति । काममनर्थेकं भवतु", न जातुचिदपजानीमहे 'दृष्टमर्थाभि- 
धानस्योपकारकत्वम्‌” ।।४०॥ 0 9 


में कहते हैं-- अथ का ज्ञान कराने के लिये ही यज्ञ में मन्त्रो का उच्चारण होता है) दी 


कहा कि-- देवताओं तथा यज्ञाज़ों से संलाप में कोई प्रयोजन नहीं हैं! [यह ठीक नहीं है] 
यज्ञ में यज्ञाड़ों का प्रकाशन हो प्रयोजन है । कंसे ? यज्ञ प्रौर यज्ञाङ्ग के प्रकाशित (= ज्ञात) 
ह्ये बिना याग किया हो नहीं जा सकता । इस कारण यज्ञ की निष्पत्ति के लिये श्रथ का प्रकाशन 
कम का महान्‌ उपकार है श्रौर उस [उपकार] को [मन्त्र ] करता है, यह जाना जाता 
है । इसलिये इस [मन्त्रोच्चारण] का प्रयोजन है । और उस दुष्ट [प्रयोजन | का श्रपलाप 
नहीं कर सकते कि--'झर्थ का कथन क्ररना प्रयोजन नहीं है । ( आक्षेप ) अथ के कथन से 
[यज्ञ का] उपकार करते हुये 'तां चतुभिरादत्ते' (=उस अश्व की लगाम को चार सन्त्रो 
से ग्रहण करता हे) इत्यादि अनर्थक होता है । (समाधान) चाहे ग्रनर्थक हो जावे, पर किसी 
प्रकार हस 'देखे गये भ्रर्थकथन के उपकारकत्व को! झुठला नहीं सकते ।।४०।। 
विवरण--लोके अयुज्यमानानाम--प्रगले तृतीय पाद में प्राकृत्यधिकरण के श्रन्तगंत 
(> - घुतरभाष्य ३०) लोकवेदाधिकरण में यह सिद्ध करेंगे कि जो लौकिक शब्द हैं, वे ही वैदिक 
र और वही उनका भ्रथ है (इस पर विशेष विचार वहीं प्रस्तुत किया जायेगा) । इस सिद्धान्त 
कि, भाष्यकार ने यह पड्‌कित लिखी है | यद्यपि सुत्र में वाक्यार्थ शब्द का प्रयोग किया | 
Ee वाक्याधिकरण में यह सिद्ध कर चुके हैं कि पदों से वाक्य भिन्न नहीं है । केवल 
ह पदों के सहप्रयोग से पद सामान्य प्रथं के स्थान में विशिष्ट ग्रथ का कथन करते हैं (० 
प्रव पृष्ठ ८३-५४) । इस कारण भाष्यकार ने लौकिक श्रौर वैदिक पदों के समान श्रथ॑ का निर्देश 
किया है | निरुक्तकार ने भी ग्रथेवन्त: शब्दसामान्यात्‌ (निरुक्त १।१६) से लौकिक और वैदिक शब्दों 
की समानता से ही वेदिक मन्त्रों की श्रर्थवत्ता का विधान किया है । कुतुहल वृत्तिकार ने वाक्याथंः 
र ps से प्रतीयमान क्रिया कारक सम्बन्ध” किया है । तदनुसार सुत्र का प्रथे होता है 
Se जे i = क्रिया कारक सम्बन्ध से श्रथ प्रतीयमान होता है, वेसे ही मन्त्र-वाक्य भी 
कारक सम्बन्ध से ग्रथ के प्रतिपादक होते हैं ।? 
आळ तत तात्य है-- यदि यज्ञ में मन्त्रों का उच्चारण नहीं होता है, तो मलो 
ही निरथक होगा।'वस्तुत: भाष्यकार ने यह वचन वेदा हि यज्ञाथमभि प्रवत्ता: 
1100 पक न 


१. प्रौढिवादेनोत्तरयति भाष्यकारः । २. वेदाङ्गज्योतिष, ७॥ 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--४१ १ 


(२2 
०८ 


ग्रथ कि तच्छास्त्रमनर्थकमेव ? न हि-- 
गुणार्थेन पुनः श्रृतिः ॥४१॥ 


5 यढुक्तम्‌ - ताँ चतुभिरादत्ते' इति समुच्चयशब्दाभावाद्‌ न समुच्चयाथेमिति” । 
| ——— ्््््््््््््& oo 
सिद्धान्त को स्वीकार करके लिखा है । हमने श्रौतयज्ञ-मीमांसा में वदिक-ग्रन्थों के प्रमाणों के 
श्राधार पर विस्तार से लिखा है कि इन द्रव्ययज्ञों का श्रारम्भ कृतयुग के अन्त में हुआ है । मन्त्र 

पूर्व भी वतमान थे । श्रतः उस समय मन्त्रों का यर्थ ग्राधिदैविक श्रौर श्राध्यात्मिक ही होता था । 

i श्रौतयज्ञों का विधान श्राधिदेविक सष्टियज्ञ को समझाने के लिये ही प्राचीन ऋषि-मुतियों ने किया 

| 

। 

| 

| 


| था। इस दृष्टि से वेद में साक्षात्‌ निदिष्ट-यज्ञ सृष्टियज्ञ ही हैं। यदि वेदा हि यज्ञार्थमभि प्रवत्ता: का ग्रर्थे 
'सृष्टियज्ञ का व्याख्यान करने के लिये वेद प्रवृत्त हुये” मान लें, तो यह वचन हमें भी यथावत 
स्वीकार्य है । 

कासमनर्थक भवतु -यह भाष्यकार का कथन प्रौढिवादरमात्र है । इसका पुरोडाशं प्रथयति 
आदि विधिवाक्यों का ग्रानर्थक्य कहने में तात्पर्य नहीं है । भाष्यकार का तो कहना इतना ही 
है कि मन्त्रों को अर्थवान्‌ मानने पर यदि विधिवाक्य श्रतर्थक ( =निष्प्रयोजन) होते हैं, तो हो 
जावें । इससे स्पष्ट है कि भाष्यकार शबरस्वामी ब्राह्मणवचनों की श्रपेक्षा मन्त्रों का प्राधान्य 
स्वीकार करते हैं । यही बात सायणाचार्य ने इस प्रकार कही है--ब्राह्मणस्य मन्त्रव्यास्यानरूपत्बा- 
्मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः (तेत्ति० सं० भाष्योपोद्घात ) मन्त्र व्याख्येय हैं, ब्राह्मणग्रन्थ व्याख्यान 
हँ । व्याख्येय ग्रौर व्याख्यान में व्याख्येय ही प्रधान होता है, यह सर्वप्रसिद्ध सिद्धान्त है।।४०॥ 


व्याख्या--तो क्ष्या वह ( =विधायक) शास्त्र श्रनर्थक ही है ? नहीं-- 
गुणार्थेन पुनः श्रृतिः॥४१॥ 
सुत्राथ-- [तां चतुभिरादत्ते यह | (गुणार्थेन) [चतुःसंख्यारूप | गुण के लाभरूप प्रयोजन 
के लिये (पुनः श्रुतिः) पुनः श्रवण= पुनः पाठ है । 
बिशेष--'गुणार्थेन' में तृतीया विभक्ति निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदर्शनम्‌ (वा० 
२।३।२७) नियम से जाननी चाहिये । श्रभिप्राय यहां गुणार्थाय चतुर्थी का है । | 
व्याख्या--जो यह कहा है कि-'समुच्चयबोघक शब्द के न होने से तां चतुभिरादत्ते 


| १. येषामुद्धरणानां पूर्वपक्षसुत्रभाष्ये श्राकरस्थाननिर्देशः कृतः, तेषामिहोत्तरपक्षसूत्र भाष्ये 
१ पुननिदेशो न करिष्यते । एवमुत्तरत्रापि सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । श्रपूर्वोद्धरणानां त्वाकरनिदेशो वक्ष्यत एव । 
| २. 'तदथुक्तमिति शेषः’ इति भाष्यविवरणकारः। 

३. 'प्रौढि' शब्द का श्रर्थ है=उत्साह, साहस, प्रगल्भता 1 ग्रतः प्रोढिवाद का भ्रभिप्राय होता 
है---साहसपूर्वक कथन अथवा प्रगल्भताबोधक कथन । प्रौढिवाद से दिये गये उत्तर एकदेशी= 
आंशिक होते हैं, सिद्धास्तरूप नहीं होते । 
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*चतु:संख्या विशिष्टमादानं कत्तेव्यम्‌' इति वाक्यादवगम्यते । तदेकेन मन्त्रेण ग | | र 
यथाश्रुतं गृह्वोयादिति ॥४ १॥ पक 
परिसंख्या ॥४२॥ 
परिसञ्चक्षाणे च इमामगृभ्णन्नित्यश्वाभिधानीमादत्ते इति त्रयो दोषाः ्रादुःष्युरिति। 
नेवं सम्बन्धः-इत्यादत्ते इति । कथं तदि ? इत्यशवाभिधानीमिति । लिङ्गाद्‌ रशानामात्रे 
शब्दात्तु विशेषे अश्वाभिधान्यामिति । सति च वाक्ये’ लिङ्गं विनियाजकम । तच्चास्य 


यह समुच्चयाय नहीं है।' [यह ठीक नहीं है, चतुभि: निर्देश से ] 'चतु संख्या विशिष्ट [ प्रश्नि जा 
आदान करना चाहिये! यह वाक्य से जाना जाता है। इस कारण एक मन्त्र से [अज्रि का] 
भादान करता हुम्ला यथाश्रुत ग्रहण नहीं करेगा ।॥४१।। 

विवरण--ग्रश्नि के ग्रादान के चार मन्त्र यजु० ग्र० ११, क० ९ (१-२), १०, १ में 
पठित है^॥ इनका आददे लिङ्ग से ही ग्रश्रि के आदान में विनियोग प्राप्त है लिद्गमात्र से विनि- 
योग होने पर मन्त्रों का समान प्रयोजन होने से ब्रीहियंजेत यवेर्यजेत के समान विकल्प प्राप्त होता 
है । वह विकल्प न होवे, चारों मन्त्रों का समुच्चय होवे, इस चतुष्ट्व गुण का बोधन कराने के लिये 
चतुभिराद्ते पुनः श्रुति है । इस विषय मे विशेष विचार सुत्रकार ने ग्र १२, पाद ३ के मन्त्राणां 
सम्निपातित्वात श्रौर संख्याविहितेषु (२४-२१ ) सुत्रं में किया है । पक्षान्तर में शतपथ ६।३।१। 
४० में त्रिभिरादत्ते लिखकर चतुर्थ मन्त्र हस्त श्राघाय (यजुः ११।११) से श्रश्रि के ्रामन्त्रण का 
विघान किया है । कात्यायन ने भी श्रौतसूत्र १६ २।५ में इसी पक्ष का निर्देश किया है ॥४१॥॥। 


परिसंख्या ।।४२॥ 


सुत्राथ FC में | (परिसंख्या) परिसंख्या [नहीं है। परिसंख्या न 
होने से स्वार्थहानि परार्थकल्प दे 
ह्‌ ल्पना प्रोर प्राप्तबाधा रूप तीन दोष नहीं हैँ] । 


व्याह्या-और इमामगृभ्णन रशनामृतस्येत्यरवा भिधानीमादत्ते से [ गदेभरशना के 
आदान का] प्रतिषेध करने पर तीन दोष प्रादुभू त होंगे । [यह अयक्त है । | इस प्रकार सम्बन्ध 
नहीं है--[ इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्य ] इत्यादत्ते (= इमामगृम्णन्‌ ˆ मन्त्र से लगाम पकडता 
A सम्बन्ध नहीँ है। तो कसे है ? इत्यशवाभिधानीमादत्त ( = इमामगृश्णन्‌ मन्त्र से 
डक लगाम पकड़ता है) [इस प्रकार सम्बन्ध है] । [भ्रगृभ्णन्‌ ] लिङ्ग से रशनामात्र के 
lr में [प्राप्ति होती है] [्रसवाभि धानीमादत्ते | शब्द ते बिजञेष भ्रशवाभिधाती के आदात 
[प्राप्ति होती है] । [इत्यादत्ते] वाक्‍य के होने पर =-=] । [इत्यादले वाषय के होने पर लिङ्ग वितियोजक होता है बितियोजक होता है । भौर वह 
bs”. 


१. “श्रूतो' इत्यर्थो भाष्यविवरण उक्त; | 


२. £० -प्रथमं मन्त्रं विघ्ते- देवस्य त्वा सवितुरिति; द्वितीयं विघत्त- पृथिव्या इतिः 


तृतीयं विधत्ते--प्रश्निससीति; | चतर्थं भय i 
डु - टी न्त्रं विधत्ते । ३1१ 
३८-४१ सायणभाष्य)॥ ` [च] रा- हस्त श्राधाय सवितेति (शत० ६ 
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प्रथमाध्याये-द्वितीयपादे सुत्र--४३ १९७ 


प्रकरणाम्नानानुमितं वाक्यं नास्ति । कतरत्तत्‌ ? एतेन मन्त्रेणादानं कुर्यादिति, यस्मिन्‌ 
सति रशनामात्रे लिङ्गात्‌ प्राप्नोति । श्रशवाभिधान्यां तु प्रत्यक्षमेव वचनम्‌ । श्रस्मिन्‌ 
सति तद्‌ श्रानुमानिकं नास्ति। तेन गर्दभरशनायां न प्राप्तिरेवेति ॥४२॥ 


अर्थूवादो वा ॥४३॥ 


उरुप्रथा उर प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति इत्यथेवादार्थेन? पुन: श्रृतिः- -यज्ञपतिभेव तत्‌ 


इस [रशनादान | का प्रकरण में ग्राम्तान से अनुमित वाक्य नहीं है । कौनसा वह वाक्य ? 
एतेन मन्त्रेणादानं कुर्यात्‌ (= इस मन्त्र से आदान करे), जिस [अनुमित वाक्य] के होने 
पर रशनामात्र [के श्रादान] में लिङ्ग से [मन्त्र | प्राप्त होवे । अश्‍व की रशना |के ध्रादान] 
में तो प्रत्यक्ष ही [ इत्यश्‍्वाभिधानीमादत्ते ] वचन है । इस [प्रत्यक्ष वचन] के होने पर वह 
आनुमानिक [एतेन मन्त्रेणादानं कुर्यात ] वचन नहीं है । इस कारण गदहे की रशना [के 
ग्रादान] में प्राप्ति ही नहीं है । [प्राप्ति के न होने से परिसंख्या (= “गदर्भ को रशना न पकड़े 
अर्थ) नहीं है । परिसंख्या न होने से स्वाथ हानि, पराथ॑ कल्पना ओर प्राप्तबाघा दोष भौ प्राप्त 
नहीं होते ।] ।।४२।। 

बिवरण--सति च वाक्ये लिङ्ग विनियोजकम्‌ -साक्षात्‌ विनियोग श्र ति से होता है । जैसे- 
ऐ्द्रचा गाहुपत्यम्‌ उपतिष्ठते (== इन्द्र देवतावाली ऋचा से गार्हपत्य श्रग्नि का उपस्थान करता 
है) । 'लिङ्ग' नाम है मन्त्र में ग्रथंविशेष को कहने का सामर्थ्य ( शाबरभाष्य १।३।११ ) । केवल 
लिङ्ग तब तक बिनियोजक नहीं होता, जब तक कि वाक्य प्रमाण न हो (भाष्य-विवरणकार ने 
वाक्य का गर्थे श्र ति किया है) । जब कोई मन्त्र क्रिसी प्रकरणविशेष में पठित होता है, तव यह 
मन्त्र इस प्रकरण का उपकारक है, यह जाना जाता है | उस अवस्था में मन्त्रलिङ्ग ( =सामथ्यं) 
से 'इस मन्त्र से इस ध्रकरणगत इस कार्य को करे” इम प्रकार के वाक्य की कल्पना की जाती 
है, श्रौर उसके द्वारा मन्त्र लिङ्ग द्वारा विनियोजक होता है । इमी दृष्टि से यहां कहा है- एतेन 
मन्त्रेणादानं कुर्यात्‌ इस भ्रथेवाला साक्षात्‌ वचन नहीं है । ग्रौर यदि कहो कि मन्त्रलिङ्ग से एतादृश 
वाक्य की कल्पना करेंगे, यह कल्पना प्रत्यक्ष इत्यशबाभिधानीमादरो वाक्य के विद्यमान होने से 
कल्पित नहीं की जा सकती है ॥४२।। 

ग्रथंवादो वा ॥४३॥ 

सुत्राथे -- (वा) 'वा' शब्द पूवं पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (अर्थवादः) अर्थवाद (= 
कर्मे की स्तुति) प्रयोजन है । 

व्याख्या--[उरुप्रथा उरु प्रथस्व मन्त्रलिङ्ग से ही पुरोडाश-भ्रथन के प्राप्त होने पर भी] 
उस्प्रथा उरु प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति यह यज्ञपतिमेव तत्‌ प्रथयति (= यजमान को ही 
बह फॅलाता=-बढ़ाता है, इस) श्रर्णवाद के लिये पुनः पाठ है । (आक्षेप) यह ( ==यज्ञपतिमेव 


१. 'स्तुत्यर्थेन' इति भाष्यविवरणम्‌ । 
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१६८ `मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रथयतीति । ननु नाऽयं मन्त्रस्य वाक्यशेषः, न च प्राप्तस्य स्तुत्या प्रयोजनम्‌ । सत्यम्‌ । 
नायं मन्त्रस्य विधिः, न संस्तवः । प्रथनमेव तत्र स्तूयते । मन्त्रः पुनः रूपादेव प्राप्त 
इहानूद्यते प्रथन स्तोतुम्‌ । इत्थं प्रथनं प्रशस्त, यत्‌ क्रियमाणमेवंरूपेण मन्त्रेण क्रियते । 
कस्तदा भवति गुण: ? यज्ञपतिसेव तत्‌ प्रजया पशुभिः प्रथयति । किमेतदेवास्य फलं भवति? 
नेति ब्रूमः । स्तुतिः कथं भविष्यति? इति एवमुच्यते । कथमसति प्रथने प्रथयतीति दाब्दः? 
मन्त्राभिधानात्‌ । मन्त्रेण पुरोडाशमध्वयुं प्रथस्वेति ब्रूते । यश्चेवं प्रथस्वेति व्रते, स 


७ 


प्रथयति । यथा य: कुविति ब्रूते, स कारयति ॥४३।। 


तत्प्रथयति) मन्त्र (=उरप्रथा उरु प्रथस्व) का वाक्यशेष नहीं है, रौर ना ही [मन्त्रलिङ्ग 
से | प्राप्त विधि की स्तुति से कोई प्रयोजन है । (समाधान ) यह सत्य है । न यह सन्त्र की 
विधि है, ग्रौर नाही स्तुति है । प्रथन की ही यहां स्तुति की जाती है । मन्त्र श्रपने रूप (न 
लिङ्ग) से ही [प्रथन कमं में] प्राप्त हुआ प्रथन की स्तुति के लिये यहां अनूद्य (पुत: पठित) 
है । इस प्रकार प्रथन प्रशस्त है, जो [प्रथन | किया जा रहा इस प्रकार के मन्त्र से किया जाता 
है। इस प्रकार के प्रथन में क्या गुण होता है ? [वह प्रथन | यजमान को ही प्रजा और पशुप्रों 
से बढ़ाता है | क्या इसका यही फल है ? नहीं । स्तुति केसे होगी ? [इसलिये] इस प्रकार कहा 
जाता है। (आक्षेप) प्रथन न होने पर भी प्रथयति शब्द कंसे सम्भव है ? (समाधान) मन्त्र 
के कहने से । मन्त्र के द्वारा अध्वय' पुरोडाश को प्रथस्व ( --फैलाओ ) ऐसा कहता है । जो इस 
प्रकार प्रथस्व कहता है, वह प्रथन करता हैं। जसे | लोक में ] जो कुरु (>> करो ) ऐसा कहता 
है, वह कराता है ।।४३।। 

बर पता शब्द की व्याख्या “्रौतपदार्थ-निर्वंचन’ में इस प्रकार की है--पुरोडाश 
र कपाल का पूण स्पर्श करना ही 'प्रथन' कहा जाता हे (पृष्ठ १८, संख्या १४४) । यद्यपि प्रथन 
से ग्रभिप्राय पुरोडाश को कपाल के परिमाण के बराबर फंलाना है, जिससे कपाल के सर्वावयव के 
साथ पुरोडाश का स्पर्श होवे । इस प्रकार प्रथनक्रिया उपपन्न हो ही जाती है । पुनरपि प्रश्‍नकर्ता 
श्रसति प्रथने (--प्रथन न होने पर ) कहने का तात्पयं यह है कि पुरोडाश का द्रव्य प्रथन से पूर्व 
जितना था, उतना ही फैलाने पर भी रहता है, उसमें प्रथत-- वद्ध नहीं होती, फिर प्रथयति कैसे 
कहता है ? इस का जो उत्तर भाष्यकार ने दिया है, 


या उसका भाव यह है कि मन्त्र प्रथस्व कहता 
है । श्रतः उम्रमें प्रथन = बढ़ना मानना चाहिये । यह कल्पना यज्ञपतिमेव प्रजया पशुभिः प्रथयति 


ग्रथेवाद की दृष्टि से की है । यज्ञपति जैसे स्वाङ्ग बहिभूत प्रजा ग्रौर पशुग्रों की प्राप्ति से बढ्ता 
है, उस प्रकार का प्रथन पुरोडाश में नहीं होता । पुरोडाश द्रव्य का परिमाण प्रथन होने पर प 
वही रहता है । श्रतः मीमांसको के मत में प्रथस्वेति प्रथयति रूप प्रथन से पुरोडाश संस्कृत होता 
हैं। यह संस्कार ही पूवं श्रसंस्कृत अवस्था से श्रधिक होना, उसका प्रथन (= बढ़ता) जा 


चाहिये । इस प्रकार प्रथन कर्म से संस्कृत पुरोडाश यजमान को पशु और प्रजाग्रों से युक्त | 
बढ़ता है ।।४३॥ र 
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प्रथमाध्यायै द्वितीयपादे सूत्र--४४ १९९ 


अविरुद्धं परम_॥४४॥ 
यदुक्तम्‌-पदनियमस्यार्थवत्त्वादविवक्षितार्थी मन्त्रा इति’ । काममनर्थको नियमः, 


न दृष्टमप्रमाणम्‌ । नियतोच्चारणमदुष्टायेति चेत्‌, ग्रविरुद्धा ग्रदृष्टकल्पनाऽस्मत्पक्षे- 
ऽपि । एवं प्रत्याय्यमानमभ्युदयकारि भवतीति ॥४४।। १ 


MME) SO 
श्रविरुद्धं परम्‌ ॥४४।। 


क | 
सूत्राथ -- (परम्‌) श्रगला = वाक्यनियम (श्रविरुद्धम्‌ ) विरुद्ध नहीं है । 
| 

| 

| 

। 

| 


व्याख्या . जो यह कहा है कि - 'पदों के नियम के ्रर्थवान्‌ (== प्रयोजनवान्‌) होने से 
मन्त्र श्रविवक्षित अर्थवाले अर्थात्‌ श्रनर्थक हँ? । [यह्‌ दोष नहीं है।] चाहे [ पदक्रम का] 
नियम निष्प्रयोजन होवे, परन्तु [मन्त्रों का] देखा गया [ अर्थवत्त्व ] अप्रमाण नहीं हो 
सकता । यदि कहो कि नियतोच्चारण अदृष्ट के लिये है, तो यह अदृष्टकल्पना हमारे पक्ष में भी 


प्रविरुद्ध है । इस प्रकार (= नियतपदक्रस से) बोधित किया हुआ [कर्म] अभ्युदयकारी 
होता है ।।४४॥। 


|| 
विवरण भाष्यकार ने नियत पदक्रम को दृष्टार्थं मानकर श्रविरुद्धता दर्शाई है । परन्तु 7a 
हमारा मत है कि मन्त्रों का नियतपदक्रम केवल याज्ञिकों द्वारा भ्रादृत (वस्तुतः कल्पित) श्रदृष्ट 
के लिये ही नहीं है, प्रपितु श्र्थेविशेष के बोघन के लिये है | लोक में प्रग्नि वह्लिं ज्वलन ग्रादि पद 
चाहे समानार्थक माने जावें, परन्तु वेद में एकांश में समानता रखते हुये भी घात्वर्थयोग से 
विशिष्टार्थं को प्रकाशित करते हैं । 'ग्रग्नि' शब्द आगे ले जाना, दीप्त होना, व्यक्त होना,प्रकाशित 
करना, तेजस्विता ग्रादि श्रथों को बोधित करता है ।'वह्लि” शब्द पदार्थ को सूक्ष्म करके स्थानान्तर 
| में प्राप्त कराना ग्रभिप्राय को व्यक्त करता है । ज्वलन' स्वयं जलना ग्रौर दूसरे को जलाना क्रिया 
का बोधक है । इमीलिये लोक में तेजस्वी बालक के लिये श्रग्निर्माणवक: का ही प्रयोग किया जाता 
है । बह्निर्माणवक: का प्रयोग साधारण व्यक्ति भी नहीं करता । इसी प्रकार प्रत्येक मन्त्रत पद 
श्रथेविशेष का बोघक है । इसी लिये स्वामी दयानन्द ने कहा है-- पदार्थज्ञान के विषय में वेदों 
में बड़ी दक्षता है' । इसी दृष्टि से भगवान्‌ जमिति ने कहा है-अन्याय्यश्चानेकशब्दत्वम्‌ (१।३। 

२६) । अर्थात्‌ एक ग्रथे के लिये ग्रनेक शब्द मानता श्रन्याय्य है । 


नियत पदक्रम मन्त्रों में पदक्रम का नियम भी ग्रथ की सूक्ष्मता के बोधन के जिये है। 
स्नगत पदों को ही यथास्थान व्याख्यान न करके लौकिक काव्यवत्‌ श्रन्वयपूर्वक व्याख्यान करने 
से भी श्रथ की सूक्ष्मता नष्ट हो जाती है । इसके लिये हम एक मन्त्र का उदाहरण देते हुँ । मन्त्र 
| इसप्रकार है-- 
hE त त त त 12 >> 52025 दर MN 
१. द्रष्टव्य- पूना-प्रवचन, पांचवां वेद-विषयक प्रवचन, पृष्ठ “४४, रामलाल कपुर ट्रस्ट 
संस्करण । इसी पृष्ठ पर टिप्पणी एक भी देखें । 
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२०० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
आ त्वा कण्वा अहूषत गुणात्ति विप्र ते धिये: । देवेभिरग्न आ गहि ॥। ऋग्वेद १। १४।२॥ 
वाक्य में स्थानभेद से क्रिया श्रौर सम्बोधन के उदात्त श्रथवा ग्रनुदात्त' स्वर के भेद से ग्रथ. 

भेद होता है।उदात्तवान्‌ पद के ग्रथ की उच्चता ्र्थात्‌ प्रधानता ग्रौर श्रनुदात्तवान्‌ पद के ग्रथ' की 

नीचता भ्र्थात ग्रप्रधानता होती है । यह स्वरशास्त्रजञों का राद्धान्त है । निरुक्तकार यास्क ने कहा 
है--तोब्राथंतरमुदात्तम्‌, प्रहपीयोऽथेतरमनुदात्तम्‌ ( निरुक्त ४२५) । प्रकृत मन्त्र में प्रथम और तृतीय 
पाद में अहूषत तथा गहि क्रिया श्रनुदात्त हैं। द्वितीय पाद में गृणन्ति क्रिया उदात्त है, आर बिप्र 
तथा अग्ने सम्बोधन भ्रनुदात्त हैं। इसलिये पदस्वरों पर ध्यान रखते हुये श्रथ' होगा--'सब शोर 
से तुझे कण्व बलाते हैं, स्तुति करते हैं [कण्व] हे विप्र तुम्हारी बुद्धियों को । देवों के साथ हे 
अग्ने आओ ।' इसमें तीन क्रियाएं हैं--बुलाना, स्तुति करना और भ्राना । इन तीनों में स्तुति 
करना? क्रिया मुख्य है । स्तुति करने से स्तुत्य व्यक्ति स्तोता की इच्छा को पूर्ण करने में सहायक 
होता है । यहां यद्यपि स्तोता भ्रग्नि को यज्ञ में बुलाता है, और श्राने की प्रार्थना करता है, 
परन्तु इन दोनों क्रियाग्रों की सिद्धि का द्वार है स्तुति करना? । श्रतः मन्त्र में गुणन्ति उदात्त है, 
झौर अहूषत तथा गहि क्रियाएं श्रनुदात्त हैं । यद्यपि संबोधन में प्राधान्य होता है, प्रोर 
ततीयान्त में गौणता । परन्तु सम्बोधन में प्रधानता तभी होती है, जब वह उदात्त होवे । यहां 
रग्न अनुदात्त है, श्रत: इसकी प्रधानता नहीं है । ग्रतः अग्नि और देव दोनों तुल्यकक्ष हो 
जाते हैं । इस लिये इसका भाव यह होता है कि हे ग्रग्ने ! श्राते हुये देवों के साथ ही श्राता। 
लोक में यदि कोई कहे--छात्रेण सहाचायेमानय (==छात्र के साथ श्राचार्य को लाग्नो) । इस 
में आचायेम्‌ से ग्राचार्य की प्रमुखता ग्रौर छात्रेण से छात्र की गौणता जानी जाती है । यदि 
बुलाने भेजा हुआ व्यक्ति जब श्राचायं के पास पहुंचता है, तो छात्र के न होने पर श्रकेते 
श्राचायं को लेकर प्रा जाता है | परन्तु जब कहा जाता है--आचायं छात्रांइचानय तब दोनों का 
प्राधान्य होने से दोनों को लाते के लिये छात्रों की ग्रनुपस्थिति में प्रतीक्षा करता है । इसी कारणं 
बैशेषिककार ने वेद में वाक्यक्कति को बुद्धि पूर्वक माना है-बुद्धिपूर्वा वाबपकृतिवेदे (६१ 
१) । ग्रोर इसकी सूत्र ४-५ में लौकिक उदाहरण देकर पुष्टि की है । 
अब यदि मन्त्र के इन्हीं पदों को अ्रन्वयानुसार रखें, तो मन्त्रपदों का स्वर इस प्रकार 
होगा--श्रस्ने वम्र त्वा कण्वा भ्रा अहृषत, ते थिय॑: गृणन्ति, देवोभिः श्रागंहि । इस प्रकार सात 
पाठ में उदात्त गृणन्ति ग्रनुदात्त हो जायेगा, और उसके ग्रर्थ की प्रधानता नष्ट होकर ग्रप्रधात 
हो जायेगा | इसी प्रकार भ्रतुदात्त होने से गौणार्थ अग्ने आदि में ग्राने पर उदात्त होगा, शोर 
प्रधान हो जायेगा । 


४ 5 ने र 
इस प्रकार श्रथ की प्रधानता वा गौणता को ध्यान में रखकर ही ब्राह्मणप्रवक्ता प 

~ गे ८ | 
तिरुक्तकार मन्त्रों का अर्थ मन्त्र पद क्रम के अनुसार ही करते हैं । स्कन्दस्वामी ग्रौर साया: 


ह हि न्त में 
१. वाक्य के आदि में प्रयुक्त क्रिया ग्रौर सम्बोधन उदात्त होता है । ग्रौर मध्य वा पर | 
> रच ० F ~ १19 
प्रयुक्त श्रनुदात्त । २. द्र०--सामान्यवचन विभाषितं विशेषवचने (भ्रष्टा० ८। १ 
-महाभाष्यातुसारी सूत्रपाठ । 
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२६ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--४५ २०१ 


संप्रेपे कर्सगर्हानुपालम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥४५.। (३०) 
आदि ने स्वरशास्त्र के नियमों पर ध्यान न देकर प्रन्वयाउसार म आप फक पर ध्यान न देकर श्रम्वयातुसार मन्त्र-व्याख्यान करके प्रधानार्थ 
को गौण श्रौर गौणाथेक को प्रधान बनाकर वेदार्थं की सुक्ष्मता को नष्ट कर दिया । इस युग में 
स्वामी. दयानन्द सरस्वती ने स्वरशास्त्र के नियमों को समकर प्राचीन भाष्यकारो की विरासत 
में प्राप्त भूल का निवारण करने के लिये ग्रपने वेदभाष्य में पुनः मन्त्र पद क्रम से पदार्थ दर्शाया | 
साथ ही शताब्दियों से ग्रन्वयपूर्वक ग्रथ से ही मन्त्रार्थं समझनेवाले श्रल्पज्ञों के लिये संक्षिप्त 
श्रन्विताथ भी लिख दिया। 


इस प्रकार सुक्ष्म विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्रों के नियत श्रग्न्यादि पद 
श्रौर पदों का नियत क्रम ग्रथे की सूक्ष्मता की दृष्टि से है । इसलिये श्राधुनिक शबरस्वामी श्रादि 
मीमांसकों का नियत पद और नियत पद क्रम को ्रदुष्टार्थमात्र मानना महती भूल हैं । उदात्त 
श्रनुदात्त स्वर के भेद से होनेवाला ग्रर्थभेद लौकिक वाक्यों में भी स्पष्ट लक्षित होता है । यात्रा के 
लिये उद्यत व्यक्ति यदि भृत्य से कहता है-भश्व॒मानंय, तो उसका तात्पर्य घोड़ा लाने में ही होगा । 
आर यदि कहता है--आनय गवत्‌, तो तात्पर्यं होगा जल्दी से घोडा ले श्रा, श्रौर यदि घोड़ा न 
मिले, तो कोई श्रब्य शीघ्रगामी वाहन ले श्रा । हिन्दी में भी देवदत्त गांव को जा, श्रौर जा देवदत्त 
गांव को इन दोनों में भी वक्ता के तात्पर्य में ग्रत्तर देखा जाता है | प्रथम वाक्य में गांव जाने- 
मात्र का प्रेष है, और दूसरे में शीघ्र जाते का । स्वर का पदार्थ ग्रौर वाक्यार्थं पर क्या प्रभाव 
पड़ता है ? इसके लिये हमारी बैदिक-स्वरःमीमांसा का स्वर का पदार्थ भर वाक्यार्थ पर प्रभाव? 
नामक पञ्चम श्रध्याय,तथा “वेदार्थे में स्वर की विशेष सहायता, थ्रौर उसकी उपेक्षा के दुष्परिणाम” 
संज्ञक अ्रष्टम श्रध्याय, तथा बेदिक-छन्दो-मीमांसा का 'छन्दःशास्त्र की वेदार्थं में उपयोगिता” नामक 
पञ्चम श्रध्याय देखना चाहिये । 


इसी प्रकार साम्प्रतिक मीमांसकों और याज्ञिकों का यज्ञकर्म की सोपपत्तिःव्याख्या न दर्शा- 
कर पदे-पदे श्रदृष्ट की दुहाई देना भी चिन्त्य है | वैशेषिककार कणाद मुनि ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञीय | 
पदार्थो के संज्ञाकरण श्रौर उनकी क्रिया वा क्रम को भी बुद्धियुवेक मानते हैं - ब्राह्मणे संज्ञाकरणं | 
सिद्धिलिङ्गम्‌ (६।१।२) । इसमें संज्ञाकरणम्‌ उपलक्षक है समस्त यज्ञक्मं का । सम्भवतः इसी | 
हेतु से शतपथ के प्राचीन भाष्यकार ने बहुत्र यज्ञकर्म की युक्तिसंगतता दर्शाने का प्रयास किया | 
है । यथा पवित्रसंज्ञक दो कुशतृणों की द्वित्व की उपपत्ति (द्र०--हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १०८, 
१०६ ।।४४।॥ 


सम्प्रषे कमंगर्हानुपालम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥४५॥ 

सुत्राथं  (सम्प्रैषे) सम्प्रेष (=भ्नग्नीदग्नीन्‌ विहर रूप प्रैष) मन्त्र में | स बुद्धे कि बोधये- । 

येत्‌ रूप ] (कमं गर्हा) ज्ञापनकर्म की निन्दा कही है, वह (संस्कारत्वात्‌) संस्काररूप होने से 
(अनुपालम्भः) उपालम्भ--दोष नहीं है । 

विशेष-_कहीं-कहीं सम्प्रैषकमगर्हा एकप्रदरूप पाठ उपलब्ध होता है | इस पाठ में भी 

र्थे समात ही है (द्र०--कुतुहलवृत्ति) । 
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२०२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अथ यढुक्तम्‌--श्रोक्षणीरासादय' इति बुद्धबोधनमशक्यम्‌ । अत उच्चारणाद- 
दुष्टमिति’ । तन्न । कर्ताव्यमित्यपि विज्ञाते ग्रनुष्ठानकाले स्मृत्या प्रयोजनम्‌ । उपायान्त- 
रेणापि सा प्राप्नोति । श्रतोऽनेनोपायेन कर्त्तव्या, इति नियमार्थमाम्नानम्‌ । संस्कार, 
त्वात्‌ ॥४५॥ 
© 
अभिधानेऽथवादः ॥४६॥ {उ०) 


स्स्स्त्ल्त्त्च्च्ल्चचस्च््क्त्त््स्स््च्ह्तन्य्त्तत्सज्न्स्सयज्त्त्स्सज सस 


= ७० Mmmm 
व्याख्या--और जो कहा है- प्रोक्षणीरासादय (=प्रोक्षणीसंज्ञक जलो' को रष) 


से कम के ज्ञाता को बोघ कराना ग्रशकय हे । इसलिये [इस प्रेषरूप मन्त्र के] उच्चारण से 
अदुष्ट होता हे' । यह युक्त नहीं हे । कतेब्यरूप से विज्ञात होने पर भी श्रनुष्ठानकाल में स्मति 
प्रयोजन हे । वह [स्मृति] उपायान्तर से भी प्राप्त है । इसलिये इस | प्रेषरूप ] उपाय ३ 
[स्मरण] करना चाहिये, इस नियम के लिये [प्रॅषमन्त्र का] पाठ है । [उसके] संस्कारक 
होने से ॥४५॥ 

विवरण-बुद्धशास्त्रात्‌ (सुत्र ३३) के भाष्य में अग्नीदग्नीन्‌ विहर वचन उद्धत किया 
था । यहां पर भी उसी वचन का निर्देश युक्त है । तन्त्रवातिक में भी अग्नीदग्नीन्‌ बिहर वचन ही 
निदिष्ट है । कुतुहलवृत्ति में भी इसी वचन का निर्देश है । क्या यहां भाष्य का पाठ भ्रष्ट हुआ है? 
प्रोक्षणीरासादय उद्धरण के उपन्यास में प्र॑षत्व की समानता होने से सामान्यतः कोई दोष नहीं 
है \ केवल एकरूपता ही विच्छिन्न होती है । संस्कारत्वात्‌-सुत्रांश की व्याख्या भाष्यकार ने नहीं 
की । तन्त्रवातिक में दो प्रकार से व्याख्यान किया है । एक--स्मरण के संस्कार के लिये होने से। 
ज्ञानो के क्षणिक होने से स्वाध्यायकालों के ज्ञानों के प्रयोगकालपर्यन्त स्थिर न रहने से श्रवश्य 
किसी ध्यानादि उपाय से उन्हें स्मरण कराना ही होगा । उसमें मन्त्र का नियम किया है। इस प्रकार 
मन्त्रोच्चारण से स्मरण संस्कृत होता है । दुसरा- प्रेषमन्त्र ज्ञान कराने तक ही सीमित रहे, तो 
श्रनवकाश होवे । यहां तो उसके संस्कारमात्र में स्थिर होने से उस ज्ञान की श्रभिव्यक्ति द्वारा 
ज्ञानोत्पत्ति का ग्रवसर है ॥ इसलिये प्रैषमन्त्र का आरानर्थक्य नहीं है ।।४५।। 

भभिधानेऽर्थवादः ॥४६॥ 

सुत्राथ-- [प्रसद्‌ और ग्रचेतन पदार्थ के ] (अ्रभिघाने ) कथन में (प्रथंवादः) ग्रथेवाद = 

स्तुति जाननी चाहिये । 


१. ते० त्रा? ३।२।९॥ पुर्वपक्ष-सूत्र ( ३३) भाष्ये (पृष्ठ १५७) श्रग्तीदग्नीन्‌ विहर इतय. 
डरणमुपन्यस्तम्‌ | एकरूपताये इहापि तदेव वचनमुद्धरणीयम । कुतुहलवत्तौ तन्त्रवातिके चेह 
पूर्वोद घतम्‌ अग्नीदग्नीन्‌ बिहर इत्येव वाक्यमुद्‌ ध्रियते । भ्रनेनानुमी यतेऽत्र भाष्यपाठो भ्रष्ट: स्यात 
्रच्यद्वा किमपि कारणमत्रोहनीयम । 

२. ब्रीहि श्रादि के प्रोक्षण (=शुद्ध करने) के लिये श्रग्तिहोत्रहवणी पात्र में गृहीत संर 
(मतान्तर में भ्रसंस्कृत ) जल “प्रोक्षणी? कहाते हैं । | 

३. इन जलों को श्रापस्तम्बियों के मत में गाहँपत्य के ग्रागे, ग्रौर कात्यायनीयों कै र 
प्रणीता और श्राहवनीय के मध्य में रखते हैं । 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--४६ २०३ 


चत्वारि श्युद्धा इत्यसदभिधाने गौणः शब्द: । गौणी कल्पनाप्रमाणवत्त्वाद उच्चा- 
रणाददृष्टमप्रमाणम्‌ । चतस्रो होत्राः श्रुङगाणीवाऽस्य । त्रयोऽस्य पादा इति सवनाभि- 
प्रायम्‌ । द्वे शीष इति पत्नीयजमानौ । सप्त हस्तास इति छन्दांस्यभिम्रेत्य । त्रिधा बद्ध 
इति त्रिभिवंदबद्धः । वृषभः कामान्‌ वर्षतीति । रोरवीति शब्दकर्मा । महो देवो मर्त््यान 
ग्राविवेशेति मनुष्याधिकाराभिप्रायम्‌ । तद्‌ यथा-चक्रवाकस्तनी हंसदन्तावली काशः 
वस्त्रा शेवालकेशी' नदीति नद्या: स्तुतिः । 
MMSE त 

विशेष--इस सूत्र के द्वारा 'श्रसद्‌ ग्रे का कथन' और 'भ्रचेतन में अ्रथ॑वन्धन! रूप दो 
्राक्षेरों का उत्तर दिया है । कुतुहलवृत्तिकार ने प्रभिधीयते$नेन व्युत्पत्ति से 'ग्रभिधान' का श्रथ 
मन्त्र माना है । उसका ग्रभिप्राय है--“चत्वारि शुद्ध ग्रौर 'शूणोत ग्रावाणः” मन्त्र में ग्रर्थवाद = 
गौण श्रथ का कथन है । 

व्याख्या-चत्वारि शृङ्गा इत्यादि असत्‌ के कथन में गौण शब्द हें। गौणी कल्पना के 
प्रमाणवाली होने से उच्चारण से अदुष्ट की कल्पना अप्रमाण है । [चार ऋत्विजो से उच्चार्यमाण ] 
चार प्रकार की वाक्‌ इस [यज्ञ] के शुद्धों के समान हैं । “तीन पाद? से सवन अभिप्रेत हैं [श्रर्थात्‌ 
सोमयाग में प्रातःसवन मध्यन्दिनसवन श्रौर तृतीयसवन होते हैं । इन्हें तीन पाद (=स्थिति का 
आधार) जानना चाहिये] । दो शिर पत्नी और यजपान हैं । सात हाथ सात छन्दो के अभिप्राय 
से कहा है । तीन प्रकार से अथवा तीन स्थानों में वन्धा हुग्रा-तीन वेदों से बन्या हुआ हैं । 
वृषभ==कामनाप्नों की वर्षा करने (यजमान की सब कामनाओं को पूर्ण करने)वाला हैं। 
रोरवीति शब्दार्थक है । महान्‌ देव मत्यो में प्रविष्ट हुआ, [यज्ञ का अधिकार मनुष्यों को है, 
इससे ] यह मनुष्याधिकार के श्रभिप्राय से कहा है । [इस प्रकार यह मन्त्र यज्ञ का स्तावक है ।] 
जेसे [नदी के दोनों किनारों पर बसनेवाले] “चकवा-चकवी जिसके स्तन हैं, [किनारे पर 
बेठे पंक्तिबद्ध] हंस जिसकी दन्तपंवित है, काश जिसके वस्त्र हैं, श्रौर शेवाल जिसके केश हैं, 
ऐसी नदी है”, यह नदी की स्तुति हे । [इस श्लोक में प्रयुक्त चक्रवाकस्तनी श्रादि शब्द गौणीवृत्ति 
से जसे नदी के स्तावक हैं, उसी प्रकार चत्वारि गुद्धा श्रादि शब्द यज्ञ के स्तावक हैं। ] 

विवरण-गौणी कल्पनाप्रमाणवात्वात्‌-सर्वत्र यही पाठ उपलब्ध हौता है। इस पाठ में कल्पना! 
शब्द के 'गौणी” शब्द के साथ साकाङक्ष होने से 'प्रमाण” शब्द के साथ समास प्राप्त नहीं होता। यदि 
इसे एक पद मानकर पहले 'गौणी? और 'कल्पना” शब्द का कर्म घारय समास करके पुनः प्रमाण शब्द 
के साथ समास करते पर पुःवत्‌ कमंधारयजातीयदेशीयेषु (ग्रष्टा० ६।३।४१) से पूर्वपद 
को पु'वद्‌भाव होकर गौणकल्पनाप्र माणवत्वात्‌ प्रयोग होना चाहिये । भाष्यकार कहीं-कहीं व्याकरण 
के नियमों से श्रननुमोदित शब्दों का भी प्रयोग करते हैं । जेसे प्रमाणायां स्मृतो (१।३।३ सुव- 
भाष्य) उसी प्रकार यहां भी पुवद्भाव का प्रभाव जानना चाहिये । गौणी कल्पना प्रमाणवत्वात्‌ 
तीन पद मानने पर वाक्यार्थ उपपन्न नहीं होता । 


१. कुतुहलवत्तिकर्त्राऽत्र एतदर्थगर्भः शलोक एवं पठ्यते-- 
चक्रवाकस्तनी हंसदन्ता शैवालकेशिनी । काशाम्बरा फेनहासा नदी काऽपि विराजते ॥। 
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२०४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


यज्ञसमृद्धये साधनानां चेतनसादृश्यमुपपादयितुकाम ओ्रामन्त्रणशब्देन लक्षयति- 
ग्रौषधे त्रायस्वेनम्‌ इति; श्ृणोत ग्रावाणः इति । ग्रतः परं प्रातरनुवाकानुवचनं 
भविष्यति । यत्राचेतनाः सन्तो ग्रावाणोऽपि शृणुयुः, कि पुनविद्वांसो$पि ब्राह्मणा इति ? 
इत्थञ्चाचेतना अपि ग्रावाण ग्रामन्त्र्यन्ते ॥४६॥ 


चतच्नो होत्रा:-'होत्रा' शब्द निघण्टु १।११ में वाडनामों में पढ़ा है । यास्कमुनि ने 
निरुक्त १३।९ में वाक के चार प्रकारों का ग्रनेक प्रकार से व्याख्यान किया है । भाष्यकार के इस 
निर्देश से ज्ञात होता है कि भाष्यकार इस मन्त्र की यज्ञपरक व्याख्या द्वारा यज्ञ की स्तुति मानते 
हैं । कुछ भेद से इस मन्त्र का यज्ञपरक व्याख्यान निरुक्त १३।७ में भी मिलता है । निरुक्‍्तकार 
के व्याख्यान का आधार गोपथ ब्राह्मण पु० २।१७ है । भट्ट कुमारिल ने शवरस्वामी के व्याख्यान से 
सन्तुष्ट न होकर अन्यथा व्याख्यान किया है । तन्त्रवातिक के टीकाकार ने श्रपरितोष का कारण 
इस प्रकार व्यक्त किया है-'इस (भाष्यकारीय) व्याख्यान में प्रदेशविशेष (=मन्त्र किस कमं में 
विनियुक्त है, इस) का ज्ञान न होने से मन्त्र की अदृष्टार्थता की प्राप्ति से भ्रसन्तुष्ट होकर 
विनियोग के अनुसार स्वयं (== भट्ट कुमारिल) अन्य प्रकार से व्याख्यान करते हैं (त्यायसुधा, 
१० ११०) । भट्ट कुमारिल की भिन्न मन्त्रव्याख्या उसके तन्त्रवातिक और न्यायसुधा में देखंनी 
चाहिये । 
त्रिधा बद्ध:-का ग्रर्थ भाष्यकार ने तीन वेदों (ऋक्‌ यजुः साम) से बन्वा हुआ किया है। 
इका कारण यह्‌ है कि भाष्यकार चोथे श्रथवैवेद को यज्ञोपयोगी नहीं मानते । गोपथ ब्राह्मण 
(३० २।१७) तथा निरुक्त (१३।७ ) में चत्वारि शुद्धा का ग्रथ चार वेद किया है, श्रौर त्रिषा 
बद्ध: का मन्त्र ब्राह्मण कल्प से बन्घा हुआ । हमारे विचार में गोपथब्राह्मण ग्रौर निरुक्त की व्याख्या 
अ्रधिक युक्त है । क्योंकि थव का वेदत्व वेदिक ग्रन्थों में असन्दिग्ध रूप से स्वीकृत है । जहां- 
कहीं तीन वेदों का उल्लेख है, वहां भी ऋक्‌ यजुः और साम शब्दों से मन्त्रों के पद्य गद्य और | 
तीन भेद (द्र०--मी० २। १३५, ३६, ३७) के ग्रनुसार जानने चाहिये । यह श्रविद्ध मार्ग है । 
महान्‌ देव--यज्ञ की महता पाकयज्ञ हविर्यज्ञ सोमयज्ञ आर इनके विविध भेद-प्रभेदों के कारण है । 
चक्रवाकस्तनीम्‌ - इस इलोक का पूरा पाठ इस प्रकार है— 
चक्रवाकस्तनी हंसदन्ता शैवालकेशिनी । 
काशाम्बरा फनहासा नदी काऽपि विराजते ॥ (कुतुहलवत्ति में उद्‌घत ) 
भाष्यकार ने सम्भवत: इसका भ्रर्थतः निदेश किया है ॥। 2 
_ पाल्या यज्ञ की समृद्धि (=पुणंता) के लिये यज्ञ के साधनों का चेतनसादुईय 
उपपादन की कामनावाला श्रामत्त्रण (न सम्बोधन) शब्द से लक्षित करता है--हे ओषधे 
इसकी रक्षा कर; हे पाषाणों सुनो । इसके पश्चात्‌ प्रातरनुवाक का भनुवचन (= पाठ) होगा । 
जिसमें अचेतन होते हुये पाषाण भी [प्रातरनुवाक का] श्रवण करेगे, किर विद्वात्‌ ब्राह्मणों का 
बया कहना ? [अर्थात्‌ उन्हें तो सुनना ही चाहिये ।] इस दृष्टि से श्रचेतन पाषाण आमन्त्रित किये 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--४७ २०५ 


गुणादविम्रतिषेधः स्यात्‌ ॥४७॥ (उ०) 

भ्रदितिद्यों: इति गौण एप शब्द: । ग्रतो न विप्रतिषेधः । यथा-त्वमेव माता वितेति'। 
ee JJ क्क क ७ 0... 2, 

विवरण-- चेतनसादृव्यम्‌--यही बात महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस प्रकार कही है-- 
अचेतनेष्वपि चेतनवद्‌ उपचारो दृइयते । तद्यया-_स्रस्तान्यस्य बन्धनानि, स्रस्यन्ते अस्य बन्धनानि 
(महाभाष्य ४।१।२७) । श्रर्थात श्रचेतन पदार्थो में भी चेतन के समान प्रयोग (=व्यवहार) 
लोक में देखा जाता है । जंसे-इसके बन्धन खिसक गये, इसके बन्धन खिसक रहे हैं । यह व्यवहार 
लोक-वेद-सामान्य है । परन्तु इस चेतनवद्‌ =चेतनसदृश व्यवहार को देखकर ही बड़े-बड़े विद्वानों 
ने अचेतन अग्नि वायु सूर्य प्रभृति देवों में श्रधिष्ठातृवाद (--अधिष्ठात्री चेतन देव ) की श्रवेदिक 
कल्पना कर ली । पाश्चात्य विद्वानों ने चेतनसदुश व्यवहार के श्राघार पर श्रर्थो को जड़पूजक 
मान लिया । वस्तुतः चेतनवद्‌ वायो आ याहि प्रयोग का तात्पर्य वायु के गतिमत्त्व के कथन 
में है । ग्रतः वायो आ याहि का तात्पर्य वायुरागच्छति ही है । इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने तत्राचेतने चेतनवद्‌ व्यवहारे न दोषो भवति का प्रतिपादन करते हुये भी वायवा याहि 
(ऋ० १।२।१) के भौतिक ग्रर्थ में (बायो) अयं भौतिको वायुः (प्रा याहि) ध्रागच्छति ग्रथ 
लिखा है (द्र०--क्रग्भाष्य नमूने का अंक, दयानन्दीय-लघ॒ग्रन्थ-संग्रह्‌, पृष्ठ १६५; ऋग्भाष्य १। 
२।१) । इस दृष्टि को न समझकर जो लोग स्वामी दयानन्द पर बलात्‌ विभक्तिव्यत्यय वा 
पुरुषव्यत्यय का दोष लगाते हैं, वे स्वयं भ्रविदितलोकवेदव्यवहार हैं । 

अतः परं प्रातरतुवाकवचनम्‌--इससे विदित होता है कि शृणोत ग्रावाणः मन्त्रपाठ के 
भ्रनन्तर प्रातरनुवाक का श्रनुवचन होता है । परन्तु हम पुर्व सुत्र ३५ पर सायण के मतानुसार 
लिख चुके हैं कि प्रातरनुवाक की परिधानीया ऋचा के पाठ के समकाल शृणोत ग्राबाणः पदघटित 
ऋचा का पाठ होता है । दोनों पक्षों में कृतभूरिपरिश्रम याज्ञिक ही प्रमाण हैं । प्रावाणोऽपि 
शृणुयुः भट्टभास्कर ने इस मन्त्र के व्याख्यान में ग्रावाणः के विषय में तीन मत उद्धुत किये 
हैं-- गावाणो ग्रावकल्पा इत्येके, वषणंशीला मेघा इत्यन्ये, ग्रावाण एवेत्यपरे । इसका भाव यह 
है कि प्रथम पक्ष में ग्राबाणः का श्रर्थ है--ग्रावकल्प--पत्थर जैसे, सुख-दुःख के स्पर्श से विहीन 
इन्द्रातीत पुरुष । दूसरे पक्ष में वषंणशील मेघ ग्रथ ग्रावाणः पद का मेघनामों में पाठ होने से किया 
है। तीसरे पक्ष में पाषाण श्रथ ही है । इनमें प्रथम पक्ष में शणोत प्रयोग साक्षात्‌ उपपन्न हो सकता 
है । दुसरे श्रौर तीसरे पक्ष में गौणी कल्पना का ही ग्राश्रय लेना पड़ेगा ।।४६॥ 

गुणाद्‌ अविप्रतिषेधः स्यात्‌ ॥४७॥ 

सुत्राथ-- (गुणात्‌ ) गुणवाद से (क्रविप्रतिषेधः) श्रविरोधन् विरोध का भ्रभाव (स्यात्‌) 
होगा । 

व्याख्या--अ्रदितिद्यौं में यौ: भ्रादि गौण शब्द हैं । इसलिये विरोध नही होगा। 


१. द्रष्टव्यम्‌ - त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्षुशच सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
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२०६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 
तथैकरुद्रदैवत्ये एको रुद्रः, शतरुद्रदेवत्ये शतं रुद्राः। इत्यविरोधः ॥४७॥ 


विद्याबचनमसंयोगात्‌ । ४८।। (३०) 


यत्तु--अ्कर्मकालेऽवहून्तिमन्त्रेण माणवको न पूर्णकाश्वहन्ति प्रकाशयितु- 
मिच्छतीति । भ्रथज्च्ञ॑योगाद्‌, न यज्ञोपकारायतत्‌ प्रकशथितुमिच्छति । ननु प्रकाशना- 


OS HB हि se 
जैसे त्वमेव माता च पिता में [एक को ही माता-पिता भाई-बन्धु आदि कहा है]। और एक 


रुद्र-देवतावाले कमं में एक रुद्र [निर्देशक मन्त्र विनियुक्त होता हुँ], तथा शतरुद्रदेवतावाले कर्म 
में शत रुद्र [का निर्देश किया जाता है] । इस प्रकार अविरोध जानना चाहिये ॥४७॥ 


विवरण--इन उद्धृत वचनों में ग्रविरोध इस प्रकार भी समझा जा सकता है--'ग्रदिति! 
चराचर सृष्टि के मूल कारण प्रकृति का नाम है । निरुक्त ४।२२-२३ में इसी मन्त्र के व्याख्यान 
में कहा है--प्रदितिदेवमाता ग्रदितिद्यों: - अदितिर्जनित्वम्‌ इस्यदितेविभूतिमाचष्डे । ग्रर्थात्‌ श्रदिति 
दयौ आदि देवों की माता=निमार्त्री है"'जो कुछ उत्पन्न हुग्रा है, ग्रौर जो उत्पन्न होगा, सब ग्रदिति 
है । इस मन्त्र से ग्रदिति की विभूति=महिमा का वर्णन किया है । यदि न्यायशास्त्र के शब्दों में 
कहा जाय, तो इसका तात्पर्य है--कारण (प्रकृति) में कार्य द्यौ ग्रादि का उपचार । श्रथवा 
निमित्त में निमित्तक का उपचार।जैसे आयुर्वे घृतम्‌ श्रायु के निमित्त घृत का प्रयोग श्रायु ही घत है। 
एक रुद्र और अनेक रुद्रों में विरोध का परिहार इस प्रकार जानना चाहिये--व्यक्ति के एक होने पर 
भी उसकी अनेक व्यक्ति-समकक्ष शक्तिमत्ता के कारण उसका वर्णन श्रनेक व्यक्तिवत किया जाता है। 
जेसे-एक सिक्ख से भी पूछना हो क्रि ग्राप कहां से ग्रा रहे हैं, तो पूछा जाता है--फौजां कित्यो आ 
रहियां (= फोजे कहां से ग्रा रही हैँ) । गुरु गोविन्द सिंह ने सिक्खों में वह ग्रात्मवल उत्पन्न कर 
दिया था, जिससे एक सिक्ख युद्ध में श्रपने को सबा लाख व्यक्तियों के बराबर समता था। ग्रथवा 
रुद्रों --प्राणों के श्रसंख्य होने पर भी प्राणस्वजाति के रूप में एकत्व ग्रौर व्यक्तियों क्री दृष्टि पे 
ग्रनेकत्व कहा है ॥४७।| ह 
विद्यावचनमसंयोगात ॥४८।। 
सुत्राथ-- [ मन्त्रों के रक्षरग्रहणरूप श्रध्ययनकाल में ] (विद्यावचनम्‌ ) विद्या==अर्ः 
प्रकाशन का भ्रवचन--कथन नहीं होता, (ग्रसंयोगात्‌ ) बःमं के साथ [मन्त्र का] सम्बन्ध त 
होने से । 


व्याख्या-भौर जो--कर्मकाल (त यज्ञकमकाल) से अन्यत्र ग्रवहनन मन्त्र से 
[मन्त्राक्षर का अभ्यास करनेवाला] माणवक पूर्णिका स्त्री के हारा की जा रही [धान कौ] 
श्रवहनन ( =क्टना) क्रिया को प्रकाशित नही करना चाहता है यज्ञ का संयोग न होने से, 
यज्ञ के उपकार के लिये इस अवहनन क्रिया को प्रकाशित नही करना चाहता है ।(श्ाक्षेप) [अ 
हनन क्रिया के | प्रकाशन का अनभ्यास भ्रोर अक्षरों का अभ्यास. आक्षिप्त किया था | । 
अवहनन क्रिया के अकाशत का भ्रम्यास नहीं करता, भ्रक्षरों का अभ्यास करता है, इस से जाता 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--४९ २०७ 


नश्यासोऽक्षराभ्यासरुच परिचोदितः। उच्यते सौकर्यात्‌ प्रकाशनानभ्यासः, दुर्ग्रहत्वा- 
च्चाक्षराभ्यासः ॥४८॥ 


सतः परमविज्ञानम्‌ ॥४६॥ (उ०) 


विद्यमानोऽप्यर्थः प्रमादालस्यादिभिर्नोपलभ्यते । निगमनिर्क्तव्याकरण वशेन 
धातुतोऽश्रंः कल्पयितव्यः । यथा -सृष्षेव जभंरी तुर्फरीतू इत्येवमादीनि ्रस्विनोरभि- 
धानाति द्विवचनान्तानि लक्ष्यन्ते । 'श्रनेन अदिवनोः काममप्राः इत्यार्विनं सूक्तमवगम्यते । 
देवताभिधानानि च घटन्ते जर्भरीत्येवमादीनि । ग्रवयवप्रसिद्धया च लौकिकेन ग्रर्थेन 
विशेष्यन्ते । जर्भरी भर्त्तारौ । तुर्फरीतू हन्ताराविति । एवं स्वं त्र ॥४९(| 


जाता हे कि मन्त्रों का अर्थप्रकाशन प्रयोजन नही हैं।] (समाधान) इस विषय में कहते 
हैं-सुगमता होने से [ अवहनन क्रिया के] प्रकाशन का अभ्यास नहीं करता है, और [मन्तराक्षर- 
ग्रहण के ] ढुग्रेह (==कठिनाई से कण्ठस्थीकरण ) होने सं श्रक्षरों का भ्रम्यास करता हे ॥४८॥ 

विवरण--'ननु च से जिस श्राक्षेप को स्मरण कराया है, उसका निर्देश पूर्वपक्ष में 
नहीं किया है । पुनरपि इसके श्राक्षेप की सम्भावना होने से उस का निर्देश करके भाष्यकार ने 
समाधान किया है । सौकर्पात्‌--कर्म का श्रम्यास करना सुकर है, इसलिये श्रध्येता मन्त्राम्यास के 
साथ-साथ कर्म का ग्रभ्यास नहीं करता, इग्रहत्वात्‌-मन्‍्त्राक्षरों का कण्ठस्थीकरण कठिनाई से 
सम्पन्न होता है, इसलिये अध्येता मन्त्राक्षरों का भ्रम्यास करता है ॥४८॥ 


सतः परमविज्ञानस्‌ ॥४९॥ 

सुत्राथं--जो (परम्‌) श्रन्य कारण-?-ग्रथे का ज्ञान न होना कहा है, वह (सतः) श्रथे 
होते हुये का भी [भ्रथंग्रहण-योग्यता के ग्रभाव के कारण] (प्रज्ञानम्‌) श्र्थं-ज्ञात का अभाव 
जानना चाहिये । 

व्याख्या- विद्यमान अथा भी प्रमाद ग्रालस्य आदि कारणों से नहीं जाना जाता है । 
निगम निरुक्त व्याकरण आदि के द्वारा धातु से अर्थ की कल्पना करनी चाहिये । जेसे-- 
सृण्येव जभरी तुर्फरीतू इत्यादि दो अइिविनियों के कहनेवाले द्विवचतान्त शब्द दिखाई पड़ते हैं । 
अश्विनो: काममप्राः इससे [यह] आश्विन सूक्त है, यह जाना जाता है । [इस हेतु से] 
जर्भरी आदि [ग्ररिबनो] देवता के श्रभिधायक होते हैं । और 'श्रवयव-प्रसिडि से लोकिक अथ से 
विशेषित होते हैं । जर्भरी = भर्तारौ = भरणपोषण करनेवाले, तुफंरीतु=हन्तारौ = मारने- 
वाले । इसो प्रकार सवत्र जानना चाहिये ॥४९॥ 


१. “ग्रनेन' पदस्य इति पदात्परं सम्बन्धो ज्ञेयः “भ्रश्विनोः काममप्राः' इत्यनेनाश्विन ``" 


२. ऋ० १०।१०६९।११॥ 
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उक्गश्चानित्यसंयोगः ॥५०॥ (उ०) 
“परं तु श्रुतिसामान्यम्‌' इत्यत्रेति ।।५०॥ 


लिङ्गोपदेशश्च तदर्थवत्‌ ॥३१।॥ (उ०) 

छिरारी EER जो 
बिव्ररण निगम का ग्रथ है निश्चित ग्रथ का बोध करानेवाले मन्त्र । इस अर्थे में यास्क 
ने मन्त्र को उद्धृत करके इति निगसो भवति; इत्यपि निगमो भवति शब्दों का प्रयोग किया है | 
बहुत्र मन्त्रों से भी मन्त्रान्तरों के ग्रर्थों के स्पष्टीकरण में महती सहायता मिलती है । अश्विनो- 
रभिघानानि द्विवचनान्तानि--भ्रस्विनो दो देवता हैं, और इनकी साथ ही स्तुति होती है । इस 
श्रभिप्राय से द्विवचनान्तत्व हेतु से जभेरी ग्रादि को भ्रश्‍्विनो के ग्रभिधायक कहा है। परन्तु वेद 
में केवल प्रर्वितो ही युगल नहीं है । मित्रावरुण अग्नीषोम ग्रादि अनेक युगल देवों की स्तुतियां देखी 
जाती हैं | इसलिये द्विवचनान्तानि श्रश्‍्विनो के श्रभिधायकत्व में हेतु नहीं हो सकता | श्रत: भाष्य- 
कार ते इस सूक्त के प्रश्विना काममप्राः (ऋ० १०।१०६.११) मन्त्रांश को उद्धृत करके जर्भरी 
आदि द्विवचनान्तों को श्रस्विनो का भ्रभिधायक दर्शाया है । अवधवप्रसिद्धया--प्रकति-प्रत्यय 
अथवा दोनों में से एक की प्रसिद्धि से ग्रथे करने का निर्देश करके जर्भरी का भर्तारौ और तुफरीतू 
का हन्तारो ग्र्थ दर्शाया है । जभेरी में शब्दसाम्य से भन भरणे धातु, श्र तुफरीतू में तुफ तुम्फ 
हिसार्यो घातु को कल्पना करके उक्त ग्रथ दर्शये हैं । 'तुफ' घातु में “रम्‌? (मध्य में रेफ) का 
आगम, ग्रौर 'तुम्फ में मकार को रेफादेश छान्दस जानना चाहिये । कुतुहलवत्तिकार ते 'तुफ 
हिसायाम्‌' धातु की प्रकल्पता की है । सौकर्याय तुफे हिसायाम्‌ छान्दस धातु मानना श्रधिक युक्त 
है । निरुक्त १३।५ में भी इन पदों का यही श्रभिप्राय लिखा है । सण्येव मन्त्र तथा पूर्वपक्षस्य 
भाष्य में उदाहृत मन्त्रों का ग्रथ भट्ट कुमारिल के तन्त्रवातिक तथा निरुक्त के अनुसार जानना 

चाहिये । विस्तारभय से हमने उन्हें नहीं लिखा है ।।४६।। 


उक्तउचा नित्यसंयोगः ।। ५०॥। 
सुत्राय --[ मन्त्रों में | (ग्रतित्यसंयोग:) ग्रनित्य पदार्थो के संयोगरूप दोष का समाधातं 
(उक्तः) [परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌ (१।१।३१) में] कह दिया 
व्यास्या— [अनित्य-संयोग का समाधान | परं लु श्रुति सामान्यमात्रम्‌ (१।१।३१ ) 
में कह दिया है ।।५०।। 
लिङ्कोपदेशशच तदर्थवत्‌ ॥५१॥ 
ह (च) ग्रौर (लिङ्गोपदेशः) लिङ्ग---देवताबोधक शब्द का उपदेशः 
अथवा निदेश “(तत्‌) वह=मन्त्र (भ्रर्थवद्‌ ) अर्थवान्‌ है” इसका बोधक हैँ । 
विशेष - पूर्वपक्षी ने मन्त्रों के श्रनर्थकत्व में जो हेतु दिये थे, उनका समाधान करके दगा 
तीन मुत्र से मन्त्रों के भ्रथवान होने में प्रमाण उपस्थित करते हैं। मन्त्र शब्द पु ल्लिङ्ग है पौर 
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२७ प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--५२ २०६ 


ग्राग्नेय्याऽगनी ध्रमुपतिष्ठते इति विधानाद्‌ विवक्षितार्थानामेव मन्त्राणां भवति 
लिङ्गेनोपदेशः । यदि तेऽग्निप्रयोजनास्ततस्ते ग्राग्नेय्याः, नाग्निशव्दसन्निधानात्‌ ॥५१।। 


ऊहः ॥५२॥ (३०) 


में तत्‌ श्रौर अर्थवत्‌ नपु सक पद हैं । इसलिये इनकी संगति इस प्रकार जाननी चाहिये। मन्त्र तीन 
प्रकार के हैं--ऋक यजुः साम (द्र०-मी० २।१।३५-३७)। इनमें साम गीतिरूप होने से ग्रनर्थक हैं, 
शेष ऋक्‌ प्रौर यजु.संज्ञक मन्त्रों की श्र्थवत्ता तीन सूत्रों से दर्शाई है। तत्‌ और श्रर्थवत्‌ पदों में 
एकशेष है । सा च ऋक्‌ तच्च यजुः=तत्‌ मन्त्रजातम्‌, अथवती च ऋक्‌ अर्थवच्च यजुः= अर्थवत्‌ 
मन्त्रजातम्‌ । नपुःसकमनपु'सकेनैकवच्चास्यान्यतरस्थाम्‌ (्रष्टा० १।२।६९) नियम से नपुःसकलिङ्ग 
का शेष और एकवचन जानना चाहिये । 
व्याख्या--गग्नेय्याऽऽग्नी ध्रमुपतिष्ठते ( = भ्रग्निदेवतावाली ऋचा से आग्नीध्र खर 
का उपस्थान करता है) इस विधान से विवक्षित अर्थवाले मन्त्रों का ही लिङ्ग ( = 'ग्ाग्नय्या' 
= मर्निदेवतावाली ऋचा) से उपदेश ( = उपस्थान करने का निर्देश ) होता है। यदि वे [मन्त्र] 
भ्रग्ति ( = भ्रग्नि श्रादि) के प्रयोजनवाले होवें, तब वे अग्नि शब्द के पाठ से आग्नेय होवें, 
अग्नि शब्द के सन्निधान मात्र से नहीं ।।५१।। 
विवरण -भाष्यकारोद्घत वचन यथातथरूप में हमें उपलब्ध नहीं हुग्रा । इसी प्रक्रार का 

धाग्तेरपर्चा$5गनी प्र मभिमुशेत्‌ ( =भ्नर्तिदेवतावाली ऋचा से ग्राग्तीध्रसंज्ञक खर का स्पशे करे) 
वचन तै० सं ० ३।१।६ में मिलता है । ग्रारनीध्र खर का निर्माण सोमयाग में किया जाता है । 
उत्तरवेदि के दक्षिण में चात्वाल-संज्ञक़ स्थान की मृत्तिका से एक हाथ चोकोर चार हाथ ऊंचा जो 
स्थान बनाया जाता है, वह खर कहाता है (द्र० _श्रीतपदार्थं निर्वचन पृष्ठ १५४, सन्दर्भ १६७ 
की भ्रन्तिम दो पंक्तियां) । श्राग्नीध्र खर को श्राग्नीध्रीय खर भी कहा जाता है । श्राग्नेय्या— 
'्ग्निदेवता है इस ऋचा का? इस ग्रथ में अग्नेढेक (प्रष्टा0 ४२1३२) सूत्र से भ्रग्ति शब्द से ढक्‌ 
प्रत्यय =आग्नेय, स्त्रीलिङ्ग में डीप =आ्तेयी प्रयोग होता है । तेऽग्न प्रयोजनाः--भ्रग्निदेवता 
की स्तुति आदि प्रयोजन के साथ मन्त्र का सम्बन्ध होने पर ही वे मन्त्र प्राग्तेय कहावेंगे । इससे 
देवतालिङ्ग निर्देशपुर्वक विनियोगों के विधान से मन्त्रों का प्रर्थवत्व ज्ञापित होता हैं ॥५१॥ 


ऊहः ॥५२॥ 


त्रर्थ - [अनुबृत्ति--तदर्शवत्‌ 1] ( हः) उह [का उपदेश भी ] “मन्त्र ्र्थवान्‌ है 


का बोधक है । 

विशेष - प्रकृति में श्राम्तात मन्त्र का विकृति में प्रकृति से भिन्न विकृतिविषयक अर्थ को 
कहने के लिये प्रकृतिगत मन्त्र में तद्गत अर्थानुकूल पद के स्थान में विकृत्यथ के अनुकूल पद का 
प्रेक्षप करना 'ऊह' कहाता है । यथा प्रकृति (=दशंपौर्णमास ) में आग्नेय हवि के निर्वाप के लिये 
पठित मन्त्र का भाग है--अग्तये जुष्टं निर्वेपामि (तै० सं० १! १४) । सौयं चर तिवपेद्‌ ब्रह्मः 
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ऊहदरनं च विवक्षितार्थानामेव भवति । किमूहदशनम्‌ ? न पिता बते न माता! 
इति । अन्ये वद्धेन्ते इति गम्यते । प्रत्यक्षं कोमारयौवनस्थाविरेवंद्वन्ते मा त्रादयः गा 
न वद्धत इति ब्रूते । का पुनः शाब्दस्य वृद्धि: ? यद्‌ द्विवचनबहुवचनसंयोग: ।।५ २॥ न 


वचस्क!मः' से ब्रह्मवचंस की कामनावाले के लिये सौर्येष्टि का वान हेप्रक्षतिब वि पय. 
नियम से सोर्येष्टि में प्रकृति से अग्नये जुष्टं निर्वेपामि मन्त्र उपस्थित होता है । मन्त्रगत अम्तये 
पद प्रकृति में ग्राग्नेय पुराडाश के लिये हविनिर्वाप में ्रर्थानुकूल था । परन्तु सौर्येष्टि 
में सूर्य देवता होने से श्रग्नये पद सोर्येष्टि के श्रभिप्राय के अनुरूप नहीं है । ग्रतः सौयेष्टि 
के अनुरूप मन्त्रपाठ को बनाने के लिये अग्नये पद हटाकर सूर्याय पद का प्रक्षेप किया 
जाता है । इसे ही 'ऊह” कहते हैं । ऊह मन्त्रोह सामोह ग्रौर संस्कारोह भेद से तीन 
प्रकार का है । पूर्व व्याख्यात ऊह मन्त्रोह है । मन्त्रोह के भी नामोह ( = प्रातिपदिक 
का ऊहे), लिङ्गोह (=लिङ्ग-परिवर्तन ), और विभक्त्यूह (=विभक्ति का परिवर्तन) 
तीन भेद हैं । इस विषय में हमने ऊह: खल्वपि के प्रकरण में महाभाष्य की हिन्दी-व्याख्या 
में विस्तार से लिखा है (द्र०-महाभाष्य हिन्दी-व्याच्या, भाग १, पृष्ठ ८-१०) । पाठक 
वहां पर इस विषय का विवेचन देख सकते हैं | यहां प्रकृतोपयोगी ही भ्रंश लिखा है। 


व्यास्या--ऊह का दर्शन भी विवक्षित भर्थवाले (=अथंवान्‌ ) मन्त्रों का ही उपपन्न 
होता है [भर्षात्‌ मन्त्रो को अर्थवान्‌ मानने पर ही ऊह का विधान हो सकता है ] । ऊहदर्शन क्या 
है? न पिता वर्धते न माता (--पिता माता नहीं बढ़ते) । इससे जाना जाता है कि अन्य 
बढते हैं । प्रत्यक्ष ही माता प्रादि कौमार यौवन और बड़ भ्रवस्थाश्रों से बढ़ते हैं । [इससे जाता 
जाता है कि माता आर पिता] शब्द नहीं बढ़ते, यह [ न माता वर्धेते न मिता वचन | कहता 
है । शब्द की वृद्धि क्या है? जो [एकवचन से सम्बद्ध शब्द का ] द्विवचन बहुवचन से संयोग 
होना है ।। ५२॥ , 
विवरण- ज्योतिष्टोम में भ्रग्निषोमीय पशु-सम्बन्धी मन्त्र है-- श्रन्वेनं मातातुमन्यताः 
मन्‌ पितानु भ्राता सगभ्योऽन्‌ सखा सयूथ्यः (ते० ग्रा ३।६।६ ) । जब किसी विकृति में अनेक 
पशु होते हैं, तब पशुग्रों के बहुत्व की दृष्टि से उक्त मन्त्रस्थ माता-ता श्रादि शब्दों का भी उह 
प्राप्त होता है । उसमें कहा है-न माता वधते न पिता, भ्रर्थात्‌ पशुओं के दो श्रथवा बहुत हो 
माता-पिता शब्दों में जो बहुत्व प्राप्त होता है, वह नहीं होता ॥ भाष्यकार ने प्राप्तो सत्या निषेध: 
न्याय से न माता वर्घते न पिता इस ऊहनिषेधक वचन से'ऊह की प्राप्ति दर्शाई है । ऊह दी 
प्राप्ति विना मन्त्रो का श्रथवत्व माने नहीं होती । ग्रत: ऊह से मन्त्र ग्रथेवान हैं, यह जाना जाता 
है । मत हरि ने महाभाष्य-दीपिका में ऊह विषय पर बहुत विस्तृत विचार किया है । द्र मही, 
भाग्य १।१ प्रथम श्रा्लिक 'ऊहः खल्वपि’ वचन की व्याख्या ॥ | रह क. .. ॥ 


ठी त) उ तत । २:सोगं घृते चरु निर्वपेत्‌ शुक्लानां ब्रीहीणां ब्रह्मवर्चस्कास: 
112 1० 111१) यो त्रहावेस्कामः स्यात्‌, तस्मा एतं सौय॑ चरु' निर्वपेत्‌ (तै० सं० २।२।२)। 
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प्रथमाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--५३ २११ 


विधिशब्दाश्च ॥५३॥ (उ०) 
विधिशब्दाइच विवक्षिता्थनिव मन्त्राननुवदन्ति । शतं हिमाः शत वर्षाणि जीव्या- 

सम्‌' इत्येतदेवाहेति ॥५३॥ इति मन्त्रलिद्भाधिकरणम्‌ ॥४॥ 
इति श्रीशबरस्वामिकृतो मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य | 
| 
| 
| 
|, 


द्वितीयः (अर्थवादपादाभिधेयः) पादः ।| 


विधिशब्दाइच ॥५३॥ 
सूत्राथ--(च) ग्रौर (विषिशब्दाः) विघि्=विधान=व्याख्यान शब्द भी मन्त्रों के 
ग्रथंवत्व के ही बोधक हैं । 


हैं। शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्यासमित्येतदेवाह (5शत हिमाः’ मन्त्र सौ वषं तक मैं जीऊं । 
इसी को कहता है) । [यहां ब्राह्मणवचन का आह पद इस बात को बोधित करता है कि शतं | 
हिमाः मन्त्र सौ वर्ष जीने का निर्देश करता है । यदि मन्त्र का अपना भ्रथ न हो, तो ब्राह्मण का | 
“शतं वर्षाणि जीव्यासम्‌' ऐसा मन्त्र कहता है, कथन उपपन्न ही न होवे ॥५३॥ | 

विवरण--शत हिमा:"-“पाठ शतपथ २।३।४।२१ में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- । 
इन्धानास्त्वा शतं हिमा द्युमन्तं समिधीमहि (यजुः ३।१८ ) इति शतं वर्षाणि जीव्यास्मेत्येवेतदाह 
*“* | यह मन्त्र ग्राहवनीय के उपस्यान में विनियुक्त है (श० ब्रा० सायणभाष्य २।३।४।१८) । 
कुतुहलवृत्तिकार के मतानुसार यह मन्त्र तै० सं० १।५।६ में दर्शपौणंमास में गाहपत्य के उपस्थान 
में विनियुक्त है । तै० सं० (१।५।५) में पाठ है-शतं हिमा इत्याह शत वा हेमन्तान्‌ इन्धिषीयेति 
वतदाह ॥५३॥। 


| व्याख्या विधिशब्द ( =व्याह्यान शब्द) विवक्षितार्थं मन्त्रों का हो अनुवदन करते 


Ce ee SR चे सक ळ्या 


१. तुलनीयम्‌=इन्घातास्त्वा शतं हिमा युमत्तं समिघीमहि (यजुः३।१८) इति शतं वर्षाणि 
जीव्यास्मेत्येवैतदाह । शत ० २।३।४।२१॥ 
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Le 
प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 
. _ [स्मृतिप्रामाण्याधिक्रणम्‌।। १॥ | 
एवं तावत्‌ कृत्स्तस्य वेदस्य प्रामाण्यमुक्तम्‌ । भ्रथेदानीं यत्र न वैदिकं शब्दमुपलभे- 
महि, ग्रथ च स्मरन्ति एवमयमर्थोऽनुष्ठातव्यः, एतस्मै च प्रयोजनाय इति । किमसौ 
तथैव स्यान्न वेति ? यथा--अष्टका: कर्त्तव्याः, गुरुरनगन्तव्यः, तडागं खनितव्यम्‌, प्रपा प्रव- 
्तयितव्या, शिखाकर्म कत्त व्यमित्येवमादयः । त दुच्यते -- 


व्याख्या -इस प्रकार सम्पूर्ण ( ==मन्त्रब्नाह्मणात्मक) वेद क्रा प्रामाण्य कह दिपा । अब 
[विचारणीय है कि] जिस विषय में किसी वेदिक शब्द को उपलब्ध नहीं करते, तथापि [स्मृतिः 
कार | स्मरण (=विघान) करते हैं--यह पदार्थ इस प्रकार अनुष्ठान के योग्य है, ओर इस 
प्रयोजन के लिये [इसका अनुष्ठान करना चाहिये] । सो क्या वह [पदार्थ] वैसे ही [कर्तव्य] 
होवे, प्रयवा न होवे ? जसे- अष्टकासंज्ञक कं करना चाहिये, गुरु का अनुगमन करना ( -=पीछ 
चलना) चाहिये, तलाब खोदना चाहिये, अर्थात्‌ तलाब बनवाना चाहिये, प्याक लगानी चाहिये, 
ओर शिखाकमे करता चाहिये (= चोटी रखनी चाहिये) इत्यादि | इस विषय में कहते हैं- 


विवरण-श्रष्टका नामक कर्म का गृह्यसूत्रो में निदेश मिलता है। यथा-- हेमन्तशिशिरयोः 
३चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्टकाः (आइव० गृह्य २।४।१); ऊर्ध्वमाग्राहिण्यारि्तिस्रोऽष्टमीष्वष्टको' 
स्वपरपक्षेषु (कौ० गृह्य ३।१४।१ ) । इसी प्रकार ग्रन्य गृह्यसुत्रों में भी श्रष्टका का विधान है। 
अगहन की पौर्णमासी के पश्चात्‌ (भ्रमान्तमासानुसार) श्रगहन पौष माघ गौर फाल्गुन i 
कृष्णपक्ष की ग्रष्टमियों में यह कम होता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी उणादिक 
३।१४८ की वृत्ति में ग्रष्टका वैदिककर्मविशेषो वा लिखकर इस कर्म का वैदिक 
स्वीकार किया है । इस कमं में दशपौर्णमास निर्दिष्ट पिण्डपितृयज्ञ (मृतकश्राद्ध नहीं ) 


सदृश पितृकर्म है । इसमें निदिष्ट पशुहिसा को वे अवैदिक मानते हैं । केवल इस कर्म मै 
जितना होमकम हे, वही उन्हें प्रमाण है । सृत्रों में अपरपक्ष निर्देश से अमान्तमास जाता 
चाहिये । उत्तर भारतीय पोणं मास्यन्त मासपक्ष में प्रष्टमियाँ क्रमश: पौष माघ फाल्गुन और १९ 
के कृष्ण पक्ष की होंगी । ४ वा ३ श्रष्टका का विधान मतभेद से जानना चाहिये । ३ पक्ष 

श्रमान्त ग्रगहन की कृष्णपक्ष को ग्रष्टमी में यह कर्म नहीं होता । प्रमान्त पौष माघ श्रौर फाय 
(उत्तर भारतीय पञ्चाङ्ग के ग्रनुसार माघ फाल्गुन श्रौर चैत्र) के कृष्णपक्ष की ग्रष्टमी य ड 
कमं होता है । प्राचीनकाल में श्रमावास्यान्त ही मासगणना होती थी । दक्षिण भारत में | 
श्रभान्तमास गणना होती है । उत्तरभारतीय पञ्चाङ्गो में भी भ्रमावास्या का संकेत २ हे हि 
से किया जाता है । ३० संख्या मास की पृत्ति की बोधिका है । इससे भी पूर्वकाल में 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१ २१३ 


धर्मस्य शब्दमूलत्वादशव्दमनपेचं स्यात्‌ ॥१॥ (पू०) 


धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं स्यादिति । शब्दलक्षणो धर्म इत्युक्तम्‌-- 
चोदनालक्षणोर्थो घर्मः' इति । अतो निमू लत्वान्नापेक्षितव्यमिति । ननु ये विदुरित्थमसौ 
पदार्थः कर्त्तव्य इति, कथमिव ते वदिष्यन्त्यकर्त्तव्य एवायमिति ? स्मरणानुपपत्या | 
न ह्यननुभूतोऽश्रुतो वाऽर्थः स्मर्येते । न चास्यावैदिकस्याऽलौकिकस्य च स्मरणमुपपद्यते, 
पूर्व विज्ञानकारणाभावादिति । या हि वन्ध्या स्मरेत्‌ -'इदं मे दौहित्रकृतमिति, न मे 
दुह्ताऽस्ती ति मत्वा, न जातुचिदसौ प्रतीयात्‌--'सम्यगेतज्ज्ञानमिति । 

एवमपि यथैव पारम्पर्येणाऽविच्छेदाद, “यं वेदः? इति प्रमाणम्‌ एषां स्मृतिः, एवः 
मियमपि प्रमाणं भविष्यतीति । चैतदेवम्‌ । परत्यक्षेणोपलब्धत्वाद्‌ ग्रन्थस्य, नानुपपन्नं पूर्व- 
ग्रमान्तमास की परिपाटी थी, यह ज्ञात होता है। उत्तरभारत में मासगणना १५ दिन Samm ETE नाला से 


करके पूर्णिमा पर मास समाप्त करने की कल्पना कब से प्रारम्भ हुई, यह श्रज्ञात है । 


धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं स्यात्‌ ॥ १॥ 
सृत्रार्थ - (घर्मस्य) घमं के (शब्दमूलत्वात्‌) चोदना-शब्दमूलक होते से (सशब्दम्‌) 
चोदना-शब्दरहित कमं (ग्रनपेक्षम्‌) अनपेक्षित ==ग्रकतंव्य (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या --घर्म के चोदना-शब्दमूलक होने से चोदना-शब्दरहित कमं अकतंव्य होवे । 
घर्म चोदना-शब्द-लक्षित है, यह कह चके--चोदनालक्षणोर्थो धर्म: (११४२) ॥ इसलिये 
[अष्टका: कतंव्या: इत्यादि के] निम्‌ ल होने से श्रपेक्षा नहीं करनी चाहिये [अर्थात्‌ अनुष्ठान 
नहीं करना चाहिये] । ( आक्षेप) जो [स्मृतिकथित कर्म के श्रनुष्ठाता ] जानते हैं कि यह पदाथ 
इस प्रकार करना चाहिये, वे ही कंसे कहेंगे कि यह ग्रकर्तब्ण है ? (समाधात) स्मरण की 
उपपत्ति न होने से । जो अर्थ अनुभूत अथवा सुना हुश्रा नहीं है, उसका स्मरण नहीं होता है। [इस 
है, का स्मरण उपपन्न नहीं 


कारण] इस [भ्रण्टका ग्रादि | कर्म, जो वेद में प्रपठित श्रौर अलौकिक 
होता है, पूर्व ज्ञात का कारण न होने से । जो बन्ध्या स्त्री स्मरण करे- यह मेरे दोहित्र (= 


दोहते) का किया हुआ है, मेरी दुहिता ही नहीं है ऐसा विचार कर, वह कभी नहीं जानेगी कि- 
भेरा स्मरणज्ञान ठीक है? । 

(आक्षेप) इस प्रकार भी जैसे पारम्पयं 
[बेदिकों | की स्मृति प्रमाण है, इसी प्रकार यह [ भ्रष्टकाः 
होगी (समाघात) बस जक ह ब क क 1 (समाधात) इस प्रकार नहीं हो सकता । [ वेदरूपी 


॥ से अविच्छेद होने से यह वेद है” इसमें इन 
कर्तव्या आदि स्मृति] भी प्रमाण 
] ग्रन्य के प्रत्यक्षरूप से उपलब्ध 
२. ये विदुरकतंव्य एवायमिति व्यवहिते न सम्बन्ध इति 


१. मी० १।१।२॥ जस 
ग्रमित्येव ये विदुस्ते कथमिव श्रयं कर्तव्य इति 


भाष्य-विवरणम-। ग्रस्यायं भाव:--भ्रकेत व्य एवा 
वक्ष्यन्ति ॥ 
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२१४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


बिज्ञानम्‌ । अष्टका दिषु त्वदुष्टाथषु पर्वेविज्ञानकारणाभावाद्‌ व्यामोहस्मृतिरेव गम्यते । 
तद्‌ यथा कर्चिज्जात्यन्धो वदेत्‌-स्मराम्यहमस्य 'रूपविशेषस्येति । कुतस्ते पूर्व विज्ञानः 
मिति च पयेनुयुक्तो जात्यन्धमेवाऽपरं विनिदिशेत्‌ । तस्य कुतः ? जात्यम्धान्तरात । 
एवं जात्यन्धपरम्परायामपि सत्यां नेव जातुचित्‌ संप्रतीयुविद्वांसः सम्यग्दशनमेतदिति । 
ग्रतो न भ्रादत्तेव्यमेवञ्जातीयकमनपेक्षं स्यादिति ॥ १॥ 


अपि वा कतृ सामान्यात्‌ प्रमाणसञुमानं स्यात्‌ ॥२॥ (उ०) 


होने से [स्मृति का] पुव ज्ञान अनुपपन्न नहीं है | अष्टकादि श्रदृष्टाथे कर्मों के विषय सें तो पूर्व 
विज्ञानरूप कारण के प्रभाव होने से [ अष्टकादि कम विषयक ] स्मृति व्यामोह ही जानी जाती है । 
जसे कोई जन्मान्ध कहे--में इसके रूपविशेष को स्मरण करता हूं । तुमको [उसके रूपविशेष 
का] पूर्वज्ञान कसे हुआ, ऐसा पूछा गया [जन्मान्ध ] अन्य जन्मान्ध का ही निर्देश करे [अर्थात 
कहे कि मुझे अमुक जन्मान्ध ने बताया है] । उसको किससे [ज्ञान हुग्रा ] ? अन्य जस्मान्ध से । 
इस प्रकार जन्मान्धपरम्परा के होने पर भी कोई विद्वान्‌ उसे कभी नहीं मानेंगे कि यह सम्यक 
ज्ञान है । इसलिये इस प्रकार का [परम्पराप्राप्त कमं ] आदर के योग्य नहीं है, अपेक्षणीय नहीं 
है । [श्रर्थात्‌ प्रमाणाह नहीं है] ॥1१॥ 
विबरण जात्यन्धः -जाति=जन्म से ग्रन्ध । स्मराम्यहम्‌-स्मरण पूवंदृष्ट वा श्रत 

काही होता है, यह पूव पृष्ठ ५१ (प० ८, २७) पर कह चुके हैं । इसलिये जात्यन्ध के स्मरण 
के हा न श्रृतज्ञान 4 है । जन्मान्ध होने से स्मर्तव्यरूप ज्ञान स्वयंदृष्ट हो. 
नहीं सकता । यदि श्रुतज्ञान उसे किसी सा सेह } 
यदि श्रृतज्ञान में जन्मान्ध का ही वह निर्देश re र ८ के का ब द बव... 

य र है, ह जन्मान्ध भी ग्रन्य जन्मान्ध के कथन 
को कारण मानता है, तो रारा से श्र्‌ तरूप ज्ञान सम्प्रकज्ञान नहीं हो सकता। 
अस्य रूपविशेषस्थ--यह कम में षष्ठी है । द्र० अधीगर्थ दयेषां कर्मणि (ग्रष्टा० २।३।५२) 
पाणिनीय सूत्र ।.१॥। 


प्रपि वा कत्‌ सामान्यात्‌ प्रमाणसनुमानं स्यात्‌ ।।२॥ 
सत्राय प्र (भ्रमि वा) पुर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है [अर्थात्‌ जिन्यात श्रौत गृह्य 
श्रौर अ में कहा कम श्रप्रमाण नहीं है | । (कत्‌ सामान्यात ) वेदिक और स्मार्त कर्मों के 
्रनुष्ठाताश्रों के समान =एक होने से (तत्प्रमाणम्‌ ) उन स्मृतियों का प्रामाण्य है । [इतके शब्द- 
मुलकत्व में वैदिको द्वारा वेदिक तथा स्मातं कर्मों का समानरूप अनुष्ठन से ही] (अतुमानम्‌ ) 
अनुमान (स्यात्‌) होगा । 
र . धत का भारतीय ऐतिह्य परम्परानुमोदित विशेष ग्रथ भाष्य-व्याख्या के ग्रन्त 


१. कर्माणि षष्ठ्यौ’ इति भाष्यविवरणम । 
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N 


अपि वेति पक्षो व्यावत्यते । प्रमाणं स्मृतिः । विज्ञानं हि तत्‌, क्रिमित्यन्यथा 
भविष्यति ? पूर्वेविज्ञानमस्य नास्ति, कारणाभावादिति चेत्‌ । ग्रस्या एव स्मृते ढिम्नः 
कारणमनुमास्यामहे । तत्तु नानुभवनम्‌, अनुपपत्त्या । न हि मनुष्या इहैव जन्मन्येवत्र - 
जातीथकमर्थे मनुभविलु' शवनुवन्ति । जन्मान्तरानुभूतं च न स्मर्यते । ग्रन्थस्तु अनुमीयेत 
कतृ सामान्यात्‌ स्मृतिवैदिकपदार्थयोः । तेनोपपन्नो वेदसंयोगस्त्रेवणिकानाम्‌ । 

ननु नोपलभन्ते एवञ्जातीयकं ग्रन्थम्‌ । श्रनुपलभमाना भ्रप्यनुमिमीरन्‌ । 
विस्मरणमप्युपपद्यते ।इति तदुपपन्नत्वात्‌ पूर्व विज्ञानस्य त्रैवर्णिकानां स्मरतां विस्मरणस्थ 
चोपपत्नत्वाद्‌ ग्रन्थानुमानमुपपचते । इति प्रमाणं स्मृतिः । 

NNN 

व्याख्या --'ग्रपि वा' से पूर्वपक्ष की निवृत्ति होती है । स्मृति प्रमाण है । वह (==स्मृति) 
विज्ञान (-=विशिष्ट ज्ञान) ही है, वह क्योंकर अन्यथा ( = अप्रमाण) होगा ? यदि कहो कि 
इस | स्मातं विज्ञान ] का पूर्व विज्ञान नहीं है, कारण (= हेतु) न होने से। [तो यह ठीक नहीं] । 
इस स्मृति की दृढता से ही कारण (= पूं विज्ञान) का अनुमान करेंगे । वह कारण [अनुष्ठाताप्रों 
का] श्रनुभव करना नहीं है, उसके (= तादृश श्रनुभव के) प्रनुपपन्न होने से | मनुष्य इस जन्म 
में ही इस प्रकार के [परलोक ते सम्बद्ध ] श्रथ का प्रनुभव नहीं कर सकते | और जन्मान्तर के 
अनुभव का स्मरण नहीं होता । स्मृतिगत ओर वेदिक पदार्थो के कर्ता के समान होने से ग्रन्य का 
तो भ्रनुमान हो सकता है। उस ( =कर्मानुष्ठान) से तीनों वर्णवालों का वेदसंयोग उपपन्न 

होता है । 

(आक्षेप) इस प्रकार का [स्मातेकममूलक] ग्रन्थ उपलब्ध होता ही नहीं है । [तब 
कसे स्मा्तकर्ममूलक ग्रन्थ का प्रनुमान होगा ? ] । (समाधान) [स्मार्तकमंमूलक ग्रन्य को] 
उपलब्ध न करते हुये भी [उसका | अनुमान कर सकते हैं । [श्रनुपलब्धि का कारण] विस्मरण 
भी उपपन्न होता है । पूर्व विज्ञान का स्मरण करनेवाले त्रैर्वाणको का स्मरण उपपन्न होने से 
[स्मातेकममूलक ] ग्रन्थ का अनुमान उपपन्न होता है । इसलिये स्मृति प्रमाण है ॥ 

विवरण - भाष्यकार के कथन का सार यह है कि श्रौत स्मात कर्म के ग्रनुष्ठाता त्रैर्वाणक 
जनों के,जो पूर्वज्ञान को स्मरण करते हैं,उनके द्वारा स्मातेकमंमूलक श्र ति वा ग्रन्थ का विस्मरण,ग्रौर 
विस्मरण से लोप हो सकता है।इसलिये श्रौत स्मार्त कर्म को समानरूप से भ्रनुष्ठान करनेवाले पुरुषों के 
द्वारा स्मात कमं के अनुष्ठान के आधार पर तन्मुलक श्रू ति ग्रन्थ का श्रनुमान किया जा सकता है। 
भट्ट कुमारिल ने प्रनुमान प्रमाण में दोष दर्शाकर अनुमान शब्द “का पश्चान्मानम सामान्य भ्रथं 
स्वीकार करके अर्थापत्ति अर्थ दर्शाया है । स्मृतेब्रेडिम्नः-का श्र्थ 'भट्टकुमारिल ने दो प्रकार से किया 
हे--एक स्मृतिरूप दृढ़ कारण से, दुसरा स्मृति की ही दृढता से । 

क कर्मों का मुल क्‍यों उपलब्ध नहीं होता ? इस विषय में कुमारिल भट्ट ते कुछ 

न्स कण ७ > > > ्न्ससस्स्स्क्स्क्स्स्स्स्क्स्स्स््सिम्िस्क्स्स 


१. 'प्रमाणमेषा स्मृति इति पाठान्तरम, । 
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कारण दिये हैं । एक मत है --स्मृत्युक्त कर्मों की मूल श्र तियां कभी पढी ही नहीं गई, वे नित्य 
अनुभेय ही हैं। जिस प्रकार सम्प्रदाय के अविच्छेद से वेदादि वित को प्राप्त हैं, वैसे ही नित्य 
श्रनुमेय श्रुतियों की भी सम्प्रदाय के श्रविच्छेद से सिद्धि होती है । इसका भट्ट कुमारिल ने नधः 
परम्परा न्याय (जो भाष्य में ऊपर दश [या है) से खण्डन किया है । भट्ट कुमारिल ने श्रतियों 
का प्रलय (==नाश) मानना युक्त माना है । पुरुषों के ग्रालस्य प्रमाद वा कुलो के i से वेदिक- 
ग्रन्थों का लोप हुआ है । परन्तु इस श्र तिनाश की आड़ में जिस किसी नक के विषय मैश्रुति की 
कल्पना करते को भी प्रनुचित कहा है \ उनका मत है--'शिष्ट त्रैर्वाणको के दृढतर स्मरण के 
बिना श्रुति का अनुमान करना चिन्त्य है |! 
यद्यपि भट्ट कुमारिल का लिखना युक्तिसंगत है, फिर भी इसमें विच अंश यह है 
कि शिष्ट त्रैर्वाणको का दृढ़तर स्मरण कितने काल का ग्रपेक्षित है ? आज के वैदिको में अनेक कर्म 
ऐसे व्यवहृत हैं, जिन्हें वे दृढतर स्मरण के भ्राघार पर श्रनुपलब्ध श्र्‌तिमूलक मानते हैं । प्रत: 
काल की ग्रवघि के बिना यह हेतु ग्रहेतु बन जाता है । उदाहरण के लिये मूतिपुजा को ही GEL 
मूल वेद, शाखाएं, ब्राह्मणग्रच्थ, श्रारण्य, उपनिषदे और श्रौत-गृह्य-धमंसूत्र रूप जितना भी वेदिकः 
बाङमय है, इतके परिशिष्ट भागों को छोड़कर, मूलग्रन्थों में कहीं भी मूतिपूजा के विधान का 
जञशमात्र भी नहीं है । दर्शनशास्त्रों में भी इसकी गन्ध नहीं है। फिर भी साम्प्रतिक विद्वान्‌ इसे 
बैदिक कर्म मानते हैं । यहां तक कि भ्रद्व तवादी, जिनके मत में जगत्‌ भी मिथ्या है, तथा नवीन 
संन्यापी जिनके लिये सन्ध्या भ्रग्तिहोत्रादि वैदिक कर्म भौ भ्रकर्तव्य हो जाते हैं, विशेष करके 
शांकर मतानुयायी संन्यासी भी मूतिपूजा में लिप्त देखे जाते हैं । क्या इन लोगों का दृढतर बि 
मुर्तिपूजा के प्रामाण्यवोधन में प्रमाण हो सकता है ? हमारा प्रपना मत है कि इस हेतु में यदि 
वैदिक ग्रन्थों के अन्तिम प्रवचन की सीमा स्वीकार कर ली जाये, तो केवल एक पशुयाग को छोड़ 
कर समस्त विवादग्रस्त मन्तव्य स्वयं श्रप्रमाण हो जाते हैं । इस प्रवचन में शाखाओं ब्राह्मण्य 
एवं कल्पसुत्रों के परिशिष्ट की गणना त्याज्य होगी, क्योंकि वे मूलग्रन्थ के भाग नहीं हैं । पह 
उनके लिये प्रयुक्त परिशिष्ट वा खिल शब्द से ही व्यक्त है । 


रौं के ग [मी 
१. लुप्त शाखात्रो के ग्राचार पर मतमानी कल्पना करनेवालों के प्रति यही बात स्व 


दयानन्द सरस्वती ने भी कही है । उनका कहना है-- जो तुम अदृष्ट शाखाओं में सुति प्रार्द के 
प्रमाण की कल्पना करोगे, तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाग्रो में वर्णाश्रम स 
उलटी, श्रर्थात्‌ ग्रन्त्यज भ्रौर शूद्र का नाम ब्राह्मणादि श्रौर ब्राह्मणादि का नाम सुद्र म 
_अगमनीया गमनीया, ग्रकर्तव्य कर्तव्य, मिथ्या भाषणादि घमं, सत्यभाषणादि ग्रधम प्रादि लि ह 
होगा । तो तुम उनकी वही उत्तर दोगे, जो हमने दिया । श्रर्थात्‌ वेद श्रौर प्रसिद्ध पा ह 
जसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मण और शुद्रादि का नाम शूद्र लिखा है, वैसा हि अदृष्ट शाखा ठ 
भी मानना चाहिये” | स० प्र० समु० ११, पृष्ठ ५४७ (शताब्दी संस्क० २, रा० | 
ट्रस्ट) । तथा-“जितनी शाखाएं मिलती हैं, जब इनमें पाषाणादि मूरति श्रौर जलस्थलटि 

प्रमाण नहीं मिलता, तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था।' बही ग्रन्थ, पृष्ठ ५४६ । 
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श्रष्टकालिङ्गाशच मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते--यां जनाः प्रतिनन्दन्ति' इत्येवमादयः । तथा 
्रत्युपस्थिततियमानामाचाराणां दुष्टार्थत्वादेव प्रामाण्यम्‌ । गुरोरनुगमात्‌ प्रीतो 
गुरुरध्यापयिष्यति,ग्रन्थग्रन्थिभेदिनश्च न्यायान्‌ परितुष्टो वक्ष्यतीति। तथा च दर्शवति-- 
तस्माच्छू यांसं पुर्व यन्तं पापोयान्‌ पश्चादस्वेति' इति । प्रपास्तडागानि च परोपकाराय, न 
धर्मायेत्येवावगम्यते । तथा च दर्शनम्‌ _घन्वन्नित्र प्रपा श्रसिः इति; तथा--स्थलयोइकं 
परिगृह्हन्ति” इति च । गोत्रचिह्ण शिखाकर्म । दर्शनञ्च--यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा 
बिशिख्खा इव* इति । तेन ये दृष्टार्थास्ते तत एव प्रमाणम्‌ । ये त्वदुष्टार्थाः, तेषु वैदिक- 
वाब्दानुमानमिति ॥२॥ इति स्मृतिप्रामाण्याधिकरणम्‌ ।।१।। ठर 


प्रकृत श्रधिकरण स्मृति-ग्रन्थों का सामान्यरूप से प्रामाण्यबोधक है । इसके श्रपवादरूप 
प्रगने ग्रधिकरणों का भी स्मृति-प्रामाण्य स्वीकार करते हुये विचार करना ग्रत्यावश्यक है । उत्सर्ग 
ग्रौर श्रपवाद मिलकर ही न्याय्य तत्त्व का बोधन कराते हैं । न केवल उत्सग-नियम से न्याय प्राप्त 
हो सकता है, श्रौर ना ही केवल श्रपवाद-नियमों से ही । 

व्याख्या--अष्टका कमं के लिङ्गभूत मन्त्र वेद में देखे जाते हैं-यां जना: प्रति- 
नन्दन्ति इत्यादि । ग्रौर प्रत्युपस्थित नियम (=वद्धजनों के श्रागमन पर खड़े होते का नियम ) रूप 
प्राचारों का दृष्टायत्व से ही प्रामाण्य सिद्ध है । गुरु का अनुगमन करने से ( = छात्र की विनीता 
से) प्रसन्न हुग्रा गुरु साधु ग्रध्यापन करायेगा, श्रौर प्रसन्न हुप्रा ग्रन्थ की गृत्थियों को सुन्नकाने- 
बाले न्यायों क्रो समझायेगा । [इतना ही नहीं वेद] भी इस [गुरुअनुगमन कमें | का संकेत 
करता है--'इसलिये श्रेष्ठ पुरुष के श्रागे जाते हुये के पोछे साधारण पुरुष अनुगमन करता है ।' 
प्याऊ लगाना, तालाब खुदवाना परोपकार के लिये है, घमं के लिये नहों,यह जाना जाता है । और 
वेसा दशन (--लिङ्ग) भी है -तुम मरुस्थल में प्याऊ के समान हो; तथा उच्च स्थल से उदक को 
इकट्ठा करते हैं । शिखाकमं (=चूड़ाकर्म) गोत्र का चिह्न है । चूड़ाकमं का लिङ्ग भी है-- 
(जहाँ बाण गिरते हैं, विविध शिखावाले कुमारों के समान' । इस कारण जो [स्मत्युवत कमं] 
दृष्टार्थक हैं, वे उसी ( = दुष्ट प्रयोजन) से ही प्रमाण हैं । भ्रौर जो [कमं ] भ्रदृष्टार्थक हैं, 
उनमें वेदिक शब्दों का प्रनुभात करता चाहिये ॥२।। 

विवरण --'यां जनाः? मन्त्र का पूरा पाठ शाबरभाष्य ६।५।३५ में इस प्रकार है-- 


प्या जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनुमिवायतीम्‌। संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु घुसङ्गली।।' 


१. पार० गृह्म० ३।२।२॥ पारस्करगृह्योऽस्यत्र च नायं मन्त्रोऽष्टकाकर्मणि विनियुज्यते, 
अपि तु श्राग्रहायणी कर्माणि । ग्रथवंवेदे (कांश १०, सू० १० ) श्रष्टकादँवत्ये सुकते मन्त्रोऽयं 
पठ्यते । तत्र पठितेषु मन्त्रेष्वष्टकापदमपि श्रूयते । २. मो० सं० ३। १1४; द्र०-त० स॒ ० ५। १ 1२॥। 


३. ऋ० १०।४।१; तै० सं०.२।५।१२॥ ४. ते० सं० १।६।११॥ 


५. त्र० ६।७५।१७; तै० सं० ४६1४] 
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२१८ 'मीमांसा-शावर-भाष्ये 


यह मन्त्र स्वल्प पाठभेद से श्रनेक गृह्यसूत्रो में श्राता है । पारस्कर गृह्य ३।२ ।२ में यह 
तथा कुछ अन्य मन्त्र ग्राप्रहायणी कमे में विनियुक्त हैं । पारस्कर गृह्य० ३।३ में ग्रष्टका कमै 
में ग्रत्य कतिपय मन्त्र विनियुक्त हैं, उनमें से एकाष्टका तपसा तप्यमाना मन्त्र में अष्टका पद श्रत 
हैं । ग्रथवंवेद काण्ड ३ का १० वां सूक्त 'ग्रष्टका' देवताक हे । उसमें यां देवा: प्रतिनन्दन्ति मन्त्र 
भी है । इस सूक्त के कई मन्त्रों में एकाष्टका पद श्रुत है । दशयति; दर्शनम्‌ --इन शब्दों से उदा. 
हेत पाठ जिस प्रकरण में पठित है, वहां इनका श्रन्थ अभिप्राय है । परन्तु इनसे जो सामान्यधर्म 
विदित होता है, उसे यहां दर्शन शब्द से कहा हे । धर्मशास्त्रोक्त विधियां प्रायः इसी प्रकार के 
पराथेप्रवृत्त वेदिक वाक्यों पर आश्रित हैं । भट्ट कुमारिल ने भी लिखा है--“स्मात॑ आचार कोई 
किसी शाखा में पठित हैं, कोई किसी में | उनमें भी कुछ [यजमानादि] पुरुष का अ्रधिकार 
करके पठित हैं । जिससे क्रतु के प्रकरण में पठित किसी ग्राचार्य द्वारा उत्कृष्यसाण होकर 
[साधारण | पुरुष घता को प्राप्त होते हैं । जेसे-मलवद्‌वाससा सह न संवदेत (तँ० सं० २।५। 
१ ) , ग्रोर तस्मान्न ब्राह्मणायावगुरपेत्‌ (ते सं० २।६।१० ) वचन कर्मकाल में रजस्वला से 
संभाषण के निषेध, तथा ब्राह्मण की निन्दा न करने के विधायक हैं 1? 


दृष्टाथंत्वादेव प्रामाण्यम्‌ -शबर स्वामी ने जिन सदाचारों का दुष्ट (=लौकिक) प्रयोजन 
दिखाई पड़ा, उन्हे दृष्टार्थं हेतु से ही प्रमाण माना है । इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
लोकिक जनों को भ्रग्निहोत्र श्रादि यज्ञों की महत्ता का बोध कराने के लिये जलवायु की शुद्धि, रोग 
का निवारण", तथा सुगन्ध का प्रसारण ग्रादि लोक]ष्ट हेतु दिये हैं । वैदिक कर्मो में लोकदष्ट 
हेतु देना उन कर्मों की महत्ता को न्यून नहीं करता । श्रोर यह प्रकार प्राचीन मीमांसकों के द्वारा 
आदृत है, यह शवरस्वामी के इस प्रकरण से स्पष्ट है । प्रतिपद भ्रदष्ट की कल्पना करनेवाले 
भट्ट कुमारिल को शबरस्वामी का दुष्टाथत्व हेतु रुचिकारक नहीं हुआ )। इसलिये उसने लिखा-- 
यत्तु भाष्यकारेण दृष्टाथंत्वादेव प्रामाण्यमित्युक्तं तत्पुव पक्षवाद्यतिश्ञयार्थम । ग्रर्थात भाष्यकार ते 
दृष्टार्थत्व से जो घर्म का प्रामाण्य कहा है, वह ग्रतिशय पूर्वपक्षी के लिये है । इसका तात्पय यह है 
कि जो अ्रदृष्टार्थ स्मृति है, उसे चाहे आप प्रमाण न माने, पर जो गुर्वनुगमनादिख्प दृष्टार्थ 
हैं, वे तो प्रमाण होवेंगी ही । परोपकाराय न घर्माय--शबरस्वामी ने प्याऊ लगाने, श्रौर तालाब 
खुदवाने को परोपकाराय माना है, घर्म के लिये नहीं । परोपकार क्या धर्म नहीं है ? भ्रतः हमारे 
विचार में परोपकारक कर्म के लिये न घर्माय लिखना युक्त नहीं है। 


स्थलयोदकं परिगृह णन्ति ( ते० सं० १।६।११ ) - स्थला भ्रकृत्रिम उच्च भाग का वाचक 
है (द्०-प्रष्टा० ४।१।४२-स्थलीभवति कृत्रिमा चेत्‌, स्थला श्रन्या, काशिकावृत्ति) । यह 
जार बताने के मुलभूत सिद्धान्त का वोधक है । उच्चभूमि पर वरसा हुआ जल जिस संकीर्ण 
माग से बह जाता है, वहां बांध लगाकर सर।--तालाब बनाये जाते हैं । और बड़े क्षेत्रों मै बर 


१. द्रष्टव्य--'भेषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि । तस्माद्‌ ऋतुसन्धिषु | 
ऋतुसन्धिषु हि व्याधिर्जायते’ । कौ० ब्रा० ५।१; गोऽ श्रा० २1११९) 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--२ २१९ 


बांध बनाकर जो जलपंचय किया जाता है--वह सरसी' सागर? वा समुद्रः नाम से कहे जाते हैं । 
इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल के श्राय बांध बनाकर उनका कृषि के लिये उपयोग करना जानते 
थे । इतना ही नहीं, वे यह भी जानते थे कि उत्तरभारत में हिमालय ग्रोर उसकी तराई में भूकम्प 
बहुत ग्राते हैं । इसलिये उन्होंने हिमालय की गुङ्खला में बड़े बांधों का निर्माण न करके प्रायः 
भूकम्परहित दक्षिण भारत वा थर्वेली पर्वत की श्रेणियों में ही नागार्जुन श्रौर राजसमुद्र सदृश 
बड़े बांध बांधे । 

गोत्रचिक्न शिखाकमं-प्राचीन पधर्मशास्त्रों में भिन्न-भिन्न गोत्रवालों के लिये भिन्न-भिन्न 
संख्या में शिख।एं रखने का निर्देश दिया है । उन संख्याविशिष्ट शिख।ग्रों से गोत्र का परिज्ञान 
होता है । सम्प्रति एक शिखा ही रखी जाती है । यह भी श्रार्यमतानुयाथियों (=हिन्दु रो) का 
जातीय चिह्न ही है । न लिङ्ग घर्मकारणम्‌ (मनु श्र० ६, श्लोक ६६) के भ्रनुसार इस प्रकार 
के दष्टार्थक चिह्न धमंप्रयोजक नहीं होते । इसलिये श्रार्यमतानुयायी बद्धालियों में शिखा का 
उच्छेद भी देखा जाता है । जातीय चिह्न की दृष्टि से शिखा रखना ग्रावश्यक है, यह गत भारत- 
देश-विभाजन के समय सिद्ध हो चुका है | इसी चिल्ल के कारण श्रनेक पञ्जाबी श्रौर सिन्धी 
हन्दुओं की, जो वेशभूषा से मुसलमान प्रतीत होते थे, रक्षा हुई । भट्ट कुमारिल ने शबरस्वामी 
द्वारा उक्त 'शिखाकम गोत्र चिह्न! है! को भी ग्रदृष्टार्थ कहा है । 


“प्रपि वा कतृ सामान्यात्‌’ सूत्र का विशेष अर्थ--हमारे विचार में प्रक्रत सूत्र का 
जो श्रथ श्राचार्यं शवरस्वामी ने किया है, उसका मूल है--'शाखाश्रों श्रौर ब्राह्मणग्रन्थों को श्रनादि- 
सिद्ध भ्रपौरुषेय मानना” । शाखाएं और ब्राह्मणग्रन्थ भ्रपौरुषेय श्रनादिसिद्ध नहीं हैं ॥ इनका समय- 
समय पर ऋषियों द्वारा प्रवचन हुआ है । और वतमान में उपलब्ध शाखाध्रों श्रौर ब्राह्मणग्रन्थों का 
प्रवचन प्रायः कुष्णद्वे पायन व्यास श्रौर उसके शिष्य-प्रसिष्यों द्वारा हुग्रा है। यह हम पूर्वे पृष्ठ 
११०-११४ तक सप्रमाण लिख चुके हैं । श्रतः हमारे विचार से अपि वा कतृ सामान्यात्‌ सुत्र 
का ग्रथ इस प्रकार होता चाहिये -- 

(प्रपि वा) पुर्वेपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है [प्र्थात्‌ स्मृतियां ग्रप्रमाण नहीं हैं । | (कर्तु - 
सामान्यात्‌) शाखाग्रौं ब्राह्मणों तथा स्मृतियों के समान कर्ता--प्रवक्‍ता होने से (तत्प्रमाणम्‌) 
शाखाग्रों वा ब्राह्मणग्रन्थों के समान ही स्मृत्तियों का प्रामाण्य है । [इनके वेदमूलकत्व में शाखा प्रो 
्राह्मणग्रन्यों एवं स्मृतियों के समान प्रवक्तृत्व से ही (श्रनुमानम्‌) श्रनुमान (स्यात्‌) होगा । 

इसका तात्पर्य यह है कि जिन ऋषियों ने वेद की शाखाग्रों और ब्राह्मणों काईप्रवचन किया, 
उन्होंने ही स्मृतियों =धमंशास्त्रों का भी प्रवचन किया है। प्रतः यदि उनका शाखागत झौर ब्राह्मण- 
गत वचन प्रमाण है, तो उन्हीं के द्वारा प्रोक्त स्मृतियों के वचन प्रमाण क्यों न होवें ? 

जिन ऋषियों ने वेद की शाखाओं भौर ब्राह्मण्रम्थों का प्रवचन किया, उन्होंने ही 
in 42: rss sls pn >> Ee RE EE अमल 
१. दक्षिणापथे हि महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते । महाभाष्य १।१।१९॥ 

२. यथा-उदयसागर, फतहसागर (उदयपुर में) । ३. राजसमुद्र, उदयपुर राज्य में । 
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२२० मौमांसा-शाबर-भाष्यै 


[श्रृतिविरोध स्मूत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ ॥२॥ | 


अथ यत्र श्रुतिविरोधस्तत्र कथम्‌ ? यथा--ग्रोदुम्वर्याः सर्ववेष्टनम्‌', औदुम्बरी 


| TTC Tee > रो ७ गों 
स्मृतियों ( >-घमशास्त्रों) का भी प्रवचन किया था । न केवल शाखाग्रों और ब्राह्मणग्रस्थों के 


प्रवक्‍ता्रों ने स्मृतिग्रन्थों का ही प्रवचन किया, श्रपितु श्रायुर्वेद इतिहास पुराण श्रादि बहुविध 
` विद्याग्रन्थों का भी प्रवचन किया था । श्रतएव न्यायशास्त्र के व्याख्याता, भारतीय इतिहास के 
प्रतिम वेत्ता भगवान वात्स्यायन (=चाणक्य)' ने शाखाओं ब्राह्मणग्रन्थों के समानप्रवक्त्व 
हेतु से ही प्रायुवेंद इतिहास पुराण और धर्मशास्त्रों के प्रामाण्य में अनुमान का -उपपादन किया 
है । वात्स्यायन मुनि का लेख इस प्रकार है-- 


१-दरष्टृप्रवक्तृसामात्याच्चानुमानम्‌ य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्‍तारइच त 
एवायुर्वेदप्रभृतीनास्‌ । व्यायभाष्य २।१।६८॥ 


२-द्वष्ट्प्रवक्त्‌सामान्याच्चाप्रामाण्यानुपपत्तिः-य एव मन्त्रज्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवकतारशच 
ते खल्बितिहासपुराणस्य धमंशास्त्रस्य चेति । न्यायभाष्य ४।१।६२।। 


शास्त्रविज्ञों से हमारा अनुरोध है कि वे भगवान्‌ जैमिनि के अपि वा कत सामाग्याच्च 
तत्प्रस।णमनुमानं स्यात्‌ सुत्र की वात्स्यायन मुनि के ष्टुभ्रवकतुसामान्याच्चानुमानम्‌ तथा 
इष्ट्प्रवक्त सामान्याच्चाप्रामाण्यानुपपत्तिः वाक्यों के साथ गम्भीरतापूर्वक तुलना करें । इस तुलना के 
ग्राधार पर ही हम समभते हैं कि हमने झपि वा० सूत्र का जो ग्रथे किया है, वही प्राचीन ग्रार्ष 
परम्परा के अनुरूप है | ' शबरस्वामी का ग्रर्थ मध्यकालिक विद्वानों के मन्तव्यानुसार होने तथा 
प्राचीन शास्त्रों से विपरीत होने से त्याज्य है । उक्त पाठों की तुलना से यह भौ स्पष्ट है कि 
जैमिनीय सूत्र में कतृ ' शब्द का अभिप्राय प्रवक्त' से ही है । 


भगवान्‌ जैमिनि और वात्स्यायन मुनि का प्रवक्तृसामान्य से धमं शास्त्रों गरायुर्वेद इतिहास 
दि भ्रन्य विद्याग्रन्यो के प्रामाण्य का उपपादन उत्सर्ग = सामान्य है । विशेष विचार के लिये 


भगवान्‌ जैमिनि के श्रगले सूत्र देखने चाहियें, जहां सामान्य प्रामाण्य के भ्रपवाद (= प्रप्रामाष्य ) 
का कथन है । 


rr 


वा या तो जहां [स्मृति का] श्रुति से विरोध है, वहां कसे होगा ? जप 
औदुम्बरी का सवेवेष्टन' स्मृति, औदुम्बरी ्पृष्ट्वोद्‌गायेत्‌ (- आदुम्बरी को स्पशं करते हुदै 


१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । २, इस विषय में हमने संस्कतव्याकरण शास्त्र का इतिहास? 
न १, ८७ १९-२२ (संस्क० संवत्‌ २०३०) पर विस्तार से विचार किया है । पाठक उसे श्रव्य 
देखे । वहीं पर पाइचात्य विद्वानों द्वारा कल्पित छन्द;काल, मन्त्रकाल, सुत्रकाल श्रादि काल्पतिक 
कालविभागों का भी प्रत्याख्यान किया है १ है 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ २२१ 


स्पृष्टवोद्गायेद्‌' इति श्रुत्या विरुद्धम्‌ । श्रष्टाचत्वा रिशद्वर्षाणि वेदब्रह्मचयेचरणम्‌*, जातपुत्रः 
कृष्णकेशोऽग्नीनादधीत' इत्येनेन विरुद्धम्‌ । क्रीतराजको भोज्यान्नः इति । तस्मादग्नीषोमीये 
संस्यिते यजमानस्य गृ हेऽशितब्यम्‌ “ इत्यनेन विरुद्धम्‌ । तत्‌ प्रमाणम्‌, कतृ सामान्यात्‌ । इत्येवं 
प्राप्ते ब्रूमः 
गान करे) इस श्रुति से विरुद्ध है। “श्रडतालीस वर्ष वेद के लिये ब्रह्मचय रखना! स्मृति, जातपुत्रः 
कृषण केशोऽगनीनादधीत (=जिसके पुत्र उत्पन्न हो गया है, और काले केशोंवाला है, वह 
प्रग्तियों का आधान करे) इस श्रुति से वियद्ध है । 'जिसने सोम का क्रय कर लिया है, वह यजमान 
भोज्यान्न है [प्रर्थात्‌ उसका अन्त खाया जा सकता है]' यह स्मृति, तस्मादग्नीषोमीये सं स्थिते 
यजमानस्य गृहेऽशितव्यम्‌ ( = इसलिषे श्रग्निषोमीय कम हो जाने पर यजमान के घर में 
भोजन करना चाहिये) इस श्रुति से विरुद्ध है । यह [श्रुतिविरुद्ध स्मृति | प्रमाण है, [श्रोत और 
स्मातं कमं के] 'समान कर्ता होने से! (मी० १।३।२) । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
विवरण - ओढुम्बर्याः सर्ववेष्टनम्‌--सोमयाग में सदोमण्डप के मध्य में गूलर वृक्ष की 
शाखा गाड़ने का विधान है । यह शाखा यजमान की ऊंचाई की होती है । गड्ढे में गाड़ा गया 
भाग यजमान प्रमाण से अधिक होता है (द्र०--विघि कात्या० श्रौत ५।५।२६) । इस श्रोदुम्वरी 
शाखा को पूरी तरह कपड़े से लपेटना चाहिये, यह याज्ञिकों की स्मृति है (मूल स्थान श्रप्राप्त) । 
ब्राह्मणग्रन्थ में निर्देश है--ग्रौदुम्बरी शाखा का स्पर्श करते हुये उद्गाता सामगान करे (मूल 
स्थान अप्रप्त) । प्रौदुम्बरी का सर्ववेष्टन होने पर उद्गाता का औदुम्बरी शाखा से स्पर्श श्रशक्य 
है । प्रतः प्रत्यक्ष श्र ति के साथ सर्ववेष्टन स्मृति का विरोध है । ग्रष्टाचत्बारिशद्‌ वर्षाणि वेदः 
रह्मचर्यचरणम्‌--चारों वेदों के लिये प्रति वेद १२-१२ वर्ष ब्रह्मचयं==४८ वर्ष ब्रह्मचर्यं का 
विधान गृह्यसूत्रो ग्रौर घर्मसुत्रो में मिलता है । इसका श्रग्न्याधान के जातपुत्र:० पस्त से विरोध 
है । क्योंकि ४८ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मच, उपनयन से पूवं ८ वष वय: मिलकर ५६ वष की श्रवस्था, 
भ्रोर १-२ वर्ष गृहस्थाश्रम में रहने पर पुत्र-जन्म होने पर कृष्ण केशत्व की हानि होते से ४ 
वषं ब्रह्मचर्य स्मृति के साथ जातपुत्रः कृष्णकेशोऽनीनादघीत ( प्रनुपलब्वमूल ) श्रुति के 
साथ विरोध स्पष्ट है । क्रीतराजको भोज्यान्नः-सोमयाग में दीक्षित यजमान के यहां श्रन्नग्रहण 
का सामान्य निषेध है--तस्मादेतस्यान्नमनाद्यम, (मे० सं० ३।६।७) । उस की अपवाद स्मृति है 
कि राजा--सोम का जब यजमान क्रय कर ले, तब उसका अन्न ग्रहण किया जा सकता है (मुल 
स्थान अ्रप्राप्त) । इसका तस्मादग्नीषोमीये संस्थिते यजमानस्य गृहे प्शितव्यन, (Fe स० ३।७ 
८) के साथ विरोध है । श्र ति के अनुसार भ्रग्निषोमीय पशु-सम्बन्धी कर्म से, जो चतुथ दिन होता 
है, के पश्‍चात यजमान के घेर भोजन की प्रनुज्ञा है । सोमक्रय: द्वितीय दिन ही हो जाता है । इस 
प्रकार इन स्मृति-श्रुति में विरोध स्पष्ट है। 


२. विधिरयं गह्यसुतेषु धर्मसूत्रेषु च सामान्पेनोपलम्यते । 


१. ग्रनुपलब्धमुलम । दै 
ड 9५ ५. मै० स० ३।७।८।। 


३. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । ४, श्रनुपलब्धमूलम्‌ 1 
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२२२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


॥ 1 
| 


विरोधे त्वनपेच्यं स्यादसति द्यलुमानम_॥३॥ (उ०) 


अशक्यत्वाद्‌ व्यामोह इत्यवगम्यते । कथमशक्यता ? स्पर्शविधानान्न सर्वा शाक्या | 
वेष्टयितुम्‌, उद्गायता स्प्रष्टुङच । तामुद्गायता स्प्रष्टव्यामवगच्छन्तः केनेमं सम्प्रत्यय 
बाधेमहि ? स्वंवेष्टनस्मरणेनेति ब्रूमः । ननु निम्न लत्वाद्‌ व्यामोहस्तत्‌ स्मरणमिति। 
वेदिक वचनं मूलं भविष्यतीति। भवेद्‌ वैदिकं वचनं मूलम्‌, यदि स्पर्शनं व्यामोहः। | 
ग्रव्यामोहे त्वरक्यत्वादनुपपन्नम्‌ । यथाऽनुभवनमनुपपञ्नमिति न कल्प्यते, तथा वैदिकमपि 
वचनम्‌ । कथं तहि सतं वेष्टनस्मरणम्‌ ? व्यामोहः । कथं व्यामोहकल्पना ? श्रौतः 
विज्ञानविरोधात्‌ । 

अथ किमर्थ नेमो विधी विकल्प्येते, ब्रीहियववद्‌ बृहृद्वथन्तरवद्वा ? नासति 


विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्याद्‌ प्रसति ह्यनुमानम्‌ ॥३॥ | 


सुत्राथं-- [श्रूति और स्मृति के | (विरोधे ) विरोध होने पर (तु) तो [ स्मृति | (श्रनपेक्ष्यम,) 
अपेक्षा के योग्य नहीं है, ग्रर्थात्‌ श्रप्रमाण है । (ग्रसति ) विरोध न होने पर (हि) निश्चय से 
[स्पृतिमूलक श्र ति का] (भ्रनुमानम_) भ्रनुमान होता है । 


विशेष--अपेक्षम _ पाठ में सुत्र का श्रथ व्याख्याकारों ने इस प्रकार किया है— 


[श्रुति ओर स्मृति के विरोध होने पर | (प्रनपेक्षम ) जिसे प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं 
है, वह श्र ति प्रमाण है । (शेष पूर्ववत्‌) इस गर्थे में “प्रमाणम्‌ की अनुवृत्ति मानी है । 

व्याख्या- [श्रुति स्मृति का विरोध होने पर स्मृतिप्रामाण्य के] भ्रशक्य होते से [स्मृतिः 
ज्ञान | व्यामोह है, ऐसा जाना जाता है । ग्रशक्यता केसे है? [श्रुति द्वारा] स्प का विधान 
होने से पूरी प्रोढुम्बरीं का वेष्टन, और उद्गाता के गान करते हुये उसका स्पशं नहीं हो सकता । 
'गान करते हुये उद्गाता द्वारा वह | प्रोदुम्बरी ] स्प्रष्टव्य (= स्पशे योग्य ) होनी चाहिये ऐसा 
जानते ह्ये किस हेतु से इस स्पर्श-ज्ञान को बाधित करेंगे ? ( पूर्वपक्षी ) सववेष्टन-स्मृति से हम 
बाधित करेगे । (सिद्धान्ती) [सववेष्टन स्मृति के | निर्मूल होने से बह [सववेष्टन] स्मरण 
व्यामोह है । (पूर्वपक्षी) वेदिक वचन [सबंवेष्टन-स्सरण का ] मूल होगा । ( सिद्धान्ती) 
[सबं वेष्टन-स्मरण का | मूल वंदिकवचन हो सकता है, यदि [श्रौदुस्बरी के] स्पर्श [का ज्ञान] 
व्यामोह होवे । [ ओदुसबरी के स्पर्श के] व्यामोह न होने पर तो [स्पर्श के] अ्रशक्ष्य होते सै 
[वेष्टन समरण] उपप्रन्न नहीं हो सकता है । जैते श्रनुभवन उपपन्न नहीं होता, बेसे ही [Ss 
के प्रव्यामोह होने पर सबंचेष्टन-स्मरणमूलके] वेदिक बचन भी उपपन्न नहीं होता । तो सर्वे 
वेष्टन-स्मरण कंसा है ? व्यामोह है । व्यामोह की कल्पना कंसे है ? श्रौतज्ञान से विरोध होने से! 


(आक्षेप) क्यों नहीं ये दोनों (-:औदुम्बरी का स्पर्श और सर्ववेष्टन) विधि माने 
जायें, व्रीहि प्रौर जो के समान श्रयवा बृहत्साम और रथन्तर साम के समान ? ( समाधान) 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--३ २२३ 
व्यामोहविज्ञाने विकल्पो भवति । यदि सर्ववेष्टन विज्ञानं प्रमाणम्‌, स्पर्श व्यामोहः । 
यदि स्पशन॑ प्रमाणम्‌, स्मृ तिरव्यामोहः । विकल्पं तु वदन्‌ स्पर्शनस्य पक्षे तावत प्रामाण्य- 
मनुमन्यते । तस्य च मूलं श्रुति: सा चेत्‌ प्रमाणमनुमता, न पाक्षिकी । पाक्षिकं च 
सर्ववेष्टनस्मरणं पक्षे तावन्न शक्तोति श्रुति परिकल्पयितुम्‌, स्पर्श विज्ञानेन बाधितत्वात्‌ । 
ततश्च श्रव्यामोहे च तस्मिन्न शक्या श्रुति: कल्पयितुम्‌ । न चाऽसावव्यामोहः पक्षे, पक्षे 
व्यामोहो भविष्यतीति । यदेव हि तस्यैकस्मिन्‌ पक्षे मूलम्‌, तदेवेतरस्मिन्नपि । एर्कास्म- 
नेत्‌ पक्षे न व्यामोहः, श्रुतिप्रामाण्यतुल्यत्वादितरत्राप्यव्यामोहः । न चासावेकस्मिन्‌ 
क्षे श्रुतिनिवद्धाक्षरा हि सा न प्रमादपाठ इति शक्या गदितुम्‌ । तेन नेतत्पक्षे विज्ञातं 
व्यामोहात्‌ पक्षान्तरं संक्रान्तमित्यवगम्यते । तत्र दुःश्रुतस्वप्नादिविज्ञानमूलत्वं तु सर्वे- 
वेष्टनस्येति विरोधात्‌ कल्प्यते । न हि तस्य सति विरोधे प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यम्‌, इति 
किञ्चिदस्ति प्रमाणम्‌ । तस्माद्‌ यथैवैकस्मिन्‌ पक्षे न शक्या श्रुतिः कल्पयितुम्‌, एवम- 
परस्मिन्‌ पक्षे, तुल्यकारणत्वात्‌ । 
ध्यामोह का ज्ञान न होने पर विकल्प होता है । यदि सर्ववेष्टन प्रमाण होवे, तो स्पर्शज्ञान व्यामोह 
होगा और यदि स्पशेज्ञान प्रमाण होवे, तो [सर्ववेष्टन- | स्मृति व्यामोह होगी । [दोनों के] 
विकल्प को कहते हुये स्पश का पक्ष में प्रामाण्य स्वीकार किया है । उस [स्पर्श] का श्रुति मूल 
है। प्रौर यदि वह श्रुति प्रमाण मानी गई, तो वह पाक्षिकी (=एक पक्ष में प्रमाण, अन्य पक्ष में 
अप्रमाण) नहीं होगी । तथा पाक्षिक सवंवेष्टन स्मरण एक पक्ष में श्रुति की कल्पना नहीं कर 
सकता, स्पशंज्ञान से बाधित होने से इस कारण उस [स्पशेज्ञान के] अव्यामोह होने पर 
[सबंदेष्टन की ] श्रुति क्री कल्पना करना श्रशक्य है । वहू [स्पर्शज्ञान] एक पक्ष में अन्यानोह/ 
और दूसरे पक्ष में व्यामोह नहीं होगा । जो ही [शति] उस [ स्पर्शज्ञान] के एक पक्ष में मूल है, 
बही दूसरे पक्ष में भी [मूल होगी] | यदि [वह श्रुति] एक पक्ष में म्ह नहीं है, तो भ्रुति- 
| के तुल्य होने से दुसरे पक्ष में भी अव्यामोह [ही होगी | । बह तिबद्धाक्षरा ( पि 
में बंधी हुई =प्रत्यक्ष पठित) श्रुति एक पक्ष (=अप्रमाण पक्ष) में प्रमादपाठ नहीं क है 
सकती है । इस कारण यह [स्पशं |ज्ञान एकपक्ष में व्यामोह ह पक्षान्तर ( म क्‌ 
प्राप्त नहीं जाना जाता है । वहां (= ऐसी श्रवस्था में) [श्रुति से | विरोध होने से सववष्टन 
स्मृति का मूल अशुद्ध श्रवण (--श्रुति का ग्रन्यया श्रवण वा ज्ञान ) तया स्वप्तादि ज्ञान पू है, 
पह कल्पना की जाती है । उस [सर्ववेष्टन-स्मृति ] का विरोध होने पर भी प्रामाण्य दति 
करना चाहिये, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । इस कारण जैसे [सवं वेष्टन की ] i 
को कल्पना नहीं हो सकती, उसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी कल्पना नहीं हो सकती, तु 
होने से । [ 

द्रव्यविधायक ब्रीहिभिर्यजेत्‌ यर्वेयजेत्‌ ये दो प्रत्यय 

माना जाता हेरा से यजता कर 


ना OO त्त एकस्मिन्‌ युगपदसम्भवातू 


विवरण-व्रीहियववद्‌ > यज्ञीय 
श्र तियां पठित हैं । दोनों के तुल्यबल होने से विकल्प मा 


१. द्षटव्य-द्वौ प्रसङ्गावच्यार्थावेकस्मिन्‌ स विप्र 
पुवेपरप्राप्तेरुभयप्रसङ्गः । महाभाष्य १।४।२ में वातिक । 
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अपि च-इतरेतराश्रयेऽन्यतः परिच्छेदात्‌ । केयमितरेतराश्रयता ? प्रमाणायांः 
स्मृतौ स्पशोनं व्यामोहः, स्पर्शने प्रमाणे स्मृतिर्व्यामोहः । तदेतदितरेतराश्रयं भवति । 
तत्र स्पशेनस्य क्लृप्तं मूलम्‌, कल्प्यं स्मृतेः । सोऽसावन्यतः परिच्छेदः कह्प्यमूलत्वात 
स्मृतिप्रामाप्यमनवक्लृप्तम्‌ । तदप्रामाण्यात्‌ स्पशेनं न व्यामोहः । तदव्यामो हात्‌ स्मात्त- 
श्रतिकल्पनाऽनुपपन्ना प्रमाणाभावात्‌ । नन्वेवं सति ब्रीहिसाधवत्व विज्ञानस्याऽप्यब्या- 
मोहाद्‌ यवश्रृतिर्नोपपद्येत । सत्यं नोपपद्चतेः, यद्यप्रत्यक्षा स्यात्‌ । प्रत्यक्षा त्वेषा । न हि 


अथवा यव से । मनुस्मृति (२,१४) में भी कहा है--श्रुतिद्ंधं तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्मावुभौ 
स्मतौ । श्रर्थात जहां दो प्रकार को साक्षात्‌ श्रृतियां उपलब्ध हों, वहां दोनों ही घर्म माने जाते 
हैं ॥ बृहद्रथन्तरवद्‌- ज्योतिष्टोम में वृहत्साम और रथन्तरसाम दोनों एक कार्य के लिये 
श्रत हैँ- बृहत्पृष्ठं भवति, रथन्तरं पृष्ठं भवति (शाबरभाष्य &।२।४६ में उद्धृत) । इन दोनों 
में भी एक कार्यार्थ होने से विकल्प होता है । दोनों उदाहरणों का निदेश करके पूर्वपक्षी का कहना 
है कि जसे व्रीहि और यव में तथा बृहत्साम श्रौर रथन्तरसाम में विकल्प होता है, उसी प्रकार 
श्रोदुम्वरी शाखा के स्पर्श ग्रोर सवेवेष्टन की दोनों विधियां विकल्प से प्रमाण होवें । एक प्रयोजन के 
लिये पठित दोनों वियियां यदि समवल हों, तो विकल्प होता है । ब्रीहि-यव श्रौर वृदरद्‌-रथन्तर 
विधियों के साक्षात्‌ पठित होने से समबल होने से इनमें विकल्प होता है । परन्तु स्पशश्र ति के 
साक्षात्‌ पठित होने से श्रोर सववेष्टनश्र ति के श्रनुमेय होने से दोनों समानबल नहीं हैं । श्रत: 
इनका विकल्प नहीं हो सकता ॥ 


व्यास्या--और भी -इतरेतराश्रय होने पर अन्य विभाग से [निर्णय होने से ] । यह 
इतरेतराश्रयता क्या है ? [सर्ववेष्टन ] स्मृति के प्रमाण होने पर स्पर्श व्यामोह होता है, श्रौर 
स्पर्श के प्रमाण होने पर [सर्व वेष्टन] स्मृति व्यामोह होती है । यह इतरेतराश्रय [कायं] होता 
है । इनमें स्पश का मूल क्लुप्त ( --विद्यमान) है, स्मृति का सूल कल्प्य (--कल्पित करते योग्य) 
है । वह्‌ अन्य (=क्लृप्त श्रुति-कल्प्य श्रुति) विभाग से [निर्णय] होता है-_ [स्मृति] कल्पनीय 
मूलवाली होने से स्मृति का प्रामाण्य क्लृप्त ( =सिद्ध ) नहीं है । उतत [स्मृति] के श्रप्रामाण्य से 
स्पज्ञ व्यामोह नहीं है । उस [स्प ] के भ्रव्यामोह होने से स्मृतिविषयक श्रृतिकल्पना प्रमाण” 
भाव से उपपन्न नहीं होती । (श्राक्षेप) इस प्रकार मानने पर [व्रीहिभिर्यजेत से ] बरहि 
साधनत्व (=व्रीहि का साधन होना) रूपज्ञान अव्यामोह से यवविषधक श्रुति ( = यवै) 
उपपन्न नहीं होती । (समाधान) सत्य है [यव-बिषयक श्रुति] उपपन्न नहीं होती, यदि | यवः 
[श्रुति | प्रत्यक्ष न होवे । यह [यवधुति] तो प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष कभी भ्रनुपपन्न नहीं होता ७“ 


> ३ टु ~ च 
१. ग्रासनाश्रन्थनावन्दनावेदनाशब्देप यथा अष्टा० ३।३।१०७ सूत्रेण तद्वातिकेत 
हि न ना नट हपनयों 
युज भवति, तर्थवेह युज्‌ द्रष्टव्यः, न ल्युट । भट्टकुमारिलस्तु ण्यन्तादन्त्यन्तक्लिष्टकल्पत 
प्रयोगमिमं समथयाञ्चक्रे । २. 'नोपपद्येत' इति युवत; पाठ: । 
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प्रत्यक्षमनुपपन्नं नामास्ति । द्वयोस्तु शरुत्यो भावाद्‌ द्वे ह्येते वाक्ये । तत्रैकेन केवलयवः 
साधनता गम्यते, एकेन केवलब्रीहिसाधनता । न च वाक्येनावगतोऽर्थोऽपटट नयते । 
तस्माद्‌ व्री हियवयोरुपपन्नो विकल्पः,'बृहद्रथन्तरयोइ्च । तस्माढुक्तम्‌-श्रुतिविरुद्धा स्मृति- 
रप्रमाणमिति । अ्रतङ्च सर्ववेष्टनादि नांदरणीयम्‌ ॥३॥ कप ँ 


७ ° 
हतुदशंनाच्च ॥४॥ (उ०) 
लोभाद्वास आ दित्समाना औदुम्बरी कृत्स्नां वेष्टितवन्तः केवित । तत स्मते- 


बीजम्‌ । वुभुक्षमाणाः केचित्‌ क्रीतराजकस्य भोजनमाचरितवन्तः । ग्रपुस्त्वं प्रच्छाद- 
oo 
दोनों श्रुतियों के विद्यमान होने से घे [यव श्रोर 'वीहिविषयक] दो वाक्य हैं । उनमें एक से 


[यज्ञ की ]केवल यवसाधनता जानी जाती है, ओर दूसरे से केवल ब्रीहिसाधनता । वाक्य से जाने 
हुये भ्रथं को झुठलाया नहीं जाता । इस कारण ब्रीहि और यव का विकल्प उपपन्न होता है, और 
बृहत्साम भ्रौर रथन्तरसाम का [विकल्प भी उपपन्न होता है] । इसलिये [सूत्रकार ने] कहा 
है--श्रुतिबिरुद्ध स्मृति अप्रमाण है । इस कारण [प्रौदुम्बरी के] सबंवेष्टन की स्मृति भादरणीय 
नहीं है ।।३॥ 

विवरण--सवंवेष्टन-स्मृति श्रौर स्पशं -श्रति का प्रामाण्य एक-दूक्षरे पर ग्राश्रित मानकर 
समाधान है-अन्यतः परिच्छेदात्‌ । घ्रमाणायां स्मृतो-'प्रमाण’ शब्द के ल्युडन्त होने से टिड्ढाणन ० 
( ४।१।१५ ) ग्रादि सूत्र से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ प्राप्त होता है । ग्रतः यह भाष्यकार का 
“विशिष्ट प्रयोग है । भट्ट कुमारिल ने इस प्रयोग को उभयतःभ्र्ट लिखकर किन्हीं प्राचीन 
व्याख्याकारों के मतानुसार क्लिष्ट कल्पना द्वारा इसका साधुत्व दर्शाया है । इसमें रुचि रखने- 
वाले तन्त्रवातिक में यह प्रकरण देखें । हमारा विचार है कि जैसे ग्रासना श्रन्थना वन्दना वेदना 
आदि में ग्रष्टा० ३।३।१०७ सुत्र वा वातिक से युच्‌ होता है, वेसे ही यहां भी जानना 
चाहिये ।।३।। 


हेतु दर्शनाच्च ।।४॥ 
सुत्राथ-- (च) श्रीर [श्रूतिविरुद्ध स्मृतियों के प्रारम्भ होने में (हेतुदर्शनात्‌) कारण 
का दर्शन==उपलब्ध होने से भी श्रप्रामाण्य है । 
व्याख्या--किन्हीं लोभ से वस्त्र लेने की इच्छावालों ने सम्पुर्ण ओदुम्बरी शाखा को 
लपेटा । यही [कर्म सबंवेष्टन ] स्मृति का मूल है । किन्हो भूखों ने जिसने सोम खरीद लिया 
उस यजमान का भोजन खाया [यह क्रीतराजको भोज्यान्नः स्मृति का मूल बन गया] । 


१. ब्रीहिमिर्यजेत, यवेथेजेत । द्र०--श्रापस्तम्बश्नीत ६।३।१३॥ ग्रस्य सुत्रस्य भाष्य- 
® द्रष्टव्याः । २. यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ प्रहन्‌ 
गृह्हीयात्‌ । यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌ । ग्राप० १२।१४।१।। 
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यन्तश्चाष्टाचप्व। रशद्दर्षाणि वेदब्रह्मचर्यं चरितवन्तः` । तत एषा स्मृ तिरित्यवगम्यतै। 11 
इति श्रुतिविरोधे स्म्‌_त्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ , श्रुतिप्राबल्याधिकरणं वा ॥।२॥ 


अपने अधोरुषत्व को छिपाते हुये [किन्ही व्यक्तियो ने | ४८ वर्ष का ब्रह्मचय रखा । उससे यह्‌ 


[४5 वष के ब्रह्मचर्यं की | स्मृति बन गई, ऐसा जाना जाता है॥४।। 


विवरण--भट्ट कुमारिल ने औदुम्बरी सर्वा वेष्टयितब्या, क्रीतराजको भोज्याम्न:, श्रष्टा- 
चत्वारिशद्‌ वर्षाणि वेदद्रह्मचयंचरणम्‌ स्मृतियों को, जिन्हें भाष्यकार शवरस्वामी ने श्रतिविरोध 
से प्रमाण कहा है, का तन्त्रवातिक में बड़े प्रयत्न से प्रामाण्य सिद्ध करने की चेष्टा की है । भट्ट 
कुमारिल को भय सता रहा था कि यदि इसी प्रकार स्मृतियों का ग्रप्रामाण्य स्वीकार कर लिया 
जायेगा, तो भारी विप्लव मच जायेगा । इसलिये उन्होंने इस प्रकार की निमू ल स्मृतियों का 
प्रामाण्य प्रतिपादन करने के लिये भारी प्रयत्न किया । उत्तरवर्त्ती मीमांसकों ने भी भट्ट कुमारिल 
के मागं का ग्राश्रयण करने में अपने ज्ञान का उपयोग किया। इस दुष्प्रयत्न से भारत का कितना 
अहित हुः्रा, इसका इतिहास साक्षी है | ग्रस्तु । 

हम समभते हैं कि भाष्यकार शबरस्वामी का यह प्रयत्न निःसन्देह एक स्तुत्य कार्यं था । 
इसीप्रकार निमू'ल स्मृतियों के निराकरण में यदि मीमांसक योगदान करते, तो निःसन्देह भारत की 
सांस्कृतिक प्रघोगति इतनी न होती । सुत्रकार जैमिनि और भाष्यकार शबरस्वामी का निमुल 


स्मृतियों के प्रामाण्य के निराकरण का प्रयत्त सर्वथा नवीन नहीं था । मनुस्मृति अ० १२ में इस 
तत्त्व का इस प्रकार कथन किया गया है-- 


वितृदेवमनुष्याणां वेदइचक्षुः सनातनम्‌ । 
श्रशक्यमप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ।।६४।। 
या वेदबाह्या स्मृतयो याइच काइच कुदृष्टघः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमो निष्ठा हि ताः स्मृताः॥ ९ ५॥ 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥&६॥। 
अर्थात्‌ पितरों (=कर्म प्रधान वितरं), देवों ( उज्ञानप्रधान) विद्वानों, श्रौर मनुष्यों का 
सनातन चक्षु = ज्ञान का साघन वेद है । वेदरूपी शास्त्र की रचना एवं ज्ञान मनुष्यों द्वारा ग्रसम्भव 


१. सर्वेस्मृतिष गह्यसुत्रधूक्तस्याष्टाचत्वा रिषद्वषंवेद ब्रह्मचर्यस्य मूलभ्रूतायाः तस्मा 
एत्र बाच - श्रष्टाचत्वारिशद्‌ वर्ष सर्ववेदब्रहाचर्यम' (गोपथ ब्रा० १२1५) इति श्र तेः साक्षार 
उमलम्ममानत्वाच्छवरस्वामिनो वचनमप्रमाणम्‌ । जातपुत्रः कृष्णकेशोऽनीनादघीत हु इति 
्रतेसन्याघानयोग्यवयोनिदेशमात्र एव जक 


श्रूत्या विरोध कथंचिद्‌ विरोधेऽपि श्रतिद् घे ब्रीहियवश्र तिवद्‌ वृहद्रथन्तरश्रू तिवद्‌ ब 
व्यंवस्थितविकल्पो विघेयः । न 


7 
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N 


है ॥॥६४॥ जो वेदमत से बाह्य --वेद के विपरीत और कुदृष्टि<लोभी लालची श्रहुंकारी जनों द्वारा 
निर्मित स्मृतियां हैं | वे सब निष्फल हैं, वे न इस लोक में मानवों का कल्याण करनेवाली हैं श्रौर 
न परलोक में | क्योंकि वे तम=-श्रज्ञाननिष्ठ हैँ--प्रज्ञानजनित हैं ॥९५॥॥ इसलिये वेदवाह्य 
जितनी स्मृतियां हैं, वे उत्पन्न श्रौर नष्ट होती रहती हैं | वे प्रव नवीन स्मृतियां निष्फल हैं और 
झूठी हैं, श्रर्थात्‌ श्रज्ञानियों द्वारा तिमित हैं ॥६६॥ 


यही कारण है कि मनुस्मृति का समय-समय पर पुनः प्रवचन होने पर श्रौर स्वार्थी लोगों 
द्वारा समय-समय पर प्रक्षेप होने पर भी मनुस्मृति की जो प्रतिष्ठा श्रादि काल से ग्राज तक रही 
है, वह ग्रन्य स्मृतियों को प्राप्त नहीं हुई | और नाही वे सभी श्राप्त जनों द्वारा समानरूप से 
ग्रादुत हुई । 

स्वार्थी श्रौर भ्रज्ञानी जनों द्वारा भ्रपने मन्तव्यों को भोली-भाली घर्मप्रधान जनता पर 
थोपने के लिये प्राचीन ऋषि-महषियों के नाम पर जो स्मृत्याभास ग्रन्थ लिखे गये, उनसे ग्रां 
जनता को बचाने श्रौर पुनः मनुस्मृति तथा वेद की श्रोर श्रां जनता को लौटाने के लिये स्वामी 
दयानन्द सरस्वती को भी वही मार्ग श्रपनाता पड़ा, जिसका भगवान्‌ जमिति ने श्रौर भाष्यकार 
शवर स्वामी ने प्रतिपादन किया था । दुरभिमानी जनों ने श्रपनी मान्यताग्रों पर ग्राघात होते देख 
कर न भगवान्‌ सूत्रकार को क्षमा किया, और न भाष्यकार शबरस्वामी को । फिर भला सहस्रो 
वर्षो से उसी रूढिवाद में पले म्राधुनिक विद्वान्‌ स्वामी दयानन्द के कथन पर कंसे ध्यान देते ? 
रूढियों की हथकड़ियों को तोड़ कर कैसे स्वर्गोपम वेदमागं में स्वच्छन्द त्रिचरते? ग्रस्तु, इस चिन्तन 
से यह तो स्पष्ट ही है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ग्रार्य जनता को, जो तथाकथित स्मृतिग्रन्थों 
श्रौर पुराणग्रन्थो के जाल में फंसी हुई लक्ष्यभ्रष्ट श्रौर वेदविमुख हो चुकी थी, जालग्रन्यों 
को त्यागकर पुन: वेदमार्ग पर श्रग्रसर होने का जो ग्राह्वान किया, वह प्राचीन ऋषि-मुनियों एवं 
ग्राचायों के मतानुकूल ही था, प्राचीन आर्ष मन्तव्य के विपरीत नहीं था । 


हमें प्रकृत -भाष्य में शबरस्वामी के अअष्टाचत्वारिशद्वर्ष ब्रह्मचयं का विरोध समझ में 
नहीं भ्राया । भ्रष्टाचत्वारिशद्वर्ष ब्रह्मचर्य का साक्षात्‌ विधान ग्रथर्ववेद के गोपथब्राह्मण में मिलता 
है--तस्मा एतत्‌ प्रोवाच-अष्टाचत्वारिशद्वर्ष स्ववेदब्रह्मचर्यम्‌ (गो० ब्रा० १।२।५) । शबर 
स्वामी के लिये उसकी माच्यतानुसार गोपथब्राह्मण भी श्रन्य ब्राह्मणों के समान श्रपौरुषेय वेद था । 
पुनः इस श्रुति के विरुद्ध ४८ के वर्ष ब्रह्मचयं का खण्डन क्यों किया ? उसे ्रुतिद्व घ में ब्रीहियवबत्‌ 
विकल्प का विधान करना चाहिये था । यदि इसका यह तात्पर्यं माने कि शबरस्वामी को गोपथ- 
ब्राह्मण की इस श्रति का ज्ञान नहीं था, तो यह कहना उचित नहीं होगा । हां, यह हो सकता है 
कि ग्रथर्ववेद का यज्ञ में प्रयोग न होने से उसने श्रथर्वेश्रुति की अवहेलना की होगी । हमारे 
विचार में तो जातपुत्रः कृष्णकेशोऽनीनादधीत वचन ही दुबेल है, श्रौर ब्राह्मणग्रन्थस्थ भ्रत्य वचनों 
के विपरीत पड़ता है । ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्रविहीन हरिशचन्द्र के ुत्रेष्टि यज्ञ श्रोर उससे रोहित- 
नामा पुत्र की प्राप्ति का वर्णन मिलता है । पुत्रेष्टि के लिये श्रग्न्याघान ग्रावश्यक है । यदि 
अरत्याघात में जातपुत्रः ग्रंश को विवक्षित माना जाये, तो प्रजातपुत्र हरिइचन्द्र का भ्ररत्याघान 
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उपपन्न नहीं होगा, और उसके भ्रभाव में पुत्रेष्टि का सम्भव नहीं है । इतना ही नहीं, अनेक 
व्यक्तियों के अल्पायु में ही केश श्वेत हो जाते हैं, क्या वे ग्रम्न्याधान के अ्रधिकारी न होंगे ? 
इन हेतुओं से जातपुत्रः कृष्णकेशोऽग्निनाऽऽदधीत वचन का ही सम्भवप्रायत्व में तात्पर्यं मानना 
चाहिये । प्रत: गोपथब्राह्मण एवं सम्पूर्णं स्मृति-ग्रन्थों में ग्रप्टाचत्वारिशद्‌वर्षे ब्रह्मायं विधान 
का द्रप्रामाप्य कहना चिन्त्य है । भट्टकुमारिल ये ग्रन्ध पङ्गु आदि, जो गृहस्थ नहीं हो सकते, 
परक ग्रष्टाचत्वा्रिशद्वषं ब्रह्मचर्यं का प्रामाण्य माना है, वह भी चिन्त्य है । अन्ध पङ्गु श्रादि 
गृहस्थ न होवें, ऐसा न राजकीय नियम है, और नाही धर्मशास्त्रीय । इतना ही नहीं, भरणपोषण 
में समथ होते हुये उनका गृहस्थ में भ्रधिकार न मानना माननीय मर्यादा के विपरीत भी है ।।४।| 


उक्त सूत्रा पर 'अधिकरणान्तर' रूप में विशिष्ट विचार 
शवरस्वामी आदि मीमांसकों के मतानुसार इस पाद के प्रथम दो श्रधिकरणों में स्मृति- 
प्रामाण्य और थुति-स्मति के निरोध में स्मृति की श्रप्रमाणता का विचार किया गया है । हमें 


यह बिचार यथावत्‌ प्रमाण है । परन्तु जिस प्रकार मीमांसक श्रनेक स्थानों पर किन्हीं सूत्रों से एक 


विचार प्रस्तुत करके, उन्हीं सुरों से विचारान्तर भी प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार हमारा विचार 
है कि इन दो श्रधिकरणों से मन्त्र और ब्राह्मण फे बलाबल पर भी विचार किया है। हमने पूर्व 
ग्र १, पाद १, सुत्र ५ को व्याख्या करते हुये पृष्ठ ५५-६० पर बताया है कि सूत्रकार ने इस 
सूत्र से मन्त्रो का स्वत:प्रामाण्य स्वीकार किया है । शाखाएं एवं ब्राह्मण मन्त्राथंद्रष्टा ऋषियों 
के प्रवचन हैं, यह भी हम पूर्व (पृष्ठ १०९-११४ ) लिख चुके हैं । ब्राह्मण मन्त्रों के व्याख्यानः 

ग्रन्थ हैं । यह पुवं पाद के श्रन्तिम ्रधिकरण में सुतरां द्योतित हो जाता है (वि० द्र०-१।२। 
५३ का शाबरभाष्य) । श्राचार्यं सायण ते तैत्तिरीयसंहिता-भाष्य के उपोदघात में मन्त्रब्राह्मण- 
समुदाय को वेद मानते हुये मी ब्राह्मणों को मन्त्रों का व्याख्यान माना है-यद्य पि सन्त्रब्राह्मणात्मको 
वेदः, तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्रव्यास्यानरूपत्वान्सन्त्रा एवादौ समाम्नाताः; | यज्ञकर्मविचार में मत्र 
श्रौर ब्राह्मण दोनों की पारिभाषिक वेद श्रौर आम्वाय-सज्ञा स्वतन्त्र सिद्धान्त के रूप में सर्ववैदिको 
से समातरूप से श्रादृत है । फिर भी ब्राह्मणग्रन्थों के मन्त्र-व्याख्यान होने, और मन्त्रों में दृष्ट यज्ञों 


के मन्त्रों के विनियोजक ब्राह्मणों के ऋषियों द्वारा प्रोक्त होने से मन्त्र प्रौर ब्राह्मण समबल हैं, 


अथवा दोनों में ग्रन्तर है, यह विचार करना आवश्यक है। इसी विचार को भगवान्‌ जैमिनि प्रस्तुत 
करते हैं-- 


[मन्त्रमुलकाभाववती-चोदना प्रामाण्याधिकरण ] 
धमंस्य शब्दमूलत्वाद्‌ भ्रशब्दमनपेक्षं स्यात्‌ ॥ १।। 


: त्नाथंचोदनालक्षित धर्मं के शब्दमूलक=-मन्त्रभूलक होने से, जो शब्दमुलक चोदता 
नहीं है, वह ्रपेक्षाह नहीं है, ग्रर्थात्‌ श्रप्रमाण. है । 


शतपथ ब्राह्मण १।७।१।१, २ में पढ़ा है-- तामाछिनत्ति इथे त्वोजे त्वेति। स वत्सं शाला 
उपस्पृशति वायव स्थति ( =पणं [ पलाश ] की शाखा को इषे त्वोज त्वा मन्त्र से काटता है । 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--४ २२६ 


बह्‌ [प्रध्वयु ] पलाश शाखा से गौ के बछड़े को रुर्श करता है) | इममें यह विचारणीय है फि- 
तामाछितत्ति, वत्सं शाखया उपस्पृशति चोदना धर्म में प्रमाण है वा नहीं ? ग्रथवा जंसा विधान 
किया है, वैसा कर्तव्य है वा नहीं ? इस विषय में पूर्वपक्षी कहता है—चोदनालक्षण घर्म शब्द- 
मूलक है=मन्त्रभूलक है । श्रत: जो चोदना शब्दमूलक है, वही प्रमाण है । यथा--उरुप्रथा उद 
प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति में विहित पुरोडाशं प्रथयति चोदना मन्त्रगत उरु प्रथस्व पदवोधित 
र्थे को कहनेत्राली है । इसलिये इस प्रकार की शब्दमूलक ==मन्त्रमूलक चोदना घर्म में प्रमाण 
हैं । किन्तु जो चोदना ग्रशब्द = शब्दमूलक = मन्त्रमूलक नहीं हैं, वह ग्रनपेक्ष होवें, भ्रपेक्षा के 
श्रयोग्य होवे, अर्थात्‌ श्रप्रमाण होवे । यथा - तां छिनत्ति, वत्सं शाखया उपस्पृशति | जिन इषे 
्वोर्ज त्वा तथा वायव स्थ मन्त्र को बोलकर शाखा-छेदन श्रौर शाखा से वत्स का उपस्पर्शन कहा 
है, उनमें शाखा श्रौर उसके छेदन तथा वत्स श्रौर उपस्पर्शन का संकेत भी नहीं है । ऐतरेय ब्राह्मण 
(१।४, १३, १६, १७) में कहाँ भी है-एतद्वे यज्ञस्य समृद्ध यद्‌ रूपसमृद्धं यत्कर्म क्रियमाणमुगभि- 
बदति । ऐसा ही गोपथब्राह्मण २।२।६ में में कहा है--एतद्दै *' यत्कमं क्रियमाणमृग्यजुरभिवदति । 
दोनों का भाव यह है कि जिस कर्म को करते हुये जो ऋक वा यजुः मन्त्र उस कर्म को कहता 
है, वही यज्ञ की समृद्धि है । इससे स्पष्ट है कि जो चोदना दाब्द==मन्त्रमूलक नहीं है, वह ग्रप्रमाण 
है=भ्रकतंव्य है ।।१॥ 
प्रपि वा कत्‌ सामान्यात्‌ प्रमाणमनुमानं स्यात्‌ ॥२॥ 

सूत्राथे-- (श्रपि वा) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है।शरर्थात्‌ जो मन्त्रमूलक चोदना नहीं हैं, 
वे ग्रप्रमाण नहीं हैं। (कतुसामान्यात्‌ ) जिन मन्त्रद्रष्टाप्रो और ब्राह्मणग्रन्थ के प्रवक्ता्रों ने 
उरुप्रथा उरु प्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति रूप मन्त्रमूलक चोदनाग्रों का प्रवचन किया,उन्होंने ही तामा- 
छिनत्ति इषे त्वोर्जे त्वा, वत्सं शाखयोपस्पृशति वायव स्थेति चोदताप्रों का प्रवचन किया । प्रत; 
प्रवक्तुसामान्य से जो चोदनाएं साक्षात्‌ शब्दमूलक प्रतीत नहीं होती, वे भी (प्रमाणम्‌) प्रमाण 
हैं । साक्षाद्‌ मन्त्रमूलक प्रतीत न होने पर भी उनकी मन्त्रमूलकता में (श्रनुमानम्‌ ) अनुमान 
(स्यात्‌) करना होगा । श्र्थात्‌ इस प्रकार की चोदनाग्रौ में भी प्रवक्ताग्रों ते मन्त्रानुसृत तात्पयं 
को ध्यान में रखकर लिखा है । 

इस प्रकार की चोदनाग्रों की मन्त्रमूलकता कई स्थानों पर प्रबक्तागण श्रर्थवादादि से 
सकेतित भी करते हैं । जैसा कि इसी प्रकरण में शतपथ के प्रवक्ता ते सोमाहरण के ग्राख्यान द्वारा 
संकेत किया है कि पृथिवी पर जितनी ोषघि वनस्पतियों का प्रादुर्भाव होता है, उनमें सोमतत्त्व 
प्रधान कारण होता है । इसीलिये श्रुति में कहा है -सोम श्रोषघौनामधिपतिः'"` (ते० सं० ३।४। 
५; पार० गृह्य १।५।१०) । चर जगत्‌ में भी प्राणियों की शरीर रचना में सोम का महत्त्वपूर्ण 
भाग होता है । इस प्रकार से सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अग्नीषोम का ही प्रपञ्च है। कहा भी है— 
श्ररनोषोमात्मक जगत्‌" । ग्रोषधि-वनस्पतियों में पलाश सोमप्रघान है । चर प्राणियों में गो सोम 


१. द्रष्टव्य -- द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति । भाद्र चैव शुष्कं च । यच्छुष्कं तदाग्नेयं यदाद्र 
तत्सोम्यम्‌ ॥ शत० १।६।३।२४।। 


0 ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


><< हज 


_ चाहिये । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रधान है । जलों में ग्राश्‍्विनमास में बरसनेवाला गाङ्गजल, और नदियों में गङ्गाजल सोमप्रधान 
है ( द्र०-पूर्व पृष्ठ १२१) । यज्ञ जो स्वयं अग्नीषोमात्मक है, उसमें गोघृत गोदुग्ध गोदघि ही 
उपादेय माने गये हैं । ग्रोषधि-वनस्पतियों को सोमतत्त्व की प्राप्ति सुयं-किरणो एवं वर्षाजल दी 
होती है। 

मन्त्र में इषे त्वा अर्ज्जे त्वा कहा हे । इष अन्न का नाम है, और अर्का वल का नाम है । 
अन्न की प्राप्ति वृष्टि से होती है, श्रौर ऊक की अन्न से । श्रतः शतपथन्प्रवक्ता ने कहा है 
वृष्ट्य तदाह यदाहेष त्वेति, ऊर्जे स्वेति यो वृष्टादूक रसो जायते तस्मे तदाह । १।७।१।२ ॥ 
इस प्रकार सोमप्रघान पलाशशाखा को छेदने, श्रौर सोमप्रधान गोवत्स को गोदोहन के पचात 
उस के उपस्पश में विनियोग किया है । इस प्रकार उक्त चोदनाध्रों के साक्षात्‌ मन्त्रमूलक न होने 
पर भी मन्त्रमूलकता का अनुमान सम्भव होने से ऐसी चोदनाएं भी धर्म में प्रमाण हैं । ।२॥ 


[ मन्त्र और चोदना के विरोध में चोदना का ग्रप्रामाण्य अधिकरण ] 


पूर्व श्रधिकरण में मन्त्र के समान ही चोदना (=ब्राह्मणवचन) का भी प्रामाण्य सिद्ध 
किया है । उसके प्रनुमार मन्त्र और ब्राह्मण के विरोध होने पर ब्रीहिभियजेत यबेयंजेत के समान 
विकल्प प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते हैं-- 


विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्याद ग्रसति ह्यानुानम्‌ ।।३।। 


सूत्राथ--मन्त्र श्रोर चोदना के (विरोधे) विरोध होने पर (तु) निश्चय से चोदना 
(अनपेक्ष्यम्‌) अनपेक्षित (स्यात्‌) होवे । (प्रसति) विरोध न होते पर [पूर्वसुत्रोक्त] (अनु- 
मानम्‌) चोदना के प्रामाण्य का भ्रनुमान होवे। 

यहां विचारणीय वाक्य है-सोऽसावाज्यमधिश्रयति इषे त्वेति, तत्युनरुद्वासयत्यूजे त्वेति 
(शत० १।२।२।६), भ्रर्थात्‌ ग्राज्य को तपाने के लिये इषे त्वा (यजुः १२२) से श्रग्ति पर 
रखता है, प्रौर फिर ऊज त्वा (यजुः १।३ ०) मन्त्र से उस ग्राज्य को नीचे उतारता है । जिप 
प्रकार ब्राह्मण का चोदना-वचन है, उसके अनुसार प्राज्य को श्रग्नि पर रखने के श्रनन्तर ही उप 
का उतारना प्राप्त होता है । संहिता में ग्रघिश्नयण मन्त्र इषे त्वा (यजुः १।२२), श्रौर उरा 
मन्त्र ऊर्जे त्वा (यजुः १।३०) के मध्य में पुरोडाशों के ग्रधिश्रयण मन्त्र घर्मोऽसि (यजुः १।२२) 
से पत्नीसन्नहून (पत्नी के कटिप्रदेश में योक्त्र बांघना) के अदितये रास्नासि (यजुः १1३० 
तक ग्रनेक कर्मों के भ्रभिधायक मन्त्र पढ़े हैं । ग्रतः मन्त्रवल से इषे स्वा (१।२२) से श्राज्य ल 
श्रविश्रयण करके पुरोडाशाधिश्रयण से पत्नीसन्नहनान्त कम करके ऊर्जे त्वा (१।३०) से घृत 
उद्वासन प्राप्त होता है । इसमें सूत्रकार के मतानुसार मन्त्र और चोदना के विरोध में मन्त्र की 
अपेक्षा चोदना अ्रप्रमाण है । इसलिये चोदनोक्त क्रम के स्थान में मन्त्रोक्त क्रम से कार्ये करता 


इस विषय पर यही विचार कात्यायन मुनि ने श्रौतसुत्र १।५।७, ८, & सूत्रों में किया है! 
ष्टव्य - कात्यायन श्रोत के टीका ग्रन्थ | : 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सुत्र--४ २३१ 


[ दृष्टमुलकस्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌ ॥३॥ ] 


अधिकरणान्तरं वा । वेसर्जनहोमीयं वासोध्धवर्युग्‌ह्वाति' इति; यूपहस्तिनो दानमा- 
चरन्तिः इति । तत्कतृ सामान्यात्‌ प्रमाणम्‌, इति प्राप्ते 


€ 
[हेतुदशंनाच्च ॥४॥] 
्रप्रमाणं स्मृतिः  । श्रत्रान्यन्मूलम्‌ । लोभादाचरितवन्तः केचित्‌, तत एषा 
स्मृतिः । उपपन्नतरं चेतत्‌, वेदिकवचनकल्पनात्‌ ।।४॥ इति दृष्टमूलकस्मत्यप्रामाण्याधिकर- 
णभ ।।३।। 


इसी प्रकार मन्त्र प्रर चोदना के विरोध का विशिष्ट उदाहरण है-ओषधे त्रायस्वेनम ; 
स्वधिते सेनं. हिसीः मन्त्रों का पशुयाग में पश्वङ्ग-विकर्तेन में विनियोग। इक्ष विषग्र की विशद मीमांसा 
श्रौतयज्ञ-मीमाँसा में पशुबन्ध प्रकरण में देखें । यहां विस्तरभिया संकेतमात्र किया है । 

इस उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में हेतुदशनाच्च (१।३।४) सूत्र को हेतुमूनक=द्ष्टमूलक 
पशुवध ग्रादि विषयक चोदना के ग्रप्रामाण्य के वोधन से सम्बद्ध जानना चाहिये । यज्ञ में पशुवघ 
का आरम्भ कैसे हुआ, इसकी विशद विवेचना भी श्रौतयज्ञ-मीमांसा में की है ॥३॥ 


व्याख्या - श्रयवा भ्रधिकरणान्तर है । वैसर्ज नहोमीयं वासोऽध्व युं गृ ह्वा ति ( = वेसेन 
होम-सम्बन्धी वस्त्र को श्रध्वर्यु लेता है); यूपहस्तिनो दानमाचरन्ति (=यूषहस्ती=यूष पर 
लपेटे गये वस्त्र का दान करते हैं) । यह कमं [श्रौतस्मातं कमं के | समानकर्ता होने से प्रमाण 
है, ऐसा प्राप्त होने पर-- 

[हेतुदशेनाच्च ॥४।१ ] 

सुत्राथे--(च) श्रौर [जिन स्मृतियों में प्रवृत्ति का] (हेतुदर्शनात्‌) हेतुच्च्कारण का 
दशंन==ज्ञान है, अर्थात्‌ उसको प्रवृत्ति में लोभादि कारण देखा जावे, वे स्मृतियां श्रप्रमाण हैं । 

व्याख्या- [उक्त] स्मृति अप्रमाण है । इस स्मृति में अन्य मूल है । [इस कमं का] 
किन्ही ने लोभ से श्राचरण किया, उससे यह स्मृति बन गई। वेदिकवचन की कल्पना से यह 
[कारण] युक्ततर है ।।४॥। 

बिवरण--प्रधिकरणान्तरं वा--इस पर भट्ट कुमारिल ने सब व्याख्या-विकल्पों के दो ही 


१. वेसर्जेनहोमीयं वासोऽध्वयु गृ ह्‌ णाति इत्यग्नी षोमप्रणयनाथ' विसर्जेनहोमकालसम्बन्धि- 


यजमानाच्छादनं वासोऽध्वयुःर्हरति, इति भट्टकुमारिल; । 
2 
२. यूपपरिव्याणशाटक यूपहस्तिशब्देनेहोक्तम्‌, इति तन्त्रवातिकम्‌ । “यूपपरिवेष्टनवाससः 


इति भाष्यबिबरणम । ३. “प्रमाणं वा । स्मृते रत्रान्यन्मूलम्‌ ' इति भाष्यविबरण पाठ; । 
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¢ 


[ पदार्थप्राबल्याधिक्करणम्‌ ॥४॥ ] 


शिष्टाकोपेऽविरूद्धमिति चेत्‌ । ५॥ (पू० आ०) 


आचान्तेन कर्तव्यम, यज्ञोपवीतिना कर्तव्यम , दक्षिणाचारेण कर्तव्यम्‌ इत्येव॑लक्षणान्यु- 
दाहरणानि । किमेतानि श्रृतिविरुद्धानि. न कर्त्तव्यानि, उताविरुद्धानि कार्याणीति 
चेत्‌ पश्यसि, तेरप्यनुष्टीयमानैवे दिकं किञ्चिन्न कुप्यति । तस्मादविरुद्धानीति ॥५॥ 


ससमममससाससणलालललाललालालालाललललललाललामलमालमसलससससससलसससरसस्ससिणिमररई न 
कारण माने हैँ- पूव व्याख्या में अ्रपरितोष, भ्रथवा विषय की व्याप्ति' । प्रायः करके मीमांसा- 
भाष्यकार ने विषयव्याप्ति मानकर ही भ्रधिकरणान्तरों का निर्देश किया है । यहां पर भी विषय- 
व्याप्ति ही कारण है । दृष्टमुलक स्मृति तो सर्वथा भ्रप्रमाण है,यह दर्शाता ही भाष्यकार का प्रयोजन 
है । वसजनहोमीय वास:-- श्रर्निष्टोम में चतुर्थ ,दिन श्रपराह्हू में वसजन होम किया जातो है 
(द्र०--शत ० ३।६।३।१-४) । इससे पूर्व यज॑मान ग्रपने समानदायाद्य ग्रथवा सपिण्ड यजमान का 
स्पशं करते हैं । ग्रध्वयु उन सपिण्डों को सस्त्र से ग्राच्छादित करता है (द्र०--का त्या ० श्रौत 
८।६।३४, ३५ तथा इनका भाष्य) । सपिण्डो को जिस वस्त्र से ढका है, वही वैसर्जनीयहोमवास 
है । 'यूपहस्ती'--'यूप' परिवेष्टक वस्त्र का वाचक है, यह भट्ट कुमारिल और भाष्यविवरणकार का 
मत है (ब्र०_-पृष्ठ २३१, टि० २) ।।४॥ 


झिष्टाकोपेऽविरुद्धमिति चेत्‌ ॥५॥ 


सुत्नाथ-- (शिष्टाकोपे) शिष्ट शास्त्रोपदिष्ट कर्म के ्रकोप= ग्रकुपित = ग्रव्यवस्थित 
=भ्रविरुद्ध होने पर 'ग्राचमन करके कार्यं करना चाहिये” आदि स्मृतियां प्रमाण होवें । 


व्याख्या--श्राचान्तेन कर्म कतंव्यम्‌ (=आचमन किये हुये को अर्थात्‌ आचमन करके 
कम करना चाहिये), यज्ञोपवीतिना कर्म कतंव्यम्‌ (=यज्ञोपबीति होकर= यज्ञोपवीत को 
दाहिने हाथ फे नीचे से निकालकर कम करना चाहिये), दक्षिणाचारेण कतंव्यम्‌ ( = दाहिने 
हाथ से कम' करना चाहिये) इत्यादि उदाहरण हैं । क्या ये कर्म श्रुति से विरुद्ध हैं इहं नहीं 
करता चाहिये, अथवा श्रुति से अविरुद्ध हैं इन्हें करना चाहिये, ऐसा यदि विचारते हो, तो ई 
कर्मों के करने से वेदिक कर्म कुछ भी कुपित नहीं होता--उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होती । 
इसलिये ये कमं श्रुति से श्रविरुद्ध हैं, प्रर्थात्‌ इन स्मात कर्मों का श्राचरण करना चाहिये ।।५॥ 


“PC RPS 


विवरण- यह सुत्र उत्तर सुत्र का एकदेश है | भाष्यकार ने इसका योगविभाग कर 


१. सवंव्यास्याबिकल्पानां द्वयमेव प्रयोजनम । 


पूर्व्रापरितीषो वा विषयव्याप्तिरेव वा ।। तन्त्रवातिक १।३।४।॥ 
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व्याख्या की है । पुरा सुत्र पव पक्षी का है । पूर्वपक्षी ही अपने पक्ष में इस सूत्र भाग से आ्राशका 
उपस्थित करके अंगले भाग से ग्राशंका का निराकरण करता है । 

आचमन --दाहिनी हथेली में उतना जल, जितना श्रधिक से भ्रधिक हृदय तक पहुंचे, 
लेकर श्रोष्ठ से लगाकर पीना आचमन कहाता है । इस क्रिया में शब्द नहीं होना चाहिये । श्राचमन 
श्रन्तःशुद्धि का उपलक्षक है । श्राचमन से कण्ठस्थ कफ ग्रादि की निवृत्ति भी होती है । यज्ञोपवीत -- 
श्राचार्यं उपनयन-संस्कार के समय बालक को श्रपने निकट रखकर जो दीक्षा देता है, उसका चिह्न 
उपवीत होता है । यह उपवीत गृहस्थ और वानप्रस्थ ग्राश्रम में भी घारण किया जाता है | उप- 
नयन के पश्चात्‌ ही बालक वेदाध्ययन श्रौर वेदिक कमं का ग्रधिकारी होता है । श्रतः यह विद्या- 
विनीतत्व का चिह्न भी है । जो उपनीत होकर विद्याव्ययन करके भी वेदोक्त मार्ग पर न चले, 
बिपरीत कर्म करे, उससे प्रह चिह्न उसी प्रकार से वापस ले लेने की व्यवस्था शास्त्रकारों ने की है, 
जैसे राजकमे-प्रधिकारी के विशिष्ट चिह्न, जिनका सेवाकाल में घारण करना श्रनिवार्य होता है, 
परन्तु उन्हें श्रपदस्थ कर देने पर वापस ले लिया जाता है। भगवान्‌ मनु ते कहा है-- 

न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यशच पहिचिमाम्‌ । 
स शाद्रवद्‌ बहिष्कार्यः सवंस्माद्‌ द्विजकर्मणः ।। मनु० २।१०३।। 

ग्रर्थात्‌ - जो विप्र सायं प्रातः सन्ध्या नहीं करता, उसको सम्पूर्ण द्विजक्रमो से शुद्र के समान 
बहिष्कृत कर देना चाहिये । 

मनुस्मृति के इसी इलोक का व्याख्यान करते हुये शूद्रवद्‌ बहिष्कार्यः का भ्रभिप्राय स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-“द्विजकुल से श्रलग करके शाद्रकुल में रख देना चाहिये! 
वह सेवाकर्म क्रिया करे, श्रौर उसके विद्या का चिल्ल यज्ञोपवीत भी न रखना चाहिये” । द्र०-- 
पञ्चमहायज्ञविधि, श्रग्निहोत्र-सन्ध्योपासनप्रमाण-प्रकरण के अन्त में (दयानन्दीय-लघुग्रन्थ-संग्रह, 
पृष्ठ ३२०) । 

समाज के ऊपर नियन्त्रण रखना प्रधानतया समाज के प्रमुख पुरुषों का काम है । परन्तु 
सामाजिक ढांचा बिगड़ न जावे, इसका ध्यान रखना राजा का भी कर्तव्य है' । ग्रतएव जब 
समाज के नियन्त्रण में शिथिलता श्राने लगी, तब बोघायन मुनि ने समाज-नियन्त्रण का श्रघिकार 
राजा को दे दिया बोधायन मुनि ने लिखा है-- 


सायं प्रात: सदा संध्यां ये विप्रा नो उपासते । 
Ly 
कासं तान घामिको राजा शाद्रकर्मसु योजयेत्‌॥ वोघा० घम० २।४।२०॥। 


उपवीत का स्वरूप --कुछ समय से उपवीत विशिष्ट नाप के सुत से विशिष्ट प्रक्रिया से 


१. समाज की व्यवस्था तब तक सुचारुरूप से नहीं चल सकती, जब तक ब्राह्मण ओर 
क्षत्रिय ( =राज्याधिकारीगण) मिलकर काम न करें । इसीलिये वेद में कहा है- इद मे ब्रह्म च 
क्षत्रं चोभे श्रियमइनुताम” (यजुः ३२।१६) । 
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न शास्त्रपरिमाणत्वात्‌ ॥६॥ (पू० आ० नि०) 


नैतदेवम्‌ । शास्त्रपरिच्छिन्नं हि क्रमं बाधेरन्‌ । कथम्‌ ? वेदं कृत्वा वेदि कुवीत१ 
इतीमां श्रुतिमुपरन्ध्यात्‌,अन्तरा वेदं वेदि चानुष्ठीयमानमाचमनादि। दक्षिणेन चेकहस्तैना- 
LL 
बनाया जाता है । सम्प्रति तो बाजार में मिलनेवाले सामान्य सूत के ही बने हुये होते हैं । ग्रति- 
पुराकाल में उपवीत वस्त्र का होता था", जेसा कि सम्प्रति दाक्षिणात्य दुपट्टा रखते हैं । इसको 
कार्यविशेष के समय भिन्न-भिन्न प्रकार से घारण किया जाता था । मानुषकर्मे सभा-सोसाइटियों 
में जाने पर इसे गले में इस प्रकार धारण किया जाता था, जिससे इसके दोनों छोर आगे की श्रोर 
लटकते रहें । यज्ञकर्म के समय ग्रागे लटकते दोनों छोर कर्म में बाधक होते हैं, श्रत: इसका एक 
भाग वायें कन्धे पर रहता है, ग्रौर दूसरा भाग दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर बायें कम्पे प्र 
डाल दिया जाता है । यही श्रवस्था यज्ञोपवीत कहाती है । पितृकमं में इससे विपरीत इसके एक 
i हे बायें हाथ के नीचे से निकालकर दाहिने कन्धे पर डालते हैं । इस स्थिति को प्राचीनावीत 
कहते ह 


दक्षिणाचारेण--का सामान्य अर्थ है यज्ञ में जो कोई कार्य करना हो, वह दाहिनी श्रोर 
से ही करना चाहिये । यथा परिक्रमा करनी हो, तो जिसकी परिक्रमा करनी हो, उसे दाहिने हाथ 
की ओर रखकर करनी चाहिये । अर्थात परिक्रमा करते हुये दाहिना हाथ परिक्रमणीय पदार्थ की 


_ 


(=भीतर की) ओर, और बाँया हाथ बाहर की ओर होना चाहिये ।।५।। 


न शास्त्रपरिमाणत्वात्‌ ॥६॥ 


_ सूत्रार्थ [ग्राचमन आदि कर्मे वैदिक कर्म के बाधक नहीं होंगे, यह] (न) नहीं है 
कम का (शास्त्र-परिमाणत्वात्‌ ) शास्त्र के द्वारा परिमाण निड्चित होने से बाधक ही होंगे । 


व्याख्या यह इस प्रकार नहीं है, अर्थात्‌ विरुद्ध हैं । [श्राचमनादि कर्म] शास्त्र से 
परिच्छिन्न (-- नियमित) क्रम को बांधेगे ही। कसे ? वेदं कृत्वा वेदि कुर्वीत ( त वेद त कुश 
भुष्टिविशेष का निर्माण करके वेदि बतार्वे) इस श्रुति का अपरोधन (--बाघन) करेगा, वेव 
श्रौर वेदि के मध्य किया गया आचमनादि कर्म [ अर्थात्‌ 'कृत्वा' शब्द के प्रयोग से वेद के निर्माण 


कृ १, ० - तां वेदं कृत्वां :-- उत्तरवेदि दशपदां सोमे करोति । श्राप० श्रौत ७1३1१०; वैदं 
त्वा---वेदि करोति | श्राप० श्रौत ० ८।१३।२। 


२. प्राचीन शास्त्रों एवं इतिहासग्रन्थों के प्रनुशीलन से उपवीत का यही स्वरूप परिलक्षित 
होता है । विस्तारभय से यहां संकेतमात्र किया है । हमारे मीमांसाशास्त्र के परमगुरु स्व | 
म० चिननस्वामी शास्त्री जी ने मीमांसा ३।१।२१ भाष्य में उदाहृत 'उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुस्ते 
वचन के प्रसंग में यज्ञोपवीत के उक्त प्राचीन स्वरूप का निदशन कराया था । 
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नुष्ठीयमानेषु पदाथयु कदाचित्‌ प्रधानं *स्वकालमतिक्रामेत्‌ । उभाभ्यां हस्ताभ्यामनु- 
तिष्ठन्‌ प्रधानकालं सम्भावयिष्यति ॥॥६॥ 


अपि वा कारणाग्रहण प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ ॥७॥ (3०) 
अपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । श्रगृह्ममाणकारणा एवञ्जातीयकाः प्रमाणम्‌ । ननु 


के अव्यवहित उत्तरकाल में वेदि का जो निर्माण जाना जाता है, उसको दोनों के मध्य किया गया 
आचमन भङ्ग करेगा ] । [अकेले] दाहिने हाथ से पदार्थो का श्रनुष्ठान करने पर कभी प्रधान 
कमं स्वकाल का प्रतिक्रमण भी कर सकता है । दोनों हाथों से अनुष्ठान करता हुप्रा [ भ्रध्वय ] 
प्रधान के काल को सम्भावित करेगा [श्रर्थात्‌ प्रधान कमं के काल में ही प्रधान कमं सम्भव 
होगा ] ।।६॥। 

बिवरण-वेदं कृत्वा-- वेद" दर्भ से बनाया गया यज्ञीय उपकरणविशेष है। दर्भो की एक मुदरी 
लेकर मूल की ओर से दुहरा करके दाहिनी ग्रोर से उसे लपेटने पर प्रादेश (=ग्ंूठा श्रौर ग्रंगूठे 
के पास की तर्जनी अंगुली के फैलाने पर लगभग ११ ग्रंगुल प्रमाण) मात्र, जो बैठे हुये बछड़े के 
ग्राकार का स्वरूप निष्पन्न होता है, उसे बेद' कहते हैं । उक्त प्रादेशप्रमाण से ग्रधिक दर्भ का जो 
अग्रभाग होता है, उसे काट दिया जाता है । यह जैसे घर में कलई पोतने की कूची होती है, प्रायः 
वैसा ही होता है, लम्बाई में भेद होता है । आद्युदात्त वेद शब्द ज्ञान का वाचक है, श्रोर श्रन्तोदात्त 
वेद शब्द दर्भमुष्टि का | यह इनका भेद है (द्र०-'वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा' पृष्ठ १३६-१४०; १५६- 
१५७ )। प्रधानं स्वकालमतिक्रामेत्‌-प्रत्येक साग में कर्मों के प्रधान कर्म श्ौर श्रङ्ग कर्म दो भेद होते 
हैं । पूर्वाह्हो बै देवानाम मध्यन्दिनो मनुष्याणाम, श्रपराह्हः पितृणाम्‌ (शत० २४२1८ ) इस वचन 
के अनुसार देवकर्म --यज्ञों का काल पूर्वाह्न है । एक हाथ से कर्म करने पर इस काल के ग्रतिक्रमण 
की ग्राशंका प्रकट की है ॥॥६॥ 

ग्रपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ ।1७॥ 


सुत्राथं - (द्रपि वा) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है [ प्रर्थात्‌ श्राचमनादि कर्म विरुद्ध= 
्रप्रमाण नहीं हैं] । (कारणाग्रहणे) | किसी लोभादि दृष्ट] कारण का ग्रहण=दर्शन न होने 
पर (प्रयुक्ताति) शिष्ट पुरुषों द्वारा प्रयुक्त ्राचमनादि कर्मों को श्रविरुद्ध (प्रतीयेरन्‌) जाने, 
अर्थात्‌ प्रमाण मानें । 

व्याख्या--अपि वा से पूर्वपक्ष का निवतेन कहा है । जिन कर्मों का [लोमादि] कारण 
गृहीत नहीं होता (== जाना नहीं जाता), इस प्रकार के कर्म प्रमाण हैं । (आक्षेप) [श्राचमनादि 
0020020030 0 म RNS 

१.पुर्वाह्लो वै देवानाम्‌, मध्य़न्दिनो मनुष्याणाम्‌, अप राहु: पितृणाम्‌ (शत० २1४२1८) 

इति श्रृतिविहितम्‌ । 
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क्रमकालौ विरुन्धन्ति। विरुन्धन्तु, नैष दोषः । ग्राचमनं पदार्थः, पदार्थानां च गुणः क्रमः 

न च गुणानुरोधेन पदार्थो न कत्तव्यो भवति । अपि च-प्राप्तानां पदार्थानामुत्तरका. 
तरम श्रापतति । यदा पदार्थः प्राप्तोति, तदा क्रम एव नास्ति । केन सह विरोधो दि 
प्यति इति? य 


तथा-यदि दक्षिणेन नाचयेते, कालो मा 'विरोधी दिति, तत्र कालानुरोधेन पदार्थो 
नाउन्यथात्वमश्युपगच्छेत्‌ । प्रयोगाङ्ग हि कालः पदार्थानामुपकारकः । भ्रतो न कालानु- 
रोधेन व्यथयितव्यः पदार्थ: । ग्रपि च, शौचं दक्षिणाचारता यज्ञोपवीतित्वं चैवञ्जाती- 
यका ग्रर्था व्यवधातारो न भवन्ति, सर्वपदार्थानां शेषभूतत्वात्‌ । तस्मादाचमनादीनां 

प्रामाण्यम्‌ ॥७॥ इति पदाथंप्राबल्याधिकरणम्‌ ।।४।। 
JU 
कमं | क्रम ओर काल के बाधक होते हैं । (समाधान) [क्रम और काल के] बाधक होव, 
[फिर भो] यह दोष नहीं हे । आचमन [ श्रनुष्ठेय | पदार्थ (= कर्म ) है । रौर पदार्थों. का क्रम 
गोण है [अर्थात्‌ पदार्थो के प्रति क्रम गुणभूत है, पदार्थ मुख्य हैं | । गौण के अनुरोध से पदार्थ 
कत्य नहीं होता, ऐसी बात नहीं है [श्रर्थात पदार्थों के मुख्य होने से वे कर्तव्य ही हैँ] । 
ओर भी भराप्त हुये पदार्थों के उत्तरकाल में क्रम उपस्थित होता है [अर्थात्‌ जब करने योग्य 
सभी पदाथ उपस्थित हो जाते हैं, तब क्रम-निर्धारण की इच्छा होती है] 1 जब पदार्थ प्राप्त होता 

श तब क्रम है हौ नहीं । [उस अवस्था में पदार्थ का] किसके साथ विरोध होगा ? 


i काल का विरोध न होवे, | इस हेतु से | दक्षिण हाथ से कमं नहीं करते, तो 
ड अवस्था में काल के प्रनुरोध से पदार्थ (= कतंव्य) भ्रन्यथाभाव को प्राप्त नहीं हो सकता। 
क्योंकि प्रयोग का अङ्गभूत काल तो पदार्थों का उपकारक है | इसलिये काल के अनरोघ से पदार्थ 
को व्यथित नहीं करना चाहिये ( = बिगाइना नहीं चाहिये) । भ्रौर भो-शडि, दक्षिण हाय 
से व्यवहार, घ्रोर यज्ञोपवीतित्व आदि इस प्रकार श्रर्थ [कमं के] व्यवघायक नहीं होते । उतके 


सब पदार्थो के शेषभूत होने से [ अर्थात्‌ उनका पदार्थों के प्रति विधान होने से ]। इसलिये आचमनादि 
पदार्थो का प्रामाण्य है ।।७॥। 


5 बिरोघीत्‌ “स्घ' घातु ग्रनुदात्त होने से श्रनिट है । ग्रतः ग्रह विकरण के 
प्रभाव में मा विरोत्सीत्‌ प्रयोग होना चाहिये । शबरस्वामी का यह प्रयोग प्राचीन प्रयोगानुसारी है 
पाणिनि का इट्‌-श्रनिट्‌-विघान प्राथिक है । क्योंकि महाभारतादि श्राषंग्रन्थो में ऐसे बहुत से शिष्ट 
प्रयोग उपलब्ध होते हैं, जिनमें सेट्‌ मानी गई घातुओं से श्रनिट के, श्रौर ग्रनिट मानी गई धातु 


ह १. रेघरनुदात्तत्वान्नेह इट: प्राप्ति: पाणित्तीयमतानुसारं सम्भवति । तेनात्रेडथों यत्तः कार्षः | 
4 ग iE 

जातत बहुल बेडित्यन्ये' इति 'क्ियारत्नसमुच्चये' (पृष्ठ ६६) गणरत्नसूरिराह । i 
मते घ्रागमशासनमनित्यम्‌' इत्येवमिड भाव: समाधेयः । . 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--५ २ 


~ 
७6 


[शास्त्रप्रसिद्धपदाथ-प्रामाण्याधिकरणम्‌ ।।५।] 
~ Q वि ° र 
तेष्त्रदशेनाढ्‌ विरोधस्य समा वि-तिपत्तिः स्यात्‌ ॥८॥ (पू०) 

यवमयश्चरुः', वाराही उपानहः, वैतसे कटे प्राजापत्यान्‌ सञ्चिनोति’, इति यववराह्‌- 
वेतसशन्दान्‌ समामनन्ति । तत्र केचिद्वीघेशुकेष्‌ यवशब्दं प्रयुञ्जन्ते, केचित्‌ प्रियङ्गुषु । 

` ~ २ 

इट्सहित के प्रयोग देखे जाते हैं। गरुणरत्नसूरि ने 'क्रिय्रारत्नसमुच्चय' में सभी घातुग्रों से इट्‌ 
का विकल्प कहा है- सर्वधातूनां बहुल वेड इत्यन्ये (पृष्ठ ६६) । पाणिनीय वैयाकरण भी सर्व - 
प्रागम-विषपक 'ग्रागमशासनमनित्यम " नियम स्वीकार करते हैं । 

भट्ट कुमारिल ने प्रकृतभाष्य के तन्त्रवातिक में आ्राचमन, यज्ञोपवीत प्रौर दक्षिणाचार 
कर्मों के विषय में श्रुतियों का निर्देश करके भाप्योक्तःविचार को पुर्व ग्रधिकरण से गतार्थं कहकर 
दूषित किया है, श्रौर उसने सूत्र ५, ६ से बौद्धादि वेदवाह्य मतोक्त बिहार बनाना वैराग्य हिसा- 
त्याग सत्यवदन श्रादि के विषय में विचार करके इन्हें श्रप्रमाण कहा है। सूत्र ८ से सदाचार के 
विषय में विचार क्रिया है इस विषय में पाठक 'तन्त्रवातिक' ग्रन्थ ही देखें । भट्ट कुमारिल का 
मा हमारी समझ में नहीं प्राया । श्रहिसा 
होंगे ? क्या चोर के दीपक 


बुद्धोक्त वैराग्य हिसा-त्याग सत्यवदन को ग्रप्रमाण कह 
सत्य ग्रस्तेय ब्रह्मचर्यं श्रपरिग्रह का विघात चाहे कोई करे, घर्म ही 
जलाने श्रौर ग्राप्त पुरुष के दीपक जलाने पर प्रकाश में कुछ श्रन्तर होगा ? 
रण में 'मनुवैँ यत्किञ्चिदवदत्‌ तद्‌ भेषजं भेषजताय इस ताण्डय- 
ब्राह्मण" (२३।१६।७) को उद्धृत करके मनुस्मृति के प्रामाण्य का प्रतिपादन किया है । यह 
चित्त्य है । ब्राह्मण में निर्दिष्ट मनोऋ च: सामिधेन्यः वैवस्वत मनु से दुष्ट हैं, न कि स्वायम्भुव मजु 
रे) मनुस्मृति स्वायम्भुव मनु प्रोक्त है । यही भूल ग्राचार्यं शंकर ने भी वेदान्त-भाष्य २।१।१ में की 
है । श्राचार्यों का प्रामाण्य स्वीकार होने से अन्य ग्राचायां ने भी इसी भूल को दोहराया हैं ॥७॥ 
तेष्वदशनाद विरोधस्य समा दिप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ॥८॥ 

सुत्राथ--(तेष) उन [यवादि शब्दों ] में (विरोधस्य) के (ग्रदशेनात्‌) दिखाई 
न पड़ने से [ दोनों गराय-म्लेच्छ प्रसिद्ध अर्थो में] (विप्रतिपतिः) वशेषज्ञान (समा) बराबर 
(स्यात्‌ ) होवे, अर्थात्‌ दोनों अ्र्थो का समानरूप से ग्रहण होवे । 

व्याख्या-यवमयश्चरुः (= जौ का बना चरु होता है), वाराही उपानही (= बराह 
के चर्म से बने जूते होते हैं), वेतसे कटे प्राजापत्यान्‌ संचिनोति (= बेत की बनी हुई 
चटाई पर प्रजापति-देवतावाले ्रव्यों को रखता है), [इन श्रुतियों में ] यव वराह और 
_ शब्दों को पढ़ते हैं । उंनने हुछ लोग यब शब्द का २० उज्ज को पढ़ते हैं । उनमें कुछ लोग यव शब्द का दीघंशूक (= लम्बी बालीवाले='जो संज्ञक 
सं० २।६।४; काठक सं० १५।३॥ ६ 


भट्ट कुमारिल ने इसी प्रक 


१, वारुणो यवमयश्चरु: । मै० 
२. वाराही उपानहावुपमुञ्चते । तै० ब्रा० १॥७६॥ 
४, तै० सं० २।२।१० में भी यह प्रकरण आया है । 


३. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । 


$ 
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वराहशब्दं केचिच्छूकरे, केचित्‌ कृष्णशकुनौ । वेतसशब्द केचिद्‌ वञ्जलके 
केचिज्जम्ब्वाम्‌ । तत्रोभयथा पदार्थावगामाद्‌ विकल्पः ॥८॥। छ 


शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ ॥8॥ (३०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । सवशब्दो यदि दीर्घशूकेषु, सादृश्यात्‌ प्रियङ्गुष 
भविष्यति । यदि प्रियङ्गुषु, सादृश्याद्‌ यवेषु । कि सादृश्यम्‌ ? पूर्वसस्ये क्षीणे भवन्ति 
दीर्घेशूकाः प्रियङ्गवश्च । एतत्‌ तयोः सादृश्यम्‌ । कः पुनरत्र निश्चयः? यः शास्त्रस्थानां 
--_-_--_------___प्प्रनललल्् _ 
घान्य) में प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग प्रियङ्गु (=मालकङ्कनी) में | कुछ लोग वराह शब्द 
का सुवर में व्यवहार करते हैं, प्रर कुछ लोग काले पक्षी (कोवे) में । कुछ लोग वेतस शब्द का बेत 
में प्रयोग वरते हैं, घ्रौर कुछ लोग जम्बू (= जामन) वक्ष में । इन शब्दों के प्रयोग में दोनों 
पदार्थो का बोध होने से विकल्प होता है।।५॥ [1'वायसे' इति कुतुहलवृत्तिकार श्राह । ] 
विवरण-यवमयश्चरुः-यवमय चरु का विधान भ्रनेक यागों में मिलता है । 'चरु' शब्द 
का ग्रथ है-अन्तरूष्मसिद्धशचरुः==्रन्तरूष्मा से पका द्रव्य । यथा--विना माण्ड निकाले पकाया 
हुआ रोदन । वाराही उपानत्‌ का वचन है- वाराही उपानहावपमञ्चते (तं० ब्रा १।७।६) | 
यह वचन राजमूय-प्रकरण में पठित है । राजा वराहचर्म निमित जूतों को पशूनां मन्युर्ति (तं० 
सं० १।५।१५) मन्त्र से उतारता है । वैतसे कटान्‌ वचन का मूलस्थान श्रज्ञात होने से यथावत्‌ 
व्याख्या करने में हम ग्रसम्थ हैं ।।८।। 


शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात ॥॥8।। 

सुत्राथ -- (वा) “वा! शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, श्र्थात आर्य म्लेच्छ जनों में 
प्रसिद्ध शब्दार्यं समानरूप से प्रमाण नहीं है । किन्तु ( शास्त्रस्था) शास्त्रनिष्ठ = शास्त्रोक्त प्रतिपत्ति= 
शब्दार्थ प्रमाण है । (तन्निमित्तत्वात्‌ ) शब्दार्थज्ञान में शास्त्र के निमित्त होने से । 

विशेष--भाष्यकार के व्याख्यान से प्रतीत होता है कि उन्होंने शास्त्रस्था का विभक्ति 
व्यत्यय कर षष्ठयन्त बनाकर सूत्र का व्याख्यान किया है । उनके भ्रनुसार सूत्र का श्रथं होगा 
(शास्त्रस्था =शास्त्रस्थानाम्‌) शास्त्रनिष्ठ शिष्ट पुरुषों की प्रतिपत्ति प्रमाण है । शब्दार्थं के 
(तन्निमित्तत्वात्‌) शास्त्रस्थों = शिष्टों के निमित्त श्राश्रित होने से ।' तुलना करो--शिष्टाः शब्देषु 
प्रमाणम (महा भाष्य ६।३।१०६) || 


व्याख्या--'बा' शब्द पुबपक्ष को निवतित करता है । यव शब्द यदि दीर्घशूक (नाजौ ) 
में [मुख्यवृत्ति से प्रयुक्त ] है,. तो प्रियङ्गु (--मालकंगनी) में सादृश्य से [प्रयुक्त होगा] । या 
प्रियङ्गु में [मुख्यवृत्ति से प्रयुक्त] है, तो यों में सादृश्य से [प्रयुक्त होगा] । [दोनों मं | 
सादृश्य क्या हे ? पुवेशस्य (=धान्य) के क्षीण होने पर दीघंशूक और प्रियडगु होते हँ! 
यही इनका सादृश्य है । इसमें निश्चय क्या है? [अर्थात्‌ यव शब्द दोध॑शूक में मुख्यवृत्ति से 
प्रयुक्त है, भ्रथवा प्रियङ्गु में ? ] । जो शास्त्रस्थ--शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति हैं, उनमें जो अथं प्रशिद्ध 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--९ २३६ 


स शब्दार्थः । के शास्त्रस्थाः ? शिष्टा:' । तेषामविच्छिन्ना स्मतिः शब्देषु वेदेष च । 
तेन शिष्टा निमित्तं श्रुतिस्मृत्यवधारणे । ते ह्येवं समामनन्ति यवमयेष्‌ करम्भपात्रेष 
विहितेषु वाक्यशेषम्‌ यत्रान्या ओषधयो म्लायन्ते, अथैते मोदकाना इवो त्तिष्ठन्तिः, इति दीर्घ 
शूकान यवान, दर्शयति वेदः । वेदे दर्शनाद्‌ अविच्छिन्नपारम्पर्यो दीर्घुकेषु यवशब्दः, 

इति गम्यते । तस्मात्‌ प्रियङ्गुषु गौणः । तस्माद्‌ दीर्वशूकानां पुरोडाशः* क्तव्यः । 

तस्माद्वराहं गावोऽनुधावन्तिः इति शूकरे वराहशब्दं दर्शयति । श्रप्सुजो वेतस इति वञ्जुले 
TN YO ती 
है, वह मुख्य शब्दार्थे हे । शास्त्रस्थ कोन हैं? शिष्ट । उन झिष्टों की शब्दों श्रौर वेदों में प्रविच्छिन्न 

स्मृति (= स्मरण) है । इसलिये श्रुति और स्मृति के निश्चय में शिष्ट ही निमित्त हैं । वे यवमय 

करम्भ पात्रों का विधान करते हुये इस प्रकार वाक्य शेष पढ़ते है--'जहां प्रन्य भ्रोषधियां म्लान 

(=क्षीण) हो जाती हैं, तो वे [यब] प्रसन्नचित्त के समान खड रहते हैं”, इससे वेद दीर्घशूक- 

रूप यवों को दर्शाता है । वेद में [दीघंशूक के लिये यव शब्द के] दशन से ग्रविच्छिन्न-परम्परा- 

प्राप्त दीघेशूक में यव शब्द है, ऐसा जाना जाता है । इसलिये प्रियङ्गु में [यव शब्द का प्रयोग] 

गौण है । इसलिये वी्घशूकों (= जीवों) का पुरोडाश बनाना चाहिये । 'इसलिये बराह के पीछे 

गाये दौड़ती हैं! यह वचन सूवर भ्रथं में वराह शब्द को दर्शाता है । “जल में उत्पन्न हुग्रा वेतस है' 


१. शिष्ट; पुनरकामात्मा | वसिष्ठ घर्म० १।६; शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरहंकाराः 
कुम्भीधान्या श्रलोलुपा दम्भदर्पलोभमोहक्रोघविवजिताः । बोघा० धर्म १।१।५; एतस्मिन्चार्यावर्त 
निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या श्रलोलुपा अगृह्ममाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्यार्चिद्‌ 
विद्यायाः पारङ्गतास्तत्रभवन्तः शिष्टाः | महाभाष्य ६।३।१०९॥। 

२. अत्राह भाष्यविवरणका र:--'नहि सस्धिग्धेषु वाक्यशेषाद्‌' (मौ० १।४।२९) इत्यनेन 
पौनरुक्त्यम्‌ । त्र हि वाक्यशेषस्य शब्दार्थ निर्णये प्रधानहेतुत्वान ङ्गीकारात्‌, उपोद्बलकमात्रं त्विह 
वाक्यशेषः ।' ( ग्रर्थतोऽनुवादो भाष्य-विवरणस्य ) । भट्टकुमारिलेन सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ 
( मी० १।४।६९ ) सुत्रण गतार्थतामस्योपपाद्य भाष्यं निराकृतम्‌ । भाष्यविवरणकारो भाट्टदोषमुद - 
दघारेति स्पष्टम्‌ । 

३. द्र०--यत्रान्या ओषघयो म्लायन्ति तदेते मोदमाना वर्धन्ते । शत० ३।६।१।१०॥ 

४. भाष्यकारेण 'यवमयश्चरुः’ इत्युदाहृत्येह 'पुरोडाशः कतंव्यः' इत्युच्यते । इदं कथनं 
श्त्यन्तरमूलक्रम्‌ । तथा हि श्रुतिः-- अग्नये व॑दवानराय द्वादशकपालं भूतिंकाम याजयेद्‌’ (मौ » 
सं० २।१।२) । इह पूर्वस्माद्‌ “वारुणं यवमयं चरुमामयाविनं याजयेद्‌" इति वाक्यात्‌ 'यवमयम " 
पदमनुषज्यते । 'द्वादशकपालेषु' इति श्रवणात्‌ पुरोडाश इत्युक्तम्‌ । कपालेषु पुरोडाशः श्रप्यते, 
स्थाल्यां चरुरिति साधनभेदाद्‌ भ्रनुक्तोऽपि पुरोडाश एव गृह्यते । 

५. तु०-तस्माद्‌ वराहे गावः सं जानते । शत° ५।४।२।१९॥ 


६. ते० सं० ५।३।१२॥। 
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२४० मीमांसा-शावर-भाष्यै 


वेतसशब्दम्‌ । शूकरं हि गावोऽनुधावन्ति । वञ्जुलोऽप्सु जायते । जम्वूवृक्षः स्थले गिरिः 
नदीष वा ॥६९॥ इति शास्त्रप्रसिद्ध पदार्थप्रामाण्याधिकरणम्‌ ।।५।। 


SSS 
यह बचन बेत भ्रथं में वेतस शब्द को [दर्शाता है । सुवर के पीछे ही गाये दौड़ती हें । बेत ही 


जल में उत्पन्न होता है । जामन का पेड स्थल पर्वत ओर नदी [किनारे] होता है ॥&॥। 
विवरण - पूबसस्ये क्षीणे-शारदिक घान्यों में जब श्रन्य घाव्य पककर सूख जाता है, 
तब प्रियङ्गु हरे रहते हैं । इसी प्रकार वासन्तिक धान्यों में जब चने श्रादि पक जाते हैं, तब जौ 
हरे रहते हैं । गेहूँ और जो को मिलाकर बोने पर भी परिपाक में गेहूं की ग्रपेक्षा जलप्रघान होने 
से जो कुछ दिन भ्रधिक लेते हैँ । 
शिष्टा:--शिष्टों के लक्षण हमने मूल भाष्य की टिप्पणी में दिये हँ । उन सब का सम्मिलित 
भाव यह है कि 'इस श्रार्यावत में जो ब्राह्मण श्रकामात्मा, मत्सररहित, निरहंकार, कुम्भी-घाच्य 
( =घड़ाभर ही घान्य रखनेवाले=श्रपरिग्रही), दम्भ दपं लोभ मोह क्रोध से रहित, श्रलोलुप 
आर बिना किसी निमित्त के किसी भी विद्या में पारङ्गत हुँ, वे 'शिष्ट' कहाते हैं । 
भट्ट कुमारिल ने शबरस्वामी के उदाहूरणों का खण्डन करते हुये लिखा है कि - “करिसी भी 
देश में यव शब्द से प्रियङ्गु, वेतस शब्द से जम्बू, प्रौर वराह शब्द से कौवे का कथन नहीं होता। 
इसलिये कल्पित आरोप द्वारा किये गये विचार से चित खिन्न होता है । इतना ही नहीं, सन्दिग्ध 
अर्थ में वाक्यशेष से निर्णय होता है (द्र०-मी० १।४।२६) ऐसा सूत्रकार कहेंगे ही । 
इसलिये भी यह पृथक्‌ बिचार नहीं करना चाहिये ।” यह लिखकर भट्ट कुमारिल ने विचारणीय 
शब्द का निर्देश इस प्रकार किया है--“यहां पीलु श्रादि शब्दों के सम्बन्ध में विचार करना 
चाहिये । पीलु शब्द श्रारयो में वृक्षविशेष में प्रयुक्त होता है, और म्लेच्छों में हस्ती श्रथ में । दोनों 
का अर्थ समानरूप से ग्राह्य है”, ऐसा पूर्वपक्ष करके लिखा है--जो बहुशास्त्रवेदी शास्त्राध्ययत 
में परम तत्पर शिष्ट हे, वे शब्द को जिस ग्रथ में प्रयुक्त करते हैँ, वही प्रामाणिक है । 
विशेष विचार- हमारे विचार में शबरस्वामी उद्धृत शब्द और उनका म्लेच्छ-प्रसिद्ध 
र्थे पुराकाल में प्रचलित रहा होगा । ग्रथवा भाष्यकार ने ये उदाहरण पुरातन भाष्यो वा वृत्तियों 
के ग्रनुसार दिये होंगे । शब्द ग्रौर शब्दार्थ का प्रयोग कालान्तर में बदलता रहता है ॥ श्रत: भट्ट 
कुमारिल के समय यवादि शब्दों का यदि देशान्तर मे प्रियङ्गु श्रादि में प्रयोग नहीं होता शा, 
प्रथवा भट्ट कुमारिल को ज्ञात नहीं था, तो एतावता भाष्यकार पर दोष लगाना चिन्त्य है । पी 
शब्द का उदाहरणान्तर देने पर भी विचारणीय तत्त्व तो समान ही है । इसी प्रकार “सृद्दिरध 
र्थं में वाक्यशेष से निर्णय हो जाने से भी यवादि-विषय-विचार भ्रयुक्त है? यह लिखना भी व 
है । सम्भवतः भट्ट कुमारिल के ग्राक्षेप को ही ध्यान में रखकर शाबरभाष्य के विवरणकर्ता गोवि 
स्वामी ने लिखा है- यहां सन्धिग्देषु वाकय शेषात्‌’ से पुनरुक्ति नहीं है । यहां वाक्यशेष | 
को शब्दार्थेनिणंय में प्रघानहेतु के रूप में भाष्यकार से उपस्थित नहीं किया है, श्रपिलु उप द 
मात्र के रूप में उपस्थित किया है (द्रष्टव्य-पृष्ठ २३६ की टि० २) । 
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३१ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१० २४१ 
[ पिकनेमाधिकरणं, म्लेच्छ प्रसिद्धार्ंप्रमाप्याधिकरणं वा ॥६॥ ] 


अथ यान्‌ शब्दान्‌ आर्या न कस्मिर्चिदर्थे श्राचरन्ति, म्लेच्छास्तु का्मिर्चित्‌ 
प्रयुञ्जते; यथा-पिक नेम सत तामरसादिशब्दाः, तेषु सन्देहः । कि निगमनिरुक्तव्या- 
करणवशेन धातुतोऽर्थः कल्पयितव्यः, उत यत्र म्लेच्छा श्राचरन्ति स शब्दार्थं इति ? 
शिष्टाचारम्य प्रामाण्यमुक्तं, नाशिष्टस्मृतेः । तस्मौन्निगमादिवशेतारथकल्पना । निगमा- 
दीनां चेवमर्थवत्ता भविष्यति । ग्रनभियोगरच शब्दार्थेष्व शिष्टानाम्‌, श्रभियोगञ्चेतरे- 
पाम्‌ । तम्माद्धातुतोऽ्थः कल्पयितव्य इत्येवं प्राप्ते, ब्रूमः - दु 


चोदितं तु प्रतीयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन ॥१०॥ (३०) 


चोदितमशिष्टेरपि शिष्टानवगतं प्रतीयेत, यत्‌ प्रमाणेनाविरुद्धं तदवगम्यमान न 
न्याय्यं त्यक्तुम्‌ । यत्तु शिष्टाचारः प्रमाणमिति, तत्‌ प्रत्यक्षानवगतेऽर्थे । यत्त्वभियुक्ताः 


व्याख्या [वेद में प्रयुक्त] जिन शब्दों को श्रार्य किसी अर्थ में प्रयोग नहीं करते, परन्तु 
म्लेच्छ किसी अथ सें प्रयोग करते हैं; जेसे- पिक नेम सत तामरस आदि शब्द, उनमें सन्देह 
है । क्या [उनका] निगम निसक्त व्याकरणादि के द्वारा धातु से श्रथं की कल्पना करनी 
चाहिये, ग्रथवा जिस भ्रथ में म्लेच्छ व्यवहार करते हैं, वह शब्दार्थ जानना चाहिये ? [पुर्व अधि- 
करण में ] शिष्ट पुरुषों के व्यवहार को प्रमाण कहा है, अशिष्ट-स्मृति को नहीं । इसलिये निगम 
प्रादि के द्वार श्रथ की कल्पना करनी चाहिये । इस प्रकार निगम आदि की अर्थवत्ता भौ हो 
जायेगी । शब्दार्थ के विषय में अझिष्टों ( =म्लेच्छों, का अभियोग ( =रक्षा के लिये प्रयत्न- 
विशेष) भी नहीं होता, इतर ( ==शिष्ट पुरुषों) का प्रयत्नविशेष देखा जाता है। इसलिये घातु 
से ग्रथ की कल्पना करनी चाहिये, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
विवरण -- निगमतिरुकत०--तिगम शब्द मुख्यतया वेद के लिये प्रयुक्त होता है । तिरक्त 
कार भी इत्यपि निगमो भवति में निगम शब्द का इसी ग्रथ में प्रयोग करते हैं । श्र्थज्ञान में सहायक 
निरुक्त व्याकरण के साथ निगम शब्द का प्रयोग होने से यहां निगम से उन मन्त्रों का ग्रहण 
जानना चाहिये, जिनसे शब्दाथ के परिज्ञान में साहाय्य मिलता है । ग्रथवा निधण्ट का ग्रहण 
जानना चाहिये । यास्क ने निरुक्त १।१ में निघण्टु के लिये निगम शब्द का प्रयोग किया है-निगमा 
इमे भवन्ति ।।६।। 
चोदितं तु प्रती येताविरोधात्‌ प्रमाणेन ॥। १०।। 
सूब्रार्थ-- (प्रमाणेन ) प्रमाण से (अविरोधात्‌) विरोध न होने पर म्लेच्छों से (चोदितम्‌) 
कहा हुम्ला अर्थ (तु) भी (प्रतीयेत) जाना जाये-- प्रमाण माना जाये । 
व्याख्या--अशिष्टो से व्यवहृत अर्थ भी जो शिष्ट जनों से अज्ञात है, प्रमाण होवे, जो 
( होनेवाले श्रर्थ को छोड़ना न्याय्य नहीं है । और जो कहा है-- 


ग्रथ॑ प्रमाण से झविरुद्ध है, उस ज्ञात टी 
(शिष्टाचार प्रमाण है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण से भनवगत अर्थ में जानना चाहिये । प्रौर जो कहा है-- 
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२४२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


शब्दार्थषु शिष्टा इति, तत्रोच्यते-श्रभियुक्ततराः पक्षिणां पोषणे बन्धने च म्लेच्छा: । 
यत्तु निगमनिरुक्तव्याकरणानामार्थवत्तेति, तत्रैषामर्थवत्ता भविष्यति न यत्र म्लेच्छेरप्य- 
वगतः शब्दार्थः । पि च, निगमाऽदिभिरर्थे कल्प्यमाने अव्यवस्थित: शब्दार्थो भवेत । 
तत्राऽनिञ्चयः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पिक इति कोकिलो? ग्राहः, नेमोऽद्धः, तामरसं? पद्य 
सत इति दारुमयं पात्र परिमण्डलं शत च्छिद्रम्‌ *।। १०।। इति पिकनेमाधिकरणं, म्लेच्छप्रसिद्धाथे. 
प्रामाण्याधिकरणं घा ।। ६।। 


“शब्दार्थ के विषय में शिष्ट ही प्रयत्नवान्‌ होते हुँ, इस विषय में कहते हैं-- पक्षियों के पोषण और 


बन्धन में म्लेच्छ विशेष प्रयत्नवान्‌ होते हैं घौर जो कहा--'निगम निरुक्त व्याकरण [से 
प्रथं को कल्पना करने पर, इन] की अर्थवत्ता होगी', इनकी वहां अर्थवत्ता हो जायेगी जहां 
स्लेच्छो से भी शब्दाथं भ्रवगत नहीं होता | ओर भी, निगम आदि से श्रथं की कल्पना करने पर 
शब्दार्थं अव्यवस्थित होगा । उस [अव्यवस्थित अथं ] में ग्रथ का निश्चय नहीं होगा । इसलिये 
[म्लेच्छ प्रसिद्ध नुसार] पिर से कोकिल का ग्रहण करना चाहिये, नेम से अध का, तामरस से 
पद्य का, सत से काष्ठनिमित गोलाकार बहुत छिट्रोंवाले पात्र का । 


बिवरण- म्लेच्छ मुलत: श्रायों की सन्तान हैं और उनकी भाषा भी आयं भाषा= देवः 
वाणी की ग्रपश्र श रूप है । ग्रतः म्लेच्छ भाषाओं में बहुत से उन शब्दों का शुद्धरूप में श्रथवा 
अल्प विङृतरूप में प्रयोग देखा जाता है, जिनका श्रार्य भाषा से लोप हो चुका है । इस पृष्ठभूमि 
पर भगवान्‌ जैमिनि ने वेद में प्रयुक्त, परन्तु आयो में अप्रयुक्त शब्दों के “अर्थ परिज्ञान के लिये 
अत सूत्र प्रथवा प्रधिकरण का प्रवचन किया है । संस्कृतभाषा से शनै :-शने: शब्दों का लोप कैसे 
हुआ और देश-विशेषों एवं जाति-विशेषों में वह विभागशः कैसे व्यवस्थित हो गई, इसका संकेत 
लगभग ९ सहस्त वष प्राचीन जंमिनि के समकालिक एवं कृष्णयजुः के प्रवक्ता द्र० -पूवं पृष्ठ ११६ ) 
श्रौर निरुक्तशास्त्र के प्रवक्ता भगवान्‌ यास्क ने इस प्रकार लिया है-- 


झा अकृतय एवक्रेषु भाषन्ते, विकृतय एकेष । शवतिः गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, 
च ति त् 7) बह के ० 
क!रमस्यायषु भाषन्ते- शव इति । दातिलवनाथे प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु । निरुक्त २1२॥ 


4 11 2 | 
न १. धाजिनां कामाय पिक: (यजुः २४३९ ) । ग्रत्र 'कामाय” पदसन्निधानात्‌ कामोहीपक- 
त्वेन विज्ञातः कोकिलरवो लक्षणया गृह्यते । तेन पिकः कोकिलः | 
| 
त २. 'नेमे देवा नेमे असुरा:” (काठक सं० १४।९) । अत्र देवासुराणां विभागनिर्देशाद्‌ म 
शब्द: स्पष्ट: । ३. नोपलब्धमस्माभिस्तामरसशब्दः समुपलब्धे वेदिका डे । 
४. इह्‌ 'सत? र्‌ 
इह सत पात्रस्य शतचिद्रत्वमुक्तम , तदप्रमाणम । सते पुनाति (कात्या० श्रौत १८ 
° 


BE) सते= पालाश पात्रे सुरायाः पवनस्य विघानात्‌ । द्वौ दो समासं हुत्वा सते संरवात्‌ 
यति (शत० १२।८।३।१४-१ ५) इत्यत्र वेतसे पात्रे वसायाः संखवाणां समवतयनस्य विधा 


नात्‌ । नहि शतच्छिद्रे पात्रे बुरायाः वसासं्नवाणां च घारणं शक्यते कतुम्‌ । 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१० २४३ 


धर्थात्‌ - कुछ देश के लोगों में प्रकृतियां ही ध्रास्यातरूप में प्रयुक्त होती हैं, कुछ में 
विकृतियां ही । 'शवति' (=शव) गत्यथंक कम्बोज देशस्थ जनों में ही व्यबहूत होती हैं, प्रौर 
आयो में इसका विकार (==कृदन्तरूप) शव” ही प्रयुक्त होता है । प्राच्य जनों में दाति (( == 
दाप्‌) का लवनार्थ में प्रयोग होता है, श्रोर उदीच्य जनों में [इसका विकार] 'दात्र' शब्द प्रयुक्त 
होता है । 

यही निर्देश कुछ विस्तार से महाभाष्यकार पतञ्जलि ने श्र० १, पाद १, श्रा० १ में किया 
है । प्रतिविपुल संस्कृतभाषा में शनः-शने: शब्दों का हास (=लोप) कंसे हुम्रा, इका सोदाहरण 
सोपपत्तिक निर्देश हमने 'संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास” के प्रथम अध्याय “संस्कृतभाषा की 
प्रबृत्ति विकास और ह्वास' नामक श्रघ्याय (भाग १, पृष्ठ १-५३, संवत्‌ २०३०) में विस्तार से 
किया है । उसके प्रवलोक्रन से इस भ्रधिकरण का महत्त्व भले प्रकार ज्ञात होगा । 


प्रमाणेन अविरुद्धम्‌ भाष्य ग्रथवा प्रमाणेन अविरोधात्‌ सुत्र पदों का भाव इतना ही है कि यदि 
बलवत्तर “प्रकरण प्रमाण से विरुद्ध न हो, तो म्लेच्छों में गम्यमान श्रर्थं भी प्रमाण है । श्रतः इस 
का शिष्टरचोदितम्‌ से संकोच नहीं करना चाहिये । उदाहरणरूप में हम पाक शब्द को उपस्थित 
करते हैं । यद्यपि अर्भकपुथुकपाकाः वयसि उणादिमूत्र (५।५३) से यह वयोविशेष में निपातित 
है श्रौर निरुक्तकार यास्क ने यत्रा सुपर्णा (ऋ० १।१६४।२१) मन्त्र के व्याख्यान (निरुक्त ३।१२) 
में पाक शब्द का श्रर्थ पक्तव्यः = विपक्षवप्रज्ञः किया है, तथापि यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे 
अनृतेभिर्वचोभिः (ऋ० ७।१०४।८; श्रथवं ५।४।८) में 'पाक' शब्द का फारसी भाषा में 4 
गृह्यमाण “वित्र? ग्रर्थ स्वीकार कर लें तो- “जो पवित्र मन से व्यवहार करनेवाले मुझको झूठे 
वचनों से कहता है, प्रर्थात्‌ मुझ पर झूठे लाञ्छन लगाता है! मन्त्रार्थं बड़ा सरल एवं हृदयग्राही 
उपपन्न होता है । “पाक? शब्द का पवित्र ग्रर्थ स्वीकार करने में प्रकरणादि का कोई विरोध भी 
नहीं है । सम्भव है उणादि में निर्दिष्ट 'पाक' का "बालक? ग्रथ भी पवित्रतामुलक लाक्षणिक ही 
हो । क्योंकि बालक राग-द्वेष-लो भ-मो हू ग्रादि दोषों से रहित होते हैं । जजि युद्ध घातु से घन्‌- 
प्रत्ययान्त 'जङ्ग' शब्द (द्र०--धातुप्रदीप, पृष्ठ २५) का फारसी भाषा में अयनाय जङ्ग 
शब्द का युद्ध ग्रथ स्वीकार योग्य है । यही श्रबस्था संस्कृत जङ्गल शब्द की जाननी चाहिये । 


इस प्रकरण में यह ध्यान रखना चाहिये कि शबरस्वामी ने यदि यत र श्रादि शब्दों के 
उदाहरण स्वयं दिये हैं तो उनके काल में, प्रौर यदि उन्होंने प्राचीन व्याख्याग्रम्थों के अनुसार दिये 
हैं, तो भ्रति पुरातन काल में इन शब्दों का प्रयोग श्रायों में लुप्त हो गया होगा । परन्तु उत्तरवर्त्ती 
संस्कत साहित्य में पिक नेम श्रादि बहुधा उपलब्ध होते हैं । विद्यमान शब्दों का किसी काल में 
लुप्त होना और कालान्तर में पुन: प्रकट होना सम्भव है । 
(पिक? का निर्देश भ्रश्वमेघ के वाजिनां कामाय पिकः (यजुः २४।३६) 
में मिलता है । वाजी ध्रौर काम शब्दों के संयोग से पिक का अर्थ कोकिल है। कोयल का शब्द 
कामियों के काम को उत्तेजित करता है, यह कामशास्त्र में प्रतिपादित श्रौर लोकविदित है । 
नेमोऽब्रम नेम शब्द का प्रयोग वेद में बहुधा मिलता है। प्रघ प्रथ में नेम शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग 


पिकः कोकिलः -- 


नि कति तिमि 7२२ = SER ७. 
०८४७७००००० 
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२४४. मोमांसा-शावर-भाष्ये 


[ कलपसुत्राणामस्वतःप्रामाण्याधिकरणम्‌ ॥७॥] 


इह कल्पसूत्राण्युदाहरणम्‌---माशकं, हास्तिकं, कौण्डिन्यकमिति । एवं लक्षण- 
कानि कि प्रमाणमप्रमाणं वेति सन्दिग्धानि । कि प्राप्तम्‌ ? 
का 7 देवा नेमे5सुराः (काठक सं ० १४।६ ) में उपलब्ध होता है | फारसी की कहावत है-नोम हकीम 
खतरे जान । इसमें नीम शब्द श्रध॑ ( =श्रधूरा) श्रथेवाचक नेम शब्द का ही साक्षात अपक्रंश 
है । तामरसं पद्मम्‌ -तामरस का पद्म ग्रथ संस्कृत कोशों में तथा ग्रर्वाचीन व्याकरण ग्रन्थों में 
मिलता है । परन्तु वे दिक प्रयोग हमें उपलब्ध वैदिक वाङ्मय में नहीं मिला । सत इति दारुमयं 
पात्रम्‌ परिमण्डल == गोल दारुमय पात्र के ग्रर्थ में “सत? शब्द का प्रयोग वैदिक-वाङ्मय में कुछ 
स्थानों पर उपलब्ध होता है । यथा-- सते पुनाति गोऽश्वबालवालेन पुनाति (कास्या० श्रौत १९। 
,२।९) । यह वचन सोत्रामणि कतु के प्रसङ्ग में श्राया है । इसकी व्याख्या में लिखा हे--तां सुरां 
-सते पालाशे महतीपात्रे (विद्याघर टीका) । शतपथ १ २।८।३।१४-१५ का वचन है-हो हो 
समास हुत्वा सते संत्रवान्‌ समवनयति वसा के दो-दो ग्रहों को इकट्ठा होम करके हुत शेष को 
“सत? में इकट्ठा करता है । इसी के ग्रागे लिखा है - वेतस: सतो भवति यह संस्रव पात्र वेत के 
“काष्ठ का होता है । इन वचनों से इतना स्पष्ट है कि 'सत” दारुमय गोलपात्र का वाचक है । 
परन्तु शवरस्वामी ने शतच्छिद्रम्‌ भी लिखा है । शतच्छिद्र का अर्थ है--चलनी, जिसमें सैंकड़ों 
छिद्र होते हैं । यदि सत पात्र शतच्छिद्र होवे, तो उसमें सुरा ग्रौर वसा-सं्रव का ग्रहण नहीं हो 
सकता है । भ्रतः यदि शतच्छिद्रसद्शम्‌ पाठ होवे, तो परिमण्डल को विशेषित कर सकता है-- 
चलनी सदृश गोल ऊंचे किनारे का | 


nn 


व्यास्या--यहां ( = इस अधिकरण में) कल्पसूत्र उदाहरण है --माशक हास्ति 
ण्डिन्यक । इस लक्षण ( =संकेत = नाम) वाले [कल्पसूत्र | प्रमाण हैं, अथवा श्रप्रमाण, 
इस प्रकार सन्दिरघ हे । कया प्राप्त होता हैं-- 

ह विवरण-- श्राचाये सायण ने ग्रथव भाष्य की भूमिका में लिखा है--इस कल्पसूत्राधिकरण 
प्राचार्य उपवर्ष ने नक्षत्रकल्प, वेतानसृत्र, संहिताविधिकल्प, आ्राङ्गिरसकल्प और शान्तिकल्प को 
उदाहृत किया है (मूलपाठ द्रष्टव्य-इसी पृष्ठ की टि० १ में )। , 

1 १. सायणाचार्योब्थवेभाष्यभूमिकायामाह--_ 

तदुक्तम--उपवर्षाचार्थे: कल्पसुत्राधिकरणे--- 
नक्षत्रकल्पो वेतान स्तृतीयः संहिताविधिः । 
तुयं आङ्िरसकल्पः शान्तिकल्पस्तु पञ्चमः ॥ त्ति । 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--११ २४५ 


प्रयोगशास्त्रमिति चेत्‌ ॥११॥ (पू०) 


प्रयागस्य शास्त्रं प्रमाणमेवञ्जातीयक मिति ब्रूमः । सत्यवाचाम्‌' एतानि वचनानि । 
कथमवगम्यते ? वैदिकेरेषां संवादो भवति । य एव हि वेदे ग्रहास्त एवेह, या एव वेदे 
इष्टकास्ता एवेह । तस्मात्‌ सत्यवाच ग्राचार्याः । आचार्यवचः प्रमाणम्‌? इति च श्रृतिः। 
प्रत्यक्षतः प्रामाण्यमनवगतमिति यद्युच्येत, प्रमाणान्तरेण वचनेनावगतमिति न दोषः। 
वेदवाक्येश्चैषां तुल्य आदर: । तस्मात्‌ प्रमाणम्‌ ॥११॥ 
Ds : 2४ 2 2 cc “७ 0 0 क EE SO MN 
प्रयोगशास्त्रमिति चेत्‌ ॥११॥ 


सुत्राथं - (प्रयोगशास्त्रम्‌ ) [कमं के] प्रयोग का शास्त्र ( =शासन=वोधन कराने- 
वाला) कल्पसूत्र प्रमाण होवें (इति चेत्‌ ) ऐसा कहो तो । 

ब्याख्या --इस प्रकार का प्रयोग-विधायक शास्त्र प्रमाण है, ऐसा हम कहते हैं । सत्यवाक्‌ 
जनों के ये वचन हैं । कंसे जाना जाता है [कि सत्यवाक्‌ जनों के वचन हैं ] ? वेदिक कर्मों के 
साथ इनका संवाद होता है । जो ही ग्रह वेद में [कहे हैं] वे ही यहां (=कल्पसूत्र) हैं, जो ही 
इष्टकाएं वेद में [कहीं हैं] वे हो यहां हैं। इस [संवाद] से [कल्पसृत्रों के प्रवक्ता ] आचाये सत्यवाक्‌ 
हैं [ ऐसा जाना जाता है] । भौर (आचाय का वचन प्रमाण है' यह श्रुति है। यदि कहो कि प्रत्यक्ष 
रूप से [कल्पसूत्रों का] प्रामाण्य नहीं जाना जाता है, तो प्रमाणान्तर वचन से श्रवगत होता है, 
इसलिये दोष नहीं है । भ्रौर वेद-वाकयों के समान इनका आदर भी है। इस कारण [कल्पसूत्र] 


प्रमाण हैं ।।१२॥ 


विवरण - सत्यवाच आचार्या:--चरक सूत्रस्थानं श्र० ११, शलोक १८-१९ में लिखा है-- 
[शय सत्य होता है, वे 


रजोगुण रौर तमोगुण से निमु क्त प्राप्त शिष्ट जन, जिनका वाक्य अस HE , 
नीरजरतम ऋषिजन भूठ किस हेतु से कहेंगे (मूलवचन भाष्य की टिप्पणी में देखें) । आचार्यवचः 
प्रमाणम्‌ यह श्रुति वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । शत० ११।३।३।६ में वचन है— ग्रथ यदाचाय- 
वचसं करोति । 

इस श्रधिकरण का जैसा शवरस्वामी ने 
स्वतःप्रमाण्प का विवेचन है । भट्ट कुमारिल प्रश्रृति 


व्याख्यान किया है, उसके अनुसार कल्पसुत्रों के 
नवीन मीमांसकों ते इस विचार को स्मृति- 


१. तुलना कार्या -रजस्तमोम्यां निमु'क्तास्तपोज्चानबलेन ये । 
येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
प्राप्ताः शिष्टाः विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्माद, असत्य नीरजस्तमाः ॥ ` 
चरक सं हिता सूत्रस्थान ११११८, १६ ॥ 


२. प्रनुपलब्धमूलम्‌ । तुलना कार्या--श्रय यदाचार्यवचसं करोति । शत० ११।३।३।९। 
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२४६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


नासनियमात्‌ ॥१२॥ (उ०) 


नेतदेवम्‌, असन्चियमात्‌ । नेतत्‌ सम्यङनिबन्धनम्‌, स्वराभावात्‌ ॥ १२॥ 


पपप पपममिमाममपपमनमनपप्क्फ्प्शश्धिण्यासयसययबयययययययऑऑऑऑशशशशशशशशशाआकिक3_ या 
प्रामाण्यविषयक प्रथम दो ग्रधिकरणों से गताथ-सा मानकर “क्या कल्पसूत्र वेद हैं, वेदवत्‌ भ्रपौरुषेय 


हैं, अथवा वेद नहीं हैं, श्रौर न वेदवत्‌ प्रमाण हे' की विवेचना की है । उन्होंने इस विषय के 
उत्त्यान के लिये विधिविधेयस्तकंशच वेव:, षडङ्गमेके (पार० गृह्य २।६।५-६ ) सदृश वचन 
उपस्थित किया है । जिसमें षडङ्ग प्रन्तगेत कल्पसूत्रों को भी वेद कहा है । एतद्विषयक विशेष 
विचार उन ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से ही जानना चाहिये, विस्तारभय से हमने यहां संकेतमात्र 
किया है । 

हमारे विचार में शबरस्वामी ने जैसे स्मृति-प्रामाण्य-विषयक विचार प्रथम दो भ्रधिकरणों 
में किया है, तदनुसार कल्पसूत्रों का भी स्मृति में श्रन्तर्भाव होने से इनका परत:प्रामाण्य विहित 
हो चुका । भ्रधिक से श्रधिक शबरस्वामी के प्रकत व्याख्यान के विषय में यही कह सकते हैं कि 
याज्ञिकों द्वारा यज्ञकमं में श्रोतसुत्रों का विशेष घ्रादर करने से, शाखा वा ब्राह्मण में विहित 
यज्ञकमं के साथ श्रोतसुत्रों का सामञ्जस्य होने से तथा श्रोतसुत्र नाम से व्यवहृत होने 
से इनका वेद (मन्त्रब्राह्मण) के समान जो स्वतःप्रमाण्य विदित होता है, उस पर इस ग्रधिकरण 
में बिचार किया है । 

हमने इस पाद के प्रथम दो अधिकरणों की मन्त्र-ब्राहाण बलावल-विचार परक जो 
व्याख्या की है (द्र०--पृष्ठ २२८-२३०) तदनुसार इस भ्रधिकरण का विचारणीय-विषय होगा- 
क्या श्रौतसूत्र ब्राह्मणों के समान प्रमाण हैं, अथवा श्रौतसूत्रों का प्रामाण्य ब्राह्मणानुगत होने से 
है । सूत्रकार का नासन्नियमात्‌, अवाक्यशेषाच्च ( १२-१३ ) सूत्र ओर शबरस्वामी द्वारा किया 
गया भ्रधिकरण का विचार हमारे मन्तव्य का प्रत्यक्ष पोषक है ॥११॥ 


नासन्नियमात्‌ ।। १२॥ 
सुत्राथं-_[ कल्पसूत्र | (प्रसन्नियमात्‌ ) [वेद के समान स्वरादि से] श्रच्छे प्रकार नियमित 
खा निबद्ध न होने से [वेदवत्‌ ] प्रमाण (न) नहीं हैँ । 
बिशेष- इस सुत्र में असन्नियमात्‌ पद का जो भिन्न प्रभिप्राय हमारी समझ में ग्राया|है, उसे 
हमने इस सुत्र के विवरण के ग्रन्त में दिया है ) 


व्यार्या--यह इस प्रकार नहीं है [प्रर्थात्‌ कल्पसूत्र वेद के समान प्रमाण नहीं है] । | 
सम्यक्‌ नियमन ( =निबद्धन) न होने से । यह [कल्पसूत्र ] सम्यक्‌ निबन्धन वाला नहीं है, स्वर 
का भॅभाव होने से ॥१२॥ 


ह, बिवरण-शुक्लयजुःप्रातिशाश्य का एक परिशिष्ट है-भाषिक-सून्र । यह भाषिक सूत्रः 
` शुक्लयजुःप्रातिशाख्यकार कात्यायन मुनि प्रणीत है वा नहीं, यह संदिग्ध है, फिर भी पर्द 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१३ २४७ 


अत्राक्यशेषात्‌ ॥१३॥ (उ०) 


महत्त्वपूर्ण है । इसमें स्वर-विषयक श्रनेक ऐसे रहस्य निदिष्ट हैं, जो श्रभ्यत्र दुर्लभ हैं । इसमें 
तान एवाङ्गोपाङ्गनाम्‌ (कं० ३, सुत्र २८) सुत्र द्वारा वेद के श्रङ्ग प्रौर उपाङ्गों में तान=एकश्रृति 
स्वर का निर्देश किया है । एकश्रू ति का श्रथ है-उदात्त ग्रनुदात्त-स्वरित स्वरों का प्रभाव । इस 
प्रकार शबरस्वामी का यह लिखना कि 'कल्पसूत्रों में स्वर का ग्रभाव होने से इनका वेदवत्‌ 
सम्यक्‌ निवन्धन नहीं है” उपपन्न हो जाता है । परन्तु इसके साथ ही शावरमतानुयायियों के मत 
में एक दोष भी उपस्थित होता है कि जिस-जिस ग्रन्थ में स्वर का श्रभाव देखा जाता है, उसे 
भ्रसन्निबद्ध माना जाये, तो ऐतरेय श्रादि ब्राह्मण ग्रन्थों में स्वर का प्रभाव होने से उन्हें भी प्रसन्नि- 
बद्ध मानना होगा, वे भी कल्पसूत्रो के समान शबरादि के मत में स्वतःप्रमाण नहीं होंगे । क्योंकि 
भाषिक-सूत्र में कतिपय ब्राह्माणग्रन्थों के स्वरों की विविध प्रकार की व्यवस्था (द्र >-क ० ३, मुत्र १५, 
२५,२६) बताकर लिखा है--ततोऽन्येषां तानो! ब्राह्मणस्वरः (३1२७) । इसके श्रनुसार परिगणित 
सस्वर ब्राह्मणों से श्रतिरिक्त ब्राह्मणों में भी तान (=एकश्र,ति = स्वर-राहित्य) माना है। भाषिक 
सूत्र के व्याख्याता ने आइवलायनादीनाम्‌ निर्देश किया है ग्रौर यदि यह माना जाये कि भाषिक- 
सूत्र उस समय की रचना है, जब ऐतरेय श्रादि ्राह्मणग्रन्थों में स्वर का लोप हो चुका था 
(हमारा यही मत है । इसी कारण हम इसे कात्यायनकृत नहीं मानते ) तो एक नया प्रश्‍न उप- 
स्थित होता है कि प्रतिपुराकाल में जब लौकिक भाषा भी सस्वर थी श्रोर मनुस्मृति वा यास्कीय 
निरुक्त ग्रादि भी सस्वर थे (द्र०--हमारा 'बेदिक-स्वर-मीमांसा' ग्रन्थ, पृष्ठ ४७-४८, सस्क० २ ) 
उस प्रवस्था में इनके भी सन्निबद्ध होने से ब्राह्मणवत्‌ प्रामाण्य प्राप्त होगा । पे सल्तित्रन्धन में 
स्वराभावात्‌ हेतु विचारणीय हो जाता है । भट्ट कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक में इस हेतु को 
को भ्रनेकान्त माना है | 


हमारा विचार है कि प्रकृतसूत्र में असन्षियमात्‌ का प्रभिप्राय है, जसे ब्राह्मण- 


मारा मत 
न लिङ्‌ लकार से सञ्चियमित ( ==सन्निबद्ध) 


गत चोदना-वचन द्रव्य देवता काल कामना ग्रौर विधायक 
हैं, बैसे श्रोतसूत्रगत चोदनाएं सन्नियमित नहीं हैं ॥१२॥ 


ग्रवाक्यशेषाच्च ॥ १३ 


सुत्राथे--(च ) श्रौर [कल्पसूत्र ] (भ्रवाक्यशेषात्‌) [ब्राह्मणग्रन्थों के समान] वाक्यशेष 
=भ्र्थंवादादि से रहित होने से प्रमाण नहीं हैं | 
MD tS न त म 
१. काशी से मुद्रित उन्बट-भाष्यसहित मुद्रित शुक्लयजुःप्रातिशाख्य के प्रन्त में मुद्रित 
भाषिक-सुत्र परिशिष्ट में 'तानो' पाठ नटित है । द्र०-इस सूत्र की ग्रनन्त टीका, पृष्ठ ४६६, 


४७० (वही संस्क०) । 
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२४५ मीमांसा-शावर-भाष्ये : . . . | 


ऋत्विजोबुणीते', वृता यजम्ति, देवयजनमध्यवस्यन्ति इति । नात्र विधिर्गम्यते वत्तं- | 
मानकालप्रत्ययनिर्देशात्‌ । न चात्र वाषयशेषः स्तावको$स्ति । तस्मादप्रमाणम्‌ । यश्चादर 
उक्त: स नान्तरीयकत्वाद्‌ वेदवाक्यमिश्रसमाम्नानात्‌ । यत्तु श्रृतिरिति, नैतत्‌, भ्रर्थवाद- 
त्वात । कथमर्थवादः ? विध्यन्तरं ह्यस्ति--प्राग्नेयो$ष्टाकपाल:' इति । श्रनाऽचायों | 
वेदो5भिप्रेत:--श्राचिनोत्यस्य बुद्धिमिति । यहा ग्राचायेवचनं प्रमाणं तदपेक्षम्‌ । कतरत्‌ 
तत ? यत प्रमाणगम्यम्‌ ॥ १३।। 
की ७ ७ 0... >>> पफपॅपक्शिकिशिसणॉशिसशशशिणिण 
व्याख्या- ऋत्तरिजों वृणीते (= क्रत्विजो का वरण करता है), वृता याजयन्ति (= 
वरण किये हुये ऋत्विक याग कराते हैं), देवयजनमध्यवस्यन्ति (= देबयजन स्थान में बंढते 
हैं) इत्यादि । इन चाबयों में विधि नहीं जानी जाती है, वर्तमान काल का प्रत्यय (= लट्‌-लकार) 
होने से | भ्रौर यहाँ [विधि की] स्तुति करनेवाला वाक्यदोष भी नहीं है । इसलिये [कल्पसृत्र] 
भ्रप्रमाण हैं। और जो [इनके विषय में | प्रादर का निर्देश किया है, वह वेदवाक्य से मिश्रित 
समाम्तान के प्रावश्यक होने से है । और जो [ आचायंवचः प्रमाणम्‌ | श्रुति कही है, 
वह श्रृति [आचार्य वचन के प्रालाण्य की बोधकर ] नहीं है, श्रथवाद होने से [श्रर्थात्‌ श्राचाय वचः 
प्रमाणम. विध।यिका श्रुति नहीं है, ्र्थवाद है | । अथंवाद केस है? [यहां] विध्यन्तर है-- 
गराग्नेयोऽष्टाकपालः ( = आठ कपालो में संस्कृत अग्निदेवताक पुरोडाझ ) 1 यहां आचाय वेद 
अभिप्रेत है । [वेद | इस [अध्येता] को बुद्धि का चयन क्ररता है [इस हेतु से वेद को आचाय 
कहा है] । अथवा 'श्राचाय वचन प्रमाण है' [श्रुति | उसकी अपेक्षा से हे । वह कौन है [ अर्थात्‌ 
किसकी अपेक्षा से कहा है] ? जो [वचन] प्रमाणो से जानने योग्य होवे । | अर्थापत्ति स जाता 
जाता है कि जो आचार्यवचन प्रमाणान्तर से गम्य न होवे, वह अप्रमाण है । ]॥१३॥ 
विवरण--नान्तरीयकत्वात्‌--'बिना' प्रथेवाले ग्रन्तर शब्द से 'मव' र्थे में छ (ईय) 
प्रत्यय (प्रष्टा० ४।२।१३८) ==भ्रन्तरीय । उससे स्वार्थं में 'क'-श्रन्तरीयक । न भ्ठ 
नान्तरीयक । इस शब्द का प्रयोग जिसका त्याग न किया जा सके, भ्र्थात्‌ ग्रावश्यक ग्रथ में होता 
है । महाभाष्य में लिखा है--कश्चिदच्नार्थी शालिकलापं सपलालं सतुषमाहरति नान्तरीयकत्वात्‌ 
। महा० १।२।३६) । श्रर्थात्‌ कोई अन्न की इच्छावाला घान के खेत के स्वामी से दिये गयै कक 
के समुह को पलाल (=पराली) ग्रोर तुष (==छिलके) के सहित ले जाता है, आवश्यक होने 
क्योंकि उसके पलाल भ्रौर तुष को वह उसी समय पृथक नहीं हो सकता । इसी प्रकार यहां भ 
तयात मा कि भार 1105 [आदरो ] नान्तरीयकत्वात्‌ का भाव है कि ग्राचायं के प्रति ्रादरबुद्धि रखना शिष्य 


गौत ५।१1१॥। 
५।१४।१॥ 
'घिवाक्यस्थ 


१. आर्षयान्‌ यू नोऽतूचानाम्‌ ऋत्विजो वणीते सोमेन यक्ष्यमाणः। शाङ्खा० श्र 

२. अनुपलब्धमूलम्‌ । ३. द्र०-- ग्रथोत्तरं देवयजनमध्यवस्यति । शाड्खान्श्रौत १ 

४. द्०--मै० सं० १।१०।१।॥ भाष्यकारेण 'आग्नेयोऽष्टाकपालः' इति वि 
आचार्य वचन प्रमाणम्‌ ग्रथेवाद इत्युक्तम, तादृशं वचन नोपलब्धममस्माभिः । 

५. तुननीयम्‌--प्राचिनोति बुद्धिमिति वा । निरुक्त १॥४॥ 
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| 
| ३२ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१४ २४९ 
| यच्चोक्तं-सत्यवाचामेतानि वचनानीति । तन्न-- 


सर्वत्र च प्रयोगात्‌ सन्निषानशास्त्राच्च ॥१४॥ (३०) 

ग्राचायेवचनं हि भवति-'पुरवेपक्षे' सर्वासु तिथिष्वमावास्याः इति । सन्तिहितञ्च 

काल सि ति क क 0 ही हकक कीत 

लिये ग्रावश्यक है । उसके बिना न छात्र गुरु से विद्या ग्रहण कर सकता है, प्रौर नाही गुरु श्रविनीत 

छात्र को पढाता है । न श्रुति: का भाव है - प्राचार्यवच: प्रमाणम यह प्रामाण्य की विधायिका श्र ति 

नहीं है, किन्तु अ्रथेवाद है । विध्यन्तरमस्ति--भाष्यकार के प्रभिप्रायानुसार आचायंवच: प्रमाणम 

श्रथवाद आग्नेयोऽष्टाकपाल: विधि का है । हमें आग्नेयोऽष्टाकपालः विधि के भ्रथेवाद के रूप 

में श्राचायंवचः प्रमाणम्‌ वचन उपलब्ध नहीं हुआआ । सम्भवतः भाष्यकार ने यह कथन वत्तिकार 

उएवर्ष के मतानुसार किया हो । उन्हें भी इस वचन के उक्त विधिवाक्य के श्रर्थवाद के रूप में 

उपलब्ध न होने से ही सम्भव है, उन्होंने यद्वा आचार्यबचनं द्वारा ग्रर्थान्तर ददानि का प्रयत्न किया 
है । मीमांसा के भ्रन्य ग्रन्थकार इस विषय में मौन हैं ।।१३।। 


व्याख्या--और जो यह कहा है क्रि-ये सत्यवाक्‌ आचायों के वचन हैं, अत: प्रमाण हैं । 
यह ठीक नहीं है-- 
सर्वत्र च प्रयोगात्‌ सर्निधानशास्त्राच्च | १४॥ 
सुत्राथ--(च ) और (सर्वत्र) सम्पूर्णं शुक्लपक्ष में श्रामावास्येष्टि का, श्रौर सम्पूर्ण कृष्ण- 
पक्ष में पौर्णेमासेष्टि का (प्रयोगात्‌ ) प्रयोग करने से==प्रयोग कहने से, (च) और (सन्निधान 
शास्त्रात) सन्निधि में [श्रमावास्या में ग्रामावास्येष्टि से श्रौर पोणंमासी में पौर्णमासेष्टि से यजन- 
विघायक ] शास्त्र के विद्यमान होने से। 


विशेष--कुतुहल वृत्ति में प्रयुक्तत्वात्‌ पाठ है । ्रर्थं दोनों का समान है। 


व्याख्या-आचायं का वचन है-पूर्वपक्षें सर्वासु तिथिष्वमावास्या (=पूर्बपक्ष में 
सब तिथियों में श्रमावास्या है) । [इस विषय में] शास्त्र (=वेदवचन) सन्निहित (सम्यक्‌ 


१. पृवं पक्षे = शुक्लपक्षे, श्रपरपक्षे=कष्णपक्षे । इदं प्राचीनपद्धत्यनुसारं, यथा दाक्षिणात्या 
्रद्यापि व्यवहरन्ति तथा व्यवहारो ज्ञेयः । र 

२. अ्र्थतोश्यमनुवादः | श्रत्रैतानि वचनाति द्रष्टव्यानि--“पौणंमासेन हविषा$परपक्षमभि- 
। । स यत्र क्व च पुराऽमावस्यया यजते स्वे स्थाने यज इति विद्यात्‌ । ग्रामावास्येन पूर्वपक्षम्‌ । 
स यत्र कव च पुरा पौणंमास्या यजते स्वे स्थाने यज इति विद्यात्‌ । निदान सुत्र २।५॥ शामावास्य- 
स्य कालात पौर्णमासस्य कालो नातीयाद्‌ श्रापौणंमासादामावास्यस्य ॥ बोघा० श्रोत २८।१२॥ 
भ्रा$मावास्याया: पौर्ण मासं तात्येति, श्रापौणं मास्या भ्रामावास्यम्‌ ॥। गोभिल गृह्य १।९।१३॥ 


(७७-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EES 5: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५० मोमांसा-शाबर-भाष्ये | 
शास्त्रम्‌-पौणंमास्यां पो णंमास्या यजेत',भ्रमावास्यायामपावास्यया यजेत' इति । तेन श्रतिविरुद्ध- | 
वचनान्न सत्यवाचः । तस्मादप्रमाणम्‌ ॥ १४।। इति कल्पसुत्राऽस्वतःप्रामाण्याधिकरणम्‌ ।।७॥। 


FNS kk 
प्रकार पढ़ा हुप्रा) है-पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत (= पौर्णमासी में पौर्णमासी से यजन 
करे), प्रमावास्यायाममावास्यया यजेत्‌ ( =भ्रमावास्था में अमावास्या से यजन करे) । इस 
कारण श्रुतिवचन से विरुद्ध होने से [ कल्पसूत्रकार] सत्यवाक नहीं हैं । इस हेतु से [ब्राचार्यवचन 
=कल्पसूत्रकार का वचन] ध्रप्रमाण है।१४।। 

विवरण- पुर्वपक्षे-प्राचीन पद्धति ग्रमान्तगणना, तथा वर्तमान दाक्षिणात्य पञ्चाङ्गों के 
अनुसार शुक्लपक्ष मास का पूर्वपक्ष है, प्रौर कृष्णपक्ष भ्रपरपक्ष । पूर्वपक्ष सर्वासु-यह श्रथतः 
अनुवादवचन है । कल्पसुत्रकारों का कथन है कि यदि कोई किसी कारण से श्रामावास्येष्टि 
भ्रमावास्या के दिन न कर सके, तो पूर्णिमा से पूर्व किसी भी दिन कर ले । क्योंकि पूर्णिमा से 
पूर्वं सभी तिथियों में ्रमाबास्या का सद्भाव है । इसी प्रकार पोर्णमासेष्टि भी नियतकाल में 
न कर सके, तो भ्रगली म्रमावास्या से पूर्व कभी भी कर ले | इसके विधायक कतिपय वचन पृष्ठ 
२४९ पर भाष्य की टि० २ में देखें । 


इसी प्रकार इन कल्पसूत्रकारों ने ग्रग्निहोत्र श्राग्रहायणेष्टि चातुर्मास्य ज्योतिष्टोम आदि 
यज्ञों के मुझ्यकाल का श्रतिपात होने पर श्रनुग्रहरूप में कालान्तर का विधान किया है । 


भाष्यकार का कथन है कि कल्पसूत्रकारों का सम्पूर्ण शुक्लपक्ष में ्रामावास्येष्टि, रौर 
सम्पण कृष्णपक्ष में पोर्णमासेष्टि का विधान प्रत्यक्ष श्र तिवचन से विरुद्ध होने से श्रप्रमाण है। 
भट्ट कुमारिल के कथन से विदित होता है कि भाष्यकार की व्याख्या वृत्तिकार उपवर्ष की वृत्ति i 
पर आधृत है । भट्ट कुमारिल ने लिखा है-'वत्तिकार ने पार्वणस्थालीपाक-विषयक गृह्यकार । 
(गोभिल गृह्य १।६।१३) के वचन को दर्शपीर्णमासगमक सूत्रकारवचन में ग्रघ्यारोप करके उदा- 
हरण को उपस्थापित किया है । यह भ्रत्यन्त ्रध्यारोप ( =निङृष्ट श्रध्यारोप) से ्रभिभूत श्रभिप्रायः 
वाला होने से भ्रनादरणीय है । इसलिये भ्रन्य उदाहरण देना चाहिये । 


मीमांसा के अन्य ग्रन्थकारो ने,विशेषकर कुतुहलवृत्तिकार ने भाष्यकार द्वारा निर्दिष्ट विचार 

को चिन्त्य कहकर “पूर्वपक्ष ( शुक्लपक्ष ) की सब तिथियों में ्रमावास्या, और श्रपरपक्ष (कृष्ण- 

पक्ष) की सब तिथियों में पौर्णमासी” पक्ष का प्रयत्नपूर्वक युक्तिमत्त्व प्रतिपादन किया है । 

इसकी सिद्धि के लिये कुतुहुलवृत्तिकार ने तै० सं० २।२।२ की श्रग्नये पथिकृते पुरोडाशमष्टाः 
कपालं निर्वपेव, यो दशंपोणंमासी सन्नमावास्यां वा पोर्णमासीं बाऽतिपातथेत्‌ श्रुति को उदाहृत करके | 
ग्रोर व्याख्या करके लिखा है--सम्पूर्ण भ्रपरपक्ष पौर्णमासी है! इस कल्पसूत्र को प्रत्यक्ष रुतिविोष [| 
से अप्रामाण्य में भाष्यकार ने कैसे उदाहृत किया है ? | 
—— Nt RNS 


१. 2०--भ्राप० परि० कण्डिका २; ग्राप० श्रौत २४।२।१ €, २०॥ 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१४ २५१ 


वस्तुतः साम्भ्रतिक मीमांसक भी सतो गतिर्चिन्तनीया न्याय के श्रनुसार विद्यमान याज्ञिक- 
प्रक्रिया के साधुत्वः प्रतिपादन में ही श्रेय समभते हैं । न्याय्य क्या है, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं । 
इसी कारण यदि भाष्यकार के न्याय्य कथन से इनके विचारों को ठेस पहुंचती है, तो ये भाष्यकार 
की निन्दा करते हैं । भट्ट कुमारिल के वचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाष्यकार की यह 
विवेचना वृत्तिकार की व्याख्यानुसार है । क्या वृत्तिकार उपवषं, जो सूत्रकार जैमिनि से कुछ काल 
पश्चात्‌ ही हुये वे सुत्रकार का अ्रभिप्राय नहीं जानते थे ? उनकी श्पेक्षा नवीन मीमांक्षक सूत्रकार 
के श्रभिप्राय को जानने में श्रधिक कुशल हैं ? यह ठीक उसी प्रकार की वात है, जैसे साम्प्रतिक 
पाइचात्य विद्वान्‌ कहते हैं कि ब्राह्मणग्रन्थकार मन्त्र का तात्पर्ये नहीं समभते थे, हम श्रविक समते 
हैं । श्रार्ष परम्परा पर विश्वास रखनेवाला कौन व्यक्ति इस प्रकार के कथन पर विशवास करेगा ? 


वास्तविकता यह है कि कल्पसूत्रकारों ने नियत समय पर कर्म न कर सकने पर कर्म का 
सर्वथा लोप न हो जावे, इसलिये भ्रनुग्रहपक्ष का विधान किया था | बोधायन श्रौत २८1१२ में 
जहां कालातिपात होने पर भी कर्मो के विधान का उल्लेख किया है, उसका श्रारम्भ ही अथातो- 
$नुग्रहान्‌ व्याख्यास्यामः से होता है । तैत्तिरीय संहिता २।२।२ का उक्त वचन कालातिपात होने पर 
प्रायङ्चित्तेष्टि के रूप में विहित है (ऐसा ही मे० सं० २।१।१०; काठक सं० १०।५ में भी है) । 
यदि शुक्लपक्ष की सब तिथियों में ग्रमावास्या, श्रौर कृष्णपक्ष की सव तिथियों में पोर्णमासी मान 
ली जाये, तो न कालातिपात होता है, प्रौर नाही प्रायर्चिरोष्टि की सम्भावना है । उस श्रवस्था में 
प्रायश्चित्त के लिये इष्टि का विधान ही श्रनर्थक हो जावे । मीमांसाकार ने श्रौर उसके वृत्तिकार 
ने कल्पसूत्रकारों की भ्रनुग्रहविधि को उचित न मानकर उनका खण्डन किया है । इनका तात्पर्य यह 
है कि इस प्रकार की शरनुग्रहविधि कमं में व्यवस्था उत्पन्न कर सकती है । इसलिये यथाशास्त्र 
कर्म करने पर इन्होंने बल दिया है । अनुग्रहविधि कार्यकर्ता को प्रमाद के लिये भी प्रेरित करती 
है । इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम देते हैं । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सन्ध्या-कर्म को राः 
नता देते हुये श्राचमन के विषय में लिखा है-- नो चेन्न । इस विधान में उनका इतना ही तात्पय 
था कि यदि किसी विशेष कारण से सन्ध्या के समय श्राचमनीय जल न मिल सके, तो ग्राचमन के 
ग्रभाव में सन्ध्या-कर्म का परित्याग त किया जाये । परन्तु देखा जाता है कि उनके अनुयायी प्रायः 
घर में सम्ध्योपासत करते समय भी श्राचमन श्रादि नहीं करते । श्रत: हमारा मत है कि वृत्तिकार 
वा भाष्यकार ने कल्पसूत्रकारों के श्रनुग्रहविधि का जो श्रप्रामाण्य दर्शाया है,वह यथाविधि कर्म करने 


की दृष्टि से उचित ही हैं | 


भट्ट कुमारिल का श्र 
स्वतःप्रमाण हें श्रथवा परतःप्रमाण, 


न्यया अधिकरण-नियोजन- भट्ट कुमारिल ने भाष्यकार. के कल्पसुत्र 
इस विचार से श्रसहमत होने से इस श्रधिकरण का विवेचनीय 


विषय कल्पसुत्र अपौरुषेय हे श्रथवा पौरुषेय हें बनाकर सूत्रों की व्याख्या की है । उत्तरवर्ती 
मीमांसकों ने भाट्ट मत का ही अनुसरण किया है । परन्तु प्रकरण की संगति को ध्यान में रखते 
हुये शबर स्वामी का व्याख्यान श्रथवा विवेचनीय विषय युक्त है र प्रकरण स्मृतियों के प्रामाण्या- 
प्रामाण्य का है । यद्यपि कल्पसुत्र भी स्मृति के प्रन्तगंत ही पाते हैं, प्रौर उनके प्रामाण्याप्रामाण्य 
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२५२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ देशाचारेषु सामान्यतः श्ूतिकल्पनाधिकरणम्‌; होलाकाधिकरणं वा ॥८।।] 
अनुमानव्यवस्थानात्‌ तत्संयुक्तं प्रमाणं स्यात्‌ ॥१५॥ (पू) 
अनुमानात्‌ स्मृतेराचाराणां च प्रामाण्यमिष्यते । येनैव हेतुना ते प्रमाणम तेनेव 
व्यवस्थिताः प्रामाण्यमहेन्ति । तस्माद्‌ होलाकादयः प्राच्यैरेव कर्तव्याः, 'ग्राह्मीनेवुका- 


का विचार प्रथम दो भ्रधिकरणों में कर दिया है, पुनरपि यज्ञकम में श्रौतसुत्रो का क्रमादि के परि- 
ज्ञान में विशेष सहयोग होने से यज्ञिको का इनके प्रति प्रधिक श्रादर है, श्रौर इसी दष्टि से इन्हे 
भी ब्राह्मण के समान वेद भी मानते है ।|१४।। हु 


म विशेष-प्रस्तुत प्रधिकरण में विशिष्ट देशवासियों से ग्राचरित विशिष्ट श्राचारों के सम्वन्ध 
में विचार किया है । उसका स्वरूप है--प्राच्य उदीच्य प्रतीच्य दाक्षिणात्य आदि जनों के द्वारा 
प्राचरित आचारों के प्रमाण के लिये प्राचार-प्रामाण्य के श्राघार पर जिस श्र ति का श्रतुमान किया 
जायेगा, वह श्रू ति सामान्यविषयक श्रनुमित की जावे, अथवा देशभेद से ग्राचार-व्यवस्थापिका श्र ति 
की प्रकल्पना की जावे । यथा होलाक . (=होली)कमं प्राच्यदेशवासियों से आचरित है, तो क्या 
होलाकमाचरणीयम्‌--इस सामान्यरूप से श्रुति का अनुमान किया जावे, श्रथवा प्राच्येरेव होला- 
कप्ताचरणीयम्‌ ऐसी व्यवस्थित (--विशिष्ट) श्र्‌ति का ग्रनुमान किया जाये । इसमें सुत्रकार 
पक्ष (=व्यवस्थित श्रुति का अनुमान करना चाहिये ) को उपस्थित करते है-- | 


श्रमुमानव्यवस्थानात्‌ तत्संयुक्तं प्रमाणं स्यात्‌ ॥ १४।। 


सृत्राथं-- (अनुमानव्यवस्थानात्‌ ) [ भ्राचारविषयक ] अनुमान के व्यवस्थित होने से उस 
व्यवस्था से युक्त ही आचार प्रमाण होवे । 


व्याख्या-- [क्षुति के ] अनुमान से स्मृति और आचारों का प्रामाण्य इष्ट है (ब्र 
र १ 1३२ । रे सुत्र) । जिस हेतु ( =भनुमान) से वे [स्मृति और आचार] दोनों प्रमाण हँ 
RR प्राचार ] प्रमाण होने योग्य हे । इसलिये होलाक (= 
MS _. 

वा लीनिवुकमिति मीमांसाकोस्तुभे (१॥३॥१५) भट्टखण्डदेवः । 
विस्तरे [क <स्थावरदेवतापुजनमाह्ली नैबुकशब्देनोच्यते इति मौमांसान्यायमाला- 
"जव माधवः । गोमयमयीं देवतां दुर्वादिभिरम्यच्ये ज्ञातित्वकल्पनमा ह्व नैबुकमित्येके, मङ्गल 
eT) sf तण्डुलमुष्टिं मासमेकं भाण्डे निःक्षिप्य घृतेन तेनापूपमेकं कृत्वा 


> 


दैवतापूजन मित्यपरे इति न्यायवा तिकतात्पर्यपरिशुद्धी (१।१।१, पृष्ठ २ ३७तमे) उदयनः । 


२. विधिविधेयस्तक$च वेदः, षडङ्गमेके (पार० गृह्य २।६।५, ६ ) । "तर्कः कल्पसूत्रमिति 


Ww 
भतृ यज्ञः इति गदाघरो व्याख्यात जत्ति 
_ वान्‌ ॥ उत्तरसुत्रेण षडङ्चान्तगतत त्राणां वेदत्वं 
ज्ञेयम्‌ 1 सूत्रेण षङङ्गान्तगंतत्वाद्‌ वा कल्पसूः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 


१ 
जा है ७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१५ २५३ 


दयो दाक्षिणात्येरेव, 'उद्वृषभयज्ञादय उदीच्येरेव । यथा शिखाकल्पो व्यवतिष्ठते 
केचित्‌ त्रिशिखाः, केचित्‌ पञ्चशिखा इति ॥ १५।। 


होली) श्रादि पूर्व देशवासियों से ही कर्तव्य हे; भाह्वीनेबुक प्रादि दाक्षिणात्यों से ही; और उद्व॒षभ 
यज्ञादि उदीच्यों से ही जेसे शिखा-कल्पना व्यवस्थित हुं-कोई तीन शिखावाले होते हे, कोई 
पांच शिखावाले ।।१५॥ 

विवरण - श्राह्वीनेबुकादयो दाक्षिणात्यंरेव--श्राह्वौनं बुक कमं के सम्बन्ध में भट्ट खण्डदेव 
ने 'मीमांसा-कोस्तुभ' में इसी सूत्र की व्याख्या में लिखा है-'करञ्जादि-पूजनरूप श्रा ह्वीनेबुक कमं 
दाक्षिणात्य ही करते है? | “मीमांसान्यायमालाविस्तर' में लिखा है--'स्वस्व कुलागत करञ्ज 
बा श्राक आदि स्थावर देवता का पूजन श्राह्वीनेवुक शब्द से कहा जाता है“ | 

“न्यायवातिकतात्मयंपरिशुद्धि' (१।१।१, पृष्ठ २७९) में उदयनाचायं ने लिखा है-- 

“गोबर की बनाई देवता-प्रतिमा का दुर्वा श्रादि से पूजन करके उसमें ज्ञातित्व (=>वम्धु- 
त्व) की कल्पना श्राह्न नैंबुक कहाता है, यह कुछ लोगों का कथन है । मङ्गलवार में दघि मथना 
दूसरे मानते हैं । प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल एक मास तक पात्र में डालकर उससे घृत में एक 
अपूप (त्टपुप्रा) बनाकर देवता का पूजन करना अन्य बताते हैं १ ८ 

हमारे विचार में मीमांसाकौस्तुभ के कर्ता भट्ट खण्डदेव प्रौर न्यायमालाविस्तर के कत 
माधवाचार्य के स्वयं दाक्षिणात्य होने से उनका विवरण श्रधिक प्रमाण होना चाहिये । श्रथवा 
उदयनाचार्य ने काशी में विद्यमान भिन्न-भिन्न क्षेत्र के दाक्षिणात्य विद्वानों से ग्राह्नीनंबुक का 
जो स्वरूप जाना होगा, वह क्षेत्रभेद से ठीक हो सकता है । 

उदवषभयज्ञादय उदीच्यैरेव-उद्वृषभयज्ञ के विषय में मीमांसान्यायमालाविस्तर में 
लिखा है-'ज्येष्ठमास की पूर्णिमा में बलों की पूजा करके उन्हे दौड़ते हैं । यह 'उद्वृषभयज्ञ कहाता 
है । राजस्थान में यह कर्म दिवाली के दूसरे दिन गोवर्घनपूजा के पदचात्‌ प्रचलित है। इस कायं 
के लिये कृषक कुछ दिन पूर्व से ही बैलों को खिला-पिलाकर पुष्ट करते हैं । सींगों को विविध 
रङ्गो में रंगते हैं । समृद्ध जन सींगों पर चांदी वा सोने का वर्क, ग्रौर साधारण जन श्वेत वा 
सुनहरी चमकीले कागज चिपकाते हैं । यह कर्म लगभग ३०-४० वर्ष पूर्व जिस उत्साह से किया 
जाता था, वह भ्रब नष्टप्राय: हो गया है । 

केचित त्रिशिखाः--पूर्व १।३।२ के भाष्य में भाष्यकार ने शिखाकमं 
है (द्र पृष्ठ २१५) । गोभिल गृह्यसुत्र २७२३ में यथागोत्रकुलकहपम्‌ से 


को गोत्रचिह्ल कहा 
गोत्र और कुल के 


घावयन्ति, सोऽयमुद्वृषभयज्ञ इति मीमांसा- 
कमै दीपमालिकाया प्रग्रिमे गोवघंनपूजादिने 
«२. द्र०-ापृष्ठ २५२, टि० १1 


१. ज्येष्ठमासस्य पौणं मास्यां बलीवर्दानम्यच्यं 
ऱ्यायमालाविस्तरेऽत्रेव माघवः। राजस्थाने त्वेतत्‌ कः 
कृषकाः समाच रन्ति । 
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अपि वा सर्वधर्मः स्यात्‌ तन्न्यायत्वाद्‌ विधानस्य ॥१६॥ (उ०) 


अपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । एवञ्जातीयकः सर्वधर्म: स्यात्‌ । कुतः ? तन्त्याय- 
त्वाद विधानस्य । विधीयतेऽनेनेति विधानं शब्दः । सोऽनुमीयते स्मृत्या । न च तस्या- 
&कृतिवचनता न्याय्या, न च व्यक्तिवचनता । न सर्वेषामनुष्ठादणां यदेकं सामान्यम्‌, तस्य 
वाचकः कर्चिच्छब्दोऽस्ति, योऽतुमीयेत । तस्मात्‌ सर्वेधर्मता विधेर्न्याय्या । कुतः ? 
पदार्था कर्तव्या इति प्रमाणमस्ति, व्यवस्थायां तु न किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति ॥१६॥ 

SSS) OT त य 

विधान के श्रनुसार २, ३, ५ शिखा रखने, भ्रथवा पुरा मुण्डन कराने का विधान किया है । श्राप- 
स्तम्ब गृह्य ( खं० १६, सु० ६, ७) में ययषिशिखा निदधाति, यथा वेषां कुलधमं: कहा है । 
यहां यथि से प्रवराध्याय में विहित ऋषिगणना के अनुसार शिखा जाननी चाहिये । वोघायन गृह्य 
(२।४) में ग्रथेतमेकशिखत्रिशिलपञ्चशिखो वा यथेबेषाँ कुलधर्मः । यर्थषश्िखां निदधातीत्येके 
(=ग्रापस्तम्बाः) कहा है । गोत्रभेद से कुछ शिखा-संख्या इस प्रकार जाने 

एकशिख- वसिष्ठ गोत्रवाले (दक्षिण भाग में) 

हिशिख--पश्रत्रि श्रौर कश्यप गोत्रवाले (दक्षिण-उत्तर दोनों भागों में एक-एक ) । 


त्रिशिख- कुण्डपायी । 

पञ्चशिख --श्रङ्गिरा ग्रौर भृगु गोत्रवाले । 

ऋषिभेद= प्रवरभेद से--जिस गोत्र में जितने प्रवर--ऋषिविशेष हुये उनकी संख्या के 
अनुसार । प्रवर-संख्या का परिज्ञान प्रवराध्याय नामक ग्रन्थ से होता है ।।१४॥ 


गपि वा सर्वधर्म: स्यात्‌ तन्त्यायत्वाद्‌ विधानस्य ।।१६। 


सुत्रार्थ - (श्रपि वा) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । श्रर्थात्‌ देशव्यवस्था से आचार" 
विघायिका श्र ति का ग्रनुमान करना चाहिये, यह ठीक नहीं है । [देशविशेष में व्यर्वाह्मयमाण 
घमं | (सवंधमंः) सब का घमं (स्यात्‌) होवे । (तद्‌) उस सर्वधर्म (विधानस्य) बिधान कै 
(न्यायत्वात ) न्याय्य होने से । 

व्यास्या--'प्रपि वा' शब्दों से पूर्वपक्ष की निवृत्ति होती है । इस प्रकार का (=देशभेद से 
दृष्ट) सब का धर्म होवे । किस हेतु से ? उस सर्वधम-विधान के न्याय्य होने से । जिससे कथन 
किया जाता है, वह विधान कहाता है, वह शब्द (श्रुति) हे । उस ( -- शब्द > श्रुति) 
का स्मृति से अनुमान किया जाता है उस (><विधायक शब्द) का आकृति से कहना व्यार 
नहीं है, ओर नाही व्यक्ति से कहना न्याय्य है । सब श्रनष्ठाताओं का जो एक सामान्य (= 
प्राकृत) है, उसका वाचक कोई शब्द नहीं है, जिसका अनुमान किया जाये । इसलिये विधि ह 
सबधमंता न्याय्य है । किस हेतु से ? “पदार्थ ( =कमं ) करने चाहिये! इतना ही प्रमाण है; 

व्यवस्था में तो कोई प्रमाण नहीं है ॥१६॥। 
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( प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१८ २५५ 


अथ यदुक्तम्‌ -यथा शिखाकल्पो व्यवतिष्ठते इति 
O 
दशंनाद विनियोगः स्यात ॥१७॥ (उ०) 
गोत्रव्यवस्थया शिखाकल्पव्यवस्थायां दशनं स्पष्टम्‌ ।. १७॥ 


लिङ्गाभावाच्च नित्यस्य ॥१८।। (३०) 
इदं पदेभ्यः केभ्यरिचि दुत्तरं सूत्रम्‌ । कानि तानि पदानि ? ग्रथ किमर्थं न लिङ्गाद्‌ 


| विवरण - न: आकृतिवचनता न्याय्या, न च व्यक्तिवचनता--श्राक्ृतिव वनता न्याय्य नहीं 
। है, इसी का भाव न सर्वेषाम्‌''' एक सामान्यम्‌ से स्पष्ट किया है । यहां भाष्यकार का श्रभिप्राय 
यह है कि जितने भी कर्म के अनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति हैं, उनमें कोई ऐसा सामान्य (==समान- 
घमं ) नहीं है, जिसको प्रस्तुत करके होलाक श्रादि ग्राचारों की विधायिका श्रुति की कल्पना की 
जाये । इसलिये श्रुति की कल्पना सर्वघमंरूप में ही हो सकती है । इसलिये जो भी होलाक आदि 
कर्मो के श्रनुष्ठान करने में समर्थ हैं, उन सब की दृष्टि से स्वेधर्मरूप में कल्पना करना न्याय्य 
है । दिक्‌ वा देशविशेष से भी कल्पना नहीं की जा सकती है, इसका निर्देश सूत्रकार श्रोर 
| भाष्यकार ग्रागे करेंगे । भाष्यकारोदाहत ग्राचारों के विषय में हम श्रपना मत प्रधिकरण के प्रन्त 


में प्रकट करेंगे ।।१६॥ 


व्याख्या--और जो कहा है--जेसे शिखा की कल्पना व्यवस्थित है, [वैसे ही होलाकादि . 


होवें | इस विषय में कहते हें-] 
दर्शनाद्‌ विनियोगः स्यात्‌ ॥१७॥ 
सुत्रार्थ -[ शिखाकमं में] (दर्शनात्‌) दर्शन से--दृष्टहेतु से (विनियोगः) विनियोग 
=विशेष नियम (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या--गोत्रव्यवस्था से शिखा-कह्पना में दशन ( =दृष्टहेतु) स्पष्ट है ॥१७।। 
बिवरण-_भाष्यकार का यह भ्रभिप्राय है कि गोत्रों को व्यवस्था से जो शिखाश्रों की 
कल्पना की है, उसमें हेतु स्पष्ट है । शिखा भेद के दर्शन से यह बालक किस गोत्र का दु यह 
सरलता से जान लिया जाता है । होलाक आदि कर्म में ऐसा दर्शत ( चादृष्टहेतु ) कोई नहीं है, 
जिससे इन कर्मों को व्यवस्थित माना जाये ॥१७॥ { > 
लिङ्गाभावाच्च नित्यस्य ॥१५॥ 
| सुत्राथे-- (च) श्रोर (नित्यस्य) नित्य--नियत (लिङ्गाभावात्‌) लिङ्गन चिल्ण के 
$ प्रभाव होने से भी व्यवस्था नहीं हो सकती है 1 
यक] पदों से श्रागे पढ़ा गया है [अर्थात्‌ 


व्याख्या-- यह सुत्र किन्हीं [पुवेपक्ष-विष [ है [म 
सूत्रकार ने पूर्वपक्ष को मन में रखकर उत्तरपूत्र की ही रचना को है] । वे पद कौनसे हें ? 
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व्यवस्था । यथा-शृष्लो होता' इति ? नास्ति तद्‌ नित्यमेषां लिङ्गम्‌, यद्‌ यथादर्शनमनु- 
वत्तेते । येऽपि श्यामा बृहन्तो लोहिताक्षाः, तेऽपि न सरवे श्राह्नीनेवुकादीन्‌ कुर्वते । ग्रनेवं- 
लिङ्गा अ्रपि चानुतिष्ठन्ति । तस्माश्च व्यवस्था । शुक्लो होता इति प्रत्यक्षा 
श्रांत: ॥ १८॥ 

अथ कस्मान्न समाख्यया नियम: ? ये 'दाक्षिणात्याःः इति समाख्याताः, ते 


(आक्षेप) क्यों नहीं लिङ्क से व्यवस्था होवे । यथा - शुक्लो होता (= होता शुक्लवर्ण होवे) ? 
(समाधान) इन (= होलाक ग्रादि कर्मो) का नित्य (==नियत) लिङ्ग (=प्रतीति का 
कारण) नहीं है, जो यथादर्शन (= जैसे होलाक आदि कमं जिन में देखे जाते हें, उनका) ग्रनु- 
वतन करे । जो भी श्यासवण बड़े लाल आंखोंबाले हे. वे भी सब श्राह्वीनंबुक आदि नहीं करते । 
प्रोर जो इस प्रकार के नहीं हें, वे भो [ आह्वीनेबुक का ] ध्रनुष्ठान करते हें । इस कारण व्यवस्था 
नहीं है । शुक्लो होता यह प्रत्यक्ष श्रुति है ।।१८॥। 

विवरण--भट्ट कुमारिल ने सूत्रस्थ 'नित्यस्थ' पद की लिङ्ग के साथ सापेक्षता श्रौर 
देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ में प्रयुज्यमान सापेक्ष समास से उसके साधुत्व के प्रतिपादन का विस्तार से 
खण्डन किया है, और महती खींचातानी (द्रष्टव्य तन्त्रवातिक) से सुत्र का--' (नित्यस्य) नियत 
कर्ता भ्रथवा प्रधिकारी के प्रतिपादक (लिङ्गाभावात्‌) किसी चिह्न के न होने से होलाकादि 
कर्मे का व्यवस्थित विधान नहीं हो सकता है ग्रर्थ दर्शाया है | हमारे विचार में महती खेंचातानी 
से किये गये इस श्रथ में भी 'पञ्चों दा फैसला सिर मत्ये, पतनाला ओत्थे दा ग्रौत्ये' (=पञ्चों का 
पतनाला हटाने का निर्णय स्वीकार करके भी उसे वहीं रखना) रूप पञ्जाबी कहावत के अनुसार 
ग्रसमर्थंता दोष तो वेसा ही बना रहता है । श्रत: देवदत्तस्य ग्रुकुलम, राजपुरुषः शोभन: के समान 
यहां भी समास जानना चाहिये । इसी लिये महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है-यत्र च गमको 
भवति, भवति तत्र वृत्तिः । तद्यया-वेवदसास्य गरुकुलम्‌, देवदत्तस्य गरुपुत्रः, देवदरास्य दासभार्येति 
(महा० २।१।१) । श्रर्थात्‌ जहां भ्रथं सरलता से ज्ञात हो जाता हे, वहां सापेक्ष का भी समास 
होता है । उसी प्रकार लिङ्गाभावाच्च नित्यस्य में नित्य शब्द के साथ लिङ्ग के सापेक्ष होने पर 
भी ग्रथ को प्रतीति हो जाती है । श्रतः समास की उपपत्ति देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ के समान ही 
जाननी चाहिये | इसलिये गमकत्वरूप सरल युक्ति को स्वीकार न करके भट्ट कुमारिल का खींचा- 
तानी से समाघान करना चिन्त्य है । 


इदं पदेभ्यः केम्यडिचदुत्तरं सुत्रम्‌--इस विषय में प्रख्याभावाच्च योगस्य (मी० १।१।२२) 
सुत्र के भाष्य में इन्हीं पदों पर लिखा गया विवरण (पृष्ठ ७८) देखें ॥१८॥ 


व्याख्या-क्यों नहीं समाख्या ( =संज्ञा) से नियम होवे ? जो 'दाक्षिणात्य' इस ताम 


१. भ्रनुपलब्धमूलं वचनम्‌ । २. नैषा श्रृतिरुपलब्धाऽस्माभिः | 
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३३ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२० २५७ 


श्राह्वीनैबुकादीत्‌ करिष्यन्ति; ये 'उदीच्या इति समाख्याताः, ते उद्वृषभयज्ञादीन्‌; ये 
प्राच्या इति, ते होलाकादीन्‌ । यथा-राजा राजसूयेन! इति । नैतदेवम्‌ ¬ 
आख्या हि देशसंयोगात्‌ ॥१६॥ (उ०) 
देशसंयोगादाख्या भवति । दक्षिणदेशान्निगेतः प्राक्षु वा उदक्षु वाऽवस्थित ग्राह्ली- 
नैबुकादीन्‌ करोत्येव, उदीच्याश्च देशान्तरे उद्वृषभयज्ञादीन्‌, प्राच्याश्च होलाकादीन्‌ । 
| अन्यदेश [ज ]श्च देशान्तरगतो न नियोगतः परपदार्थान्‌ करोति । तस्मान्न व्यवस्था । 
| राजा राजसुयेन इति तु नियता जाति: ।। १६॥ 
| न स्याद्‌ देशान्तरेष्विति चेत्‌ ॥२०॥ (आ०) 
ss Ss 2 SY EN डा डड 
से प्रसिद्ध हैं, वे आह्लीनेबुकादि को करेंगे; जो 'उदीच्य' इस नाम से प्रसिद्ध हैं, चे उद्वृषभयज्ञादि 
को; और जो 'प्राच्य' इस नाम से प्रसिद्ध हैं, वे होलाकादि को करेंगे । जेते - राजा राजसूयेन 
(='राजा' इस नाम से प्रसिद्ध राजसूय से यजन करे) । इस प्रकार यह नहीं हो सकता है । 
क्योंकि -- 
श्राख्या हि देशसंयोगात्‌ । १६॥ 
सूत्राथ--] दाक्षिणात्य प्राच्य उदीच्य ] (ग्राख्या) संज्ञा (हि) निश्चय से (देश- 
संयोगात्‌) देश के संयोग से होती हैं । [ग्रतः उन से आचार-विषयक व्यवस्था नहीं हो सकती है। | 
व्याख्या-संज्ञा ( =नाम) देश के संयोग से होती है । [ अर्थात्‌ दक्षिण देश में जो निवास 
करता है, वह दाक्षिणात्य नामवाला होता है ।] किन्तु दक्षिण देश से निकला हुश्रा त वा 
उदक्‌ देश में अवस्थित व्यक्ति प्राह्नीनंबुकादि को करता ही है,और उदक देशवाले देशान्तर में भी 
उद्वषभ यज्ञादि को, आर प्राक्‌ देशवाले होलाकादि को करते ही हैं । अन्य देशवाला देशान्तर क़ो 
प्राप्त हुआ नियमतः परपदार्थों (चउस देशवासियों के कर्मों) को नहीं करता । इसलिये [देश 
से] व्यवस्था नहीं हो सकती । राजा राजसूयेन में तो [ राजरूप ] नियत जाति है ॥१६॥ 
विवरण--राजा राजसूयेनेति नियता जाति:--राजशब्द क्षत्रियजाति में नियत हैं, इसका 
विचार मीमांसाभाष्य २।३।३ में किया है । राजा का भ्रपत्य राजच्य कहता है--राजरवसुराद्‌ 
यत्‌ (अष्टा० ४॥१॥१२७ ) । “राजन्य क्षत्रिय का वाचक है--बाहू राजन्यः कृतः .. (यजुः ३१। 
११) ।। १९॥ 


| 


न स्याद्‌ देशान्तरेष्विति चेत्‌ ॥२०॥ 
सुत्रार्थ--[ प्राच्य दाक्षिणात्य उदीच्य आदि नाम] (न) नहीं (स्यात्‌) होवे, (देशान्त- 
रेषु) देशात्तरो में जाने पर (इति चेत्‌) ऐसा माने तो । 
Oo TR. न 
१. द्र०---राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत । ग्राप० श्रौत १८।८।१॥। 
२. द्र०--शाबरभाष्य २।३।३॥ 
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२५८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


इति चेत्‌ पश्यसि--यदि देशसंयोगादाख्या भवेद्‌, देशान्तरस्थस्य न भवेत्‌ । 
भवति च देशान्तरस्थस्य । माथुर इत्य सम्बद्धस्याऽपि मथुरया । तस्मान्न देशसंयोगा- 
दाख्या ॥२०॥ 


स्याद्‌ योगाख्या हि माथुरवत्‌ ॥२१॥ (आ० नि०) 


देशसंयोगनिमित्तायामप्याख्यायां देशान्नि्गेतस्य तदाख्या न विरुद्धा । यत एषा | 
योगाख्या योगमात्रापेक्षा, न भूतवर््तमानभविष्यत्सम्बन्धापेक्षा । यतो दृश्यते-मथुराम- । 
भिप्रस्थितो' माथुर इति, मथुरायां वसन्‌* मधुराया निर्गतरच2 । यस्य तु अतोञ्च्यतमः | 
सम्बन्धो नाऽस्ति, न स माथुरः। तस्मान्न समाख्यया व्यवस्था ॥२१॥ 


व्यास्या--यदि यह देखते (--समभते) हो कि--यदि देश के संयोग से [ प्राच्यादि ] 
नाम होवे, तो देशान्तरस्थ का [प्राच्यादि] नाम न होवे । परन्तु देशान्तरस्थ का भी | प्राच्यादि 
नाम] होता है । [जंसे--] माथुर यह नाम मथुरा से भ्रसम्बद्ध का श्रर्थाद्‌ देझ्ञान्तरस्थ का भी 
होता है । इसलिये [ प्राच्यादि ] देशसंयोग से नाम नहीं है ॥२०॥ 


बिवरण- इस सूत्र के भाष्य का तात्पर्य इस प्रकार जानना चाहिये-सिद्धान्ती के 'देश- 
निमित्तक होलाकादि कमं की व्यवस्था नहीं की जा सकती,” कथन पर पूर्वपक्षी श्राशंका करता है 
कि देशनिमित्तक प्राच्यादि समाख्या होने पर देशान्तरस्थ की प्राच्यादि संज्ञा नहीं होगी। इक्षलिये हम 
प्राच्य उदीच्य दाक्षिणात्य आदि को जात्यादिरूप नित्य लिङ्ग मानेंगे, और उसी के निमित्त से 
होलाकादि कमे को विशेषित करेगे (द्र०--तन्त्रवातिक ) ॥२०॥ 


स्याद्‌ योगाख्या हि माथुरवत्‌ ॥२१॥ 


तराथ [प्राच्यादि देश से बाहर गये हुये की भी प्राच्यादि संज्ञा] (स्यात्‌) होवे। 
[प्राच्यादि] (योगाख्या) सम्बन्ध-निमित्ता राख्या (हि) ही है, (माथुरवत्‌) माथुर के 
समान । श्रर्थात्‌ जसे मथुरा में रहनेवाला माथुर कहाता है, उसी प्रकार मथरा से निकला हुप्रा 
(ज्बाहर गया हुग्ना) भी माथुर कहाता है । है 
>यास्या--आख्या के देशसंयोग-निमित्तक होने पर भी [उस-उस] देश से निकले हुये 
की वह (= उस देशनिमि्तक) संज्ञा विरुद्ध नहीं है । जिस कारण यह संज्ञा योग (= सम्बन्ध ) 
मात्र की भ्रपेक्षावाली है, भूत वर्तमान भविष्यत्‌ कालनिमित्ता नहीं है । क्योंकि देखा जाता है कि-- 
मथुरा के प्रति रवाना हुध्रा भी माथुर कहाता है, मथुरा में रहता हुश्रा, श्रोर मथरा से निकला 
हरा भी माथुर कहाता है । जिस व्यक्ति का इनमें से किसी से कोई सम्बन्ध नहीं होता है,वह माथुर 
नहीं कहाता है । इसलिये [प्राच्यादि ] संज्ञा से व्यवस्था नहीं हो सकती ॥२१॥ 


| 
| 


१. तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः । ग्रष्टा० ४।३।८४॥। २. तत्र भवः। ग्रष्टा० ४।३।४५३॥ 


३. तत श्रागतः । श्रष्टा ० ४।३।७४॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
|] 
| 
| 


| 
। 
| 


प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२२ २५९ 


कमेधर्मो वा प्रवशवत_॥२२॥ (ग्रा०) 
© +ई+ हम 


विवरण--नगर ग्राम वा देशनिमित्तक संज्ञा के विषय में भगवान पाणिनि ने श्रष्टाव्यायी 
के चौथे श्रध्याय के तृतीय पाद में निम्न सूत्रों में सम्बन्धों का उल्लेख किया है 


१. तत्र जातः (सूत्र २५) =वहां उत्पन्न होना । मथुरा में उत्पन्न--माथर । 
२. प्रायभवः (सूत्र ३९) =वहां प्रायः होना । मथुरा में प्रायः होनेवाला--माथुर । 
३. संभूते (सुत्र ४१) =वहां होने की सम्भावना में । मथुरा में सम्भावनावाला-माथूर । 
४. तत्र भवः (सुत्र ५३) =वहां विद्यमान । मथुरा में विद्यमान--माधूर । 
५. तत भ्रागतः (सुत्र ७४) ==वहां से श्राया हुआ । मथुरा से श्राया हुआ--माथुर । 
६. प्रभवति (सुत्र ८३) =वहां से प्रथमतः प्रकट होता है । हिमवान से प्रकट होती है-- 
हैमवती गङ्गा । 
७. तद्‌ गच्छति पथिदृतयो: (सुत्र ८५) = नगरदेशादि को जानेवाला मार्ग वा दूत | 
मथुरा को जानेवाला मार्ग वा दुत--माथर । 
८. अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ (सूत्र ८६ ) =उस की ओर निकलनेवाला=खुलनेवाला द्वार । 
मथुरा की श्रोर खुलनेवाला द्वार--माथुर | 
8. सोऽस्य निवासः (सुत्र ८९) = उसका वह निवास (वतमान में रहने का स्थान) । 
मथुरा जिसका निवास है--माथर । 
१०. ध्रभिजनइच (सूत्र ०) =उसका वह श्रभिजन (= पूर्वजों का निवास) | मथरा 
जिसके पूर्वजों का निवास है--माथुर । 
११. भक्तिः (सुत्र ९५) ==उसका वह सेवनीय। मथुरा जिसका सेवनीय हो वहृ—माथुर| 
१२. तस्येदम्‌ (सूत्र १२०) =उसका यह । मथुरा का यह पदार्थ--माथुर । 
इन पाणिनि-्रोक्त १२ सम्बन्धों के श्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य भी सम्बन्ध हो सकते हैं, जिनके 
कारण से देशादि के सम्बन्ध से व्यक्ति वा समाज श्रादि का नामकरण होता है । 
मथुरामभिप्रस्थितो माथ॒रः--इसमें तद्‌ गच्छति पथिदृतियो: (भ्रष्टा० ४।३।५५) से 
मथुरा को जानेवाले दूत श्रथवा मागे में श्रण्‌ प्रत्यय जानना चाहिये । भट्ट कुमारिल ने कहा है कि 
मय्रामभिप्रस्थितो माथरः की दूत-विषयक कल्पना करनी चाहिये, भ्रथवा अ्रप्रत्ययिता=भ्रप्रा 
माणिक का कहा मानकर उपेक्षा करनी चाहिये । यदि इसमें अप्रत्ययिता का तात्पर्य भाष्यकार से है, 
तो चिन्त्य है ॥२१॥ 
कमेधर्मो बा प्रवणवत्‌ ॥२२॥ 
सुत्राथ--(वा) श्रथवा देश (कमंघ्मः) कमं का धमं होवे, (प्रवणवत्‌) जैसे देश की 
भवणता-=निम्नता कमं का घमं होता है । 
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२६० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


ग्रथ कस्मान्न कर्माङ्ग देशः ? यः कृष्णमृत्तिकाप्रायः, स श्राह्वीनेवुकादीनाम्‌ । 
यथा- प्राचीनप्रवणे वेशवदेवेन यजेत' इति ।।२२।। 


तुल्यं तु कत्‌ धर्मेण ॥२३।(आ०नि०) | 


यथा कतेयंव्यवस्थितं लिङ्ग श्यामादि न पदार्थेः संवादमुपेति, तद्वदे शलिङ्गम- 
व्यवस्थितम्‌ । कृष्णमत्तिकाप्रायेऽप्यन्ये न कुर्वन्ति, तथाऽन्यलिङ्गेऽपि कुर्वन्ति । तस्मान्न 
देशतो व्यवस्था । प्राचीनप्रवणन्तु श्रुत्या नियतं वेश्वदेवस्य ॥२३।॥।इति देशाचाराणां सामान्य- 
तोऽनुमानाधिकरणम्‌, होलाकाधिकरणं वा ।।५।। 


व्याख्या--देश कम का अङ्क यों न होवे ? जो देश श्रधिकतर काली मिट्टीवाला है, | 
बह आह्वीनेबुक आदि कर्मा का होवे । जैसे--प्राचीनप्रवणे वेशवदेवेन यजेत (--पूर्व की ओर 
निम्न देश में वेश्वदेव नामक चातुर्मास्य के प्रथम पर्व से यजन करे) ।।२२।। 


तुल्यं तु कतृ धर्मण ।।२३.। 

सुत्राथं-- [श्यामादि का कर्माङ्गत्व (तु) भी (कतृ धर्मेण) कर्ता के घर्म के साथ (तुल्यम्‌) 
समान होने से अ्रव्यवस्थित होने से कमं का व्यवस्थापक नहीं होगा [ध्रर्थात्‌ जैसे इयामादि कतू- 
धर्म बनकर कमं के व्यवस्थापक नहीं हो सकते, वसे ही कमे का ग्रङ्ग बनकर भी कर्म के व्यवस्था- 
पक नहीं हो सकते] । 

व्याख्या--जेसे कर्ता में अव्यवस्थित इयामादि लिङ्क पदार्थो (= कर्मो) के साथ संवाद 
(=एकरूपता) को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार देशलिङ्गः [शयामादि] भी अव्यवस्थित है । 
काली मिट्टी को अधिकतावाले देश में भी अन्य (=भाह्नीनेबक के अनुष्ठाताओं से भिन्न ) 
[आह्लोनंबुक प्रादि को] नहीं करते, तथा [कृष्ण-मृत्तिका से] अन्य लिङ्गवाले देश में भी करते 
हुँ इसलिये देश से व्यवस्था नहीं हो सकती । बेइवदेव की प्राङनिम्नता श्रुति से नियत है। [ अर्थात्‌ 
वेश्वदेतर कमं प्राकप्रवण देश में करना चाहिये, यह श्रुति ने साक्षात्‌ कहा है । होलाक श्राह्वीनंबुक 
आदि कमं का श्रुति में विधान नहीं है, अत: जब उसकी प्रमाणता-के लिये श्रुति का श्रनुमान 
करते हैं, तब वेइवदेव के समान देशविज्ञेष का सम्बन्ध कसे जोड़ा जा सकता है ?] ॥।२३॥ 


विवरण--इस पाद में सूत्रकार के सूत्रों और शबरस्वामी के भाष्य के अनुसार स्मृतियों = 
भ्रोतसुत्र गृह्यसूत्र श्रोर धमंसूत्रों के ध्रामाण्य-भ्रप्रामाण्य के विषय में विविध प्रकार से विचार 
पिछले प्रधिकरण (सूत्र १४) तक पूर्ण हो जाता है । प्रस्तुत श्रधिकरण में देशाचार के सम्बन्ध में 
विचार किया गया है | देशाचार न केवल देशभेद से व्यवस्थित ही है, अपितु जनों से प्रशस्य श्रौर 
निन्य भी देखा जाता है । यथा--स्त्रियों का नर्तन । उत्तर भारत में प्राय: स्त्रियों का घर से 


कह १. श्राप० श्रोत ५।१।५।। तुलना कार्या-चातुर्मास्यप्रकरणे 'प्रवणे यष्टव्यम्‌? इति :। मं० 
स० १॥१०॥७॥ 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२ ३ २६१ 


बाहर खले में नर्तन निन्द्य समका जाता है । राजस्थान में विवाह के श्रवसर पर कुलीन घरों की 
स्त्रियां स्वजनों पारिवारिक जनों एवं समाज के श्रन्य जनों के सामने नाचती हैं। इस श्रवसर पर 
स्त्रियों का नाचना निन्द्य नहीं समझा जाता है । गुजरात में स्त्रियां गरवा नृत्य जहां-कहीं और 
जब-कभी भी कर सकती हैं । इस प्रकार एक ही नृत्य कहीं सर्वथा निन्द्य, कहीँ समयविशेष में 
श्रनिन्द्य, और कहीं सर्वदा अरनिन्द्य समभा जाता है । नृत्य भावामिव्यक्ति की एक कला है 1 वस्तुतः 
कलास्वरूप से नृत्य निन्द्य नहीं है । उसकी निन्दनीयता प्रश्लीलता आदि के कारण स्वीकार की 
जा सकती है । तो कया इस विषय का देशाचार ग्रपने-स्रपने निन्द्य भ्रनिन्द्यरूपों में उन-उन 
देशस्थों के लिये प्रमाण है, यह विचारणीय होता है । इसी प्रकार स्त्रियों का श्रवगुण्ठन परदा 
करना वा न करता है । इस प्रकार के विषयों के निन्द्यत्व में हेतुदर्शन (द्०-सुत्र १।३।४) के 
आधार पर विचार करने पर विदित होता है कि उत्तर भारत में स्त्रियों के नर्तन भौर खुले मुख रहने 
पर प्रतिबन्ध में कारण सम्भवतः मुसलमानों के शासत के समय उनकी कामुकता एवं बलात्‌ 
श्रपहरणादि के कारण लगाया गया । श्रतः इलील नर्तन भ्रौर अवगुण्ठन का श्रभाव सामान्य आचार 
के रूप में प्रमाण माना जायेगा । हां, इस प्रकार की प्रामाण्य-कल्पना में ग्रश्‍लीलता श्रादि प्रत्यक्ष 
दोषों का परिवर्जन सामान्यरूप से श्रपेक्षित जानना चाहिये । भ्रन्यथा प्राच्यों के होलका= होली 
के समय का बहुत-सा कदर्ये व्यवहार भी प्रमाण कोटि में श्रा जायेगा | श्रत: बिरोधे त्बनपेक्ष्यं स्याद- 
सति ह्यनुमानम्‌ (मी० १।३।३ ) सूत्र की भावना को सर्वत्र सम्बद्ध करना चाहिय । 


भट्ट कुमारिल ने कहा है-इस श्रधिकरण के श्राद्य दो सूत्रों (अनुमानव्यवस्थानात्‌ ० १५,अपि 
वा सबेधमंः स्यात्‌० १६) से यह भी विचार करना चाहिये कि हिली गृह्यसूत्र वा म 
प्रोक्त घर्मसूत्रादि का व्यवस्था से प्रमाण मानना चाहिये, श्रथवा इन्हें स्वधर्म मानना चाहिय । 
पूर्व पक्ष ==व्यवस्था में हेतु है, व्यवस्था से ग्राश्रय करना । यथा गोतम श्रौर गोभिलप्रोक्त अ 
वेदियों से ही स्वीकृत हैं, वसिष्ठ सूत्र ऋग्वेदियों से, और शङ्घलिखितप्रोक्त सुत्र ha द्य 
से, श्रापस्तम्तर बौधायन सुत्र कृषणयजुर्वे दियों से ही । सिद्धान्त है--सवघमः स्यात्‌ 5८ इनमें वहित 
कर्म सब के लिये है, क्योंकि सामान्य विधान ही न्याय्य है । र 

हमारे विचार में गृह्य-धर्मसुत्र-विषयक यह विचार वक्ष्यमाण प्रत्येक कम 
संज्ञक अ्रधिकरण (मी ० २।४।८-३२ ) से गतार्थं हो जाता है । पृथक विचार की श्रावश्यकता 
नहीं रहती ।।२३॥। 


विज्ञेष--स्मृतिप्रामाण्याप्रामाण्य के ग्रन्तर्गत ग्रार्यो श्रोर म्लेच्छों में प्रसिद्ध म ड 
सम्बन्ध में विचार करके आयो में व्यवहृत वैदिक शब्दों का आर्यजनध्रसिद्ध अथ, आर ब ॥ 
अव्यवहृत शब्दों के म्लेच्छप्रसिद्ध भ्रथ के प्रामाण्य का निरूपण कर चुके । श्रब ha 
शिष्ट जनों में प्रयुक्त शब्दों के प्रामाण्याप्रामाण्य =साघुत्व-अ्साघुत्व अर्थात्‌ व्यवहाय ह्‌ 


विषय पर विचार करते हैं-- 
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२६२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


[ साधुशब्दप्रयुक्त्यधिकरणम्‌ ॥।६।: ] 
्रयोगोत्पर्यशास्त्रसवाच्छन्देषु न व्यवस्था स्यात, ॥२४॥ (पू०) | 


गौः गावी गोणी गोपोतलिका इत्येवमादयः शब्दा उदाहरणम्‌ । गोशब्दो यथा 
सास्नादिमति प्रमाणम्‌, कि तथा गाव्यादयोऽप्युत न, इति सन्देहः । किमत्रैक: शब्दो$वि- 
च्छिन्नपारम्पर्योष्थाभिधायी, इतरे अपभ्रंशा:, उत सर्वेज्नादय: ? सर्वे इति ब्रूम: । कुतः? | 
प्रत्ययात्‌ । प्रतीयते हि गाव्यादिभ्यः सास्नाऽदिमान्‌ अर्थ: । तस्मादितो वर्षशतेऽप्यस्यार्थः- | 
स्य सम्बन्ध आसीदेव । ततः परेण, ततश्च परतरेणेति ग्रनादिता । कर्ता चाऽस्य 
सम्बन्धस्य नास्तीति व्यवस्थितमेव । तस्मात्‌ सर्वे साधवः, सर्वेर्भाषितव्यम । सर्वे हि | 


प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वाच्छब्देष्‌ न व्यवस्था स्यात्‌ ।।२४।। 


सुत्राथ - ( प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्र्वात्‌ ) प्रयोग =शब्द, उसकी उत्पत्ति =ग्रभिव्यक्ति के शास्त्र- 
सम्वद्ध न होने से (शब्देषु) शब्दों में प्रयोग की (व्यवस्था) [यंह प्रयोगार्हं है यह नहीं, रूप] 
व्यवस्था (न) नहीं (स्यात्‌) होवे । 

र विशेष प्रयुज्यत इति प्रयोग: (कर्म में घम्‌ प्रत्यय) --शब्द:, तस्य उत्पत्ति:-- 
त्तिः (शब्द का उच्चारण), तस्या श्रशास्त्रत्वम्‌ =प्रयोगोत्पत्यजञास्त्रत्वस्‌, तस्मात । | 
हमने प्रस्तुत सूत्र का अर्थ प्रकृतभाष्य और सूत्रकार के अभिप्रायानुसार लिखा है । भट्ट कुमारिल 

| और उनके ग्रनुयायियो ने इस ग्रधिकरण में व्याकरण-स्मृति प्रमाण है वा नहीं विषय का विचार ' 
किया है । इसके लिये तन्त्रवाध रि ने 
) तक श्रोर कुतुहलवृत्ति आदि ग्रन्थ देखने चाहिये । वस्तुतः व्याकरण- 


शास्त्र का प्रामाण्याप्रामाण्य-विषय व्याकरण ने 
1 के स्मृतित्व के र्‌ त्यधि 
गतार्थ है । ६ श्राधार पर स्मृत्यधिकरण से 


हे व्याख्या-- [इस अधिकरण के] गौ: गावी गोणी गोपोतलिका इत्यादि शब्द उदाहरण 
हैं। 'गो' शब्द जैसे सास्नादियुषत द्रव्य में [प्रयुक्त ] प्रमाण है, क्या बैसे ही 'गावी' आदि भी 
* [प्रमाण हैं] घयवा नहीं, यह सन्देह है । [इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि इन में | 
क्या एक [गो] शब्द ही अविच्छिन्न-परम्परावाला ग्रथ को कहनेवाला हे, श्रौर भ्र र हैं 
श्रथवा सभी अनादि हैं ? सज [प्रमाण हैं, सब प्रतादि हैं] ऐसा हम कहर हैं । i र १ 
प्रत्यय जता का उच्चारण होने पर अर्थ का ज्ञान ) होने से । 'गावी” ग्रादि शब्दों त भी 
सास्नादियुक्ष्त द्रव्य जाना नाता है । इस से [जाना जाता है कि] आज से सो वर्ष पूर्व भी इस 
( हि प्रादि) का अर्थ के साथ सम्बन्ध या ही । उससे पूर्व से, और उससे भी पुर्वंतर काल 
[सम्बन्ध था], इसलिये [इनकी] अनादिता है । इस (शब्दार्थ) सम्बन्ध का कर्ता कोई नहँ 

है, यह पूव व्यवस्थित हो चुका है (इ०--सुत्र १।१।५, पष्ठ ४०-४६ ) ॥ इसलिये सभी शब्द 
साधु हैं, ओर सभी शब्दों से व्यवहार करना चाहिये । क्योंकि सभी शब्द [प्रयोक्ता के] आर्थ 
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साधयन्त्यथम्‌ । यथा-हस्तः करः पाणिरिति । ग्रर्थाय ह्येते उच्चायन्ते, नाऽदृष्टाय । 
न ह्य षामुच्चारणे शास्त्रमस्ति । तस्मान्न व्यवतिष्ठेत-कङ्चिदेक एव साध रितरे$साधव 
इति ॥२४॥ 

शब्दै प्रयत्ननिष्परोरपराधस्य भागित्वम_॥२५॥ (उ०) 


महता प्रयत्नेन शब्दमुच्चरन्ति-'वायुर्नाभेरुक्त्थितः, उरसि विस्तीणंः, कण्ठे 
विवत्तितः, मूर्द्धानमाहत्य परावृत्तः, वक्त्रे विचरन्‌ विविधान्‌ शब्दानभिव्यनक्ति” । 


` (==प्रयोजन) को सिद्ध करते हैं जैसे--हस्तः करः पाणिः आदि । अथं [का बोघ कराने] 


के लिये ही इनका उच्चारण किया जाता है, श्रदृष्ट के लिये [उच्चारण ] नहीं किया जाता है। 
इनके उच्चारण ( =इनका ही उच्चारण करो, वा इनका मत करो) में कोई शास्त्र [का प्रमाण ] 
नहीं है । इसलिये [इनका साधुत्व | व्यवस्थित नहीं है कि--एक ही साधु (==शुद्ध ) है, अन्य 
प्रसाघु (=अपभ्न श =नश्रशुद्ध ) हे ॥२४॥ 
शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तरपराधस्य भागित्वम्‌ ॥।२५॥। 

सूत्रार्थं ¬ (प्रयत्ननिष्पत्तेः) प्रयत्नविशेष से शब्द की निष्पत्ति=उच्चारण होने से 
उच्चारयिता का (शब्दे) 'गावी' आदि शब्द में (ग्रपराघस्य) प्रपराध-प्रयथावत्‌ ==भ्रसाधु 
उच्चारण का (भागित्वम्‌) भागी होना सम्भव है । [श्रर्थात्‌ कोई उच्चारयिता, ग्रालस्य प्रमाद 
आदि से शब्द का जिस प्रकार यत्नपूवक उच्चारण करना चाहिये,बैसा नहीं करता, तो गावी ग्रादि 
ग्रपराधजन्य शब्द हैं एक के भ्रपराध से उच्चरित गावी श्रादि श्रसाधु शब्द के व्यवहार से 
शिक्षमाण बालक 'गावी? श्रादि अपशब्दों को सीखता है । ग्रोर उससे भ्रन्य ने सीखा,उससे ध्रन्य ने। 
इस प्रकार अपशब्द की परम्परा ग्रारम्भ हो जाती है ।] 

व्याख्या - [साघु शब्दों का उच्चारण करनेवाले] बड़े प्रयत्न से शब्द का उच्चारण 
करते हे -'[शब्दजनक] वायु नाभि से उठा हुआ, उरः स्थान में विस्तार को पाता हुश्रा, कण्ठ 
में [संकोच-विकास द्वारा] विविध से वर्तमान, मूर्डा से [टकराकर] लोटकर, मुख (= ताल्वादि 
स्थानों) में विचरता हुआ विविध शब्दों को श्रभिव्यक्त करता है । इस [प्रयत्तजन्य उच्चारण] में 


१. तुलना कार्या--'तत्र नाभिप्रदेशात प्रयत्नप्रेरितः प्राणो नाम वायुरूध्व॑माक्रामन्नु रप्नादीनां 
स्थानानामन्यतमस्मिन स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते ॥ विधायमाणः सोऽपि तत्स्थानानि विहन्ति 1 
तस्मात्‌ स्थानाभिघाताद ध्वनिरुत्पद्यत ग्राकाशे ॥ सा वर्णश्र्‌ ति: । स वणंस्यात्मलाभः^ इति शिक्षाया 
भष्टमप्रकरणादावाहतुरापिशलिपाणिनी । 

इलोकात्मिकायाँ पाणिनीयशिक्षायामेवं पठ्यते--्रात्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान्‌ मनो युङ्क्ते 
विवक्षया । स कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्र जनयति 
स्वरम्‌ ।`--सो दीर्णो मृध्न्यंभिहतो वकत्रतामुपपद्य मारुत । वर्णान्‌ जनयति 
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तत्नापराध्येताऽप्युच्चारयिता । यथा शुष्के पतिष्यामीति कदेमे पतति, सकृद्‌ उप- 
स्प्रक्ष्यामीति द्विरुपस्पृशति । ततोऽपराधात्‌ प्रवृत्ता गाव्यादयो भवेयुः, न नियोगतो- 
उच्रिच्छिन्नपारम्पर्या एवेति ॥२५॥ 
अन्यायश्च।नेक शब्दत्वम्‌ ।।२६॥ (३०) | 
न चेष न्यायो, यत्‌ सदुशाः' शब्दा एकमर्थमभिनिविशमानाः सर्वेऽविच्छिन्न- 
पारस्पर्या एवेति । प्रत्ययमात्रदशेनादभ्युपगम्यते-सादृश्यात्‌ साधुशब्देऽप्यवगते प्रत्ययो- 
` जकल्प्यते । तस्मादमीषामेकोऽनादिरन्येऽपश्रंशाः । हस्तः करः पाणिरित्येवमादिषु | 
त्वभियुक्तोपदेशादना दिरमीषामर्थेन सम्वन्ध इति ॥२६॥ 
उच्चारिता अपराध ( = यथावत्‌ प्रयत्न न करना) भी कर सकता है । जेमे- सूखे में 
कदू गा [यह सोचकर भी ] कीचड़ में गिर पड़ता है, एक बार छूऊंगा [यह सोचकर भी | दो 
बार छता है । इस हेतु से उच्चारयिता के अपराध से प्रवृत्त हुये गावी श्रादि शब्द हो सकते हे, 
तिपमतः अविच्छिन्न परम्परावाले नहीं ॥२५।। 


विवरण - किस शब्द का किस प्रकार उच्चारण करना चाहिये, और उसके लिये क्या- 
क्या यत्न करना चाहिये , पह पाणिनि आ्रापिशलि श्रादि भ्राचार्यो ने षडङ्ग के ग्रन्तगंत शिक्षा नामक 
अङ्ग में विस्तार से लिखा हैं । भाष्यकार ने वायुर्नाभिरुत्त्ितः आदि द्वारा जो प्रयत्न दर्शाया 
है, वह प्रायः सभी शिक्षाग्रन्यो का साररूप है । हमने भाष्य की टिप्पणी (पृष्ठ २६३, टि० १) में 
इस विषय के ग्रापिशलि श्रौर पाणिनि-शिक्षा के समान सूत्र, तथा इलोकात्मिका पाणिनीय-शिक्षा के 
नाम से प्रसिद्ध शिक्षा के वचन उदाहरणार्थ उदाहृत किये हैं ॥२५९॥ 
श्रन्यायशचानेकशब्दत्वम ।।२६। 
सुत्राथ -(च) श्रौर [एक ग्रथ के | (श्रनेकशब्दत्वम्‌) अनेक शब्द होता (ग्रन्यायः) 
न्याययुक्त नहीं है । 
व्याख्या- यह न्याय नहीं है, जो समान शब्द [श्रर्थात्‌] एक अर्थ में तिविष्ट (==एक 
अथे को कहनेवाले) सब शब्द ग्रविच्छिन्न-परम्परावाले ही होवे । ['गावी' आदि शब्दों से अर्थ 
क्रे] ज्ञानमात्र के दर्शन से जाना जाता है कि ['गावी' असाधु शब्द के] सादृश्य से साथ शब्द 
[गो] के ज्ञात होने से भी ज्ञान हो सकता है । इसलिये इनमें एक अनादि | श्रर्थात्‌ साधु ] है, अन्य 
( =“गाबी’ आदि) भ्रपञ्र ग हे । हस्तः करः पाणि; इत्यादि [ एकार्थक प्रनेक दाब्दों ] में तो ग्रसि- 
य॒क्तों ( = प्रामाणिक -< श्रिष्ट पुरुषों) के उपदेश से इनका प्रथं के साथ प्रनादि सम्बन्ध है॥२६।। 
विवरण सदृशाः झन्दा:--इस पर भाष्यविवरणकार ने लिखा है--[ एकार्थक ] घट 
कुम्भ कलश इत्यादि को विभक्त करने स्थात्‌ इन सब का साधुत्व स्वीकार करने के लिये सदृशाः 
पद का उपादान भाष्यकार ने किया है! ॥ गौ गावी गोणी आदि शब्दों में परस्पर सादृश्य है 


न १. घटः कुम्भ, कलश इत्यादि व्यवच्छेत्त' सदृशा इत्युक्तमिति भा० वि० । 
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तत्र तच्वमभियोगविशेषात्‌ स्यात्‌ ॥२७॥ (३०) 


परन्तु घटः कुम्भ: कलशः में सादश्य नहीं है । हमारे विचार में भाष्य-विवरणकार का व्याख्यान 

। दूषित है। यदि एकार्थक घट कुम्भ कलश श्रादि साधु शब्दों को बचाने के लिये ही सदृशाः पद 

का प्रयोग भाष्यकार ने किया होता, तो ग्रागे हस्तः कर: पाणिः इन श्रसदुश एकार्थक शब्दों के 
साधुत्व के लिये श्रभियुक्तोपदेश हेतु की श्रावश्यकता ही नहीं रहती है । श्रत। सदृशा: का ग्रर्थ ही 
एक्मर्थमभिनिविष्टमानाः किया है । ग्रर्थात्‌ सदृश शब्द का तात्पर्यं है, समान भ्र्थवाले । 


सादृश्यात्‌ साधुशब्देऽवगते- यह हेतु प्रथम श्रपशब्द प्रयोग के समय मैं, शरर्थात्‌ जव किसी 
ने भ्रज्ञान वा प्रमाद से 'गो' के स्थान में 'गावी' वा “गोणी” शब्द का प्रयोग किया, तब तों 
श्रोता यह जान सकता है कि इसकी 'गो? शब्द के उच्चारण की इच्छा थी, श्रत: इसका भ्रभिप्राय 
"गो? शब्द के अर्थ से है । परन्तु जब ग्रपश्र श पारम्पर्यं से रूढ हो जाते हैं, श्रोता वा वक्ता को मूल 
शब्द का ज्ञान ही नहीं होती, उस ्रवस्था में भाष्यकार का हेतु भ्रहेतु बन जाता है भ्रसाधु शब्द 
ग्रथ का ज्ञान किस प्रकार कराते हैं, इस विषय में भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड शलोक १४९- 
१५५) में विस्तार से सभी पक्षों पर विचार करके सिद्धान्त दर्शाया है कि-- 'ग्रसाधु शब्द 
भी ग्रथ विशेष में बालवृद्धव्यवहार से संकेत ग्रह द्वारा उसी प्रकार ग्रथे के बोधक होते हैं, जेसे 
साधु शब्द (श्लोक १५३) । 

हस्तः करः पाणिः--यद्यपि ये शब्द सामान्यरूप से एकार्थक समे जाते हैं, फिर भी इन 
में ग्रथंविशेष से प्रयोगविशेष होने से सुक्ष्म गर्थे का भेद है। यद्यपि पानीय जल का पर्याय है, 
फिर भी 'पानीय” शब्द के स्वगत अर्थ की विशेषता के कारण जल का जो प्रयोगक्षेत्र है, वह सारा 
इसका नहीं है । 'जल' एक सामान्य शब्द है, उसका प्रयोग पीते के लिये स्नान के लिये पैर घोने के 
लिये कपड़े घोने के लिये अपेक्षित सभी जल के लिये होता है । परन्तु स्वान करने वा पैर धोने के 
लिये पानी चाहनेवाला पानीयमानय प्रयोग करता है, तो वह ग्रसाधु है।'पानीय' नाम उसी जल का 
है, जो पीने के लिये बिशेष घट ग्रादि पात्र में रखा हुआ है । हस्तो हन्ते: (निरुक्त १।७) के 
अनुसार “हस्त” शब्द हनन-साधन के लिये प्रयुक्त हुआ साधु है | “कर” में करोति--क्रियासामान्य 
अथ समवेत होने से यह सामान्य शब्द है । श्रौर प्रायः सभी क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होने को 
योग्यता रखता है । 'पाणि! शब्द पूजार्थ प्रयुक्त होता है । भ्रतएव यास्क मुनि ने निरुक्त (२।२६) में 
लिखा है- पाणि: पणायतेः पूजाकर्मण: । प्रगृह्य पाणी देवान्‌ पुजपन्ति (पाणि शब्द पूजार्थक 
पण घातु से निष्पन्न है । दोनों पाणि जोड़कर देवों की पूजा करते हैं) । वर्तमान में सदुशार्थ समझे 
जानेवाले सभी शब्द ग्रादिकाल में प्रवृत्तिभेद से भिन्न-भिन्न सुक्ष्म श्रथों के वाचक थे 1 उत्तरकाल 
में एकार्थक समझ; लिये गये । इसलिये सूत्रकार का झन्यायश्चानेकार्त्वस्‌ सुत्र यथावत्‌ उपपन्न 


जानना चाहिये ।।२६॥ 


तत्र तत्त्वमभियोगविश्ञेषात्‌ स्यात, ॥२७॥ 
सुत्राथ--(तत्र) गो गावी श्रादि साघु-प्रसाघु शब्दों के विषय में (तत्त्वम्‌) तत्त्व-- 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


-ग्ण्प्प्प्क्ण्ण्ण्ख्प्ख्छ््खळळळळ र00???)....._ ठग 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


२६६ मोमांसा-शाबर-भाष्यै 


कथं पुनस्तत्र तत्त्वं शवयं विज्ञातुम्‌ ? शक्यमित्याह्‌ । अथिनो हि ग्रभियुक्ता 
भवन्ति । दृश्यते चाभियुक्तानां 'गुणयतामविस्मरणमुपपन्नम्‌ । प्रत्यक्षञ्चतद्‌ गुण्यमानं | 
न भ्रश्यते इति। तस्माद्‌ यमभियुक्ता उपदिशन्ति, एष एव साधुरिति, साधुरित्यव- | 
गन्तव्यः ॥२७॥ 

oo 

वास्तविकता=साधु शब्द का साधुत्व और असाधु शब्द का प्रसाधुत्व (्रभियोगविशेषात्‌ ) प्रयत्न के 
विशेष=भेद=तत्परता वा प्रमाद आदि से (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या- (ग्राक्षेप ) उन( = साघु-असाधु शब्दों के विषय में तत्त्व (= वास्तविकता) को 
जानना कसे शक्य (= सम्भव ) है? (समाधान) [ जानना | शक्य है।चाहनेवाले ही अभियुक्त( = तत्पर | 
-स्प्रयत्नशील) होते हैं । ओर बार-बार श्रावतंन (><श्रविच्छिन्न अभ्यास) करनेवाले प्रयत्नशीलों । 
का भ्रविस्मरण (--यथावत्‌ स्मरण) रहना उपपन्न है, यह देखा जाता है । यह प्रत्यक्ष है कि 
बार-बार आवृत्ति किया गया नष्ट नहीं होता है । इसलिये जिस शब्द का प्रयत्नशील शिष्टजन 
उपदेश करते हैं, वह ही साधु है, ओर उसे ही साधु जानना चाहिये ॥२७॥ 


विवरण- ग॒णयताम्‌--गुण = ग्रावतेन=बार-वार श्रम्यास, उसको करनेवालों का । 
न भ्रश्यते भ्रष्ट नहीं होता==विस्मरण नहीं होता, श्रथवा शब्द का खूपान्तर नहीं होता। 
यमभियुक्ताः_श्रविच्छिन्न-परम्परा से व्याकरणादिशास्त्रों का प्रयत्तपूर्वक श्रभ्यास करनेवाले 
शिष्टजन जिस शब्द को साघु कहते हैं वह साघु है, श्रौर जिसे वे भ्रसाधु कहते हैं वह श्रसाधु== 
भ्रपश्रंश है । किसी भी भाषा का व्याकरण चाहे कितना ही प्रयत्नपूवेक और कितना ही विस्तृत क्यों 
न बनाया जाये, वह ग्रघूरा ही होता है । भाषागत सब शब्दों का व्याकरण के द्वारा श्रन्वाख्यान 
करना श्रसम्भव है । फिर पाणिनीय व्याकरण तो एक श्रत्यन्त संक्षिप्त व्याकरण है! । इसलिये 
शब्दों के साधुत्व-श्रसाधुत्व-ज्ञान में व्याकरण सहायक तो होता है, परतु उसे श्रन्तिम साधन नहीं 
माना जाता है। ग्रतएव भगवान्‌ पतञ्जलि ने 'शब्दों के साधुत्व-श्रसाधुत्व के ज्ञान में शिष्ट ही प्रमाण 
हैं! ऐसा पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (श्रप्टा० ६।१।१० ९) के महाभाष्य में कहा है । इधर लगभग 
एक सहत्नवर्ष से शब्दों के साधुत्व-श्रसाधुत्व के निश्‍चय के लिये वैयाकरणो ने उलटा मार्ग ग्रपना 
लिया है । वे पाणिनीय व्याकरण (=सूत्र-बातिक = भाष्य) द्वारा प्रत्यक्षबोधित शब्दों को ही साधु 
कहने लगे, ग्रौर प्राचीन परमप्रामाणिक वाल्मीकि कृष्णद्वैपायन एवं यास्कमुनिसदश जनों के प्रयोगों 
को भी श्रसाधु (=श्रपशब्द) कहने लगे (द्०- शब्द-कौस्तुभ १।४।७; पदमञ्जरी, भाग १, 
पुष्ठ ७, ४६०; तथा प्रष्टा० ५।२।१० की महाभाष्य-प्रदीप टीका; पदमञ्जरी; सिद्धान्तकौमुदी 
श्रादि) । विशेष “संस्कृत व्याकरणशास्त्र’ के प्रथमाध्याय में देखें ।।२७॥ 


१. गुणो गुणनमावतंनम्‌, तद्वतामविच्छिन्नाम्यासवतामित्युक्तं भवति, इति भाष्य-विवरणम्‌। 

२. यान्युज्जहार माहेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकरणाणेवात । पदरत्नानि कि तानि सन्ति पाणिनिः 
गोष्पदे || देवबोघ, महाभारत टीका के श्रारम्भ में | विशेष-_“संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास' 
का प्रथमाध्याय । 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२8 २६७ 


अथ यदुक्तम्‌--्र्थोऽवगम्यते गाव्यादिभ्यः, श्रतः एषामप्यना दिरर्थेन सम्वन्धः’ 

इति 
तदशक्षिश्चाबुरूपत्वात्‌ ॥२८॥ (उ०) 

तदशवितरेषां गम्यते । गोशब्दमुच्चारयितुकामेन केनचिदशक्त्या गावीत्युच्चा रि- 
तम्‌ । ग्रपरेण ज्ञातम्‌-सास्तादिमान्‌ ग्रस्य विवक्षितः । तदर्थं 'गौः' इत्युच्चारयितुकामो 
'गावी' इत्युच्चारयति । ततः 'शिक्षित्वाऽपरेऽपि सास्नादिमति विवक्षिते “गावी” इत्युच्चा- 
रयन्ति । तेन गाव्यादिभ्यः सास्तादिमानवगम्यते । श्रनुरूपो हि गाव्यादिर्गो- 
शब्दस्य ॥॥२८॥ 

एकदेशत्वाच्च विंभक्तिव्यस्यये स्यात्‌ ॥२&॥ (३०) 


व्याख्या--और जो कहा है कि -- गाव्यादि शब्दों से अर्थ जाना जाता है, इसलिये इनका 
भी अर्थ के साथ अनादि सम्बन्ध है । [इस विषय में कहते हैं-- ] 
तदशक्तिइचानुरूपत्वात ॥२८॥ 


"गावी? आदि शब्द भ्रनादि नहीं हैं, क्योंकि 'गो' शब्द के उच्चारयिता 


सुत्राथे-(च) श्रौर | 
(तदनुखूपत्वात्‌ ) गावी आदिकेगो 


के | (तदशक्ति:) गोशब्द के उच्चारण मे ग्रशक्ति कारण है, यह 
आदि के सदृश होने से जाना जाता है। 

व्याख्या-उन [के उच्चारण] की श्रशवित [कारण] जाना जाता है। गो शब्द फे 
उच्चारण की कामनावाले किसी ने अशत से 'गावी' ऐसा उच्चारण किया । दूसरे [सुननेवाले | 
ने समझा - इस [गावी शब्द के उच्चारयिता ] का सास्तादिमान्‌ विवक्षित है । उसके लिये ग्गो: 
ऐसा उच्चारण छी कामनावाले ने “गावी? ऐसा उच्चारण किया है । उससे सीखकर दूसरे भो 
सास्नादिमान ग्रथ में 'गावी' ऐसा उच्चारण करते हैं। इस कारण 'गावो' प्रादि से सास्तादिमान्‌ 
अर्थ जाना जाता है । क्योंकि 'गावी' आदि “गो? शब्द के अनुरूप है ॥२८॥ 
1--बड़ी रायु के पुरुष द्वारा गामानय के स्थान में 'गावीसानय' 


विवरण--तत: शिक्षित्व 
देखकर बालक यह सीखता है कि “गावी' 


प्रयोग को सुनकर, भ्रौर सास्तादियुक्त गौ का ग्रानयन 
का सास्नादिमान्‌ एदार्थ ग्रथ है ॥२८। 
एकदेशत्वाच्च विभक्तिव्यत्यये स्यात्‌ ॥२९॥। 
सुत्राथे-- (च) और (विभक्तिव्यत्यये) विभक्ति के परिवर्तत--जिस भ्रथं के लिये जो 
विभक्ति बोलनी चाहिये, उसे न बोलकर अन्य विभक्ति के उच्चारण में (एकदेशत्वात्‌) एकदेश से 
ग्र्थ यमी पतीति/होती है।. 0 त त कलम प्रतीति होती है । 
हू 1 ग्रशक्तिजं 'गावीमानय' पदं श्रूत्वा सास्ना दिमत्पदाथं 


१. वृद्धव्यवहारेण शिक्षमाणा बाल 


चानयमानं दृष्ट्वा शिक्षन्ति-- गावी” इत्यस्य सास्तादिमदथ; । 
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२६५ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अत एव हि विभक्तिव्यत्यथेऽपि प्रत्ययो भवति । श्रश्मकेरागच्छामीति ग्रश्‍मक- 
शब्दैकदेशे उपलब्धे '्ररमकेभ्यः' इत्येव शब्दः स्मर्यते' । ततः अश्मकेभ्य इत्येषोऽर्थ 
उपलभ्यते इति। एवं गाव्यादिदशेनाद्‌ गोशब्दस्मरणम्‌। ततः सास्तादिमानवगम्यते॥२६॥ 
इति साघुपदप्रयुक्त्यधिकरणम्‌ ।।६।। - 

[ ग्राकृत्यधिकरणान्तर्गत--लोकवेदशब्दतदर्थेब्याडधिकरणस्‌ ॥ १०! ] 

ग्रथ 'गोः इत्येवमादयः शब्दाः किमाकृते: प्रमाणमुत व्यक्तेः ? इति सन्देह: । 
उच्यते, इदं तावत्‌ परीक्ष्यताम्‌--“कि य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वदिकाः, उतान्ये'? । 
इति ॥ यदा त एव, तदाइपि--'कि त एवैषामर्था ये लोके, उतान्ये' ? इति संशय: । | 


व्याख्या--इसी लिये ही विभक्ति के व्यत्यय ( =परिवतंन) होने पर भो भ्रथे की प्रतीति 
होतो है । ग्रश्‍मकेरागच्छामि में अइमक शब्दरूप एकदेश के उपलब्ध होने पर ग्रश्मकेभ्यः ऐसा 
शब्द ही स्मृत होता है । इस कारण [ग्रश्मकै: शब्द से] ग्रश्मकेभ्यः (==ग्रइमकदेश से) यह 
प्रथे जाना जाता है । इसी प्रकार गावी आदि के दर्शन से गोशब्द का स्मरण होता है । और उस 
[गोश्ञब्दस्मरण ] से सास्नादिमान्‌ अथं जाना जाता है ॥२९॥) 


बिवरण-_भाष्यकार ने २८-२६ सूत्रों का जैसा श्रथ किया है, उससे जाना जाता है कि 

भाष्यकार भ्रपशब्दों में साक्षात्‌ प्रर्थवाचक शक्ति नहीं मानते | वे 'गावी' ग्रादि श्रपणब्दों से “गो! 

प्रादि शब्दों के स्मरण द्वारा भ्रथंप्रतीति मानते हैं। यह साधुशब्दस्मरणमूलक श्रर्थ-प्रतीति उस काल में 

तो मानी जा सकती है, जब तादृश शब्दों के प्रपभ्रंश का प्रारम्भिक काल हो | परन्तु उत्तरकाल 

में ग्रपशब्दो के परम्परा से सास्नादिमान्‌ र्थो में रूढ हो जाने पर, तथा श्रोता को मूल साधु शब्द 

की प्रतीति न रहने पर उपपन्न नहीं होता । श्रत: कालान्तर में वृद्धव्यवहार से बालों का 
श्रसाधु शब्द में ही शक्तिग्रह मानना उचित है । नैयायिकों प्रौर वैयाकरणों का यही मत है ।।२९॥ 


व्याख्या गौ: इत्यादि शब्द आकृति के प्रमापक (== वाचक) हैं श्रथवा व्यक्ति के ? 
यह सन्देह है । इस दिषय में कहते हैं-- पहिले यह परीक्षा करिये कि-बिया जो लौकिक शब्द हैं 
वे हो वेदिक हैं, श्रथवा [लौकिक और वेदिक] पृथक्‌-पृथक्‌ हुँ ? श्रोर जब वे ही हैं [अर्थात्‌ दोनों 
एक ही हैं ],तब भी-क्या 'इन (--वैदिक शब्दों) के वे ही श्रर्थ हैं, जो लोक में हैं, श्रथवा भिन्न अर्थ | 
हैं ? यह संशय है । । 
——— SD UE 0...» 0. 
१. पतञ्जलिस्त्वाह--प्रातिपदिकनिर्देशाइचार्थेतन्त्रा भवन्ति, न कांचित्‌ प्राधान्येन 
विभकितिमाश्रयन्ते । तत्र याँ यां विभक्तिमाश्रयितु' बुद्धिूपजाते सा साऽऽश्रथितव्याः । इति स्थाति- 
वत्‌ सुत्र माष्ये ( १।१।५५) | 


| ` 
i 
| 


ih 
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तत्रान्ये लौकिकाः शब्दाः, श्रन्ये वैदिकाः । प्रत्ये चेयामर्था इति ब्रूमः। कुतः ? 
व्यपदेश भेदाद्‌ रूपभेदाच्च।'इमे लौकिका?'इमे वैदिकाः” इति व्यपदेशभेदः । अग्निवा त्राणि 
जङ्कनत्‌', इत्यत्यदिदं रूपं लौकिकाद्‌? श्रर्निशब्दात्‌ । शब्दान्यत्वाच्च न ते एवार्थाः 1 
प्रपि च समामनन्ति--उत्ताना बै देवगवा बहन्ति* इति । ये देवानां गावस्त उत्ताना 
वहन्ति, इत्युवते गम्यते एव--'य उत्ताना वहन्ति, ते गोशाब्देनोच्यन्ते' इति । तस्मादन्यो 
वे दिकगोशब्दस्यार्थः । तथा-_देवेभ्यो वनस्पते हर्वीषि हिरण्यपर्ण प्रदिवस्ते अर्थम' इति, 
हिरण्यपर्णो देवो वनस्पतिः वेदे । एतद्‌ बै देव्यं मधु यद्‌ घृतम्‌', इति वेदे घृते मधुशब्दः । 


इस विषय सें हम कहते हैं कि लौकिक शब्द भ्रन्य हैं, तथा वेदिक शब्द अन्य हैं । और 
इन [दोनों] के अर्थ भी भिन्न हैं । कंसे ? व्यपदेश (कथन) का भेद होने से, तथा रूप का 
भेद होने से । 'ये लौकिक हैं', 'ये वैदिक हैं! ऐसा व्यपदेश का भेव है । ग्रग्निव्‌ त्राणि जङ्कनत्‌, 
यह अन्य रूप है लौकिक प्रग्ति शब्द से | और [वैदिक ] शब्दों के भिन्न होने से वे (=लोकिक) 
अर्थ भी नहीं हैं। और भी [वैदिक लोग] पढ़ते हैं-उत्ताना वै देवगवा वहन्ति (=देवों 
की गौएं ऊपर को पैर करके चलती हैं) । ऐसा कहने पर जाता ही जाता है कि--जो ऊपर को पेर 
करके चलती हैं,वे [वेद में] गो शब्द से कही जातो हैं । इसलिये वैदिक 'गो' शब्द का अर्थे अन्य है 
[लौकिक अर्थ से । और देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपणं प्रदिवस्ते श्रम (=हे सोने के 
पत्तेवाली बनस्पति! देवों के लिये हवियों का वहन करो), [इससे ] वेद में सुवर्णपणंबाली वनस्पति 
है [ऐसा जाना जाता है] । एतद्वै दैव्यं मधु यद घृतम्‌ (यही देवताओं का मधु=शहद 
है, जो घृत है) [इससे | वेद में घृत ग्रथ में मधु शब्द [प्रयुक्त होता है, यह जाना जाता है] । 

१. तुलनीयम--केषां शब्दानाम्‌ । लौकिकानां वैदिकानां च । महाभाष्य ग्र १, पा० १, 
प्राट १॥ हे ५ २. ऋ० ६१६३४; ते० ४॥३।१३॥ 

३. श्रत्र किप्रकारकं लौकिकादग्निशब्दाद्‌ वेदिकस्याग्तिशव्दस्य श्रन्यद्‌ रूपमिति न स्पष्टीकृतं 
भाष्यकारेण । भाष्यविवरणकारस्त्वाह -'नियतस्वरो हि वैदिकोऽग्तिशब्दोऽनियतस्वरश्च लौकिकः' । 
ग्रयमेवाभिप्रायो महतायासेन कुतुहलवृत्तिक्ृता व्यक्ती क्त: । अ्रनयोराघारस्तन्त्रवातिके भट्टकुमारि- 
लस्य स्वरेण रूपभेदं मन्यते इति वचतमेव । तैत्तिरीय-शाखाघ्येता जयन्तभट्टस्त्वाह--यद्यपि च 
भ्ररिनिव्‌ त्राणि जङ्कनद्‌ इति वेदे कृतणत्वमग्निशब्दं पठन्ति’ । न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २८८ । जयन्ताद- 
प्यतिप्राचीनो भतु'हरिराहू--'यथा तैत्तिरीया कृतणत्वमरिनिशन्दमुच्चारयन्ति। महाभाष्यदीपिका, 
पृष्ठ १। यद्यपि तंत्तिरीयप्रातिशाख्ये ( ग्र० १३, सुत्र १५ ) 'मुदयुम्त-अग्मि' श्रादिषु नकारस्य 
णकारापत्ति: प्रतिषिध्यते, तथापि केचन क्ृतणत्वमग्निशब्दमुच्चारयामासुरिति भतू हरिजयन्त- 
वचनाभ्यां प्रतीयते । यथा तु महाभाष्यकारो लौकिकवैदिकपदानि निदर्शयाञ्चकार, तथा वेदिक- 
पदेषु स्वरवर्णानुपुविनियमः, लौकिकेषु तदभाव एव, इति लौकिकवेदिकशन्देषु भेद इति भाष्यकारस्य 
शवरस्वामिनोऽभिप्रायः प्रदर्शनीयः । ग्रतएव शबरस्वामिनाऽपि मन्त्रेकचरणं तथेवेहोपन्यस्तं यथा 
पतञ्जलिना चवुर्णामपि वेदानामादयमन्त्राणां प्रतीकाच्युद्घृतानि 1 ४. घनुपलब्धमूलम्‌ । 

५, मं० सं० ४।१३।७; ते० ब्रा० ३।६।११॥ ६. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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२७० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


तस्मादमीषामन्येऽर्थाः । इति प्राप्ते ब्रूमः-य एव लोकिकाः शब्दास्त एव वेदिका: । त 
- एवैषामर्था इति । कुतः ? 
प्रयोगचोदनाभावाद्‌ अर्थैकत्वम्‌ अविभागात_ ॥३०॥ {उ०) 
प्रयोगचोदनाभावात्‌ । एवं प्रयोगचोदना सम्भवति, यदि त एव शब्दास्त एवार्थाः । 
इतरथा शब्दाऽन्यत्वेऽ्थो न प्रती घेत । तस्मादेकशाब्दत्वमिति । उच्यते प्रयोजनमिदम्‌ । 


MRC 
इसलिये इन (=लौकिक ओर वेदिक शब्दों) के अन्य --भिन्न-भिन्न ग्रथ हैं | एसा प्राप्त होने पर 
कहते हैं--जो ही लौकिक शब्द हैं वे ही वेदिक हैं, और वह ही इनके अर्थ हैं । किस हेतु से ? 

विवरण--व्यपदेशभेदात--यहां भाष्यकार ने शब्दों के विषय में लौकिक और वेदिक दो 
कथन-प्रकार उल्लिखित किये हैं। इसी प्रकार भगवान्‌ पतञ्जलि ने भी लिखा है- केषां शब्दानाम्‌? 
लौकिकानां वेदिकानां च (महाभाष्य अ० १, पाद १, श्रा० १) । अन्यदिदं रूपम्‌ - लौकिक श्रग्ति 
दाब्द में और वैदिक ग्रग्नि शब्द में क्या रूपभेद है, यह भाष्यकार ने स्पष्ट नहीं किया। । 
भाष्य-विवरणकार ने वैदिक शब्द में नियतस्वर भ्रौर लौकिक शब्द में श्रनियतस्वर रूपभेद का 
निर्देश किया है । कुतुहलवत्तिकार ने भी बड़े प्रयत्न से इसी पक्ष का उपपादन किया है । जयन्तभट्ट 
ने न्यायमञ्जरी पृष्ठ २८८, तथा भत्‌ हरि ने महाभाष्यप्रदीप पृष्ठ १ पर लिखा है कि-'तेत्तिरीय- 
शाखाध्येता अग्नि मे नकार को णकार रूप में पढ़ते हैं' | महाभाष्यकार ने लौकिक श्रौर वैदिक 
पदों के उदाहरण में वैदिक पदों के लिये चारों वेदों के प्रथम मन्त्र की प्रतीके दी हैं, श्रौर लौकिक 
शब्दों के लिये गो: हस्ती प्रादि स्वतन्त्र शब्द दिये हैं । तदनुसार महाभाष्यकार के मत में वैदिक 
शब्दों में स्वरवणे आ्रानुपुर्वी होती है,प्रौर लौकिक पदो में प्रानुपूर्वी का अ्रभाव होता है । शबरस्वामी | 
ने भी वैदिक भ्रग्निपद के लिये मन्त्र के एक चरण का निर्देश किया है । श्रत: सम्भव है वह भी 
वेदिक शब्दों के रूप में स्वरवर्णानुपूर्वी का भेद ही कारण मानता हो । 


प्रयोगचोदनाभावाद ्रर्थेकत्वम्‌ श्रविभागात्‌ ।।३०॥। 


सुत्राथ (प्रयोगचोदनाभावात्‌ ) प्रयोग=कर्मं की चोदना=विधि के उपपन्न होते से 
लौकिक वेदिक शब्दों का (प्र्थेकत्वम्‌) एक ही अर्थ है, (विभागात) दोनों में यह लौकिक है 
यह्‌ वेदिक है, ऐसा विभाग न हो सकने से शाब्दैकत्व है। 


व्याख्या- प्रयोग (=कमं) की चोदना (=विधि) के उपपन्न होने से । इस प्रकार 
ही कमं की विधि सम्भव होती है, यदि वे ही शब्द होवें और वे ही अथे होवें [अर्थात्‌ लोक वा 
वेद में प्रयुक्त शब्द समान होवें, ओर अथ भी समान होवें] । अन्यथा [वेदिक] शब्दों के भिन्न 
होने से [वेदिक झाब्दों के | श्रथ की प्रतीति नहीं होगी | क्योंकि शब्द के ग्र्थे का ज्ञान लोक 
प्रयोग से होता है] । इसलिये [लौकिक बैदिक दाब्दों का] एकशब्दत्व (= समानशब्दत्व) 
जानना चाहिये । (ग्राक्षेप) यह तो [लोकिक वैदिक शब्दों को समान मानते का] प्रयोजन कहा 
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१. इस विषय में मून प्रमाण भाष्य की, पृष्ठ २६६, टि० ३ में देखें । 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३० २७१ 


हैतुव्यपदिश्यताम्‌ इति । ततो हेतुरुच्यते-अविभागाद्‌ इति । न तेपामेषाञ्च विभागमु- 
पलभामहे । श्रत एव एकशाव्दत्वम्‌ । तांश्च तांश्चार्थानवगच्छामः । श्रतो नान्यत्वञ्च 
वदामः । 

यच्चोक्तम्‌ -~'ये उत्ताना वहन्ति ते देवगवाः, यद्‌ घृतं तन्मधू, यो हिरण्यपर्णंः स 
वनस्पतिरिति’ ? नास्ति वचनं, यदुत्तानानां वहतां गोत्वं ब्रूयात्‌ । ये गावः ते उत्ताना 
वहन्तीत्येवं तत्‌’ । यदि चानेन वचनेन गोत्वं विधीयते, उत्ताना वहन्तीत्यनुवादः स्यात्‌ । 
न च उत्ताना वहन्तः प्रसिद्धाः केचित्‌ । ते नियोगतो विधातव्याः । तेषु विधीयमानेषु 
न शक्यं गोत्वं विधातुम्‌ । भिद्यते हि तथा वाक्यम्‌ । यदि चान्ये वैदिकाः, तत उत्ताना- . 
दीनामर्थो न गम्येत । तत्र नतरां शक्येताऽविज्ञातलक्षणं गोत्वं विज्ञातुम्‌ । न चोत्तोन- 
वहनवचनमप्यनर्थकम्‌, स्तुत्यर्थेनार्थवद्‌ भविष्यतीति । एवं घृतस्य मधुत्वं, हिरण्यपर्णंता 
च वनस्पतेः । तस्मात त एव शब्दा श्रर्थाश्च ॥ ३०॥। इत्याकृत्यधिकरणान्तगंत-लोकवेदशब्र- 
तदर्थेक्याऽधिकरणम्‌ ॥१०॥। 


है । [इनके एकत्व में | हेतु दीजिये । (समाधान) प्रयोजन-कथन के श्रनन्तर [सूत्रकार | हेतु 
कहते हैँ- विभाग न होने से' । उनका और इनका (= लौकिक और वेदिक शब्दों का) विभाग 
उपलब्ध नहीं होता है । इसलिये एकशब्दत्व है । और उन-उन श्रथों को [इन शब्दों के प्रयोग से | 
जानते हुँ । इस कारण [शब्दों में | भिन्नता नहीं है, ऐसा कहते हैं । 

(ग्राक्षेप) ओर जो कहा है कि [वेद में] 'जो ऊपर को पेर करके चलतो हैं, वे देवों को 
गौर्वे हुँ; जो घृत है, वह मधु है; श्रौर जो सुवणं के पत्तोंबाला है वह बनस्पति हैं ।' 
( समाधान ) कोई ऐसा वचन नहीं है, जो ऊपर को पेर करके चलनेवालियों के गोत्व को कहे । 
'जो गोवे हैं, वे ऊपर को पेर करके चलतो हैं! इतना ही भ्रथे है । यदि इस वचन से गोत्व का 
बिधान करते हैं,तो उत्ताना वहन्ति यह अनुवाद होगा । भ्रौर ऊपर को पेर करके चलनेवाले कोई 
[प्राणी ] प्रसिद्ध नहीं हैं । इस अवस्था में उन (उत्तान चलनेवालों) का नियसतः विधान 
करना होगा । उन (==उत्तान चलनेवालों) के विधान करने पर गोत्व का विधान नहीं 
किया जा सकता । उस प्रकार (=दोनों= उत्तान चलनेवालों का और गोत्व का विधान करने 
पर] वाक्यभेद होता है। [इतना ही नहीं, ] यदि वेदिक शब्द भिन्न हे, तो उत्तान भ्रादि झब्दों का 
श्रथ नहीं जाना जाये । उस प्रवस्था में ग्रविज्ञानरूपवाले गोत्व को जानना सवथा सम्भव नहीं 
है। [श्रौर यदि कहो कि ऊपर को पेर करके चलनेवाले प्राणी के न होने पर उत्तानवहन वचन 
भ्रनथंक होवे, तो | उत्तानवहन वचन ग्रनथंक भी नहीं है, यह स्तुति के लिये होने. से अर्थवान्‌ 
होगा । इसी प्रकार घृत का मधुत्व, और वनस्पति का हिरण्यपणंत्व । इसलिये वे ही शब्द 
हें, ओर वे ही अथ हें । | अर्थात्‌ लौकिक भौर वैदिक शब्द समान हैं, और उनका प्रथं भो 
समान है] ।।२०॥ 

बिवरण- सूत्रकार वा भाष्यकार ने इस लोकःवेदाधिकरण के द्वारा लौकिक भ्रौर वेदिक 
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२७२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये | 


[ग्राकृत्यधिकरणम्‌ ॥११॥ | 


यदि [य एव] लौकिकास्त एवार्थाः, तदा सन्देहः--किमाकृतिः शब्दार्थो$य 
व्यक्तिरिति ? का पुनराकृतिः, का व्यक्तिरिति ? द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यमात्रमाकृतिः, 
्रसाधारणविशेषा व्यक्तिः । कुतः संशय ? 'गौ? इत्युक्ते सामान्यप्रत्ययाद्‌, व्यक्तौ च 
क्रियासम्बन्धात्‌ । तदुच्यते--व्यक्तिः शब्दार्थं इति । कुतः ? 
~~ 
शब्दों और उनके श्रथों का जो एकत्व कहा है, यह स्थिति संस्कृतभाषा की उस भ्रति पुरातनकाल 
की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संमझनी चाहिये, जब भाषा में वेदिक शब्द भी व्यवहूत होते थे । 
प्राकृत भाषाग्रों के शब्दों की तुलना से यह भी स्पष्ट होता है कि बहुत से प्राकृत-श्रपश्र'शों का 
सम्बन्ध वैदिक शब्दों के साथ है, प्रर्थात्‌ वे उनसे ही भ्रपभ्रष्ट हुये हैं, न कि लौकिक शब्दों से । 
प्रपत्रंशों की उत्पत्ति लोकव्यवहार में प्रचलित भाषा से ही होती है, न कि श्रव्यवहृत भाषा से। 
हमने इस विषय का प्रतिपादन “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ भाग १, पृष्ठ १-३६ | 
(संवत्‌ २०३०) में विस्तार से किया है 


इस लोकवेदाधिकरण के विषय में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है । वह यह कि 
वेद में इतिहास माननेवाले श्रतेक व्यक्ति इसी ग्रधिकरण की ग्रोट लेकर कहते हैं कि जमदग्नि 
विश्वामित्र देवाप शन्तनु आदि का जो अर्थ लोक में है, वही वेद में भी मानना चाहिये । श्रर्थात्‌ 
वेद में प्रयुक्त ये नाम लोकवत्‌ व्यक्तिविशेष के वाची ही हैं । उन्हें दो बातों पर ध्यान देना 
| चाहिये । प्रथम--मीमांसक वेद को भ्रनादि-श्रपौरुषय मानते हैं । भ्रत: उनके मत में वेद में व्यक्ति- 
विशेषों के नामों का निर्देश है ही नहीं । दुसरा--प्रस्तुत प्रकरण में द्रव्य गुण ओर क्रियावाचक 
शब्दों पर ही विचार किया है, रूढ शब्दों का यहां प्रकरण ही नहीं है । इतना ही नहीं, मीमांसकों 
के मत में कोई शब्द रूढ है ही नहीं । ये दोनों बाते द्रव्यगणकमंणां सामान्यमात्रमाकृतिः वचन से 
स्पष्ट हैं । महाभाष्य में पतञ्जलि ने भी सम्भवतः मीमांसक मत की दृष्टि से लिखा है 
त्रयी च शब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दाः गुणशब्दा क्रियादाब्दा इति । न सन्ति यदृच्छादाब्दाइचतुर्था:। 
(ऋलृक्‌ श्र० १, पा० १, प्रत्या० २) ॥३०॥ 


व्याख्या-यदि जो ही भ्रथं लोक्रिक हैं वे ही वेदिक, तब सन्देह होता है कि--क्या भ्राकृति 
( =जाति) शब्द का श्रथ है अथवा व्यक्ति ? ध्राकृति क्या है, और व्यक्ति क्या है ? द्रव्य गुण 
प्रोर कर्मा का सामान्यमात्र प्राकृति है, ओर भ्रसाधारणविशेष व्यक्ति होता है । यह ( = शब्द 
का श्र आकृति है वा व्यक्ति) संशय किस हेतु से है ? “गो: कहने पर सामान्य गोमात्र का 
ज्ञान होने से, रोर | भ्रानयन झादि | क्रिया का सम्बन्ध व्यक्ति में [देखे जाने से] । इस विषय 
में क्रहते हें--व्यक्ति आब्द का अथ हैँ। कसे? 
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३५ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३० २७३ 


प्रयोगचोदनाभावाद्‌ अर्थैकत्वम_ अविभागात्‌ ॥३०॥ (षू०) 
प्रयोगचोदनाभाबात्‌ । ग्रालम्भनप्रोक्षणविशसनादीनां प्रयोगचोदना ग्राकृत्यर्थे न 
सम्भवेयुः । यत्रोच्चारणानर्थक्यं, तत्र व्यक्त्यर्थः । ग्रतोऽन्यत्राकृतिवचनः, इति चेत, 
उक्तम्‌ । कथं सामान्यावगतिः ? इति चेत्‌, व्य क्तिपदार्थकस्या- 
कृतिः चिल्लभूता भविष्यति । य एवमाकृतिः स गौरिति । यथा- यस्य दण्डोऽस्ति सः 
दण्डीति, न च दण्डवचनो दण्डिशब्दः । एवमिहापि ॥३०॥ 


प्रयोगचोदनाभावाद्‌ ग्रर्थेक्त्वम्‌ विभागात्‌ !।३०॥ 

सुत्रार्थ -- [त्रीहि का ग्रवहनन, प्रोक्षण श्रादि ] (प्रयोगचोदना5भावात्‌ ) कर्म की विधि 

का ग्राकृति में सम्भव न होने से (प्रर्थकल्वम्‌ ) एक व्यक्ति ही श्रथ है, (भ्रविभागात्‌) श्राकृति 
श्रौर व्यक्ति का पाथक्य न होने से । 

विशेष---शब्द का वाच्य श्राकृति है वा जाति, इस पर विचार करने से पूवं लोक प्रौर 
वेद के शब्द श्रौर उनके भ्रर्थ समान हैं वा भिन्न हैं, यह विचार करना ग्रावश्यक था । ग्रतः 
श्राकृत्यधिकरण के प्रथम सुत्र की ही दो प्रकार से व्याख्या करके दोनों विचार किये हैं । लोक- 
वेदाविकरंण में यही सूत्र सिद्धान्त-सूत्र है । ग्रोर प्रयोगचोदनाभावात्‌ में प्रयोगचोदना+- भावात्‌ 

वच्छेद किया है । श्राकृत्यधिकरण में यही सूत्र पूर्वपक्ष का (=व्यक्ति प्रर्थवोधक) है, श्रौर 
इसमें प्रयोगचोदना + श्रभावात्‌ ऐसा विच्छेद जानना चाहिये । 

व्याख्या - कर्म की विधि का प्रभाव होने से । भ्रालम्भन प्रोक्षण विशसन (=काटना) 
आदि कर्म क्री विधियां आकुति अर्थं में सम्भव नहीं होवें । अतः जिस ( =क्राकृति) ग्रंथ में 
उच्चारण (=विधियों का निर्देश) प्रनर्थक्र होता है, वहां व्यक्ति अर्थ गृहीत होता है । इससे 
्रन्यत्र ( ==जहां आक्नतिपक्ष में विधिनिर्देश उपपन्न होने पर) शब्द भ्राकृति कहनेवाला होवे, 
ऐसा यदि कहो, तो हम कह चके हैं कि -'एक शब्द का अनेक प्रथ मानना श्रन्याय्य है । [यदि 
शब्द का श्राकृति ग्रथं नहीं है, तो] सामान्य (८-श्राकृति) का ज्ञान कसे होता है ? यह कहो तो 
व्यक्ति पदार्थवाले की श्राकृति चिह्नरूप होगी । जो इस आकृतिवाली है, वह गौ है । जेसे-जिस 
का दण्ड होता है, वह दण्डी [कहाता है], पर दण्डी शब्द दण्ड को कहनेवाला नहीं है । इसी 
प्रकार यहां भी जानना चाहिये ।।३०॥। 

१. भाष्यकारेण वचनमिदमग्रोऽपि अहुत्रोपन्यस्यते । यथा- २।१।१२; ३।२।१; ५।४।१४; 
६।१।२२॥ श्रयमेवार्थः शब्द।न्तरैः पठयते-७।३।१४; १०।१।३७, ४२।। एषु बहुत्र उक्तम्‌" 
व्यवहार उपलम्यते । सम्भाव्यते शास्त्रास्तरस्य कस्यचिद्‌ एतद्‌ वचनं स्यात्‌ । न्यायसुघाका रस्त्वाह्‌= 

न्यायश्चानेकशब्दत्वम्‌ ( १।३।२६ ) इति सूत्रं भाष्यकृता अन्यायश्चानेकर्थत्वम्‌ इति ऊहित्वा 
पठितम्‌? । पृष्ठ ३५६॥ २. प्रत्र नाकृतिर्जातिः, भ्रपि तु श्रवयवसंस्थानविशेषोऽभिप्रेतः । 
« य एवमाकुतिक!' इति भाष्यविवरणे पाठः । 
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२७४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अद्रव्यशब्दत्वात्‌ ॥३१॥ (पू०) 


्रव्याश्रयस्य शब्दो द्रव्यशब्दः । न तत्र द्रव्याश्रयवचनः शब्दो भवेद्‌, यद्याकृतिः 
शब्दार्थो भवेत्‌ । षड्‌ देया द्वादश देयाशचतुविशतिदेया इति । न हि ग्राकृतिः षडादिभिः 
संख्या भियु ज्यते । तस्मा्ताऽऽक्वतिवचनः ॥। ३ १॥ 


विवरण--प्रालम्भनप्रोक्षण०--यह निर्देश पशुयाग-विषयक. है । श्रालम्भन=मारना, 
प्रोक्षण--जल से मुखादि श्रवयवों को धोना, विशसन =भ्रङ्गों को काटना । पशुयाग-विषयक इन 
क्रियाप्रों के विषय में 'श्रौतयज्ञ-मीमांसा” निबन्ध में देखें । सूत्र में प्रमोगचोदनाभावात्‌ इतना ही 
कहा है । दर्शपोणंमास आदि में पुरोडाश बनाने के लिये ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति, ब्रीहीन्‌ श्रवहन्ति (= 
ब्रीहि को गीला करता है, व्रीहि को कूटता है) ग्रादि विधियों का निर्देश मिलता है । प्रोक्षण 
झौर अवहनन कमं ब्रीहित्व जाति में उपपन्न नहीं हो सकते हैं । श्रत: विधियों के भ्रनर्थक होने से 
ब्रीहि द्रव्य ग्रथं गृहीत होता है ॥३०।। 


RE I DMD URN TUM २३ DS Me कट 


अद्रव्यशब्दत्बात्‌ ॥३ १॥॥ 


सुत्राथ [शब्द का आक्नति ग्रथ मानने पर] (प्रद्वव्यशब्दत्वातू) द्रव्य का श्राश्रय करने- 
वाला शब्द न होवे । 


विशेष--उक्त सुत्रार्थ भाष्य तथा वृत्त्यादि ग्रन्थों के भ्रनुसार है । इस श्रथ में 'नन्‌' का 
(द्रव्य शब्द” के साथ ग्रसमर्थ समास मानना पड़ता है । क्योंकि इस ग्रथ में 'नन्‌' का क्रिया के 
साथ सम्बन्ध होता है । भट्ट कुमारिल ने भाष्य को क्लिष्ट मानकर सुत्र को श्रन्यथा व्याख्यान 
i किया है । परन्तु हमारी तुच्छ मति में वह भी ग्रल्पक्लिष्ट नहीं है । असूर्यपश्या राजदाराः (== 
सुं को न देखनेवाली रानियां) ग्रादि में ग्रसम्थसमास भी क्वचित शाब्दिकों से स्वीकृत है। 
इस मत के अनुसार शावरभाष्य को उपपत्ति जाननी चाहिये । हमारे विचार में सूत्र का पाठ 
द्रव्यशब्दत्वात्‌ होवे, तो सुत्रार्थं तथा प्रकरण-संगति सरलता से लग जाती है । इस पाठ में 
सूत्राथ होगा (द्रव्यशब्दत्वात्‌ ) द्रव्यवाची शब्द के प्रयोग होने से भी व्यक्ति पदार्थ है! । 

व्यास्या-द्रव्य के प्राश्रयवाला शब्द द्रव्य शब्द से कहा है । द्रव्याश्वय को कहनेवाला 
शब्द न होवे, यदि श्राकृति शब्दाथं होवे । षड्‌ देया द्वादश देयाञ्चतुविंशतिर्देयाः (5-६ गोवे 
दक्षिणा में देवे, १२ गोवे देवे, २४ गोव देवे) । आकृति का ६ भ्रादि संख्याओ से सम्बन्ध नहीं 
होता । इसलिये शब्द आकृति को कहनेवाला नहीं है ॥३१॥ 


re Ct i, क 0 


विवरण - षड्‌ देया द्वादश देया० - यह वचन ग्रग्न्याधेय कर्म की दक्षिणा के प्रसंग में श्राप? 
श्रौत ५।२०।१३ में पठित है (कात्या० श्रौत ४।१०।१२ में भी ऐसा ही निर्देश है) ॥३१॥ 


१. ग्राप० श्रोत ५1२०।१३॥ तु०--कात्या०:श्रौत ४।१०।१२॥ 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादै सूत्र--३३ २७५ 


a ७ 
अन्यदशेनाच्च ॥३२॥ (पू०) 
यदि पशुरुपाकृतः पलायेत, अन्यं तद्वर्णं तद॒यसमालभेत' इति । यद्याकृतिवचनः शब्दो 
भवेद्‌, ्रन्यस्यालम्भो नोपपद्येत । श्रन्यस्यापि पशुद्रव्यस्य सैवाकृति: । तस्माद्‌ व्यक्ति- 
वचन इति ॥३२॥ 


ए 
ग्राकृतिस्तु क्रियाथत्वात्‌ ॥३३॥ (३०) 
तुशब्दः पक्षं व्यावर्त्तयति । ग्राकृतिः शब्दार्थ: । कुतः ? क्रियाऽ्ंत्वात्‌ । श्येनचितं 
चिन्वीत? इति, वचनमाक्रतौ सम्भवति, यद्याकृत्यर्थः शयेनशब्दः। व्यक्तिवचने तु न चयनेन 
इथेनव्यक्तिरुत्पादयितु' शक्यते । इत्यशक्यार्थवचनादनर्थकः । तस्माद्‌ ग्राक्ृतिवचनः । 


~ > ४ 


श्रव्यदर्शवाच्च ॥३२॥ 

सुत्नाथ-- (च) और [एक द्रव्य के नाश होने पर] (अ्रन्यदर्शनात्‌ ) भ्रन्य द्रव्य के दर्शन 
से भी शब्द व्यक्ति का वाचक है [ग्राकृति का वाचक नहीं है] । 

व्याख्या--यदि पशुरुपाकृतः पलायेत, अन्यं तद्दणँ तद्वयसमालभेत (=यदि मन्त्रः 
पूर्वक कुशा से स्पर्श किया पशु भाग जाये, तो उसी वर्णवाले श्रौर उसी वयःवाले पशु का आलभन 
करे) । यदि शब्द आकृतिवचन होवे, तो अन्य पशु का घालभन उपपन्न नहीं होवे । क्योंकि 
श्रन्य पशुद्रव्य की भी बही प्राकृति है । इसलिये शब्द व्यक्तिवचन है ॥।३२॥ 

विवरण - पशुरुपाक्कत:--मन्त्रपुवंक कुशा से पशु का अ्रभिमशन-स्पर्श उपाकरण 
कहाता है । उपाकत पशु यूप में नियोजन बांधने से पूर्व भाग जाये, तो उसके स्थान पर उसी 
| बर्ण और उसी वय:वाले पशु का उपाकरण करके याग किया जाता है (द्र०--कात्या० श्रोत 
२५।६।१ ग्रौर इसकी व्याख्या) ॥।३२।। 

श्राकतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌ ॥३३। 

सुत्रार्थ-- (तु) शब्द र्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । श्रर्थात्‌ शाब्द का व्यक्ति श्रथे नहीं 
है । (किार्थत्वात्‌ ) क्रिया के लिये [विधि का कथन होने से] (श्राकृतिः) श्राकृति शब्द का 
ग्रथ है । 

. ठ्याख्या--तु' शब्द [व्यक्तिवचन ] पक्ष को निवृत्त कहता है । ग्राकृति शब्द का र्थ 

है । किस कारण ? क्रिया के लिये होने से । श्येनचितं चिन्वीत (==श्येन के सदृश इष्टकाप्नों 
का चयन करे) यह वचन आकृति प्र में ही सम्भव होता है, यदि इयेन शब्द आकृति wt 
होवे । व्यक्तिवचन में तो [इष्टका के] चयन से शयेन [ पक्षीरूप ] व्यक्ति उत्पन्न नहीं किया जा 
सकता है । इस अशक्य भ्रर्थ के कथन से [यह्‌] वचन अनर्थक होता है । इस कारण शब्द ध्राकृति 


१. तुलनीयम्‌-मशुस्चेदुपाक्‌तः पलायेत, वायवे तमुददिश्यान्यं तद्वणं तद्ृयसमालभेत । कात्या 
श्रौत २४।६।१॥ | २. तै० सं० ५।४।११॥ 
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ननु श्येनव्यक्तिभिश्चयनमनुष्ठास्यते । न साधकतमः इ्येनशब्दार्थ: । ईप्सिततमो ह्यसौ 
श्येनशब्देन निदिश्यते । ग्रतरचयनेन श्येनो निवेर्तयितव्य:। स ग्राकृतिवचनत्वेऽवकल्प्यते। 
ननु उभयत्र क्रियाया ग्रसम्भव एव व्यपदिश्यते । नाकृतिः शब्दार्थः । कुतः ? क्रिया न 
सम्भवेद्‌ आकृतौ शब्दार्थे - ब्रीहीन्‌ प्रोक्षत' इति | तथा न व्यक्तिः शब्दार्थः । क्रियेव न 
सम्भवेद्‌ व्यक्तेः शब्दाथत्वे-श्येतचितं चिन्वीत* इति । यदप्युच्येत--ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति, इति 
व्यक्तिलक्षणार्था आक्न तिरिति शक्यम्‌ । अन्यत्रापि--श्येनचितँ चिन्वीत' इति वदितुम्‌-- 
आङृतिलक्षणार्था व्यक्तिरिति । 

कि पुनरत्र ज्यायः ? आकृति: शब्दाथे इति । यदि व्यक्तिः शब्दार्थो भवेद्‌, 
व्यक्त्यन्तरे न प्रयुज्येत । ग्रथ व्यक्त्यन्तरे प्रयुज्यते, न तहि व्यक्तिः शब्दार्थः । सर्व- 
सामान्यविहेषविनिमु क्ता हि व्यक्तिरिति । उच्यते-नेष दोषः। व्यक्त्यन्तरे सर्वसामान्य- 


को कहनेवाला है । (ग्राक्षेप ) [शयेन पक्षौ के चयन से उत्पादन नहीं हो सकता है, तो ] श्येन 

व्यक्तियों से चयन का अनुष्ठान करेंगे [प्रर्थात्‌ शयेन पक्षियों को इष्टकाओं के स्थान में रखेंगे ]॥ 
(समाधान) [श्येनचितं चिन्वीत वचनविहित क्रमं में] शयेन शब्द का अर्थ साधकतम (-- 
। करण ) नहीं है । यह इप्सिततम (=कमं) श्येन शब्द से निदिष्ट है। इसलिये चयन के द्वारा 
शयेन बनाना है । वह [इयेन शब्द के] आकृतिवचन होने पर ही सम्भव है। (आक्षेप) दोनों 
पक्षों सें क्रिया का असम्भव ही कहा जाता है । प्राकृति शब्द का अर्थ नहीं है। किस कारण ? 
आकृति शब्द का प्रथं मानने पर क्रिया सम्भव न होवे--त्रीहीन्‌ प्रोक्षति (>-न्नीहि का प्रोक्षण 
करता है) | तथा व्यक्ति शब्द का अथ नहीं है । व्यक्ति को शब्दार्थं मानने पर क्रिया ही सम्भव 
न होवे-श्येनचितं चिन्वीत । (समाधान) ओर जो कहते हो-त्रीहीन्‌ प्रोक्षति, इसमें व्यक्ति 
को लक्षित.करनेवाली [त्रीहि] भ्राकृति है, ऐसा कह सकते हैं । अन्यत्र भी-इयेनचितं चिन्वीत 


। में 'प्राकृति को लक्षित करनेवाली व्यक्ति है', ऐसा कह सकते हैं । 

।  विवरण--न साधकतमसः--श्येतचित्‌” शब्द में कर्मण्यस्याख्यायाम्‌ (अष्टा० ३।२।९२) से 
। कम उपपद होने पर 'चित्र्‌ चयने” धातु से कर्मकारक में ही क्विप्‌ प्रत्यय होता है, अर्ति की संज्ञा 
La होने पर | इस प्रकार येत शब्द कमंकारक होने से ईप्सिततम है, साधकतम ( >-करण ) 
। नहीं है । ईप्सिततम होने पर चयनकर्म से श्येन पक्षी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, श्येन श्राकृति 


का उप्रपादत सम्भव है । इसलिये यहां श्येन शब्द श्येन आकति का वाचक है ।| 
८ 


व्याख्या-- यहां ( उइन दोनों पक्षों में ) उत्कृष्ट पक्ष क्या है ? श्राकृति शब्द का अर्थ 
है, यही पक्ष ज्यायान है । यदि व्यक्ति शब्द कां ग्रथ होवे, तो [उस शब्द का ] व्यक्त्यन्तर में 
जू होवे । यदि व्यक्ष्यन्तर में प्रयुक्त होता है, तो व्यक्ति शब्द का प्रर्थ नहीं है । सब 
विशेष धर्म से मुक्त व्यक्ति होता है (ओ्राक्षेप) यह दोष नहीं है । सबेसामान्यविशष- 


१. तुलना कार्या- श्राप» श्रौत १।१।१।। २, तै० सं० ५४॥११॥| 
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विशेषविनिमु वते एव प्रवत्तिष्यते । यदि व्यक्त्यन्तरे सर्व॑सामान्यविशेष वियुक्ते प्रवर्तिष्यते 
सामान्यमेव तहि तत्‌ । नेत्युच्यते । यो हि अर्थ: सामान्यस्य विशेषाणाञ्चाश्रयः, सा 
व्यक्तिः । व्यक्तिवचनश्च शब्दो न सामान्ये न विशेषे वर्तते । तेषां त्वाश्रयमेवा मिदधाति। 
तेन व्यक्त्यन्तरे वृत्तिरदोषः। न हि तत सामान्यम ॥ 


यदि व्यक्त्यन्तरेष्वपि भवति, सवंसामान्यविशेषवियुक्तायामश्वव्यक्तौ गोशब्द 
किमिति न वत्तेते ? आह--येष्वेव प्रयोगो दृष्टः, तेष वर्तिष्यते, न सर्वत्र । न चाख- 
व्यक्तौ गोशब्दस्य प्रयोगों दृष्टः' । तस्मात्तत्र न वत्तिष्यते । यदि यत्र प्रयोगो दष्टस्तत्र 
वृत्तिः, अद्य जातायां गवि प्रथमप्रयोगो न प्राप्नोति, तत्रादृष्टत्वात । सामान्यप्रत्ययञ्च 
न प्राप्नोति -इयमपि गौरिति, इयमपि गौरिति । इयं वा गौरिति, इयं वा गौरिति 
स्यात्‌ । भवति तु सामान्यप्रत्ययोऽदृष्टपुर्वायामपि गोव्यक्तौ । तस्मान्न प्रयोगापेक्षो 
'गोशब्दो व्यक्तिवचनः' इति शक्यते ग्राश्रयितुम्‌ । एवं तहि शक्तेः स्वभाव एषः, यत्‌ 


निमृ कत व्यक्त्यन्तर में ही [शब्द ] प्रवृत्त होगा । (समाधान) यदि सबंसामान्यविशेष निमु क्त 
व्यक्त्यन्तर में हो प्रवृत्त होगा, तो वह सामान्य ही हो जायेगा । (आक्षेप) नहीं । जो अथ सामान्य 
और विशेषों का आश्रय होता है, वह व्यक्ति कहाता है | व्यक्ति को कहनेवाला शब्द न सामान्य 
में वतमान होता है और न विशेष में। [वह] उनके आश्रय को ही वह कहता है । इस प्रकार 
व्यक्तन्तर में [शब्द का] वतन दोषरहित है । क्योंकि वह सामान्य नहीं है ॥ 


( आक्षेप ) यदि व्यक्त्यन्तरों में भी [शब्द का वतन] होता है, तो सर्वविध 
सामान्यविशेष से निम्‌ क्त अश्व व्यक्ति में 'गो' शब्द का वतन क्यों नहीं होता ? | श्रर्थात्‌ गोशब्द 
का प्रयोग अइव में क्यों नहीं होता ? | (समाधान) जिनमें [जिसका | प्रयोग देखा गया है, 
उनमें ही प्रवृत्त होगा, सवंत्र प्रवृत्त नहीं होगा । अइव व्यक्ति में गोशब्द का प्रयोग देखा नहीं गया 
है । इस हेतु से वहां (==भ्रशव व्यक्ति में) प्रवृत्त नहीं होगा । (ग्राक्षेप) यदि जहां [जिस 
शब्द का] प्रयोग देखा गया है, वहां [ उसको | प्रवृत्ति होती है, तो थ्राज उत्पन्न गो (=गो- 
वत्स) में [गो का] प्रथम प्रयोग प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहां पर पहले [गो शब्द के] अदुष्ट 
होते से । घ्रौर सामान्य का ज्ञान भो प्राप्त नहीं होता--'यह भी गो हैं “यह गो है'। | सामान्यज्ञान 
के अभाव में] 'यह गो है' 'यह गो है' ऐसा प्रयोग होवे । किन्तु अदृष्टपूर्व गो व्यक्ति में भी 
सामान्यज्ञान होता है | इसलिये प्रयोग की श्रपेक्षा रखनेवाला “गोशब्द व्यक्ति का वाचक है 
ऐसे [पक्ष का] श्राश्रयण नहीं कर सकते । (समाधान) अच्छा तो यह [शब्द की] शक्ति का 


१. वेदे क्वचिद्‌ भ्रश्वेऽपि गोशब्द: प्रयुज्यते । तथा चाह केशवस्वामी -- 


द्वयोस्त्वइवे तथा द्याह स्कन्दस्वाम्यक्षु भूरिशः । 
माघवाचायंसुरिशच कोडययत्यूचि भाषते ॥ ताार्थाणंवसक्षेप, भाग १, पृष्ठ ८॥ 
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कस्याञ्चित्‌ व्यक्तो वर्त्तते कस्याञ्चिश्ष। यथा-श्रग्निरुष्णः, उदकं शीतम्‌, एवमेतद्‌ 
भविष्यतीति । क अ 
नैवं सिद्धयति । न ह्मे तद्‌ गम्यते-कस्याञ्चिद्‌ व्यक्तौ वत्तते, तयाम 
सत्यमेतत्‌ । गोत्वं लक्षणं भविष्यतीति । यत्र गोत्वं तस्यां व्यक्ताविति । एवं तहि 
विशिष्टा व्यक्तिः प्रतीयेत । यदि च विशिष्टा, पूवतरं विशेषणमवगम्येत । न हि 
ग्रप्रतीते विशेषणे विशिष्टं केचन प्रत्येतुमहेन्ती ति । अस्तु, विशेषणत्वेनाकृति वक्ष्यति, 
विशेष्यत्वेन व्यक्तिम्‌ । न ह्याक्ृतिपदार्थेकस्य व्यक्तिने पदार्थः, व्यक्तिपदाथकस्य वां 
नाकृतिः । उभयमुभयस्य पदार्थः | कस्यचित्‌ किञ्चित्‌ प्राधान्येन विवक्षितं भवति । 
तेन श्रत्राकृतिगुं णभावेन, व्यक्तिः प्रधानभावेन विवक्ष्यते इतिः । नेतदेवम्‌ । उभयो- 
रुच्यमानयो गु णप्रधानभावः स्यात्‌ । यदि चात्र आकृति: प्रतीयते शब्देन, तदा व्यक्तिरपि 


PRS ~ दा पार 
स्वभाव है, जो किसी व्यक्ति में [वह शब्द] प्रवृत्त होता है, किसी में नहीं होता । जेसे- 
अग्नि उष्ण है, जल शीतल; इसी प्रकार यह [शब्द के प्रयोग को व्यवस्था | होगी । 

विबरण--नाइवव्यक्तो गोशब्दस्य प्रयोगो दुष्टः- भाष्यकार का यह कथन लौकिक 

प्रयोग में तो उपपन्न होता है । परन्तु वेद में बहुत्र'गो'शठद का 'ग्रशव' में भी प्रयोग देखा जाता है । 
केशव स्वामी ने 'नानार्थार्णवसंक्षेप' (भाग १, पृष्ठ ८) में लिखा है-स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेद की 

वहुतसी ऋचाग्रों में दोनों लिङ्गो में प्रयुज्यमान गोशब्द का ग्रश्‍व अर्थ में व्याख्यान किया है। 

इसी प्रकार कोऽद्य० (ऋ० १।८४।१६) में माधवाचार्य ने 'गो' शब्द का ग्रथे 'अश्व' किया है 1 

द्र०--ईद्धस्य घुरि गा अश्वान्‌ कमवतो दीप्तिमतः' वेङ्कट माघव के बृहद्‌भाष्य में; (इन्द्रस्य घुरि 

अइवान्‌ कमवत: क्रोधबतः' लघु भाष्य में । श्रडियार लायन्र री (मद्रास ) संस्करण, भाग २,१ष्ठ१६७॥ 

व्याख्या— (आक्षेप) इस प्रकार सिद्ध नहीं होता । [स्वाभाविक शक्ति मानने पर] यह 

नहीं जाना जाता है कि किस व्यक्ति में [गोशब्द-शक्ति] वर्तमान है, किस में नहीं है । 
(समाधान) यह सत्य है । [गोशब्द-शक्ति का | गोत्व लक्षण (=चिह्व) हो जायेगा । जहाँ 

गोत्व है, उस व्यक्ति में | गोशब्द-प्रयुक्त होगा] । (आक्षेप) अच्छा तो विशिष्ट व्यक्ति जानी 
जाये । (समाधान) यदि विशिष्ट [व्यक्ति जानी जाये, तो विशिष्ट व्यक्ति के ज्ञान से] पूर्व 
विशेषण जाना जाये । बिना विशेषण के जाने विशिष्ट को कोई नहीं जान सकते । (आक्षेप) 
ऐसा होवे, विशेषणरूप से आकुति क्रो कहेगा, ौर विशेष्यरूप से ब्यक्ति को । भाकृति पदार्थ 
माननेवाले का व्यक्ति पदार्थ नहीं है ऐसी बात नहीं है, श्रोर ना ही व्यक्ति पदार्थं सातनेवाले की 
आकृति पदार्थ -तहीं है । दोनों हो दोनों के पदार्थ हे । किसी [पक्षवाले] को कुछ प्रधानरूप से 

» विवक्षित होता है । इससे यहां आकृति गुणभाव से शरोर व्यक्ति प्रधानभाव से विवक्षित है। 
(समाधान) यह इस प्रकार नहीं हो सकता । [शब्द के द्वारा] दोनों (= आकृति झौर, व्यक्ति) 


१. “न ह्यांकतिपदार्थंस्य/ इत्यारभ्य 'विवक्ष्यते’ इत्यन्तस्यास्य भाष्यस्य महाभाष्येण ( १।२। 
६४) तुलना कार्या (द्र०--कीलहानं संस्क०, भाग १, पृष्ठ २४६, पं० १४-१७) ॥ 


Tern as PO वन्य 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३३ २७६ 


पदार्थ इति न शक्यते वदितुम्‌ । कुतः ? ग्राकृतिहि व्यक्त्या नित्यसम्वद्धा । सम्बन्धिन्यां 
च तस्यामवगतायां सम्बन्ध्यन्तरमवगम्यते ॥ 
तदेतदात्मप्रत्यक्षम्‌ यच्छब्दे उच्चरिते व्यक्तिः प्रतीयते इति । कि शब्दाद्‌ 
उताकृतेः, इति विभागो न प्रत्यक्षः । सोऽन्वयव्य तिरेकाभ्यामवगम्यते । ग्रन्तरेणापि शब्दं 
य ्राकृतिमवबुद्धये त, श्रववुद्धये तैवासौ व्यक्तिम्‌ । यस्तूच्चरितेऽपि शब्दे मानसाद- 
पचारात्‌ कदाचिदाकृति नोपलभेत, न जातुचिदसाविमां व्यक्तिमवगच्छेत । ननु व्यक्ति- 
बिशिष्टायामाकृतौ वत्तेते । व्यक्तिविशिष्टायाञ्चेद्‌ वत्तंते, व्यक्त्यन्तरविशिष्टा न 


प्रतीयेत । तस्माच्छब्द श्राकृतिप्रत्ययस्य निमित्तम्‌ । श्राक्ृतिप्रत्ययो व्यक्तिप्रत्ययस्थेति ॥ 
MMMM मम 
तब व्यक्ति भी पदार्थ है, ऐसा नहीं कह सकते । किस कारण से ? आकृति व्यक्ति के साथ नित्य 


सम्बद्ध है। [शब्द द्वारा] उस सम्बन्धिनी [आकृति] के ज्ञात होने पर सम्बन्ध्यन्तर [द्रव्य] 
जाना जाता है । 

विवरण--इस श्राकृत्यधिकरण में "शब्द का वाच्य द्रव्य है वा श्राकृति' विषय का सूत्रकार 
और भाष्यकार ने जो विवेचन किया है, ऐसा ही गुणदोषनिदशनपूर्वक विवेचन पतञ्जलि ने 
भी सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ ( स्रष्टा» १२1६४ ) के महाभाष्य में किया है | वहां 
द्रव्याभिधानं व्याडिः द्वारा शब्द से द्रव्य (==व्यक्ति) का कथन होता है, यह व्याडि श्राचायं का 
मत कहा है । और आक्रत्यभिघानाद्वेकविभक्तो वाजप्यायन: द्वारा आकृति का कथन होता है, यह 
वाजप्यायन श्राचार्य का मत दर्शाया है । न ह्याकृतिपदार्थ कस्प ' "विवक्ष्यते इति- इस सन्दर्भ द्वारा 
शबरस्वामी ने जो कहा है, वह महाभाष्य की ही भ्रवुकृतिमात्र है । वहां कहा हैन ह्याकृति- 
पदार्थिकस्य द्रव्यं न पदार्थो द्रव्यपदाथिकस्य वाऽऽक्ृतिर्न पदार्थ: । उभयोरुभयं पदार्थ: । कस्यचित्त 
किञ्चिप्रधानभूतं किञ्चिद्‌ गुणभूतम्‌ । प्राकृतिपदारथिकस्या55कृति: प्रधानभूता द्रव्यं गुणभूतम्‌ । 
द्रन्यपदाथिकस्य द्रव्यं प्रधानभूतमाकृतिगु णभूता (महा० १॥१।६४, कीलहानं संस्करण, पृष्ठ 
२४६, पं० १४-१७) । महाभाष्यकार ने द्रव्यपक्ष भ्रोर आकृतिपक्ष दोनों के समन्वय में यह कथन 
किया है ॥। 

व्याख्या--यह आत्म-प्रत्यक्ष है [अर्थात्‌ सभी जानते हैं]|कि - शब्द के उच्चरित होने पर 
ब्यक्ति प्रतीत होता है । [परन्तु वह व्यक्ति ] शब्द से प्रतीत होता है अथवा आङ्गति से, यह 
बिभाग प्रत्येक्ष नहीं होता । यह [विभाग] श्रन्वय-व्यतिरेक से जाना जाता है। जो बिना शब्द 
के भी आकृति को जान लेवे, वह व्यक्ति को जान ही लेवे । जो शब्द के उच्चरित होने पर 
भो मानसदोष से कदाचित्‌ भ्राकृति को उपलब्ध न करे, वह कभी भी इस व्यक्ति को नहीं जान 
पायेगा । (ग्राक्षेप) [ शब्द] व्यक्ति से विशेषित आकृति में वर्तमान होता है । (समाधान) 
यदि व्यक्ति से विदोषित आकृति में [शब्द] वतंमान होता है, तो [उसी शब्द से ] व्यक्त्यन्तर से 
विशेषित [भ्राकुति] न जानी जाये । [यतः व्यक्त्यन्तर से विशिष्ट आकृति भो जानी जातो है] इस 
कारण शब्द आकृति-ज्ञान का ही निमित्त है । आकृति का ज्ञान व्यक्ति के ज्ञान का निमित्त ही) 
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२८० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ननु गुणभूता प्रतीय ते, इत्युक्तम्‌ । न गुणभावोऽस्मत्पक्षस्य बाधकः । सर्वथा 
तावत्‌ प्रतीयते, अर्थाद्‌ गुणभावः प्रधानभावो वा । स्वार्थ चेदुच्चार्यते, प्रधानभूता । 
अथ न स्वार्थं परार्थमेव, ततो गुणभूता । न तत्र शब्दव्यापारोऽस्ति । ननु च दण्डीति, 
न तावद्‌ दण्डशब्देन दण्डोऽभिधीयते, अथ च दण्डविशिष्टोऽवगम्यते । एवमिहापि 
न तावदाकृतिरमिधीयेत, ग्रथ चाकृतिविशिष्टा व्यकितिगं म्येतेति । नेतत्‌ साधु । उच्यते, 
सत्यं दण्डिशब्देन दण्डो नाभिधीयते, न त्वप्रतीते दण्डे दण्डप्रत्ययोऽस्ति । अस्ति तु 
दण्डिशब्दैकदेशभूतो दण्डशब्दो, येन दण्डः प्रत्यायितः । तस्मात्‌ साध्वेतद्‌ यत्‌ प्रतीते 
विशेषणे विशिष्टः प्रतीयते इति । न तु. गोशब्दावयवः कङ्चिदाकृतेः प्रत्यायकः, ग्रन्यो 


व्यक्तेः । यत उच्येत तत अआकृतिरवंगता । न गोशब्द अ्राकृतिवचन इति । न च यथा 


विवरण- अन्वयव्यतिरेकाम्याम्‌ --ग्रन्वय = ग्रनुगत प्रतीति । जहां-जहां आकृति की प्रतीति 
होती है, वहां-वहां व्यक्ति की मी प्रतीति ग्रवश्य होती है । व्यतिरेक =पृथक्त्व-श्राकृति का 
ज्ञान न होने पर व्यक्ति का ज्ञान न होना । व्यक्तिविशिष्टा--गौ शब्द के उच्चारण करने पर 
देवदत्त की जो शुक्ल आदि गाय है, उसके बोघ से गोत्व श्राकृति का बोध होता है । यह कह 
कर पूर्वपक्षी ्राकतिज्ञान में व्यक्तिज्ञान का हेतुत्व सिद्ध करता है । व्यक्त्यन्तरविशिष्टा न 
प्रतोयेत--यदि गोशब्द से देवदत्त की शुक्ल गाय व्यक्ति के ज्ञान से गोत्व व्यक्ति का ज्ञान माना 
जाये, तो उसी गोशब्द से देवदत्त की ही कृष्णा गाय व्यक्तिविहिष्ट गोत्व की प्रतीति नहीं होगी । 
क्योंकि गोत्व-प्रतीति में जो विशिष्टव्यक्ति शुक्ल गाय निमित्त थी, वह नहीं है ॥ 

व्याख्या-- (पूरवे पक्षी ) [व्यक्ति] गौणरूप से प्रतीत होता है, ऐसा कहा है । [इस 
लिये व्यक्त्यंन्त र-विशिष्ट गोत्व का ज्ञान हो जायेगा | | ( समाधान) [व्यक्ति का ] गुणभाव 
हमारे पक्ष का बाघक नहीं है सब प्रकार से [आक॒ति] प्रतीत होती है, अर्थात्‌ [आकृति का] 
गुणभाव हो चाहे प्रधानभाव । यदि [शब्द] स्वाथ ( =अ्राकृति के बोध) के लिये उच्चारित 
होता है, तो [आकति] प्रधानभूत होती है । ध्रौर जो स्वार्थं (=साकति के बोध) के लिये नहीं 
[ उच्चारित होता हैं] पराथ (=व्यक्ति के बोध) के लिये ही [उच्चारित होता है], तो 
[आकृति] गुणभूत होती है । उस [गुणभूत व्यक्ति में] शब्द का व्यापार नहीं है । (आक्षेप) 
जो दण्डी [का उदाहरण दिया है.] उसमें दण्डी शब्द से दण्ड नहीं कहा जाता, फिर भी दण्डः 
बिशिष्ट [ व्यक्ति | जाना जाता हे । इसी प्रकार यहां भी | गोशब्द से] आकति का कथन नहीं होता, 
फिर. भी आकुति-विशिष्ट व्यक्ति जाना जाता हुँ । इसलिये यह ( = विद्येषण के प्रतीत होते पर 
ही विदिष्ट प्रतोत होता है) कथन युक्त नहीं है । (समाधान ) यह सत्य है कि दण्डी शब्द से 
दण्ड नहीं कहा जाता है, परन्तु दण्ड को प्रतीति के बिना दण्डी का ज्ञान नहीं होता हैँ । और 


दण्डी शब्द काः एकदेशरूप दण्ड शब्द हे, जिससे दण्ड बोधित होता है । इसलिये यह कयन. युक्‍त 


ही हे कि विशेषण के प्रतीत होने पर ही विशिष्ट की प्रतीति होती है । परन्तु गोशब्द का तो 
कोई ग्रवयव आकृति का बोधक, धरोर ध्न्य व्यक्ति का [ बोधक ] नहीं हे । जिससे कहा जाये कि 


उत्त भाग से धाकृति जानी जाती है । गोशब्द प्रोकृति का वाचक नहीं है और जसे दण्डी शब्द 
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३६ प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३४ २५१ 


दण्डिशब्दो न दण्डे प्रयुक्त, एवं गोशब्दो नाकृतौ । तदर्थमेव निदर्शितं केवला55कृत्य- 
मिधानः श्येनशब्द इति । तदेवमन्वयव्यतिरेकाभ्यामसति श्येनव्यकितिसम्बन्धे श्येन- 
रब्दोच्चारणादाकृतिवचन इति गम्यते । न तु ब्रीह्याकृतिसम्बन्धमन्तरेण व्री हिव्यक्त 
शाब्दस्य प्रयोगो दृष्टः । तस्माद्‌ श्राकृतिवचनः शब्द इत्येतज्ज्यायः ॥३३॥ 


न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधानं न द्रव्यमिति चेत्‌ ॥३४॥ (उ०) 


दण्ड में प्रयुक्त नहीं है, उसी प्रकार गो शब्द झाकृति में प्रयुक्त नहीं है [ऐसा नहीं कह सकते] । 
इसीलिये हमने | श्येनचितं चिन्वीत द्वारा] केवल आकृतिवचन इयेन शब्द का निदर्शन कराया 
हे । इस प्रकार अन्वय शौर व्यतिरेक के द्वारा येन व्यक्ति का सम्बन्ध न होने पर इयेन शब्द के 
उच्चारण से [वह] आकृतिवचन है, ऐसा जाना जाता है । परन्तु ब्रीहि की आकृति के सम्बन्ध 
के बिना ब्रीहि शब्द का व्रीहि व्यक्ति में प्रयोग नहीं देखा गया । इसलिये शब्द घ्ाकृतिवचन हे, 
यही पक्ष ज्यायान्‌ ( =य॒क्ततर) हे ॥३३॥ 

विवरण--न तु गोशब्दावयवः--इस कथन का भाव यह है कि दण्डी शब्द में दो ग्रवयव 
हैं-दण्ड+-इन्‌ । इनमें “दण्ड” शब्द से दण्ड का बोधन होता है, श्रौर “इन्‌ शब्द से तद्वान्‌ = दण्डवान्‌ 
का । इस प्रकार गोशब्द में दो श्रवयव नहीं हैं । जिनमें एक से श्राकृति का बोध होवे, भ्रौर दूसरे 
से श्राकृतिविशिष्ट व्यक्ति का ।।३३।। 

न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधानं न द्रव्यमिति चेत्‌ ॥३४॥ 

सुत्राथं - [आकृति को शब्द का श्रथ मानने पर] (क्रिया न स्यात्‌) प्रोक्षण ग्रादि क्रिया 
नहीं होगी, (इति चेत्‌) ऐसा कहो तो, (प्र्थान्तरे) भर्थान्तरः=दरव्यान्तर=पश्वन्तर में (विधा- 
नम्‌) विधान [नहीं होगा, ऐसा कहो तो], (द्रव्यम्‌) गो श्रादि द्रव्य [षड भ्रादि संख्या से युक्त] 
(न) नहीं जाने जायेंगे, (इति चेत्‌ ) ऐसा कहो तो। 

विशेष--यह सुत्र उत्तरसुत्र के साथ मिलकर एक सूत्र है । सूत्र ३०, ३२ ग्रौर ३१ से 
्रव्यवादी ने भ्राकृतिपक्ष में जो दोष दशयि हैं, उनका सूत्रकार ने यहां निर्देश करके तीनों का 
तदर्थत्वात्‌ इत्यादि उत्तरभाग से समाधान किया है । न इति चेत्‌ ग्रंश का मध्य भाग 'अर्थान्तरे 
बिघानम्‌ के साथ भी सम्बन्ध प्रपेक्षित है । इस सम्बश्ध में कुतुहलवृत्तिकार ने लिखा है-वाक्य 
की समाप्ति के लिये उत्तरत्र भनुषङ्ग (==पूवपदों का सम्बन्ध) होता है, इस सामान्य नियम 
(द्र०--मी० २।१।४८) का भ्रपवाद पढ़ा है—व्यवायाश्नानुषज्यते (मी० २।१।४९) =व्यवधान 
होने-पर ग्रनुषङ्ग नहीं होता । प्रथम नियम से द्वितीय वाक्य अर्थान्तरे विधानम्‌ में न इति चेत्‌ 
पदों का अनुषङ्ग हो जायेगा ) परन्तु द्वितीय वाक्य का व्यवधान होने से ततीय भाग में अनुषङ्ग 
प्राप्त, नहीं होता है, इसलिये तृतीय भाग न द्रव्यमिति चेत्‌ में पुनः साक्षात्‌ न इति चेत्‌ पदः पढ़े 
हैं । व्यवायाच्नानषज्यते सूत्र में विधम शब्द के व्यवधान में प्रनुषङ्ग का प्रतिषेध कहा है (द्रष्टव्य 
इसी सूत्र का भाष्य); परन्तु हमें यहां विघमं शब्द दिखाई नहीं देता । सम्भव है अर्थान्तरे पद को 
विधर्मं शब्द माना हो । इस विषय में हम भ्रपना विचार गले सूत्र के भाष्य के न्त में लिखेगे। 
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ग्रथ यदुक्तम्‌-न क्रिया सम्भवेद्‌- व्रीहीन्‌ प्रोक्षति' इति । न द्रव्यशब्दः स्यात्‌-षड 


देया इति । ग्रन्यदर्शनवचनञ्च न स्याद्‌-श्रन्यं तद्रूपम्‌ इति । तत्‌ परिहत्तेव्यम्‌ ॥३४॥। 


तदर्थत्वात्‌ १योगस्याविभागः ॥३४॥ (उ०) 
आकृत्यर्थत्वाच्छब्दस्य यस्या व्यविते राङृत्या सम्बन्धस्तत्र प्रयोगः । प्रोक्षणं हि 
द्रव्यस्य कर्त्तव्यतया श्रयते । कतमस्य ? यद्‌ यजतिसाधनम्‌ । श्रपूवर््रयुक्तत्वात्तस्य, 


व्याख्या--और जो कहा है [कि--प्राकृति को पदार्थ मानने पर ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति 
[से कहीं प्रोक्षण | क्रिया सम्भव नहीं होगी । [प्राकृति को पदार्थ मानने पर ] षड्‌ देया श्रादि 
में दव्यवाचक शब्द सम्भव नहीं होगा ।: [आकूति को पदार्थ मानने पर] अन्य तद्रूपम्‌ श्रादि 
अन्य [द्रव्य के] दर्शन का वचन उपपन्न नहीं होगा । इन [ दोषों का ] परिहार करना 
चाहिये ।।३४॥ 
विवरण--सुत्रकार ने पूर्वपक्षस्थ सूत्र क्रम ३०-३१-३२ को बदलकर ३०-३२-३ १ के 
क्रम से दोषों का संग्रह किया है । भाष्यकार ने पूर्वपक्षस्थ सूत्रक्रम से दोषों का निदशेन कराया 
है ॥३४॥ 

तदथत्वात्‌ प्रयोगस्याविभागः ॥।३५।। 

सूत्राधे- शब्द के (तदर्थत्वात्‌) भ्राकृति के लिये होने से (प्रयोगस्य) प्रोक्षणादि कर्म का 
(श्रविभागः) विभाग=ग्रसम्बद्धता नहीं है [अर्थात्‌ भ्राकति प्रोक्षणादि कमं के श्राश्रयश्भुत द्रव्य 
को विशेषित करेगी | । 


विशेष--कुतुहलवृ त्तिकार ने इस सूत्र के श्रादि में 'न' पद का अ्रध्याहार करके अर्थ किया 
है-'जो दोष कहे हैं, वे नहीं हैं” । ग्रन्य व्याख्याकारों ने 'न' पद के श्रध्याहार के विना ही अर्थं किया 
है । अविभाग: पद का भ्रर्थं भाष्यकार ने स्पष्ट नहीं किया । सुबोधिनी-वृत्तिकार ने प्रयोगस्य 
प्रविभागः =मबाघः (=प्रयोग की बाधा नहीं होगी) किया है । खण्डदेव ने “मीमांसा-कौस्तुभ' में 
अविभागः=नासम्बद्॒त्वम्‌ ग्रर्थं किया है । भट्ट कुमारिल तथा कुतुहलवृत्तिकार भ्रादि ने-'जाति रौर 
व्यक्ति का भ्रविनामाव' प्रथं दर्शाया है । भट्ट कुमारिल ने सूत्रार्थ के.कई विकल्प लिखे हैं, उन्हें । 
“तन्त्रवा तिक में देखें । 4 नजिक 0 । 


व्याख्या--शब्द के आकत्यर्थ होने से जिस व्यक्ति का श्राकृति के साथ सम्बन्ध है, उसमें 
प्रयोग हे । प्रोक्षण द्रव्य की कतंव्यता के रूप में सुना जाता है । कौन से द्रव्य ` के .-? जो यजति 
(=यजं घातु) का साधन हे । उस [द्रव्य] के अपूव प्रयुक्त होने से, आकृति का नहीं, [ आकृति 


१, तुलना कार्या--श्राप० श्रोत १। १९। १॥. | se 
, , ९. आप? श्रौत ९।२०।१३;. तु०--कात्या ०, श्रौत ४।१०।१२॥। , 
३. तुलना कार्या -कात्या० श्रोत २५।६।१॥ ड 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३५ २५३ 


नाकृतेः, अशक्यत्वात्‌ । तत्र ब्री हिशब्द ्राकृतिवचनः प्रयुज्यते प्रोक्षणाश्रयविशेषणाय । 
स ह्याकृतिं प्रत्याययिष्यति । श्राकृतिः प्रतीता सती प्रोक्षणाश्रयं विशेक्ष्यतीति । तेनाकृ ति- 
वचनं न विरुद्धयते इति ।. एवं पड़ देया गावो दक्षिणा इति दक्षिणाद्रव्ये संख्यायाः 
प्रयोक्तव्ये गाव इत्याकृतिवचनो विशेषकः । तथा ग्रन्यमिति विनष्टस्य प्रतिनिषेरन्यत्व- 
सम्बन्धः । तत्र पशुशब्द श्राकृतिवचन आराकृत्या विशेक्ष्यतीति । तस्माद्‌ गौरश्व इत्येव- 
मादयः शब्दा ग्राकृतेरमिधायका इति सिद्धम्‌ ॥३५॥ इत्याकृतिशक्त्यधिकरणम्‌ ।।१०। 


इति श्रीशबरस्वामिकृतौ मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य 
(स्मृतिपादाभिघेयः) तृतीयः पादः ॥। 


—`o— 


FP रिना MET MES ve न 02” >> भ 
में झपूर्व की उत्पत्ति के] श्रशक्य होने से | वहां (=व्रीहीत्‌ प्रोक्षति में] आकृतिवचन ब्रीहि 


शब्द प्रोक्षणकर्म के आध्रय (द्रव्य) के विशेषण के लिये प्रयुक्त होता है । वह [ब्रीहि शब्द | श्राकृति 
का ज्ञान कराधेगा । प्रतीत हुई आकृति प्रोक्षण के आश्रय ( =द्रव्य) को विशेषित करेगी । इसलिये _ 
ग्राकृतिवचन शब्द विरुद्ध नहीं होता । इसी प्रकार षड्‌ देया गावो दक्षिणा (--छः गौरवे दी जायें 
दक्षिणा में) इस दक्षिणाद्रव्य में संख्या के प्रयोगाह होने पर 'गावः' यह आकृति को कहनेवाला 
शाब्द [द्रव्य का ] विशेषक है । और श्रन्यम्‌ यह विनष्ट [ पशुद्रव्य ] के प्रतिनिधि के अन्यत्व सम्बन्ध- 
बाला हे । वहां ( >-यद्युपाक्ृतः पशुः में) घाक्त को कहनेवाला पशु शब्द प्राकृति से [द्रव्य को | 
बिदोषित करेगा । इसलिये गौ: ग्रश्वः इत्यादि शब्द थ्राकृति के भ्रभिधायक हैं, यह सिद्ध हे ॥३५।। 
अन्त्य ३४-३४ सूत्रों को अ्र्थ-मी मांसा--हम पूवं संकेत कर चुके हैं कि “न क्रिया 
स्यादिति चेद भ्रर्थान्तरे विधान न द्रव्यमिति चेत्‌ तद्थत्वात्प्रयोगस्याविभागः यह पूर्ववत्‌ एक सुत्र 
है । हमारा विचार है कि ये दो सूत्र हैँ-न क्रिया स्यादिति चेद्‌ अर्थान्तरे विधानम्‌ एक सूत्र हे, 
श्रौर न द्रव्यमिति चेत्‌ तदर्थत्वात्‌ प्रयोगस्याविभाग: दूसरा सूत्र है ॥ प्रतीत होता है भाष्यकार 
आदि ने पूर्वपक्ष के संख्या ३०-३१-३२ के तीन सूत्र देखकर यहां उनका समाघान करने के लिये 
सूत्र का वर्तमानरूप स्वीकार किया है । पर यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाये, तो प्रतीत होगा 
कि मूल दोष दो ही हैं । एक--प्राकतिपक्ष में प्रयोग की चोदना उपपन्न नहीं होगी । यह दोष जैसे 
ब्रीहीन प्रोक्षति में ब्रीहि-प्राकृति में प्रोक्षणक्रिया की श्रसम्भवता है, वैसे ही षड्‌ गावो देया में गो- 
आकति में देया क्रिया के प्रति है । पूर्वपक्षी ने गोद्रव्यगत संख्या के सम्बन्ध को लेकर कुछ भिन्न रूप 
से उपस्थित किया है । दूसरा--पशुरुपाकृत: पलायेत श्रन्यं तद्वर्ण तद्वयसम्‌ में यह दोष दिया है 
कि ग्राकतिवाब्दार्थं मानने पर उपाकृत पशु की जो पशुत्व आकृति है,वही तद्वर्ण अन्य की है । प्रतः 
इसमें अन्य शब्द का प्रयोग उपपन्न नहीं होगा । इस परिप्रेक्ष्य में दोनों सूत्रों का सीधा सरल ग्रथे इस 


प्रकार होगा -- 2 
न क्रिया स्यादिति चेद्‌ श्र्थान्तरे विधानम्‌ यदि कहते हो कि ग्राकृति शब्दार्थ 


: मानने पर (क्रिया न स्यात्‌ ) प्रोक्षण प्रौर दान क्रिया उपपन्न नहीं होगी, क्योंकि प्राकृति का 
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२८४ मीमांसा-शाबर-भाष्यें 


प्रोक्षण और दान सम्भव नहीं है, तो यह युक्त नहीं । श्राकतिविशेषित वा ्ाकृतिसहचरित 
(भ्रर्थान्तरे) द्रव्यरूप श्र्थान्तर में (विधानम्‌) प्रोक्षण ग्रौर दान का विधान जानना चाहिये । 
लोक में भी कुन्तान्‌ प्रवेशय, यष्टीः प्रवेशय कहने पर कुन्त ( ==भ्रायुधविशेष) और यष्टि (= 
लाठी) से विशिष्ट वा सहचरित पुरुष में प्रवेशय क्रिया का विधान माना जाता है । इसी प्रकार 
यहां भी ब्रीहित्व जातिविशिष्ट वां सहचरित द्रव्य में प्रोक्षण, और गोत्वविशिष्ट वा सहचरित 
रव्य में दान क्रिया भ्रोर षट्‌ श्रादि संख्या का विधात जाना जायेगा । 


न द्रव्यमिति चेत्‌ तदर्थत्वात्‌ प्रयोगस्याविभागः--यदि यह कहते हो कि आकृति को 
शब्दार्थ मानने पर पशुत्वजाति के समान होने से (द्रव्यम्‌) तद्वणं तद्वयः श्रन्य पशु द्रव्य का | 
ग्रहण उपपन्न (न) नहीं होता है, तो यह ठीक नहीं है, “अन्यं तद्वणं तद्यसं पशुमालभेत' वचन 
के (तदर्थत्वात्‌ ) पशुत्व धाकति से विशिष्ट प्रतिनिधिरूप व्यक्ति के लिये निदेश होने से (प्रयोगस्य) 
प्रयोग =कमं का (भ्रविभागः) विभाग=नाश नहीं होगा । श्रर्थात्‌ पूर्वं पशु द्रव्य के नष्ट हो जाने 
पर भो प्रतिनिधिभूत पश्वन्तर के द्वारा प्रकृत कर्म पूर्ण हो जायेगा ।।३५॥। 


५ 


१. 4०--महाभाष्य ४।१।४८, साहचर्यादतस्मिस्तद्‌ इत्यस्योदाहरणे; सहचरणाव्‌ यष्टीः | 
भोजय । द्०--श्यायमाष्य २१२) शा जे | 
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€ 
थमा तुर्थ 
प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः 

[ उद्‌भिदादिञब्दानां यागनामधेयताधिकरणम,, उऱ्द्रिवधिकरणं वा ॥१॥ ] 

उद्धिदा यजेत', बलभिदा यजेत', अभिजिता यजेत, विश्वजिता यजेत: इति समाम- 
नन्ति । तत्र सन्देहः किमुट्िदादयो गुणविधयः, ्राहोस्वित्‌ कर्मनामधेयानीति ? कुतः 
संशयः ? उभयथाऽपि प्रतिभातो वाक्यात्‌ । उद्धिदेत्येष शब्दो यजेतेत्यनेन सम्बध्यते । 
स कि वैयधिकरणण्येन सम्बन्धमुपैति--उद्धिदा द्रव्येण यांगमभिनिवेत्तयेदिति, उत 
सामानाधिकरण्येन उद्डिदा यागेन यजेतेतिः द्वेधाऽप्येत स्मिन्‌ प्रतिभाति वाक्ये सम्भवति 
संशयः। किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 

७ थक € 4 ९ 
उक्त समास्नायैदमथ्ये तस्मात्‌ सब तदर्थं स्यात्‌ ॥१॥ (पू०) 


व्याख्या--उद्भिदा यजेत (-उद्‌भिद्‌ से यजन करे), बलभिदा यजेत (=बल- 
भिद्‌ से यजन करे), ्रभिजिता यजेत (=घ्रभिजित्‌ से यजन करे), विएवजिता यजेत 
(= विश्वजित्‌ से यजन करे) ऐसा पढ़ते हैं । वहां सम्देह है कि--क्या उद्भिद्‌ आदि गुणविधियां 
हैं, भ्रथवा कमं के नाम हैं | यह संशय किस कारण हु । वाक्य से दोनों प्रकार [का अभिप्राय] 


जाना जाता है । उद्‌ भिद्‌ शब्द यजेत इस के साथ सम्बढ होता है । वहू क्या वंयधिकरण्य से 


९ ल 
सम्बन्ध को प्राप्त होता है - उद्भिद्‌ द्रव्य से याग को सम्पन्न करे, अथवा [उद्भिद्‌ 'यजेत' के 
] उद्भिद्‌ [नामबाले ] याग से यजन 


साथ] सामानाधिकरण्य [से सम्बन्ध को प्राप्त होता है ब 
करे ? इस वाक्य में दोनों प्रकार से.प्रतिभासित होने से संदाय सम्भव हैँ । तो यहां क्या प्राप्त 
होता है ? | 

उक्तं समाम्नायेदमर्थ्यं तस्मात्‌ सर्वं तदथं स्यात्‌ ॥१॥ 

समाम्ताय==वेद का ऐदमथ्यं तकर्म की प्रयोजनता (उक्तम्‌) 
तदर्थम्‌) कर्म के लिये (स्यात्‌) होवे । 
बाकयगत उद्भिद्‌ आदि 


सूत्रार्थ (समाम्नायंदमर्थ्यं म्‌) 
कह्‌ चुके । (तस्मात्‌) इसलिये (सम्‌) . सब वेद « (तद 
[प्र्थात्‌ वेद कमे के लिये है, इसलिये वेद में पठित उद्भिदा यजेत श्रादि वा 
याग के लिये हैं । तात्पर्य यह है कि उद्भिद्‌! आदि द्रव्य से याग करे । ] 


१. ताण्ड्य ब्रा० १६७।३॥ २. ताण्डघ ब्रा १९।७)३॥ 
३. द्र०--ताण्ड्य ल्ला० १९।८।४--अमिजिता वै. देवा इमात्‌ लोकात्‌ भम्यजयन्‌।॥। 


. ४, द्र०--ताण्डब्य ब्रा० १९।५।४--विश्वजिता विश्वमजयन्‌ । 
५, द्रष्टब्य--भागे विवरण । 
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उवतमस्माभिः समाम्तायस्येदमरथ्यंम्‌ । कश्चिदस्य भागो विधिः, योऽविदितमथं 
वेदयति । यथा-सोमेन यजेत' इति । कश्चिदर्थेवादो, यः प्ररोचयन्‌ विधि स्तौति । यथा- 
बायर क्षेपिष्ठा देवताः इति । कञ्चिन्मन्त्रो, यो विहितमर्थं प्रयोगकाले प्रकाशयति । 
यथा--बहिदेवसदनं दामि' इत्येवमादि । तस्मादु्ट्दादयोऽमीषां प्रयोजनानामन्यस्मे 
| प्रयोजनाय भवेयुः । तत्र तावन्नार्थवादः, वाक्यशेषो हिस भवति विधातव्यस्य । न च 
मन्त्र: । एवञ्जातीयकस्य प्रकाशयितव्यस्याभावात्‌ । परिशेष्याद्‌ गुणविधिः । उद्िद्‌- 
है गुणता यागस्य विधीयते । कुतः ? ्रसिद्धेरनुग्रहाद्‌, गुण विधे ररथंवत्त्वात्‌, प्रवृत्ति विशेषकर- 
त्वाच्च । न चैषां यागार्थता लोकेऽ्वगम्यते, न च वेदेन परिभाष्यते । श्रतो गुण- 
: विधयः । 


व्याख्या-हमने समाम्नायः का कमं के लिये होना कह दिया हें(्र०-मी०्भ्र० १, पाद २)। 
उसका कोई भाग विषिछूप है, जो प्रविदित अर्थ का ज्ञान कराता है । जैसे-सोमेन यजेत (== 
सोम से“ यजन करे) । कोई भाग अथंवादरूंप हूँ, जो विधि को रुचियुक्त बनाता हुआ [विधि 

को] स्तुति करता है । जेसे--वायुरवे क्षेपिष्ठा देवता . (= वायु अतिशीक्ष गतिवाला देवता 
| हे) । कोई भाग सन्त्र है, जो विहित ग्रथं को प्रयोगकाल में प्रकाशित करता हे । जस | 
..बहिदेवसदनं दामि (=देवसदन बहि को काटता हूं) इत्यादि । इस कारण उद्भिद्‌ आदि । 
भी-इन्हो प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिये होने चाहियें। वहां ( = उनमें से) यह भ्रथवाद 
नहीं हो सकता, क्योंकि षह अथेवाद विधान योग्य का वाक्यशेष होता हे । घौर मन्त्र भी & गा 
हे । इस प्रकार के प्रकाश करने योग्य घर्थ का प्रभाव होने से । इसलिये परिशेष से यह गुणविधिः 
हँ | उद्भिद्‌ गुणवाले द्रव्य से याग का विधान किया जाता हू । किस कारण से? प्रसिद्ध ; के 
प्रनुप्रह से, गुणविधि के अथंदान्‌ होते से, प्रोर विशेष प्रवृत्तिकारक होने से | और इन [ उद्भिद्‌ ] 
आदि] की यागाथता ( =यागप्रयोजनता) न तो लोक से जानो जाती ह, घ्रौर न वेद सेकही जाती 

: हे। इसलिये ये गुणविधि हैं । | (उहा 
बिवरण--उषतमस्माभि:--मीमांसा श्र० १ , पाद २ में सम्पूणं घ्राम्नाय “की यागार्थता 
का प्रतिपादन किया है । सोमेन यजेत- यह याग भोर सोमद्रव्य दोनों के श्रप्राप्त होने से इस 
वाक्य से सोमविशिष्ट याग का विधान मीर्मासक स्वीकार करते है--सोमवतता यागेन इष्टं भाव 
येत्‌ । इ०-मोमांसा सूत्र--तदगुणास्तु विषीयेरन्‌ प्रविभागाद्‌ विधानार्थे न चेवन्येन शिष्टाः 
१।४।६, व्याख्या यथास्थान देखें) । गुणविधि)-+गुणस्य विधि: गुणविधिः--जहां पर कर्म (म 
याग) प्रकारान्तर से प्राप्त होता है, वहां उस याग के उद्देश से गुण ( = व्यादि) मात्र , का 
विधान किया जाता है | जैसे- अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगं कामः वचन से विहित अग्निहोत्र होम प्राप्त 
00 0 0 तको 


१. द्र०--य एवं विद्वान्‌ 'सोमेन' यजते । ते. ¢ सं० ३।२।३; द्०-शाबरभाष्य ३।१। १३॥ | 
२. तै० सं० २।१।१॥ ` “३, में० सं० १ १।२; -४।१२।॥। ` डः | 
४. विशेष प्रथ॑ विवरण मे देखें। १, गुणविधिं का स्वरूप विवरण में देखें । 
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यदि गुणविधिः, न तहि कर्म विधीयते । श्रविहिते च कर्मेणिः तत्र गुणविधान- | 
मनर्थकम्‌ । नेति ब्रूमः । प्रकृतौ ज्योतिष्टोमे गुणविधानमर्थेवद्धविष्यति । यद्वि नामधेयं 
स्याद्‌, यावदेव यजेतेति, तावदेव उद्धिदा यजेतेति । न - प्रवृत्तो कर्चिद्‌ गुणविशेषः | 
स्यात | गुणविधो च गुणसंयोगादभ्यधिकमर्थ विदधत उद्डिदादयः शब्दा अर्थवन्तो | 
भविष्यन्ति । तस्माद्‌ गुणविधय इत्येवं प्राप्तम्‌ ॥ १॥। , | 


एवं प्राप्ते ब्रूमः fe 
| अपि वा नामधेयं स्याद्‌ यदुत्पत्तावपूर्वमविधायकत्यात्‌ ॥२॥ (उ०) 


है । उसी होम के उद्देश से दध्नेर्ब्रियकामस्य जुहुयःत्‌ (= इन्द्रियों की सुदृढता की कामनावाले 
का दही से होम करे) दधि द्रव्य का विधान गुणविधि कहाती है ( दर ०--मीमांसान्यायप्रकाश, 
पृष्ठ ५, काशी संस्कृत सीरिज, वनारस)। उद्‌भिद्गुणबता-भट्ट कुमारिल ने उद्भेदन=खोदने की 
क्रिया में समर्थ खनित्र प्रादि का वाचक माना है । हमारे विचार में यहां याग के प्रसंग में उद्भिद्‌ 
शब्द से वृक्षलता श्रोषधि ग्रहण करना युक्त है ॥ | 
व्याख्या--(ग्राक्षेप) [उद्भिदा यजेत आदि] यदि गुणविधि हे, तो कमं का विधान 
नहीं होता ग्रौर प्रविहित कमं में गुण का विधान अनर्थक है । (समाधान ) नहीं है । [सोम- 
यागों को] प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम में गुणविधान प्रयंवत्‌ हो जायेगा । घ्रौर यदि [उद्भिद्‌ ] तामघेय 
होवे, तो जितना अर्थ यजेत (त्याग करे ) का होता है, उतना ही उद्भिदा यजेत (=उद्‌ः 
भिद्‌ याग करे) का है । [उद्भिद्संज्ञक याग की] प्रवृत्ति में कोई गुणविशेष नहीं होगा । 
और गुणबिषि मानने पर [ उद्भिद्‌ ] गुण के संयोग से [प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम 'में ] 
| प्रधिक अर्थ का विधान करते हुये उद्भिद्‌ प्रादि शब्द भर्थवान्‌ हो जायेंगे । इसलिये ये गुणविधियां 
हैं, एला जाना जाता है ।॥१॥ 9 
विवरण--तावदेव उदभिदा यजेत-- 'यजेत” कहने से याग करे, इतना प्रथं जाना जाता 
है ।'उदभिदा यजेत” में उद्भिद्‌ नाम होने पर भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट नहीं करेगा । क्योंकि 
याग के स्वरूपविघायक द्र्व्य देवता ग्रादि का परिज्ञात न इस वाक्य से होता है,म्रोर न वाक्यान्तर 
से । ग्रतः विशेष ग्रर्थ का ज्ञान न होने से भाष्यकार ने दोनों से समान ग्रथं की प्रतीति होना 
कहा है। डक क, (परीका 2. 
। भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवातिक में इस सूत्र की ग्रन्य प्रकार से व्याख्या की है । उसे. उन्हीं 
RE के ग्रन्थ में देखें ॥१॥ व 


व्याख्या--इस प्रकार ( ज्द्वद्‌भिदावि गुणविधियां हैं) प्राप्त होने पर-- 
४ ` अपि वा नामधेयं ˆ अविधायकत्वात्‌ ॥२॥ जे 
सूत्राथ--(अपि वा) पुर्वेपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है[प्रर्यात्‌ उद्भिदादि गुणविधियां नहीं 
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| अपि वेति पक्षो विपरिवर्त्तते । नामधेयं स्याद्‌, इति प्रतिजानीमहे । एवमविहित- 
| मर्थं विधास्यति ज्योतिष्टोमाद्‌ यागाऽन्तरम्‌ । श्रुतिशचेवं यागमभिधास्यति । इतरथा 
श्रुतिरुद्धिदादीन्‌ वक्ष्यन्ती उद्धिदादिमतो लक्षयेत्‌ । उद्धिद्ता यागेन कुर्यादिति । 
यागेन कुर्यादिति, यजेतेत्यस्याथः । करणं हि यागः । उद्धिदाद्यपि तृतीयानिर्देशात्‌ 
करणम्‌ । तत्रोद्धिदा यागेनेति कर्मनामधेयत्वेन सामानाधिकरण्यसामञ्जस्यम्‌ । द्रव्य- 
वचनत्नै मत्वर्थलक्षणया सामानाधिकरण्यं स्यात्‌ । श्रुतिलक्षणाविषये च श्रुतिर्ज्यायसी । 
तस्मात्‌ कर्मनामधेयम्‌ । ननु प्रसिद्धं द्रव्यवचनत्वमपह्‌ नूयेत, श्रप्रसिद्धं कर्मवचनत्वं 
प्रतिज्ञायेत । उच्यते- तृतीया निर्देशात्‌ कर्मवचनता । कुतः? करणवाचिनो हि प्रातिपदि- 
कात्‌ तृतीया भवति । करणं च यागः । तेन यागवचनमिमममुमास्यामहे । | 


हैं| । (यदुत्पत्तो) जिस को उत्पत्ति--विधान में (भ्रपुवम_) प्रपुवे कर्म का विधान होता है [वह 
उद्भिदादि | (नामधेयम्‌) कमं के नाम (स्थात्‌) होवे, [नामघेयत्व के सम्भव होने पर गुण के] 
(ग्रविघायकत्वात) श्रविधायक होने से । म 


विश्षष- तन्त्रवातिक में इस सूत्र के ग्रस्य दो ग्रथ भी किये हँ । उन्हें उसी ग्रन्थ में देखें । 


व्याख्या-~'भ्रपि वा! पदों से पक्ष का विपयेय होता है [अर्थात गुणविधिपक्ष की निवृत्ति 

होती है | । [उद्भिदादि कम का] नामघय होवे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं । इस प्रकार (कमं का 

नामघेय होने पर) जो ज्योतिष्टोम से यागान्तररूप थ्रविहित अर्थ है, उसका विधान करेगा। 

पर इस प्रकार [यजेत] धूति याग का विधान करेगी । प्रन्यया [यजेत ] श्रुति उद्भिदादि का 

कथन करती हुई उद्भिदादिमान्‌ [याग] को लक्षित करे। उद्भिद्‌ जिसमें है, उस याग से 

[फल को सिद्ध | करे । 'याग से करे” यह 'यजेत' पद का अर्थ है। [इसमें] याग करण है। 
झौर उद्भिद्‌ प्रादि भो ततीया-निर्देश से करण हैं यहां (--ऐसा सम्बन्ध करने पर ) उद्भिद्‌ २ 
याग से [यजन करे] इस प्रकार कर्म नामधेय रूप से सामानाधिकरण्य का सामञ्जस्य होता है । 
| 


त 
। ११ 
; 
५ 
| 


[उद्भिद्‌ प्रादि को] दव्यवाचक मानने पर मस्वथलक्षणा से सामानाधिकरण्य होगा | श्रुति और 

लक्षणा के विषय में श्रुति ज्यायसो होती है । इसलिये [ उद्भिद्‌ श्रादि] कर्म के नाम हैं। 

(आक्षेप) [उद्भिद्‌ प्रादि को कर्मनाम सानने पर उदभिद्‌ आदि की] द्रव्यवचनता को 

छोड़ना होगा, ओर अप्रसिद्ध कमेनामघेयत्व स्वीकार करना होगा । (समाधान) उक्त विषय मे 

कहते हैं- [उद्भिदा ध्रादि में] तृतीया विभक्ति के निर्देश से कर्म वचनता है। किस हेतु से? 

करणवाची प्रातिपदिक से ही [कतृ करणयोस्तृतीया (मष्डा० २।३।१ ) से] तृतीया विभक्ति 
होती है । ओर याग करण है । इस हेतु से इस [उद्भिद्‌ प्रावि] की याग की वाचकता का 
अनुमान करेगे । 
TO su 


१. प्रव तन्त्रवातिके पाठभेदः प्रदशितः--'इतरधा श्वुतिदद्‌भिदावीन्‌ बक्ष्यति तद्वतो लक्षयेत्‌, 
वक्ष्यन्ती लक्षयेत्‌ इति वा प्रन्यः । 
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नेतद्युक्तम्‌ । यदि तृतीयानिदेशे सति उद्धिदादिभ्यः शब्देभ्यो यागे बुद्धिरुतप्चेत, 
स्यादेतदेवम्‌ । न हि नो बुद्धिरुत्पद्यते, तस्मादयुक्तम्‌ । तृतीयावचनमन्यथा नोपपद्यते 
इति चेत्‌, कामं मोपपादि । न जातुचिदनवगम्यमाने$पि यागवचनो भविष्यति । तस्माद्‌ 
गुणविधयः । लक्षणेति चेद्‌, वरं लक्षणा कल्पिता, न यागाभिधानम्‌ । लौकिकी हि 
लक्षणा, हठोऽप्रसिद्धकल्पनेति । ग्रपि च, यदि नामधेयं विधीयते, न यागः । ग्रथ यागो, 
न नामधेयम्‌ । उभयविधाने वाक्यभेद इति । उच्यते-न नामधेयं विधायिष्यते । अनुवादा 
हि उद्धिदादयः । कुतः प्राप्तिरिति चेत्‌, ततोऽभिधीयते - उच्छन्दसामर्थ्याद्‌ भिच्छब्द- 


सामर्थ्याच्चो ड्रिच्छन्दः क्रियावचनः । उद्भेदनं प्रकाशनं पशूनामनेन क्रियते इत्युङ्डिद्‌ 


विवरण - ज्योतिष्टोमाद्‌ यागान्तरम्‌ पूर्वपक्षी ने उद्भिदा यजेत को गुणविधि मानते 
हुये प्रकरणप्राप्त ज्योतिष्टोम को ग्राघार बनाया था | जंसे-दध्ना जुहुयात्‌ में पुर्वनिदिष्ट 
अग्निहोत्र को उद्देश करके दही से होम करे में अग्निहोत्र को भ्राघार बनाकर दघिरूप गुण का 
बिधान किया है, उसी प्रकार'ज्योतिष्टोम याग को उद्देश कर करके उद्धिदा यजेत से उदभिद्‌ 
गुणविशिष्ट ज्योतिष्टोम याग करे! यह ग्रथ होगा । मत्त्वथेलक्षणया -- इसका भाव यह है कि गुण- 
विधि पक्ष में उद्भिद्‌ द्रव्य का सीधा याग के साथ सामानाधिकरण्य उपपन्न न होने पर “उद्भिद्‌ 
द्रव्यवान्‌ याग ऐसा ग्रर्थं करना होगा । जहां मतुप्‌ आदि प्रत्यय के बिना भी ग्रथं के सामञ्जस्यः 
के लिये उसके ग्रथे को स्वीकार किया जाता है, वह मत्वर्थलक्षणा कहाती है । यथा यष्टी: भोजय; 
कुन्तलान्‌ प्रवेशय में यष्टि में भोजनक्रिया श्रोर कुन्तल (==भ्रायुधविशेष ) में प्रवेशक्रिया सम्भव 
नहीं होने से यष्टीः का ग्रथ यष्टिमतः, भ्रौर कुन्तलान्‌ का कुन्तलमत: स्वीकार किया जाता है ॥ 


व्याख्या--(आक्षेप) यह ( =कमंनामघेयत्व ) युक्त नहीं है । यदि [उद्भिदा श्रादि 
नें] तृतीया-निर्देश होने से उद्भिद्‌ ग्रादि शब्दों से यागविषयक-ज्ञान उत्पन्न होवे, तब तो यह 
इस प्रकार हो सकता है । हमें [“उद॒भिदा' धावि के श्रवण से याग का] ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, 
इसलिये [ आपका कथन ] प्रयुक्त है । यदि कहो कि तृतीया-विभक्ति क्रा कथन [याग-वचनता 
के] बिना उपपन्न नहीं होता, तो मत उत्पन्न होवे । किसी भी प्रकार [यागवचनता के] ज्ञात न 
होने पर याग का वाचक नहीं होगा । इसलिये गुणविधियां हैं । यदि कहो कि [द्रव्यवचन मानने 
पर] लक्षणा माननी होगी, तो लक्षणा की कल्पना उचित है, याग का कथन उचित नहीं । लक्षणा 
तो लोकविदित है, और 'हठ' अप्रसिद्ध कल्पना है । और भी, यदि [उद्भिदा यजेत] से नामधेय 
का विधान करते हैं, तो याग का विधान नहीं होगा । भोर यदि याग का विधान करते हुँ, तो 
नामधेय क्रा विधान नहीं होगा । दोनों (==नामधेय घौर याग) के विधान करने पर वाक्यभेद 
होगा । (समाधान) उक्त विषय में कहते हैं-[ उद्भिदा यजेत वाक्य ] नामधेय का विधान नहीं 
करेगा । उदभिद मादि अनुवाद हैं । किससे प्राप्ति है| जिसका अनुवाद है | यदि ऐसा कहो, तो कहा 
जाता हे-'उत्‌! शब्द के .सामथ्यं से और 'भिद्‌' शब्द के सामथ्यं से “उद्भिद्‌' शब्द क्रिया को 
कहनेवाला है । उद्भेदन = प्रकाशन पशुप्रों का इससे किया जाता है, इससे 'उद्भिद्‌' याग है। 
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यागः | एवमा भिमुख्येन जयाद्‌ अभिजित्‌; विश्वजयाद्‌ विश्वजित्‌ । एवं सवेत्र। ग्रतः 

| कर्मेनामधेयम्‌ । यत्त्वप्रवृत्तिविशेषक रोऽनर्थेक इति। नामधेयमपि गुणफलोपवन्धेनार्थंवत्‌ । 

| तस्मात्‌ कर्मनामधेयान्येव ञजातीयकानी ति सिद्धम्‌ ॥२।। इत्युद्धिदादिशब्दानां यागनामधेयता- 

ऽधिकरणप्‌ ॥ १॥। 

. [ चित्रादिशब्दानां यागनामधेयताधिकरणम्‌, चित्राज्याधिकरणं वा ॥२॥] 
चित्रया यजेत पशुकामः", त्रिवृद्‌ बहिष्पवमातम्‌ , पञ्चदशान्याज्यानि, सप्तदश पृष्ठानि’ 


इसी प्रकार भ्रभिमुखता से जय से 'ग्रभिजित्‌'; विश्व के जय से 'विश्वजित्‌' । इसी प्रकार 
सर्वत्र जानना चाहिये । इससे यह कमं का नाम है। और जो कहा है कि-विशेषप्रवत्ति को करने- 
वाला न होने से अनर्थंक होगा [यह ठीक नहीं है] । कर्मनाम भी गुणफल के सम्बन्ध से भ्र्थवान्‌ 
है । इसलिये इस प्रकार के शब्द कमं के नाम हैं, यह सिद्ध है ।।२।। | 


विवरण - हठोऽप्रसिद्धकल्पना--इस पर वातिककार ने कहा है-पुराने तालाव के जल 
पर भ्राच्छादित हरा द्रव्य (=सेवर) 'हठ” कहाता है । उसे हटाने पर भी वह पुनः स्वच्छन्दता 
| से जल पर ग्राच्छादित हो जाता है । उसी प्रकार जो स्वच्छन्द व्यवहार होता है, वह 'हठ' कहाता 
|| है । पाणिनीय घातुपाठ में हठ प्लुतिशठ्त्वयों: । बलात्कारे इत्येके (म्वा० सूत्र २२७) । इस में 
प्लुति><प्लवन भ्रथे में हठ शब्द का श्रर्थं सैवार होगा । शठता--वा जबरदस्ती से ग्रपनी बात 
मनवाना अथे में स्त्रीहठ राजहठ बालहठ मैं प्रयुक्त हठ शब्द है । इस प्रकार घात्वर्थभेद से ही 
श्रथ भेद सम्भव होने पर सैवार ग्रथ में 'हठ” शब्द की मुख्य प्रवृत्ति मानकर, अन्यत्र तद्धमोपचार से 
हठ शब्द का लाक्षणिक प्रयोग स्वीकार करना चिन्त्य है । क्रियावचनः--शब्द किसी ग्रर्थविशेष 
में रूढ होने पर भी उपपद वा घातुसम्बद्ध रथं को नहीं छोड़ता है । यथा-पङ्कज शब्द कमल । 
में रूढ़ होने पर भी पङ्के जात:=कीचड़ में उत्पन्न होना, अर्थ तो श्रपने भीतर रखता ही है। 
इसलिये इसी प्रसङ्ग में तन्त्रवातिक में कहा है--पदमज्ञातसन्दिर्ध प्रसिद्धेरपथक श्रुति: । निर्णीयते 
निरूढं तु न स्वार्थादपनोयते ।। प्रकाशन पशूनाम्‌-यद्यपि पूवं सूत्र में उद्भिदा यजेत इतना ही 
उद्धृत किया है, परन्तु ताण्डच-ब्राह्मण में इससे पूव पशुकामो यजेत (ताण्ड्य १६।७।२ ) 
में पशुकामनावाले के लिये यज्ञ का विधान होने से उद्भिदा यजेत (ताण्ड्य १९।७।३ ) उत्तरवाक्य 
का सम्बन्ध पशुकामः के साथ जानना चाहिये । इसी दृष्टि से खण्डदेव ने भाट्टदीपिका के इस 
श्रधिकरण में उद्भिदा यजेत पशुकामः इस रूप में पाठ उद्धृत किया है | ताण्ड्य-ब्राह्मण १६।७।२ 
के भाष्य में लिखा है कि लाटयायन श्रोतसुत्रकार ने उद्भिद्‌ श्रोर बलभिद्‌ यागों को सहानुषात 
कहा है-'उद्भिद्बलभिद्स्यामविप्रयोगेण यजेत' (ला० श्रौत ९४६) । ।२॥ 


ब 


व्याख्या-चित्रया यजेत पशुकामः ( चित्रा से पशुकामन!वाला यजन करे ); 
त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानम्‌ ( =बहिष्पवमान त्रिवृत्‌ होता है); पञ्चदशान्याज्यानि भवन्ति 


0 त २४ प विषयक ब्यमा पस पोतः इर ह ० २।४।९। एतद्‌विषयेऽगरो वक्ष्यमाणस्य “दघिमघुपयो घृतम्‌? इत्युद्धरणस्य टिप्पणी 
द्रष्टव्या । २. ताण्ड्य ब्रा० २०। १ [| १॥। रे, ताण्डय ब्रा० २० 1 १। १ ॥ ४, ताण्ड्य ब्रा० २० । १ । १॥ 


| Br 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--३ २९१ 


इत्युदाहरणम्‌ । कि चित्राशब्दः पवमानशब्दः आज्यशब्दः पृष्ठशब्दशच गुणविधयः, 
उत कर्मनामधेयानि, इति संशयः ? प्रसिद्धेः ग्र्थवत्त्वात्‌ प्रवृत्तिविशेषकरत्वाच्च गुण- 
विधयः । न चेते कर्मणि प्रसिद्धाः, न चामी यौगिकाः । जातिशब्दा ह्येते, चित्रा इति 
च गुणशब्दः । चित्रया यजेतेति च यागानुवादः । विज्ञातत्वान्न यागविधिः । गुणे फल- 
कल्पनायां यजतेनं विवक्षा । तथा ग्राज्यानि भवन्ति, पृष्ठानि भवन्तीति च। गुणविधि- 
कल्पनायामपि न लक्षणाः । तस्माद्‌ गुणविधय इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं पराप्ते ब्रूमः 


(= पन्द्रह आज्य होते हैं); सप्तदश पृष्ठानि ( ==सत्रह्‌ पृष्ठ होते हैं) इत्यादि उदाहरण हैं । 
कया [इनमें] चित्राशब्द, पवमानशब्द, आज्यशब्द, और पृष्ठशब्द गुणविषियां हैं, भ्रथवा कमं 
के नाम हैं, यह संशय है ? प्रसिद्धि से, भ्रथवत्त्व होने से, श्रोर प्रवृत्तिविशेष के करनेवाले होने से 
गुणविधियां हैं । ये शब्द कमं में प्रसिद्ध नहीं हैं, भ्रौर ये योगिक भी नहीं हुँ । ये जातिशब्द हैं, 
ग्रौर चित्रा यह गुणशब्द है । और चित्रया यजेत यह याग का प्रनुवाद है [प्रर्थात्‌ यजेत से याग 
का अनुवाद करके चित्रा गुण का विधान किया है] । [याग के | विज्ञात होने से यह याग की 
विधि नहों हे । गुण में फल की कल्पना होने से 'यज' [धात्वर्थ] की विवक्षा नहीं है। ग्रौर इसी 
प्रकार श्राज्यानि भवन्ति; पृष्ठानि भवन्ति । गुणविधि-कल्पना में भी [मत्वं लक्षणा नहीं 
है । इसलिये ये गुणविधियां हैं, ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 


विवरण -पूर्व श्रधिकरण में उद्भिद्‌ श्रादि योगिक शब्दों के सम्बन्ध में विचार किया था 
कि ये गुणविघि हैं वा नामधेय । इस श्रधिकरण में गुण शब्द श्रौर जाति शब्दों के विषय में विचार 
किया जाता है | चित्रा पवमान गुणशब्द हैं, तथा ग्राज्य श्रौर पृष्ठ जातिशब्द हैं। 


_ गुणे कलकल्पनायां यजतेने विवक्षा--इसका कुछ प्रध्यापक गुणफलकल्पनायाम्‌ पाठ मान- 
कर फलाय गुणविधो यजतेविवक्षा नास्ति इत्यभिप्रायः, यागस्यानुवादमात्रत्वात्‌ (=फल के लिये 
गुणविघि में 'यज' की विवक्षा नहीं है, याग का श्रनुवादमात्र होने से )। हमारे विचार में यथामुद्रित 
गुणे फलकल्पनायाम्‌ पाठ ही साघु है । तन्त्रवातिक में भी यही पाठ प्रतीकरूप से निदिष्ट है। 
इसका श्रर्थ है--पहले 'चित्रया यजेत' में 'दध्ना जुहोति'* के समान केवल याग का श्रनुवाद कहा है! 
यहां दध्नेर्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ˆ (> इन्दिय-कामनावाले का दही से अग्तिहोत्र करे) में दघिख्प 


१. 'गुणफलकल्पनायाम्‌' पाठान्तरेऽयमर्थः--फलाय गुणविधौ यजतेविवक्षा नेत्यभिप्रायः, 
यागस्यानुवादमात्रत्वात्‌ । यथा मुद्रितपाठ एव तन्त्रवातिके उपात्तः। ग्रस्य पाठस्यायं भावः| 
पुर्वं खलु 'चित्रधा यजेत’ इत्यत्र दिघ्ना जुहोति’ बत्‌ केवलगुणविघो यागानुवाद उक्तः । इह तु 
दध्नेरद्रियक्षामस्यवद्‌ . गुणे फलकल्पना क्रियते ॥ तत्रापि यजते विवक्षा नास्ति । 'ग्रग्तीषोमीय पशु- 
मालभेत' इत्यादिना यागस्य विहितत्वाद्‌ इति॥ . २. मत्त्वर्थलक्षणेति भावः । 


३. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । वाक्यमिदं बहुधा मीमांसका उदाज ह्र. । ४. ते० ब्रा० २।१।५॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


यस्मिंन्‌ गुणोपदेशः प्रधानतोऽभिसम्प्रन्धः ॥३॥ (सिं) 


यस्मिन्‌ गुणविधिर्नामधेयमिति सन्दिग्धे गुणोऽपर उपदिश्यते, प्रधानेन कर्मणा 
तस्य सम्बन्धः, कर्मनामधेय मित्यर्थः । गुणविधौ हि सति वाक्यं भिद्येत । पु पशो प्राप्ते 
स्त्रीपशु:, पशवः फलं, चित्रो गुण इति न शक्यमेकेन वाक्येन विधातुम्‌ । चित्रो. गुणो 
विधीयमानः स्त्रियां विधीयेत, नासावर्नीषोमीये पशुकामे च विधीयेत ।' सोऽपि नाग्नी- 
षोमीये । तथा पञ्चदश्ञानि झाज्यान भवन्ति इति ग्राज्येषु पञ्चदशता । न चाविहितानि 
स्तोत्रेष्वाज्यानि भवन्ति। न चान्यद्विविधायकं वाक्यम्‌,तच्चेतदाज्यानि विदध्याद्‌,वि हितेषु 
च पञ्चदशताम्‌ । गम्यते च पञ्चदशताया श्राज्यानां च सम्बन्धः । स्तोत्रसम्वन्धशचा- 
ज्यानामविज्ञातः, पञ्चदशतासम्वन्धरच । द्वावेतावर्थावेकवाक्यस्याशक्यौ विधातुम्‌ । ग्रथ 


गुण में फल की कामना का विधान होने पर जसे 'यज' की विवक्षा नहीं होती होम का अनुवाद | 
होने से, उसी प्रकार यहां भी भ्रग्नीषोमीय पशुमालभेत वाक्य से याग के विहित होने से चित्रारूप 
i गुण में फलकामना का विधान होने पर भी 'यज' की विवक्षा नहीं है । 


यस्मिन्‌ गुणोपदेशः प्रधानतोऽभिसम्बन्धः ॥३।। 
सुत्रार्थ-- (यस्मिन्‌) जिस वाक्य में गुणविधि वा नामधेय का सन्देह होवे, श्रौर (गुणो- | 
पदेश!) गुण का कथन होवे, उसका (प्रधानतः) प्रधान धात्वर्थं के साथ (भ्रभिसम्बन्धः) सम्बन्ध | 
होता है । प्रर्थात्‌ कमे का नाम होता है । | 


व्याख्या-जिसमें= गुणविधि वा नामधेयरूप से सन्दिग्ध वचन में घ्न्य गण का उपदेश | 
किया जाता है, उसका प्रधान कमं के साथ सम्बन्ध होता है, अर्थात्‌ वह कम का नाम होता है। 
[ऐसे बचनों में गुणविधि होने पर वाक्यभेद होवे । [अग्निषोमीयं पशुमालभेत दाक्यानुसार ] 
नर पशु को प्राप्ति में स्त्रीपशु, पशुरूप फल, चित्रनामक गुण, इन सब का एक वाक्य (=चित्रया 
यजेत पशुकामः) से विधान नहीं किया जा सकता है । विघीयमान चित्रण स्त्रौपशु में विधान 
किया जायेगा, वह अर्तीषोपरीय [ पशु ] में ग्रौर पशुकाम [फल] में विधान नहीं होगा। 
ओर वह भी प्रग्नोषोसीय [पशयाग में विधान नहीं होगा । थोर पञ्चदशान्याज्यानि 
भवन्ति ( >पत्द्रह प्राज्य होते हैं) भ्राज्य में पञ्चदज्ञता (--पन्द्रहपन) । बिना विधान किये 
स्तोत्रो में आज्य नहीं होते । प्रोर अन्य कोई विधायक वाक्य नहीं है, जो इन श्राज्यों का विधान 
करे, तथा विहित [आज्यों] में पञ्चदशता का विधान करे । [पञ्चदश आज्यानि भवन्ति 
वाक्य में | पञ्चदशता वा आज्यो का सम्बन्ध ज्ञात होता है । आज्यो का स्तोत्रों के साथ सम्बन्ध 
थ्रज्ञात है, भ्रोर पञ्चदशता सम्बन्ध भौ । इन वो भ्रर्थो (--प्राज्यस्तोत्र सम्बन्ध भ्रोर पञ्चदशता 
सम्बन्ध) का विधान एक वाक्य से भ्रश्य है । ओर यदि [झाज्य ] कर्मनामधय होवे, तो यह 


१. स चित्रा कृष्णसारङ्गो नाग्नीषोमीये विधीयेत, इत्येके मन्यन्ते । भ्रस्यार्थ स्य पूर्वतर 
नाग्नीषोमीये इत्यनेनोक्तत्वात्‌ पशुकामो नाग्नीषोमीये विधीयेत इति सम्बन्धं वयमनुजानीमहे । 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--३ २६३ 


नु कर्मनामधेयम्‌, नैष विरोधो भवति । केवलं संख्यासम्वन्धस्तदानीं विधीयते । अपि 
च, आज्यानि स्तोत्राणि इत्यनेन शब्देन लक्षणयेव गुणो विधीयते 1 श्रतः कर्मणां नाम- 
धेयानि वाक्यान्तरे: 'आज्ये: स्तुवते’ ; ` 'पृष्ठ: स्तुवते” इत्येत्रमा दिभिविहितानाम्‌ । 


यत्त्वप्रसिद्धं कर्मणां नामधेयमिति, ग्रवयवप्रसिद्धधा-्राजिगमनादाज्यानि । 
कंथमाजिगमनमिति? ग्रर्थवादवचनात्‌ । 'यदाजिमीयुस्तद!ज्यानामाज्यत्वम्‌' इति । स्पर्शवच- 
नात्‌ पृष्ठानि' । पवमानार्थमन्त्रकत्वाद्‌ 'वहिःसम्बन्धाच्च बहिष्पवमानम्‌ । दधि मधु पयो 
घुं धातास्तण्डला उदकं तत्संसृष्टं प्राजापत्यम्‌ `, इति नानाविधद्रव्यत्वाच्चित्रा । तस्मादे- 
वङ्जातीयकानि कर्मनामधेयानीति । 


बिरोध नहीं होता है । उस समय ( = कर्मनामधेय पक्ष में) केवल [पञ्चदश] संख्या के सम्बन्ध 
का विधान किया जाता है | श्रौर भी- ग्राज्यानि स्तोत्राणि (=ग्राज्य स्तोत्र हैं) इस शब्द से 
लक्षणा से ही गुण का विधान हो जायेगा । इसलिथे ग्राज्येः स्तुवते (=आज्यों से स्तुति करता 
है), पृष्ठे: स्तुवते (== पृष्ठों से स्तुति करता है) इत्यादि वाक्यान्तरों से विहितों के कर्मों के 
नाम हैं । 

विवरण--सो5पि नाग्नीषोमीये - यहाँ 'सः? पद से क्या ग्राह्य है, यह विचारणीय है । “सः 
पद के पुल्लिङ्ग होने से पूर्व चित्रो गुण: ग्रौर पश्ुकामः शब्दों का सम्बन्ध हो सकता है । चित्रगुण 
का अग्नीषोमीय में विधान नहीं होगा, यह बात नाग्नीषोमीये से कह दी । ग्रतः यहां पशुकामः 
पद के सम्बन्ध का अग्निषोमीय पशु में प्रभाव दर्शाया है ॥ 

व्याख्या --श्रौर जो यह कहा है कि कर्मों का नाम श्रसिद्ध है [सो ठीक नहीं], भ्रवयव 
की प्रसिद्धि से--भ्राजि (मर्यादा =सीमा) को प्राप्त होने से श्राज्य हें । आजि को प्राप्ति 
कंसे है ? अर्थवादबचन से । यदाजिमीयुस्तदा ज्यानामाज्यत्वम्‌ ( =जिस कारण मर्यादा को 
प्राप्त हुये, इसी कारण श्राज्यों का आज्यत्व है । स्पद्न वचन से पृष्ठ हैं । पवमान भ्रथंवाले 
मन्त्रों से यक्त होने से, ओर [सदोमण्डप से] बहिदेश-सम्बन्ध से बहिष्पवमान है । दघि मधु पयो 
घृतं धानास्तण्डुला उदकं तत्संसृष्टं प्राजापत्यम्‌ [ = दधि मषु पयः (= दूष ), घृत, घाना 
(= लीलें ), तण्डुल ( = चावल), ओर उदक, इनपे मिश्चित प्रजापतिदेवतावाली हवि] 1 इससे 
नाताविध द्रव्यवाली हवि होने से चित्रा है । इसलिये इस प्रकार के [पद ] कर्मों के नामघेय है | 

SNS ST सस पटा माशा 

१. श्रनुपलब्त्रमूलम्‌ । २. द्र०--ताण्ड्य ब्रा० ७.२ १- पदाजिमायंस्तवाज्यातामाज्यत्वम्‌ । 

३. प्रथ तन्त्रवातिके-- 'तासां वायु: पृष्ठ व्यवतंत' इति ताण्ड्यवचनम्‌ (७! ८1१) उद्घृत्य 
'यस्मादपां वायुना पृष्ठे स्पष्ठ रथन्तरादीनि जातानि तस्मात्तानि पृष्ठानि’ इत्यर्थंवादाद्‌ विज्ञायत 
इत्युक्तम्‌ । ४. सदोमण्डपाद्‌ बहिदैंशो ज्ञेयः । 

५. तैत्तिरीयसंहितायां यस्मिन्‌ प्रकरणे "चित्रया यजेत पशुक्राम: (तं० सं० -२।४।६) 
इति शरूयते, तत्र “दघि मधु घृतम्‌’ इत्यादि वचनं नोपलम्यते । यत्र चेतद्‌ वचनसमकक्षं “दधि सघु 
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| २६४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
। 


विवरण--आजिमीयुः-- जिस सीमा वा मर्यादा को निश्चित करके घावक लोग दौड़ते 
| हैं, वह 'आजि' कहाती है । “प्रजापति ने ग्राजि--मर्यादावाले श्राज्यस्तोत्र की रचना की? यह 
। तात्पयं इस वाक्य का सायणाचार्य ने दर्शाया है (द्र०--ताण्डय ब्रा“ ७।२।१ भाष्य) । स्पश्षे- । 
वचनात्‌ इस अर्थ में भाष्यकार ने कोई वचत उद्धृत नहीं किया है । ताण्ड्य ब्रा० ७1०१ में 
एक वचन है तासां वायु: पृष्ठे व्यवतंत । इस वचन को उद्धृत करके भट्ट कुमारिल ने प्रकृत वचन | 
॥ के व्याख्यान में लिखा है--जिस कारण वायु से पृष्ठ=स्पृष्ट में रथन्तर आदि हुये, इस कारण ये | 
| पृष्ठ हें । ऐसा अर्थवाद से जाना जाता है । दुसरे खण्ड में कहा है--तत्पुष्ठ ष न्यदधुः! यह श्रथ॑- 
| वादवाक्य वामदेव के सर्वदेवत्य का बोधक है । इसका प्रकरणानुसारी भाव है--यह वाम--घन 

सब का होवे, इस कारण सब इस घुन का भोग करें । इस प्रकार कहने पर उस वामदेव्य घन को 

रथन्तरादि पृष्ठ-संज्ञक स्तोत्रों पर रख दिया। इस कारण वामदेव सब देवतावाला है (द्र०-- 
| सायण भाष्य) । पवमानार्थमन्त्रक्‌त्वात्‌-पवमानारथेका मन्त्रा यस्मिन्‌ तत्‌ =पवमान श्रथंवाले 
| मन्त्र हैं, जिस स्तोत्र में वह । बहिस्सम्बन्धाच्च--यहां बाह्यत्व सदोमण्डप से ग्रभिप्रेत है । बहिष्प- 
वमान का गान सदोमण्डप से बाहर किया जाता है । 


दघिसघु  नानाविषधद्रव्यत्वात्‌ चित्रा--इस विषय में पुज्य गुरुवर्यं मीमांसक-शिरोमणि श्री 
पं०चिन्नस्वामीजी शास्त्री ने स्वीय (तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली' में विस्तृत विचार किया है। उसका सार 
इस प्रकार है-“'चित्रया यजेत पशुकामः वचन तै० सं० के द्वितीय काण्ड के चतुर्थ प्रपाठक के षष्ठ 
श्रनुवाक में पठित है। उसके अनन्तर ही प्रेवाग्नेयेन वापयति इत्यादि से सात हवियों का विधान 
किया है । उनमें चार चरु हवियां हैं, श्रौर तीन पुरोडाश । इस प्रकरण में दधि मधु आदि हृवियों 
का पाठ नहीं है, और नाहीं उन [चरु पुरोडाशरूप सात ] हवियों में प्रजापति देवता श्रूत है । 
इतना ही नहीं, चरु पुरोडाश रूप हवियो के विषय में चित्रात्व की उपपत्ति के लिये कहा है-- 
यह्वा अस्यां विश्व भूतमधिप्रजायते, तेनेयं चित्रा ( =यतः इन्हीं हवियों के आाधार पर सम्पूर्ण 
भुतऱ<प्राणी उत्पन्न होते हैं, इससे यह चित्रा है) । इन कारणों से यह चित्रया यजेत पशकाम: उदा- 
हरण नहीं हो सकता है। इसी तृतीय प्रपाठक के द्वितीय ग्रनुवाक में दधि मघ घतमापो घाना भवन्ति 
वचन में दवि प्रादि पांच हविष्य भ्रन्न कहे हैं । प्राजापत्यं भवति कहकर प्रजापति देवता भी कहा 
है । परन्तु इस प्रकरण में चित्रया यजेत पशुकामः वचन का श्रवण नहीं है । इस कारण यह वघि 
मधु घृतं उदाहरण भी नहीं हो सकता है । मंत्रायणी ग्रादि शाखाओं में भी इस प्रकार के. दोनों 
वाक्य एकत्र संगत उपलब्ध नहीं होते । इसलिये भाष्यकारादि के लेखन-सामथ्ये से चित्रा के 


| 

| 

घृतमापो घाना भवन्ति ``'प्राजापत्यं भवति’ (त० सं० २।३।६ ) वचनं पठ्यते, तत्रान्यासामिष्टीनां | 
सम्बन्धः | श्रपि च शाबरभाष्ये सप्त हवींष्यु | 
) 


क्तानि तेत्तिरीयवचने पञ्च हवीषीत्यपि भेदः । न चैतद्‌ 
वचनमन्यत्रोपलब्धे वैदिकवाङ्मये श्रयते । द्र०--प्रस्मद्गुरुवर्याणां चिन्नस्वा मिशास्त्रिणां विरचिता 
तन्त्रसिद्धान्तावली!, पृष्ठ १७-१८ | विशेष:--शाबरभाष्योद्धरणानाम श्राकरग्रन्थनां यः कड्चिदपि 
प्रयततष्टिप्पण्याँ क्रियते, तत्र यत्र तदुद्धरणं यदि तस्मिस्थले यथाप्रकरणमुपलम्यते चेत्‌ तत्त्रस्थं 
शेयर श्रन्यया उदाहरणस्थलनिर्देश; श्र तिसामान्यपरो ज्ञेय: ¡ हे 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--३ २९५ 


अथ कस्मान्न पञ्चदशसंख्याविशिष्टानि ग्राज्यानि स्तोत्रकर्मसु विधीयन्ते ? 
विशिष्टानां वाचकस्य शब्दस्याभावात्‌ । ननु पदद्वयमिदं वाचकं भविष्यति । पञ्चदशा- 
न्याज्यानीति विशिष्टानाम्‌ । तदेतेषु स्तोत्रेषु विधास्यति । नैतत्पदद्वयमपि विधायकम्‌ । 
एकमत्र विधायकम्‌, एकमुद्दे शकम्‌ । उभयस्मिन्‌ विधायके परस्परेण सम्वन्धो न स्यात । 
अविधायके स्तोत्रसम्वन्धो न विधीयते । न चात्रैकं पदं, विशेषणं प्रति उट्देशक, स्तोत्रं 
प्रति विधायकं भवितुमर्हति । वचनव्य क्तिभेदाद्‌।श्रतोऽयमसमाधिः।। ३॥ इति चित्राविशव्दानां 
यागमामधयताऽधिकरणम्‌ ।:२।। 


तअ हि अ ् ल्््््् Se 
प्रकरण में ही दघि मधु श्रादि सप्त हवि विशिष्ट वाक्य किसी शाखान्तर में पढ़े गये थे, यह. 


अनुमान करना चाहिये” (द्र०-- तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली, पृष्ठ १७-१८) । 

विशेष चेतावनी--पुज्य गुरुवर के उक्त लेख से यह स्पष्ट है कि भाष्यकार द्वारा उद्धृत 
वचनों के जो मुलस्थान का निर्देश श्राधुनिक जन (इसमें हम भी सम्मिलित हैं ) करते हैं, वह सर्वत्र 
संगत नहीं है । इसलिये भाष्यकारीय उदाहरणों के जो पते दिये गये हैं, उन्हें पूर्वापर के प्रसङ्ग को 
देखकर उनकी यथार्थत्ता जाननी चाहिये । जिन उदाहरण वाक्यों का पाठ भाष्यकारोक्त श्रभिप्राय 
के सर्वेथा अनुरूप तत्तत्स्थानों पर उपलब्ध होवे, उन्हें उस रूप में समझें । जहां पूर्वापर प्रसङ्ग 

ष्यकार के अनुरूप न होवे, उन्हें तुलनात्मक पाठस्थल-निर्देश के रूप में ग्रहण करें ॥ 

व्याख्या-(आक्षेप) क्‍यों नहीं पञ्चदश-संख्या-विशिष्ट “श्राज्य' 'स्तोत्रकर्मो में विधान 

किये जाते ? (समाधान) [पञ्चदश-संख्या ]-विशिष्ट | श्राज्यों] के वाचक शब्द का प्रभाव 


> होने से । (आक्षेप) पञ्चदशानि ग्राज्यानि ये दो पद [पञ्चदश-संख्या ]-विशिष्ट | श्राज्यों ] 


के वाचक हो जायेंगे । यह पदद्वयसमूह | पञ्चदशसंख्याविशिष्ठ आज्यो का] इन स्तोत्रों में. 
विधान करेगा । (समाधान) ये दो पद भी विधायक नहीं हैं । [इनमें] एक यहां विधायक है, रर, 
एक उद्देशक [ भ्र्थात्‌ श्राज्यों को उद्देश करके पञ्चदशानि पद [पञ्चदश संख्या का] विधायक 
है] । दोनों के विधायक होने पर [ इनका ] परस्पर सम्बन्ध नहीं होगा । अविधायक होने पर 
स्तोत्र के सम्बन्ध का विधान नहीं होगा । यहां एक [पञ्चदशानि | पद उद्देशक (= ग्राज्यों) के 
प्रति विशेषण श्रौर स्तोत्रों के प्रति विधायक नहीं हो सकता, दोनों वचनों के व्यक्तिभेद 
(=स्वरूपभेद) होने से । इसलिये ,यह समाधान नहीं है ॥२॥। 

विवरण-_विशिष्टानां वाचकस्य शब्दस्याभावात्‌--इसका -तात्पर्यं यह है 'कि पञ्चदशा- 
न्याज्यानि में प्रधान श्राख्यात का उच्चारण न होने से पञ्चदशसंख्याविशिष्ट स्तोत्रों का विधान 
नहीं हो सकता । नन्‌ पदद्वयम--“भवति' क्रियासामान्य के सम्बन्ध २ पञ्चदशक्षेख्याविशिष्ठ 
स्तोत्रों का विधान हो जायेगा, यह पुर्वेपत्री का आशय है । नतत्‌ पदद्वयमपि विधायकस-प्रधान 
विधायिका लिङादि क्रिया विशेषणों को संगहीत कर लेती है,सत्तामात्र वाचिका भवति क्रिया का प्रत्येक 
के साथ (->पञ्चदशानि भवन्ति, श्राज्यानि भवन्ति रूप में) सम्बन्ध होने से समुदायरूप वाक्य में 


१. स्तोत्र गीतमन्त्र (साम) द्वारा देवतादि के गुणों का कथन स्तोत्र कहाता है। 
शस्त्र--गान बिना ऋक मन्त्र द्वारा देवतादि के गुणों का प्रकाशन शस्त्र कहाता है । 


j 


® 
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२९६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[अग्निहोत्रादिशब्दानां यागनामघेयताधिकरणम्‌, तत्प्रस्याधिकरणं वा ॥ ३॥ ] | 


अग्निहोत्रं जुहोति स्व्ंकामः' इति; आघारमाघारयति इति च समामनन्ति । तत्र 
संशय:---किमग्निहोत्रशब्द ग्राघारशब्दश्च गुणविधी, उत कर्मनामधेये इति ? गुणविधी, | 
इति ब्रूमः । कुतः ? गम्यते हि अग्नये होत्रमस्मिन्‌’ इति । तथा क्षरणसमर्थं द्रव्यं | 
घृतादि, आघारमाघारयति इति । प्रसिद्धिरेवमनुग्रहीष्यते । गुणविधिशच दर्विहिमे, ग्राघार- | 
दचोपांशुयाजे । तत्रेतयोरथेवत्ता, प्रवृत्तिविशेषकरत्वञ्च । न च गुणविधिपक्षे लक्षणा | 
भवति, यथा उद्भिदा यजेत' इति । श्रग्निहोत्रे समासेनावगतं गुणविधानम्‌ । श्राघारेऽपि | 
'ग्राघारं निवेत्तयति' इति श्रुत्यैव गुणो विधीयते । तस्माद्‌ गुणविधी । इत्येवं प्राप्ते ब्रमः | 


सम्बन्ध नहीं होता है । भ्रतः पञ्चदश्ञानिः प्रौर आज्यानि का परस्पर सम्बन्ध होने से इतना ही 
भ्रथ जाना जायेगा--कोई पञ्चदश होते हैं, ग्राज्य भी जितने हैं, उतने होते हैं इसलिये ये दोनों 
| पद भी विधायक नहीं हैं । वचनव्यक्तिभेदात्‌--एक आज्यानि ग्द के विशेषण के प्रति उद्देशक 
| होते पर वचनव्यक्ति (=वचन-स्वरूप) होगी-पश्राज्यान्युहिइ्य पञ्चदशत्वं विधीयते । स्तोत्र के 
प्रति भ्राज्यानि के विधायक होने पर वचनव्यक्ति होगी- स्म्रोत्राण्युद्दिहिय आज्यानि दिधीयन्ते ।।३।। 


jt कक 7 


व्याख्या--श्रर्निहोत्रं जुहोति स्वर्गकामः (==स्वगं की कामनावाला अग्निहोत्र होम 
करता है); ग्राघारमाघारयति ( = आधार को श्राघारित करता है) ऐसा पढ़ते हैं । उनमें 
संशय है-क्या अग्निहोत्र शब्द और श्राघार शब्द गुण को विधियां हैं, अथवा कम के नाम हैं £ | 
गुण को विधियां हैं । कंसे ? ['प्रग्निहोन्न' शब्द से] 'प्रग्ति के लिये होत्र होम जिसमें' ऐसा अर्थ | 
जाना जाता है । [इससे देवतारूप गुण का विधान जाना जाता है ।] तथा ग्राघारमाघारयति 
से क्षरण (=टपकने में) समथं द्रव्य घृतादि [का विधान जाना जाता है] । इस प्रकार प्रशिद्ध 
धनुगृहोत होगी । [अग्निदेवतारूप | गुण का विधान दविहोम में, और श्राघार (घृतरूप) | 
[गुण का विधान] उर्पाशयाज में होगा । बहां इनको प्रयोजनवत्ता है [ क्योंकि दविहोम में देवता 
का, ओर दर्शपौणमासान्तर्गत उपांशुयाय में द्रव्य का निर्देश नहीं है |, शोर प्रवत्तिविशेष का 
करनेवाला भी होगा । गुणविधि पक्ष में, चैते उद्भिदा यजेत में, [मत्वर्थ ]लक्षणा होती थी, 
वसी लक्षणा नहीं होतो । 'श्रग्निहोत्र' छब्द में [ अग्निदेवता छप ] गुण का विधान समास (= भ्रग्नये 
होत्रं होमो यस्मिन्‌) से जाना जाता है । ओर आघार में भो 'आधार को निष्पन्न करता है? इस 
श्रुति से ही गुण का विधान किया जाता है | इसलिये ये गुण को विधियां हैं । ऐसा प्राप्त होने पर 
हम कहते हैं-- 


1 
| 
| 
॥ 4 
| 
॥। 
| 


१. द्र०-- अग्निहोत्र जुहोति’ । ते सं० १।५।६॥ 
२. त० सं ० २।५।११; त ब्रा० ३।३।७।। ३. ताण्ड्य ब्रा १,६।७।३।। 
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३८ प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--४ २६७ 


तत्मख्यञ्चान्यशास्त्रम्‌ ॥४11 (सि०) 

तत्यख्यञ्चान्यशास्त्रम्‌ । यौ गुणावेताभ्यां विधीयते इत्याशङ्कते, तावन्यत 
एवावगतौ । यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति' इति देवताविधानम्‌; चतुग हीत बा एतदभू- 
ततस्याघारमाघायं' इत्याधारे च द्रव्यविधिः । ्रविदितवेदनञ्च विधिरित्युच्यते । विदितं 
चात्रान्यतो गुणविधानम्‌ । तस्मान्न गुणविधी, कर्मनामधेये तु सम्भवतः । यस्मन्नग्तये 
होत्रं होमो भवति, तदग्निहोत्रम्‌ । दीघंधारा क्षरणक्रिया प्रसिद्ध एवाघारः । तस्मात 
कर्मेनामधेये । प्रसिद्धघादयश्चोक्तोत्तराः । प्रजापतिनिवृत्त्यर्थमरिनिविधानं भविष्यतीति 
चेत्‌, नेतदेवम्‌ । ग्रिन ह्येष विधातुः शक्नोति,न प्रजापति प्रतिषेद्धुम्‌ । प्रतिषिद्धयमान- 
स्य च प्रजापतेविधानमनर्थकं स्यात्‌ । प्रजापतिदेवतेति गम्यते । गम्यमानं च न शक्यं 
मिथ्येति कल्पयितुम्‌ । ्रतोऽयमसमाधिः। 


विवरण--'प्रग्निहोत्र' शब्द पर कई विवाद हैं । होत्र शब्द कर्मसाधन है, ग्रथवा भाव- 
साधन । इसी प्रकार भट्रोजिदीक्षित वा नागेशादि का मत है कि “श्रग्निहोत्र' शब्द कर्मताम नहीं है । 
इन सब की विवेचना प्रक्ृतसुत्र के भाष्य की व्याख्या के ग्रन्त में करेगे 1 

तत्प्रख्यं चान्यशास्त्रम्‌ ॥४॥ 

सूत्रार्थं -- (तत्प्रख्यम्‌ ) श्रग्निहोत्र में अग्निदेवतारूप गुण श्रौर ग्राघार में घृत द्रव्यरूपी 
गुण का प्रख्यापन करनेवाला (अन्यशास्त्रम्‌ ) अन्य शास्त्र है । ग्रतः ये कर्मनाम हैं | 

व्याख्या--उसको कहनेवाला अन्य शास्त्र है । जो गुण इन [ भ्रग्निहोत्र तथा आघार- 
विषयक वचनों ] से विधान किये जाते हैं, ऐसी शङ्का की जाती है, वे गुण अन्यतः (दसरे 
बचनों से) ही जाने गये हैं । यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति (=जो भ्रस्नि के लिये 
और प्रजापति के लिये सायं होम किया जाता है) से देवता का विधान; और चतुगृ हीतं वा 
एतदभूत्‌ तस्याघारमाघारयं ( यह चार बार करके गृहीत ध्राज्य था, उससे झ्राघार का 
आघरण करके) से आघार में द्रव्य का विधान किया जा चुका है । भ्रविदित घर्थ का बोघन 
कराना 'विघि' कहाती है । यहां अन्य बचनों से गुण का विधान विदित है । इसलिये ये गुणविधियां 
नहीं हैं, कमेनाम तो हो सकते हैं। जिसमें अग्नि के लिये होत्र=होम होता है, वह 'प्रिनहोत्र 
कहाता है । दीघं घारावाली प्रसिद्ध क्षरणक्रिया ही आघार है । इसलिये ये कमं के नाम हैं। 
प्रसिद्धि श्रौर प्रवृत्तिविशेषकरत्व के उत्तर दे चुके हैं (क्रमशः सूत्र २-३) । यदि कहो कि- 
प्रजापति-देवता की निवृत्ति के लिये प्रग्नि [वेवतारूप गुण] का विधान होगा, तो ऐसा नहीँ हो 
सकता । यह अग्नि का विधान तो कर सकता है, प्रजापति का निषेध ( -निवत्ति) नहीं कर 
सकता । [क्योंकि] प्रतिषिष्यमान प्रजापति का विधान झनथंक होवे । प्रजापति देवता हैं, 
यह [यदग्नये प्रजापतये च सायं जुहोति बचन से] जाना जाता है । जो अथे वचत से गम्य- 
मान होता है, उसको 'यह मिथ्या है' एसी कल्पना नहीं कर सकते । इसलिये यह समाधान ठोक 
नहाँहै। 

१. द्र०--मे ० सं० १।८।७।। २. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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२९५ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


उच्यते, श्राघारमाघारयति इति द्रव्यपरा चोदना । यंस्तु द्रव्यं चिकोष्यंते' इति । 
रव्यं ह्यनया क्रियया क्षायेते । क्षारितं च यागं साधयति । तत्कस्य प्रधानस्य कर्मणो 


नामधेयमिति ? उच्यते, एतदेवाघारणं प्रधानक । नन्वस्य ष्रव्यदेवतं नास्ति । ग्रस्तीति 


ब्रूमः । तस्याघारमाघाये इत्याज्यं द्रव्यम्‌, मान्त्रवणिकी देवता। [इत ] इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वरःइत्या- 


चारमाधारयतिः इति मन्त्रो ह्यभिदधत्‌ कर्म तत्साधनं वा कर्मणि समवैति । एष च मन्त्र 


विवरण- चतुग होतं वा एतद. मभूत्‌-्राज्यस्थाली से ध्र वा-संज्ञक स्रुक्‌ में खर वा से एक- 
एक सरव करके चार बार श्राज्य लेकर रखा जाता है । प्रत्येक श्राहुति के लिये इसी ध्वा से 
घृत लिया जाता हे । जितने स्रव घृत लिया जाता है, उतना घृत भ्राज्यस्थाली से भ्रूवा में छोड़ा 
जाता है ।' यह सामान्य नियम है | इसलिये धर्‌ वा में घृत पूरे परिमाण में बना रहता है । जो 
केवल घृताहुति होती है, उसके लिये चतुरवत्तं जुहोति वचन के भ्रनुसार चार बार करके चार 
स्वा घृत ध्र.वा से लिया जाता है । यही चतुरवत्त घृत प्राघार के लिये भी है । उसी से श्राधार- 
आहुति दी जाती हैं। ग्राघार-ग्राहुतियां दो होती हैं, ये पूर्वाघार प्रौर उत्तराघार कहातो हैं । ये 
दक्षिण भ्रोर उत्तर में दी जाती हैं । इन श्राहुतियों के देने का प्रकार श्रोतसूत्रकारों के भेद से 
विविध प्रकार का हैं । कहीं ये कुण्ड के दक्षिण ग्रौर उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक सीघे रूप में 
दी जाती हैं, भ्रौर कहीं पर्चिम-उत्तर कोण से दक्षिण-पूवं कोण तक, यथा दक्षिण पश्चिम कोण 
से उत्तरपूर्वं कोण तक । दीघंघारा क्षरणक्रिया- प्रायः प्राहुतियां श्रग्ति में एक स्थान पर ही 
दी जाती हैं । प्राघार की ग्राहुतियां लम्बे आकार में एक कोण से दूसरे कोण तक दी जाती है, 
भ्रोर मध्य में टूटे नहीं, इसलिये घृत की घारा स्थूल होती है । यह घृतधारा सीधी होनी चाहिये, 
श्रौर मध्य में टूटनी नहीं चाहिये ॥ 
व्याख्या- (आक्षेप) आघारमाघारयति यह चोदना द्रव्यपरक है। यह येस्तु द्रव्यं 
चिकीर्ष्यते (=जिस से द्रव्य को चिकीर्षा =करने की इच्छा होती है) इस वचन (मी० 
२१७ ) से जाना जाता है । इस ( -द्राघारयति ) क्रिया से [घत ] द्रव्य 
गिराया जाता है भ्रौर यह गिराया हुआ घत द्रव्य याग को सिद्ध करता है । तो फिर 
यह्‌ किस प्रघानकमं का नाम होगा ? (समाधान) कहते हैं, यह भ्रवघारण (=धघूत को 


गिराना) ही प्रधान कमं है । (आक्षेप ) इस कमे का द्रव्य और देवता नहीं है [बिना द्रब्य 


देवता के यागकर्म सम्पन्न नहीं होता है] । (समाधान) [द्रब्य भोर देवता ] हैं, ऐसा हम कहते 
हैं। तस्य आघारमाघाय (=उस चतुग हीत प्राज्य का श्राघारकमं करके) इससे आज्य द्रव्य 
है, भोर मन्त्र में बणित देवता है । [इत ] इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वर से ग्राघार का आघरण करता है, 


से कमं अथवा कमंसाधन का कथन करता हुप्रा मन्त्र कम के साथ संयुक्त होता है । ओर यह 
चाची MSS 


१. मी० २।१।८॥ २. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०-त ० सं० १॥१॥१२; श्राप० श्रौत २1१४।१॥ 


३. स्वेणाज्यस्थाल्या श्राज्यमादाया$5दाय ताँ घवा घतेनावदायावदाय ध्र.वामाप्यायय- 
तीति, सार्वत्रिकम्‌ । प्राप० श्रौत २।१२।६॥ 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र ४ २६६ 


इन्द्रमभिधातु शक्नोति । स यदीन्द्रस्तत्साधनं भवेद्‌, एवमनेन मन्त्रेणाघारः शक्यते 
कतु म्‌ । तस्मादिन्द्रो देवता । द्रव्यदेवतासंयुक्तमाघारणम्‌ । तस्माद्‌ यजतिः । तस्य यजते- 
नामधेयमिति ।।४।। इत्यग्निहोत्रादिशब्दानां यागनामधेयताऽधिकरणम्‌ ॥३।। तत्प्रख्यन्यायः ॥ 


मन्त्र इन्द्र देवता का कथन कर सकता है । यदि वह इन्द्र उस कमं का साधन होवे, तो इस प्रकार 
इस मन्त्र से आघार किया जा सकता है । इसलिये [भाघारकम का] इन्द्र देवता है द्रव्य ओर 
देवता से संयुक्त आघारण कमं है । इससे पह 'यजतिः' (=याग) है । उस याग का [आघार] 
नाम है ॥४॥ 

विवरण-[ इत ] इन्द्र ऊर्ध्वोऽष्वरः यह दो मन्त्रों की प्रतीकं हैं । यहां भाष्यपाठ में इन्द्र से पूर्व 
“इत्त/ शब्द त्रुटित हो गया है (द्र०--तै० सं० १।१।१२) ॥ यही पाठ श्रागे मी० २।२।१६ के 
भाष्य में भी उद्धृत है। वहां भी [इतः] पद त्रुटित है । तस्माद यजतिः- द्रव्यं देवता त्यागः 
( कात्या० श्रौत १।२।२) वचन के अनुसार द्रव्य देवता श्रोर त्याग के समुच्चय का नाम, ग्रर्थात्‌ 
देवतोद्देश से द्रव्य का त्याग याग =यज्ञ कहाता है। यहां द्रव्य ==घृत,देवता = इन्द्र, भौर श्राघारण = 
टपकाना छोड़ना का समुच्चय होने से भ्राघारयति क्रिया का भ्रर्थ “याग” है ॥४॥ 


'अरिनिहोत्र' पद पर विचार-प्रग्निहोत्र में तीन विचारणीय विषय हैं- (१) 'होत्र' शब्द कमं- 
सघन है, वा भावसाधन, (२) भ्रग्निहोत्र पद में समास ग्रौर समासस्वर, (३) वेयाकरणों द्वारा ` 
कर्मेनामधेयत्व में उपस्थापित ग्राशङ्का । इन विषयों पर क्रमशः विचार करते हैं-- 


'होत्र' शब्द - इस शब्द में हुमायाश्र भसिम्यस्त्रन्‌ (3० ४१६६ ) से हु दानादानयोः घातु 
से त्रन्‌ प्रत्यय होता है । यह कर्म वा भाव दोनों में हो सकता है | वेयाकरण प्रायः कर्म में प्रत्यय 
मानते हैं हुयत इति होत्रम्‌ ध्राहुति: । मीमांसक भाव में प्रत्यय स्वीकार करते हैं ॥ द्र०--इसी 
सूत्र की कुतुहलवृत्ति तथा मौमांसाकोस्तुम पृष्ठ २०९ (चौखम्बा सं०) । मौमांसकपक्ष ही इस 
विषय में युक्त है । कर्मसाधनपक्ष में श्रर्निहोत्र पद में बहुब्रीहिसमास स्वीकार करना पड़ता है, 
जबकि 'ग्रग्निहोत्र शब्द में तत्पुरुषसमास का श्रन्तोदात्तत्व देखा जाता है 


अग्निहोत्र ग्रे समास वा स्वर--भाष्यकार शबरस्वामी ने पूर्वपक्ष में अग्नये होत्रमस्मिन्‌ 
विग्रह्‌ द्वारा बहुव्रीहिसमास दर्शाया है । बहुब्रीहि मानने पर मत्त्वर्थलक्षणा श्राश्रित नहीं करनी 
पड़ती है, वह मत्वर्थ बहुब्रीहि से प्राप्त हो जाता है (द्०- पन्त्रवा तिक )। शबरस्वामी ने सिद्धान्त- 
पक्ष में भी यस्मिन्ग्तये होत्रं होमो भवलि द्वारा बहुब्रीहिसमास ही स्वीकार किया है । बहुब्रीहिपक्ष 
मे होत्रकर्मं साधन होता है । बहुब्रीहिसमास में बहुब्नीहो प्रकृत्या पूवपदम्‌ ( डट द्वारा १) से 
पुर्वपदप्रकृतिस्वर (--'प्रग्ति” का अन्तोदात्तत्व) होना चाहिये । परन्तु अ्रग्तिहोत्र” शब्द वदिक- 
वाङमय में ग्रथवं (=शौनक) संहिता ६।६७।१ को छोड़कर सर्वत्र अन्तोदात्त न जाता हे । 
झथवे ६।६७। १--अम्पहं विश्वा: पृतता यथा सान्येवा विधेमाग्निहोत्रा इदं हविः में भग्निहोतरा 
पद में पूर्वपद प्रकृतिस्वर है । प्रत; यहाँ बहुब्री हिसमास दै, यह स्पष्ट है । वयमग्तिहोत्रा इदं ह्विः 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE भअ CO ति 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


विधेम ( --्रग्नि के लिये वा ग्रगिनि में होत्र==होम जिनका है, ऐसे हम लोग इस हवि से परिचर्या 
करते हैं) यदाँ विधेम का कर्ता अग्निहोत्राः है । इस प्रकार स्वरभेद =पू्वपदप्रकृतिस्वर तथा 
समासान्तोदात्तत्व दोनों के दर्शन से स्पष्ट है कि सामान्यतया प्रयुक्त 'ग्रन्तोदात्त भ्रग्निहोत्र' शब्द 
में तत्पुरुष समास ही है । यदि पूर्वपदप्रकृतिस्वर का दर्शन न होता, तो कथंचित्‌ बहुब्री हिस्वर 
| में परादिइच परान्तशच (महा० ६।२।१६९) श्लोक वातिक के अनुसार पुर्वेपदप्रकृतिस्वर की 
। बाघा मान सकते थे । परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरवाले श्रग्निहोत्र पद कं श्रवण से यह कल्पना उपपन्न 
ही नहीं होती । इसलिये अग्नये होत्रम्‌ = अग्निहोत्रम इस प्रकार ही शब्दार्थ जानना चाहिये । 
चतुर्थीसमास प्रकृति-विकृति-वाचक शब्दों का ही होता है (द्र०--पुर्वे पृष्ठ & का विवरण) । | 
प्रतः अरग्नये होत्रम्‌ यह विग्रह न होकर झथनिर्देश है | समास यहां अन्ेहोत्रम्‌ =अग्निहोत्रम्‌ ऐसा र 
ही जानना चाहिये (द्र०--पूर्व पृष्ठ & का विवरण) । कुतुहलवृत्तिकार ने यहां सुप्‌ सुपा (ग्रष्टा० 
२।१।४ ) से समास का निदेश करके लोकतोश्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः वातिक 
की व्याख्या घर्माय नियमो घमेनियमः (महाभाष्य ग्र» १, पा० १, श्रा० १ ) को उद्घृत करके 
चतुर्थीसमास स्वीकार किया है, ग्रोर उसमें केयट ग्रादि व्याख्याकारों को प्रमाणरूप में उद्धृत 
क्रिया है । यह सब चिन्त्य है, प्रविचारितरमणीय हे । केयट,ने चतुर्थीसमास न मानकर षष्ठी- 
समास स्वीकार किया है । उसका यह कथन है--चतुर्थ्या तादर्थ्यं प्रतिपाद्यते । सम्बन्धसामान्ये तु 
षष्ठीं विघाय समासः कतव्य:, चतुर्थीसमासस्य प्रकृतिविकारमात्र एव विधानात्‌ । प्रतीत होता है 


कुतुहलवृत्तिकार ने कैयट के प्रदीप-व्याख्यान को बिना देखे ही चतुर्थीसमास में कैयट की सम्मति 
उद्घृत कर दी । 


अग्निहोत्र का कर्मनामधेयत्व--मट्टोजिदीक्षित तथा नागेश भट्ट प्रभृति वेयाकरणों ने तृतीया 
च होश्छन्दसि (प्रष्टा० २।६।३) सूत्र की व्याख्या में श्रग्निहोत्र शब्द को हवि ग्रर्थवाला माना है । ' 
इसमें “यस्याग्निहोत्रमधिश्रितममेध्यमापद्यते” इत्यादि श्रति को उदाहृत किया है । श्रग्निहोत्र 
का प्नि पर भ्रधिश्रयण और ग्रमेध्य होना हवि श्रथ में ही सम्भव है । इस गर्थे में श्रग्नये हूयते 
व्युत्पत्ति दर्शाई है । प्रकृत सूत्र से कर्म में द्वितीया और तृतीया का विधान होता है-यवागसग्निहोत्र 
जुहोति, यवाग्वाऽग्निहोत्रं जुहोति । प्रथम उदाहरण में'अग्निहोत्र” शब 
विशिष्ट हविवाचक यवागू शब्द का समान विभक्ति होने पर सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता । 
है । परन्तु द्वितीय उदाहरण में यवाग्वा तृतीयान्त का अग्निहोत्रम्‌ द्वितीयान्त के साथ सम्बन्ध | 
उपपन्न नहीं होता । दस दोष को हटाने के लिये भट्टोजीदीक्षित ने लिखा है-_'विरुद्धाथंकविभक्त्य- 
नवरुद्धत्वात्‌ नामाथयोरभेदेनान्वयः-यवाग्वास्यं हविरग्नौ देवतोद्देशेन प्रक्षिपतीत्यथेः (शब्द- | 
कोस्तुम २।३।३) । विरुद्ध श्र्थवाली विभक्तियों के भी अवरुद्ध न होने से नाम (यवागू ) श्रौर | 
श्रथ (=हवि) का प्रभेद से ग्रन्वय होता है--यवागू नामक हवि को देवता के उद्देश से अग्नि | 
में छोड़ता है ।” इसी प्रकार नागेश भट्ट ने भी महाभाष्य २।३।३ के उद्योत में लिखा है, श्रौर ; 
पाणिनीय स्मृति के द्वारा जैमिनीय न्याय की बाधा को उचित ठहराया है । भगवान महाभाष्य- | 
ह ने भ्र्निहोत के भ्रग्नि ग्रौर हवि श्रर्थ, तथा जुहोति के प्रीभन भ्रौर प्रक्षेपण प्र्थ मानकर 


र को हवि भ्रर्थवाला मानने पर 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--४ ३०१ 


पाणिनीय सूत्र का खण्डन करके तृतीया प्रौर द्वितीया विभक्ति के यथाश्रत करण तथा कर्म ग्रथ 
करके श्रर्थ किया है -यवाग्वाऽर्निहोत्रं जुहोति==यवागू से श्रग्नि को तृप्त करता है, तथा यबागू- 
मग्निहोत्रं जुहोति =यवागु्सज्ञक हवि को श्रग्ति में छोड़ता है । 


हमारे विचार में 'श्रग्निहोत्र'शब्द कर्मनाम ही है। कर्मनाम के रूप में इसका वेदिक-वाड्‌मय 
में बहुधा प्रयोग मिलता है । यथा--(१) स एष यज्ञः पञ्चविघोऽग्निहोत्रं ददा पोर्णमासो चातुर्मा- 
स्यानि पशु: सोमः (ऐ० श्रा० २।३।३) । इस वचन में अन्य दर्शपौर्णमास आदि याग-नामधेयों 
में अग्निहोत्र का उल्लेख होने से 'श्रग्निहोत्र' याग का नाम है! (२ ) दीघंसत्रं वा एत उपयन्ति 
चेऽरिनहोत्रं जुह्वति (शत० १२।४।१।१) । इस वचन में भी प्रग्निहोत्र को दीर्घसत्र कहा है, सत्र 
कर्म विशेष का नाम है । श्रत: इन दोनों उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि 'आग्निहोत्र' कर्म 
नाम ही हैं । 

गब अन्य अथो पर विचार करना चाहिये। भट्टोजीदीक्षित ने 'हवि' नाम में जो बचन लिखा 
है —यस्याग्निहोत्रमघिश्रितममेध्यमापद्येत, इसमें श्रग्निहोत्र शब्द साहचर्यलक्षणा से भ्रग्निहोत्रकर्म 
की हवि का वाचक है । हवि ही मुख्यार्थं है, इसमें कोई ऐसा प्रमाण देना चाहिये, जो भ्रकाटंध 
हो । इसी प्रकार महाभाष्यकार ने “श्रग्निहोत्र' शब्द के भ्रग्नि ग्रथं के लिये प्रयोग दिया है--श्रग्तिः 
होत्रं प्रज्वलितम्‌ । इसमें भी मुख्यार्थ के श्रनुपपन्त होने पर साहचर्यलक्षणा से “प्रग्निहोत्र' शब्द अग्नि 
होत्र सहचरित 'ग्नि’ अर्थं जाना जाता है । श्रतः अग्निहोत्र के कर्मतामघेयत्व में कुछ भी बाधा 
नहीं है । 

अब विचारणीय यह रहता है कि सायंकाल में भ्रग्नि और प्रात: सूयं देवता होने पर,वथा शाखा- 

स्तर में सायं अग्नि रौर प्रजापति और प्रातः सूये और प्रजापति के देवता होते पर प्रग्निहोत्र कमनाम- 
घेय कैसे हुप्रा ? इस विषय में यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि सायं प्रातः दोनों काल का मिलकर 
एक अग्निहोत्र होता है । उसमें भी प्रात: सायं क्रम नहीं है, सायं प्रात! क्रम है.श्रर्थात्‌ श्रग्तिहोत्र का 
पूर्वाधे सायंकाल में होता है, और उत्तरार्ध ग्रगले दिन प्रातः । वेद में भी प्रथम सायमग्निहोत्र के 
मन्त्र पठित हैं, पश्चात्‌ प्रातः के (द्र०-यजु० ६१० ) ॥ इसके साथ ही यह भी त देने ह 
है कि वेद में जहां भी जगत, के सर्गे का उल्लेख है, वहां प्रथम प्रलयकाल का वणन मिलता है, 
पइचात सर्ग का । यथा नासदीय सूक्त (ऋ० १०।१२९), भ्रघमर्षण सुक्त (ऋ० हि ०११६०) 1 
विना प्रलय के निर्देश के सर्ग का वर्णन हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार मनुस्मृति में भी वर्तमान 
सर्गस्थ मानवो के सामाजिक धर्मो ( =तियमों) का जो वर्णन किया है, उसमें भी सग से 
पूर्व प्रलयावस्था का वर्णन मिलता है (द्र०-मनु० अ० १ ) । इसी नियम के भनुसार ह 
कर्म का पूर्वार्घ सायं भ्रग्निहोत्र, भ्रोर उत्तराधे प्रातः झगिनिहोत्र माना गया है \ सायं he 
भ्रग्नि देवता है । उसमें उसी के लिये होम किया जाता है । प्रत; पूणं कम का नाम आ्रादिदैवता 
की ट भनिहात तान सजा गा पवा 00 मल य की से 'प्रग्तिहोंत्र” नाम रखा गया है । भ्रग्नि में होम करने से अग्निहोत्र नाम नह है, क्योंकि 


पर : | मै० सं० १।५।७॥ 
१. भ्रग्तये च प्रजापतये च सायम्‌, सूर्याय च प्रजापतये च तः । मे ० सं० १1५1७ 
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३०२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


यजेः इति समाम्नायन्ते । तत्र गुणविधिः, क्मेनामधेयमिति सन्देहः । प्रसिद्धयादिभिः 
पूवेपक्ष उद्धिदादीनामिव । ते तुद्धिदादयः क्रियानिमित्ता: शक्नुवन्ति यागं वदितुम्‌ । इमे 


अथेष इयेनेन अभिचरन्‌ यजत'; अथेष सन्दंशेन अभिचरन्‌ यजेत'; अथेष गवाऽभिचरन्‌ | 
पुनर्जातिनिमित्ता न शक्नुवन्ति । तेन गुणविधय इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः | 


सभी याग अग्नि में ही सम्पन्न होते हैं। इसलिये दोनों समय के भ्रग्निहोत्र के श्रग्नि श्रौर सूयं | 
देवता मे प्रथम प्रग्निदेवता है । एकदेशलक्षणा से श्रग्निहोत्र नाम उभयकालिक कर्म का नाम है। | 
शाखान्तर में प्रग्ति भ्रौर सूर्य के साथ प्रजापति भी देवता है, परन्तु उसके दोनों काल में होने से | 
प्रनापति सामान्य है । प्रगति श्रौर सूर्ये ही प्रधान देवता हैं । | 


व्याख्या-श्रथष श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत (=षह [शत्रु का नाश करने की इच्छावाला | | 
५ ग्रभिचार कमं करता हुआ 'इयेन' याग से यजन करे); अथेष सन्दंशेन अभिचरन्‌ यजेत (यह । 
प्रभिचार कमं करता हुआ 'सन्दंश' याग से यजन करे); अथेष गवाऽभिचरन्‌ यजेत (= यह 
अभिचार कमं करता हुआ 'गो' याग से यजन करे) इत्यादि वचन पढ़ते हैं। इनमें [इयेन-स न्दंश-गो ] । 
| गुणविधि हैं, प्रथवा कम के नाम, यह सन्देह है । प्रसिद्धि आवि से पूर्वपक्ष उद्भिद्‌ आदि के समान | 
| जानना चाहिये । वे उद्भिद्‌ आदि शब्द क्रियानिमित्तवाले (=उद्भेवन प्रादि क्रिया को निमित्त । 
मानकर प्रवृत्त हुये) याग को कह सकते हे (=याग के नाम बन सकते हैं ) । परन्तु ये [श्येन- | 
सन्वेश-गो शब्द | जातिनिमित्तवाले (जाति को निमित्त मानकर प्रवत्त हुये) [याग को | | 
नहीं कह सकते । इसलिये गुणविधि हुँ, यह प्राप्त हुआ । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- | 


विवरण- प्रभिचरन्‌-शत्र प्रादि को मारने के लिये जो कमं किया जाता है, वह अभिचार 
कमं कहाता है । प्रभिचार के कई उपाय होते हैं । सामने ललकार कर शस्त्र आदि से मारना,गुप्तरूप 
से स्वयं वा किसी से मरवाना भ्रादि । उन्हीं में से एक कमं 'भ्रभिचार” याग भी एक उपाय है । यह 
यागरूप होता हुय्ना भी भ्रनयं=प्रघमं है, यह भाष्यकार शबरस्वामी ने मी० १।१।२ के भाष्य 
(पृष्ठ १४) में कहा है । इस विषय में पृष्ठ १६ का “विवरण” भी देखें । प्रसिद्धघादिभि:--यहाँ 
श्रादि शब्द से १।४।१ के भाष्य में उक्त भ्रथंवान्‌ होना, भोर प्रवृत्तिविशेष के करनेवाले होता 
हेतुश्रों का संग्रह जानना चाहिये । क्रियानिमित्ता: उद्भिद्‌ भ्रादि शब्दों की क्रियानिमित्तता १।४।२ 
के भाष्य में देखें । जातिनिमित्ता: - इयेन ( = पक्षी विश्ञेष) ; सन्देश (=संडासी); गो (खंगो 
पशु) ये शब्द जातिवाचक होने से जातिनिमित्त हैं । गणविषय:--प्रभिचारकर्म॑ के लिये जो याग 
किया जाये, उसमें षयेन पक्षी, सन्देश (== संडासी ) प्रौर गो पशु का याग के साघनरूप से विधान 


करना, यहां गुणविधि है, ऐसा ताश्पयं जानना चाहिये । 
ट 
१. द्र--षडविद्य ब्रा० ३।८।१।। २. द्र० ¬ षड्विध ब्रा० ३।१०।१।। ३. श्रनुपलब्धमूलम्‌। 


>> 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--५ ३०३ 


तदृव्यपदेश च ॥५॥ (सि०) 

तद्यपदेशञ्च । तेन शयेनादिना प्रसिद्धेन यस्य व्यपदेशः, तच्च कर्मनामधेयम्‌ । 
श्रुतिहि नामधेयत्वे, लक्षणा गुणविधौ । यत्तु जातिशब्दा इमे, न यागमभिवदन्तीति । 
सादुश्यव्यपदेशाद भिवदिष्यन्ति । एवं हि व्यपदेशो भवति यथा वे शयेनो निपत्यावत्ते, एव- 
मयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्यादत्ते, यमभिचरग्ति इयेनेन' इति । निपत्यादत्ते इत्यनेन सादृश्येन 
इ्येनशब्दो यागे । यथा सिंहो देवदत्त इति । तस्मात्‌ कर्मनामधेयम्‌ । सरदंशें-- यथा 
सन्दंशेन दुरादानमादत्ते इति । गवि--घथा गावो गोपायन्तिः इति । तस्मात्‌ सन्दंशशब्दोऽपि 
कर्मनामधेयं, गोशब्दोऽपि ॥५॥ इति इयेनाविशब्दानां यागनामघेयत्ताऽधिकरणम्‌ ॥४॥ तद्‌- 
व्यपदेशन्यायः ॥ 


'व्यपदशन्याय, ॥ 0 5 | SO 
तद्व्यपदेशं च ॥५॥ 
सुत्राथ-- (च) प्रौर ( तद्व्यपदेशम्‌ ) उन==ष्येन प्रादि का कथन नामधेय में 
निमित्त है । 
व्याख्या - प्रौर उन (=झ्येनावि) का व्यपदेश (कथन) [नामधेय में निमित्त 
है] । उस इपेनादि प्रसिद्ध शब्द से जिसका कथन है, बह ( =श्येनावि शब्द) कर्म का नाम है। 
[कमं का] नास मानने पर श्रुति ( =मुख्याथं) का प्रहण होता है, और गुणविधि मानने पर 
लक्षणा (लाक्षणिक अर्थ होता है) । भौर जो यह कहा है कि ये [श्येनादि ] शब्द जातिवाचक 
शब्द हैं, याग को नहीं कहते [यह ठीक नहीं है], सादृश्य के कथन से [याग का] कथन करेंगे । 
इस प्रकार से कथन होता है- यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते, एवमयं द्विषन्तं भरातृव्यं निपत्या- 
दत्त,यमभिचरन्ति श्येनेन ( =जैसे बाज पक्षी को झपट्टा मारकर पकडता है,वेसे ही यह श्येनयाग 
हेष करनेवाले शत्र को पट्टा मारकर पकड़ लेता है, प्र्थात्‌ शत्र को प्राणों से वियुक्त कर देता है, 
जिसके लिये अभिचार कर्म करते हुय इयेनयाग से यजन करते हें) ।'कपट्टा मारकर पकडता है! इस 
साबदय रो ध्येनशब्द याग में व्यवहृत होता है । जैसे-वैवदत्त सिह है! [में सिह शब्द पराक्रम आदि 
सावध्य से वेववत्त में व्यवहृत होता है] । इसलिये यह [ ष्येन ] कमं का नाम है । सन्दश में-- 
यथा सन्दंशेन दुरादानमादत्ते(= जरो संडासी रो कठिनाई से पकड़ने य पदाथ को ग्रहण करते 
हैं| वेसो कठिनाई से निप्रह में आनेवाले हेष करनेवाले शत्रु को सन्दंश याग से पकड़ते= मारते हैं] )। 
गो में-यथा गावो गोपायन्ति( --जैरो गोवं अपने वत्सावि को हिसक प्राणियों सो रक्षा करती हैँ 
[वैरो गोयाग से अभिचार करनेवाले यजमान की गोयाग रक्षा करता है] ) । इस कारण सवश 
शब्द भी कर्म का नाम है,भौर गोशब्ब भी ७७४ 7 याय भी कर्म का ताम है, झौर गोशब्ब भी ॥५॥ 
१. तुलना कार्या--यथा श्येन प्राददीतेवमेवनमादत्ते | षड्विश ब्रा० २।०१। क 
२. भाष्यपुस्तकेषु--'संदंशेन यथा? इति पूर्वापरो पाठौ । पूर्वोत्तरभाष्यपाठानुसारं यथा 
दोन ठेन भाव्यम्‌ 
यं पड की द दुरादानं संदंशेनानुहायाददीतंबमेवैनमेतेतादते । षड्विश ब्रा० 
३।१०।१॥। ४, प्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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३०४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये | 


विवरण--श्रुतिर्यागनामधे यत्वे याग नाम मानने पर शयेन शब्द के मुख्यार्थ का ग्रहण 

होता है, ग्रर्थात्‌ यजति” क्रियागत यज-घात्वथं याग के साथ करणरूप से अन्वित होकर इयेन- 

यागेन इष्टं (=शत्रुमारणं) भावयेत्‌ =्येनयाग से इष्ट=शत्रुमारण को सिद्ध करे । लक्षणा 

गणविधौ -यदि 'यजति’ क्रियागत यज-घात्वथ के उद्देश्य से श्येन नामक द्रव्य का विधान करें, 

तब इयेनेनाभिचरन यजेत का अर्थ होगा-श्रभिचार करता हुग्रा श्येनपक्षीवाले याग से इष्ट को 

| सिद्ध करे । इस प्रकार गुणविधि मानने पर इयेनवत्ता यागेनेष्टं भावयेत्‌ में मत्तवर्थलक्षणा माननी 

| पड़ती है । श्र तिगम्य भर्थ के उपपन्न होने पर लक्षणा से भ्र्थ करना श्रनुचित होता है । सन्दंशेन 

| यथा-यहां पूवे यथा वे इयेनो०, और उत्तरत्र यथा गावो० वचन में यथा पद का पूर्व प्रयोग हुग्रा 

है, वैसे ही यहां भी यथा सन्दंशेन पाठ होना चाहिये । दुरादानम्‌--श्रत्यन्त तपे हुये, हाथ से न 
पकड़े जा सकनेवाले, पदार्थ को पकडता है । 


विशेष--'घ्रभिचार फम का षडविश-ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है । यह पञ्चविज्ञ 
ब्राह्मण --ताण्डय ब्राह्मण का परिशिष्ट रूप है । इसके तृतीय प्रपाठक के पर्वे खण्ड में शयेनयाग 
का, १० वे खण्ड में सन्दंशयाग का, प्रौर ११ वें खण्ड में घस्त्रयाग का निदेश है। इसमें गोयाग 
का निर्देश नहीं है । प्रतीत होता है भाष्यकार ने इन तीनों का निर्देश किसी अन्य ब्राह्मण के 
प्रनुसार किया है | इसमें भाष्यकार द्वारा उदधृत-यथा बे इयेनो० ग्रौर सन्दंशेन यथा वचन भी 


प्रमाण हैं। क्योंकि षड्विश ब्राह्माण में श्येन तथा संदंश के प्रक्षंग में उक्त श्रभिप्रायवाले वचन तो 
हैं, परन्तु पाठ में भिन्नता है । 


। 
ब्राह्मण-परिशिष्ट--ब्राह्मण-ग्रन्थों में भी श्रन्य ग्रन्थों के समान -'परिशिष्ट' मिलते हैं .। | 
यथा शतप्रथब्राह्मण काण्ड १३, प्र० ५ के प्रथम ब्राह्मण में कहा है-- 'एते उक्त्वा यदध्रिगोः | 
पर्रिशिष्टं भवति तदाहु ।' इस परिशिष्ट के विषय में एक बात विशेष विचारणीय है । इस परि- 
शिष्ट में शुक्ल यजुः प्र» २३, मं० १६-३१ तक के १३ मन्त्रों का जो विनियोग वा ग्रर्थ दर्शाया है, 
उसके भ्रनुसार प्रश्‍वमेघ में मृत ग्रश्‍व के शिइन को पकड़कर राजमहिषी का स्व भग में स्थापन, 
भ्रध्वयु ग्रादि ऋत्विजों का कुमारी, महिषी तथा ग्रन्यज!तीय पत्नियों के साथ श्रइलील भाषण 
भ्रादि का वणेन है । परन्तु यहाँ यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि शतपथ में इससे पूर्व काण्ड 
१३, भ्र० २, ब्रा» ८, में इन्हीं मन्त्रों का राष्ट्र वा राष्ट्रनीतिपरक सुन्दर अर्थ किया है" । दो 
रकार का ग्रथ एक ही ग्रन्थ में उपलब्ध होने से दाङका होती है कि इनमें एक प्रकरण प्राचीन हैं, 
प्रोर दुसरा नवीन । ध्रश्लील श्रथंवाला प्रकरण निस्सन्देह उत्तरकालीन है । यह इसके आरम्भ 
में पठित घ्रध्रिगो: परिशिष्टं भवति के परिशिष्ट! शब्द से ही सुव्यक्त है। 


१. शतपथब्राह्मणोक्त इस व्याख्या का विवरण स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत ऋग्वेदादिः 
भाष्यभूमिका के 'भाष्यकरणशङ्का-समावान विषय? में देखिये । उससे इन मन्त्रों के शतपथ में किये 
गये उत्कृष्ट भ्रथो का परिज्ञान होगा । 
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३६ प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--भ ३०५ 


परिशिष्टोक्त अर्थ के प्रक्षेप में प्रमाण--यहां यह विशेष घ्यान देने योग्य है कि शतपथ में 
प्रथम जो उक्त याजुष मन्त्रों का राष्ट्रनीतिपरक ग्रथ दर्शाया है, वैसा ही त० ब्रा० ३।९।६-७ 
में भी मिलता है, परन्तु उसमें शतपथोक्त द्वितीय ग्रशलील श्रथ तै० ब्रा० में नहीं मिलता । इससे 
भी यही सिद्ध होता है कि शतपथ-ब्राह्मण में उक्त परिशिष्ट में कहा गया द्वितीय ग्रशलील श्रथं 
उत्तरकालीन है | सायण ने तँ० ब्रा” के सुन्दर राष्ट्रनीतिपरक श्रर्थों की यथावत्‌ व्याख्या न 
करके मन्त्रार्थं सूत्रग्रन्यानुसार भ्रश्लील ही किये हैं । 


शाखाग्रन्थों में भी इसी प्रकार परिशिष्टों का मिश्रण देखा जाता है । ग्रतः वेदिकवाङमय 
का ग्रध्ययन करते समय बड़ी सावधानी -वर्त नी चाहिये । ऋग्वेद में भी खिल हैं, पर वे ऋक्संहिता 
से बाहर स्वतन्त्र रूप में पठित हैं । उपलब्ध संहिता में निर्दिष्ट वालखिल्यसंज्ञक ११ सुकत (मं० 
८, सूक्त ४९-५९) शैशिरीय-शाखा में नहीं थे [ कात्यायन सर्वातुक्रमणी के दोनों प्रकार के पाठ 
उपलब्ध हैं (द्र ०--पं० सातवलेकर मुद्रापित ऋग्वेद-संहिता, संवत्‌ १६६६ के परिशिष्ट में 
सर्वानुक्रमणी का पाठ) । ११ सूक्त शाकल-संहिता के मूलपाठ के भ्रन्तगंत हैं बृहद्देवता में इनका 
निर्देश मिलता हैं। शाखान्तरों में इन सूक्तों की संख्या में भी भेद है। इसके साथः ही यह भी 
ध्यान में रखना चाहिये कि इन सुक्तों की बालखिल्य-संज्ञा इन नाम के ऋषियों द्वारा दुष्ट होने 
से है । इस नामान्तगंत 'खिल्य' का परिशिष्टवाचक खिल शब्द के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
माध्यन्दिन-संहिता में भी कुछ भाग खिल माना जाता है', परन्तु यह कल्पना उत्तरकालीन है| 
वैदिक परम्परा में यह प्रसिद्धि है--यस्य पदपाठो नास्ति स खिलपाठः (=जिसका पदपाठ 
नहीं है, वह खिलपाठ माना जाता है) । ऋग्वेद के बालखिल्य-संज्ञक ३१ सुक्तों, श्रोर यजुर्वेद के 
खिल शब्द बोधित ग्रध्यायों का पदपाठ उपलब्ध होने से ये खिल (= परिशिष्ट) नहीं हैँ । सारे 
वैदिकवाङमय में ऋ० मं० १० का ग्रघमर्षण सुक्त (१६०) ऐसा है, जिसका पदपाठ उपलब्ध 
नहीं होता, फिर भी यह ऋक्संहिता का मूलपाठ माना जाता है । इसका छ श्रावश्यक है कि 
अघमर्षण सूक्तं को सं हितान्तर्गंत स्वीकार करते हुये भी इसका पदपाठ क्य नहीं उपलब्ध होता है? 
विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान (होशियारपुर) से स्कन्दस्वामी वेङ्कटमाधव थादि का जो 
ऋरभाष्य छपा है, उसमें भ्रघमर्वण सूक्त का पदपाठ छापा है, परन्तु उस पर कुछ भी टिप्पणी न 


होने से इसके विषय में हम कुछ नहीं जान सके कि इस सुक्त का पदपाठ उन्होंने किसी हस्तलेख 


से लिया है, वा स्वयं कल्पित किया है ॥५॥ 
ISS न ठमाज्न्स्य्यिदरारिर रि ग त clue Fe > 
१. माध्यन्दितीयके यजुर्वेदाम्नाये सच सखिले"''। याजुषसर्वानुक्रमणी के प्रारम्भ में । 


त्यायन के नाम से प्रसिद्ध सर्वानुक्रमणी भ्रनार्ष एवं नवीन रचना 


२. य [क्लमजुर्वेदीय क 
ब, सिद्धान्त-मीमांसा, १० 


है । इसके लिये देखिये वैदिक छन्दोमीमांसा' की भूमिका; तथा वैदिक- 
१४६-१५१, १६५-१७१, २४५-२४९ । ग - 
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३०६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


नामधेये गुणश्रुतेः स्याद्विधानमिति चेत्‌ ॥६॥ (पू०) 


बाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इति श्रयते । तत्र कि गुणविधिः, कर्मनामधेयमिति 
सन्देहः । एवं चेत्‌ सन्देहः, दृश्यते गुणविधिः । न सन्देहः, श्रूयते हि गुणः । सोऽवगम्य- 
मानो न शक्यो 'नास्तीति' वदितुम्‌ । तस्माद्‌ गुणविधिः ॥। ६॥ 


| नामधेये गुणश्चृतेः स्याद्विघानमिति चेत्‌ ।।६॥ 
सुत्राथे-- (नामधेये) नामघेयरूप से प्रतीयमान [वाजपेय शब्द | में (गुणश्रृतेः) गुण 
का श्रवण होने से (विधानम्‌ ) गुण का विधान (स्यात्‌) होवे, (इति चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो । 


विज्षष--भाष्यकार ने 'इति चेत्‌ पदों का ग्रन्यथा सम्बन्ध जोड़ा है । हम ने सूत्रार्थ 
में यथापूर्वं भाष्यकारानुमोदित श्रभिप्राय के अनुसार ही इनका भ्रन्त में सन्निवेश किया है । (इति 
चेत’ पदान्त भाग उत्तर भाग से सम्बद्ध एकसूत्र माना जाता है, यह हम पुर्व कह चुके हैं। तदनुसार 
“इति चेद्‌” पदों का अनन्त में ही सम्बन्ध होता है। | 


व्याख्या- वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत (= वाजपेय से स्वाराज्य की कामनावाला 
यजन करे) यह सुना जाता है । इस 'वाजपेय' शब्द में गुण की विधि है, भ्रथवा [यह] कर्म का 
नाम है, यह सन्देह है । इस प्रकार यदि सन्देह है, तो गणविधि देखी जाती है । सन्देह नहीं है, 
गुण सुना ही जाता है | वह [गुण] प्रतीयमान होता हुभ्रा “नहीं है' ऐसा नहीं कह सकते । इसलिये | 
गुणविधि है ।।६।। । 

विवरण--स्वाराज्यकाम:-'स्वयं राजते इति स्वराट । स्वोपपदाद राजतेः क्विपि स्वराट्‌ । | 
स्वराजो भाव: स्वाराज्यम्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशित होनेवाला 'स्वराट', उसका भाव स्वाराज्य । । 
स्वाराज्य कामयते स्वाराज्यकामः श्रर्थात स्वयं प्रकाशित होने की कामनावाला वाजपेय से यजन 
करे । भाष्यकारनिदिष्ट वचन उपलब्ध वेदिक वाङमय में नहीं मिलता है । ग्रापस्तम्ब श्रौत 
१०।१।१ में कहा हे->'डरदि वाजपेयेन यजेत ब्राह्मणो राजन्यो वद्धिकाम:' अर्थात ऋद्धि--समृद्धि 
को कामनावाला ब्राह्मण वा क्षत्रिय शरद्‌ ऋतु में वाजपेय से यजन करे। ऋद्धि स्वयं प्रकाशित 
होने का साधन है । श्रत: ऋद्धिकामः तथा स्वाराज्यकामः का तात्पयं समान है । 


दृश्यते गुणविधि:--का भाव यह्‌ है कि वाजपेय शब्द वाज--श्रन्न--यवाग का पेय==पात 

जिसमें होता है । इस प्रकार वाजपेय शब्द से श्रन्नरूप गुण का विघान है । वाजपेयेन स्वाराज्य” 
कामो यजत का श्रथ होगा-यागमुदिदशय विधीयमानेन बाजेन स्वाराज्यं भावयेत = याग के 
उद्देश से विघीयमान वाज से स्वाराज्य को सिद्ध करे । न सन्देहः, भूयते हि गुणः इस वाक्य की 
RS 3880: 16006. i 5 OS 00 


१. प्रनुपलब्धमूलम्‌ । तु० कार्या--'शरदि वाजपेयेन यजेत ब्राह्मणो -राजन्यो वद्धिकामः 
भ्राप० श्रौत १८।१।१। 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--७ ३०७ 


Re ° 
तुल्यत्वात्‌ क्रिययोनं ॥७॥ (उ०) 
नैतदेवं, तुल्ये हि इमे क्रिये स्याताम्‌ । या च वाजपेयक्रिया-या च दशंपूर्णमास- 
क्रिया । उभयत्र दार्शपौणेमासिको विध्यन्तः स्यात्‌ । तथा च दीक्षाणामुपसदाञ्च दर्शनं 
नावकल्प्येत--सप्तदशदीक्षो वाजपेय:' इति, सप्तदशोपसत्को वाजपेयः इति 1 


दो प्रकार से योजना जाननी चाहिये । पूव वाक्य, में सन्देह प्रकट करके गूणविधि का दशन कहा है । 
इस वाक्य में सन्देह है ही नहीं, क्योंकि यहां साक्षात्‌ गुण का श्रवण उपलब्ध होता है । दुसरी 
योजना इस प्रकार है--पूर्व वाक्य में सन्देह दिखाकर गुणविधि का दशन कहा है । इस पर 
सिद्धान्ती कहता है--न सन्देहः-नसन्देह है ही नहीं, .वाजपेय शब्द पूरवे तत्प्र्य-न्याय (मी० १। 
४४) से नामधेय सिद्ध है, ऐसा हम -कहते हैं । इस पर पूर्वपक्षी कहता है--धूयते गुणविधि:-- 
यह तत्प्रख्य न्याय से सिद्ध नहीं है, यहां गुणरूप वाज--अ्रन्न का पानरूप गुण सुना जाता है॥६॥ 


तुल्यत्वात्‌ क्रिययोन ॥७॥ 


सुत्राथं -[ गुणविधि होने पर] (क्रिययोः तुल्यत्वात्‌ ) वाजपेयक्रिया और दशपौणं मास- 
क्रिया के तुल्य होने से [सप्तदश दीक्षा श्रादि का वाजपेय में दर्शन] (न) नहीं होवे । 

अथवा--(न) गुणविधि नहीं है, (क्रिययोः तुल्यत्वात्‌ ) वाजपेयक्रिया श्रौर ज्योतिष्टोम- 
क्रिया के तुल्य होने से ॥ 

व्याख्या--ऐसा (--गुणविधि) नहीं है । ये दोनों क्रियाएं तुल्य हो जावें-जो वाजपेय 
क्रिया है प्रौर जो दक्षपौर्णमास क्रिया है । दोनों में दर्शपौर्ण मास में होनेवाला विध्यन्त ( == क्रिया- 
कलाप) होवे । और वैसा होने पर [वाजपेय में] दीक्षाश्रों और उपसदों का दर्शन उपपन्न न 
होवे--सप्तदशदीक्षो वाजपेयः (=सन्रहृ दीक्षावाला वाजपेय ) हैं; सप्तदशोपसत्को वाजपेय: 
( =सत्रह उपसतवाला वाजपेय है) । 4 अकर. 

विवरण -ुल्ये "क्रिये स्याताम्‌- -यदि वाजपेय में वाज =भ्रन्नरूष यवागू गुण का विधान 
होवे, तो इसमें प्रकृतिवद्‌ विकतिः कतेव्या न्याय से दशंपौर्णंमासगत पुरोडाश के घम प्राप्त 
होंगे । दशपौर्णमास का क्रियाकलाप प्राप्त होगा । सप्तदश दीक्षाः, सप्तदश्ञोपसवः- ज्योतिष्टोम 
नामक सोमयाग में यजमान दम्पती को दीक्षा देने श्रौर उपसतूसंज्ञक इष्टि का विधान है। 
वाजपेय में १७ दीक्षा प्रौर १७ उपसद्‌ का विधान मिलता है । यदि वाजपेय पौर्णमास के समान 
अन्न द्रव्यवाला याग होवे, तो उसमें सतह दी म पा ्रव्यवाला याग होवे, तो उसमें सत्रह दीक्षाओं और सत्रह उपसदों का दर्शन न होवे । 


दवा दीक्षा; | कात्या० श्रौत १४।१।१०; आप० श्रोत 


१. भ्रनुपलन्धसूलम्‌ । द्र०--सप्त 
१८।१।६।। २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । कात्यायन श्रौत उपसदामनुल्लेखात्‌ ज्योतिष्टोमवत्‌ तिल् 
एवोपसदो भवन्ति । धापस्तम्बश्रौतसूत्रे तु तिस्न उपसदः (१८।१।६) इति प्रत्यक्ष तिसृणामुपसदां 


विधानं दृश्यते । 
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३०८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ग्रथ वा-तुल्यत्वात्‌ क्रिययोनेति। यदि न गुणविधिः, ततस्तुल्येषा वाजपेयक्रिया 
ज्योतिष्टोमक्रियया । तत्र दीक्षाणामुपसदां च दशनमुपपन्नम्‌। तस्मात्‌ कर्मनामधेयमिति । 
लिङ्ग त्वेतत्‌, प्राप्तिः पुन र्त्त र सूत्रेण ॥७॥ ` र 


ऐकशब्द्यो पराथंबत्‌ ॥=॥ (उ०) 


यदि गुणविधिः स्यात्‌, स्वार्थवत्‌ पराथवच्चाभिधानं विप्रतिषिद्धयते येजेतेत्यस्य 
शब्दस्य । यदि स्वाराज्यकामो यजेतेति स्वाराज्यकामस्य यागं विधातुः स्वार्थमुच्यते, न 
तहि वाजपेयेन गुणेन सम्बद्धु पराथेमन्द्येत- यागेन वाजपेयगुणकेनेति । भिद्येत हि 


व्यास्या- अथवा दोनों क्रियाओं के तुल्य होने से [गुणविधि ] नहीं है। यदि गुणविधि न होवे, 
तभी वाजपेयक्रिया ज्योतिष्टोमक्रिया से तुल्य होवे । उस अवस्था में दीक्षाग्नों और उपसदो का 
दर्शन उपपन्न होवे। इसलिये [ वाजपेय] कर्मनाम है । यह [गुणविधि न होने में] लिङ्गमात्र 

दर्शाया है, [कंनाम की ] प्राप्ति उत्तर सुत्र से कहेंगे ॥७।। 
| विवरण - दोनों व्याख्याग्रों में इतना ही अन्तर है कि पूर्व व्याख्या में गुणविधि मानने पर 
| वाजपेय की किग्रा की दर्शपोर्णमासक्रिया से तुल्यता होने पर [वाजपेय में ] दीक्षा श्रौर उपसद्‌ 
का जो दशन है, उसकी भ्रनुपपन्नता कही है । दूसरी व्याख्या में गुणविधि न होने पर वाजपेय की | 


क्रिया की ज्योतिष्टोम की क्रिया से तुल्यता कहकर वाजपेय में दृष्ट दीक्षा और उपसदों की उपपत्ति | 
दर्शाई है ॥७॥ 


ऐकशब्दे परार्थंबत्‌ ॥८॥ 
सुत्राथं--[ वाजपेयेन यजेत स्वर्गकामः को गुणविधि मान मानने पर ] (ऐकशब्द्ये) एक 
'यजेत' शब्द के उच्चारण में [गुणविधान के लिये] (परार्थवत्‌) पराथ =याग के श्रनुवादवाला | 
उच्चारण मानना पड़ता है । ्र्थात्‌ यजेत गत याग को उददेश करके वाजरूप गुण का विधान 
किया जाता है । उस भ्रवस्था में स्वर्गकाम: पद का यजेत के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 


विशेष--सृत्रा्य अस्पष्ट-सा है । परन्तु भाष्यवृत्ति ग्रादि से:यही सूत्रार्थ जाना जाता है। 
> भव्य शब्दन शब्दः=उच्चारणम्‌ । एकश्चासौ शब्द: = एकशब्दः । तस्य भावः, ष्प्‌ = 
एकुशन्दचम्‌ | पराथवत्‌-कुतुहलवृत्तिकार ने इसमें स्वार्थ में बति प्रत्यय माना है | हमारा विचार 
7 यहां मतुप्‌ प्रत्यय है । (एक उच्चारण में पराथवाला उच्च्रारण मानना होगा? यह तात्पर्य है । 

व्याख्या-- [वाजपेय] यदि गुणविधि होवे, तौ यजेत शब्द का अपने प्रयोजनवाला 
और पर प्रयोजनवाला कथन' विरुद्ध होवे । यदि स्वासंज्यकामी यंजेत (=स्वाराज्य की 


फामनावासा यजन करे) यह स्वाराज्य-कामनावाले के यागंरूप- स्वःग्रथं को कहने के लिपे बोला 


जाता हे,तब वापपेयरूप गुण से संबद्ध करने रूप पर के लिये अनुदित नेही होगा-वाजपेयगुणवाले याग 
से यजन करे | इस प्रका र 


र [स्वार्थ याग के विधान-स्वाराज्यकामो यजेत, और पराथ-वाज 


एकशन्दे 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--८ ३०९ 


तथा वाव्यम्‌ । ननु द्वे एवेते वाक्ये प्रत्यक्षमुपलभामहे= स्वाराज्यकामो यजेतेत्येतदेकं 
प्रत्यक्षं पदद्वयम्‌, यजेत वाजपेयेनेत्येतदपि प्रत्यक्षमेव । नेतदेवम्‌ । एवं सति चत्वारि 
पदान्युपलभेमहि, त्रीणि चेतान्युपलभ्यन्ते 1 उच्यते, यजेतेत्येतदृभाभ्यां सम्भन्त्स्यते । 
कथं सकृदुच्चारितं सम्वन्धमुभा भ्यामेष्यतीति ? रूपाभेदात्‌ । ईदृशमेवास्य रूपं स्वाराज्य 
कामेन सम्बध्यमानस्य, ईदृशमेव वाजपेयेन । भ्रतस्तनतरेणो भाभ्यां सम्भन्त्स्यते इति। 
नैतदस्ति, ईदुशेनैव रूपेणेति । यचज्ञातस्ततो विधिः, यदि ज्ञातस्ततोऽनुवादः । न च 
ज्ञातोऽञ्ञातश्च युगपत्‌ सम्भवतीति । 

ग्ाह--यदिदमुवतम्‌ "गुण विधिपक्षेऽनुवादो यजेतेति’ । यद्ययमनुवादः, केनेदानीं 
गुणो विधीयते ? वाजपेयशब्देनेति मा वोचः । न द्याख्यातमन्तरेण कृत्यं वा नामः 
शब्दार्थस्य व्यापारो विधीयते । यश्चात्राख्यातशब्दो. यजेतेति, सोऽनुवाद इत्युक्तम्‌ । 
केनेदानीं तस्य व्यापारो विधीयते ? अतः स्वाराज्यकामं गुणं च प्रति यजेतेति विधिः । 
तस्मादुभाभ्यां सम्बध्यते इति । यद्युभयत्र विधिः, वाजपेयो न स्वाराज्यकामस्य यागेन 


RRR 998 
रूप गुण को याग से सम्बद्ध करने के लिये-यागमुद्दिश्य वाजो विधी यते =वाजपेयेन यजेत] 


वाक्यभेद होगा । (ग्राक्षेप्ता ) यहां तो हम दो ही वाक्य प्रत्यक्ष उपलब्ध करते है-स्वाराज्यकामो 
यजेत यह एक प्रत्यक्ष दो पदवाला है । यजेत वाजपेयेन यह भी वाक्य प्रत्यक्ष है। (समाधाता) 
यह इस प्रकार नहीं है । ऐसे [दो वाक्य ]होने पर चार पद हम उपलब्ध करते हैं, ये (=वाजपेयेन 
स्वाराज्यकामो यजेत) तीन ही पद उपलब्ध होते हैं ( आक्षेप्ता) कहते हैं-“यजेत' पद दोनों 
(=वाजपेयेन और स्वाराज्यकामः) के साथ संबद्ध हो जायेगा । (समाधाता) एकबार 
उच्चारित दोनों के साथ कसे सम्बद्ध हो जायेगा ? (आक्षेप्ता) रूप के अभेद होने से । स्वाराज्य- 
काम से सम्बद्ध होनेवाले का भी ऐसा ही रूप है, और एसा ही [रूप है] वाजपेय के साथ सम्बद्ध 
होनेवाले का। इस लिये तन्त्र (नदो के उद्देश्य से एक बार प्रवृत्तिकएक बार उच्चारण) से 
दोनों के साथ सम्बद्ध हो जायेगा । (समाधाता) ऐसे रूप से ही [दोनों के साथ सम्बद्ध होगा ] 
यह नहीं है । यदि [याग ] भ्रज्ञात है, तब [यजेत] विधि होगा, और यदि ज्ञात है तो [यजेत] 
अनुवाद होगा । [यजेत =याग ] ज्ञात ओर अज्ञात एक साथ सम्भव नहीं है । 


(आक्षेप्ता) जो यह कहा है-- गुणविधिपक्ष में यजेत प्रनुवाद है' । [प्र्थात्‌ गुणबिषि 
पक्ष में भी आख्यात को अवइपविधि रूप स्वीकार करना होता है 1 अत! रूपभद तल 1] 
(समाधाता) यदि [यजेत | यह श्रनुवाद है, तो गुण का विधान किस से किया जाता है / वाज- 
पेय शब्द से [गुण का विधान होता है ] ऐसा नहीं कह सकते 9 (आक्षेप्ता) बिना बि 
के वा कृत्य [तव्य दि ] प्रत्ययान्त शब्द के नाम शब्द के अर्थ के व्यापार का विघान नहीं किया 
जाता । ग्रौर जो यहां आख्यात शब्द यजेत है, वह प्रनुवाद है यह कह चुके, तो अब उसके व्यापार 
क्का विधान किससे होवे? इसलिये स्वाराजकाम और गण के प्रति यजेत यह विधि है । इस कारण 
दोनों (=स्वाराज्यकाम और गुण ) के प्रति सम्बद्ध होता है । (समाधाता) यदि दोनों (स्वाराज्य- 
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३१० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सम्बध्येत । द्वे ह्येते तदा वाक्ये । न स्वाराज्यकामस्य यागेन सह ग्रुणविधेरेकवाक्यता । 
“प्रकरणात्‌ सम्बन्धः स्वाराज्यकामस्य यागेन’ इति चेत्‌ न। वाक्येन यागमात्रे विधानात्‌ । 
अस्तु, यागमात्रेण सम्बन्ध: इति चेत्‌ न । स्वाराज्यकामस्य यागेन सह एकवाक्यताया 
गम्यमानत्वात्‌ । तदेवे प्रकरणस्य वाक्यस्य च ग्रबाधो' युज्यते, यदि कमेनामधेयम्‌ । 
गुणविधिपक्षे हि सर्वे इमे वावथभेदादयो दोषाः प्रादुर्भवेयुः । तस्मात्‌ कमनामधेयं वाज- 
पेयशब्द इति सिद्धम्‌ ॥८।। इति वाजपेयादिशब्दानां नामधेयताऽधिकरणम्‌, वाजपेयाधिकरणं 
वा ॥५॥ 


काम ओर गुण) में विधि है, तो वाजपेय स्वाराज्यकाम का याग से संबद्ध नहीं होगा | तब ये दो 
वाक्य हैं [-वाजपेयेन यजेत,स्वाराज्यकामो यजेत ]। स्वाराज्यकाम का याग के साथ गुणविधि 
को एकवाक्यता नहीं होगी । "प्रकरण से स्वाराज्यकाम का याग के साथ सम्बन्ध हो जायेगा? ऐसा 
यदि कहो तो यह नहीं होगा। वाक्य से यागमात्र में विधान होने से [ भ्र्थात्‌ यागोहश से 
वाजरूपगुण का विधान यागमात्र में होगा, क्‍यों कि किसी विशिष्ट याग के प्रकरण में तो वाज- 
पेयेन यजेत गुणविधि कही नहीं है] । 'अच्छा तो यागमात्र से [स्वाराज्यकाम का] सम्बन्ध 
होवे”, ऐसा यदि कहो तो यह नहीं होगा । स्वाराज्यकाम का [वाजपेयेन यजेत] याग के साथ 
एकवाक्यता के प्रतीत होने से | इस प्रकार प्रकरण को ओर वाकय की बाधा का अभाव युक्त 
होता है, यदि[वाजपेय] कम का नाम होवे । गुणविधिपक्ष में निइचय से ये सभी वाक्यभेदादि दोष 
प्रादुभ,त होंगे । इसलिये वाजयेय शब्द फर्म का नाम है, यह सिद्ध होता है ॥1८॥ 


विवरण--“वाजपेय' शब्द पर विचार-“वाजपेय'शब्द के श्रथे और समास के विषय में बहुत 
मतभेद हैं । क्रतुयज्ञेभ्यदच (अष्टा० ४।३।६८) की व्याख्या में वैथाक्ररणों ने वाजो नाम यवागू- 
भेदः तस्य पेयः = वाज यवागू का एक भेद है, उसका पान 'वाजपेय? । 'यवागू' का लक्षण है छः 
गुते जल में सिद्ध चावल जो ग्रादि का दलिया आदि । सिद्धान्तकोमुदी की तत्त्वबोधिनी टीका में 
बाजस्य पेय: षष्ठीसमास स्वीकार करके गतिकारकोपपदात्‌ कत्‌ (ग्रष्टा० ६।२।१३९) से कृुदुत्तर- 
पद प्रकृतिस्वर कहा है, बह स्वरप्रक्रिया की ग्रज्ञानता क! बोधक है । वाजस्य न गति है, न कारक, 
न उपपद | तब भला यहां इस सूत्र की प्रवृत्ति कसे हो सकती है? वस्तुतः बाज: पेयोऽस्मिन्‌ बहुब्री हि- 
समास मानना युक्त है । पु्वपदप्रक्रतिस्वर की प्राप्ति में परादिइछन्दसि बहुलम्‌ (्रष्टा० ६।२। 
१९९); अथवा परादिशच परान्तशच ग्रादि वातिक (महाभाष्य ६।२।१६९ ) से उत्तरपदाद्यदात्तत्व 
जानना चाहिये । £ 
वाज शब्द का यवागू-भेद अर्थ भी उपपन्न नहीं होता । वाजपेय में यवागू द्रव्य नहीं 
————————— रिडी MR ह... कट क 0 D: 
१. काशी मुद्रित बाघो' इत्येव पाठ: । पूना-संस्क रणे तु शुद्धः पाठ उपलभ्यते ॥ केचन न 
बाघो युज्यते' 'बाधो न युज्यते' इति वा पाठं मन्वते | तदपि न युक्तम्‌ । 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र ३११ 


[ श्राग्नेयादीनामनामताधिक्करणम्‌, आग्नेयाधिकरणं वा ॥६॥ ] 


यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां [च] पौणमास्यां चाच्युतो भवति' इत्येवमादयः 
श्रूयन्ते । तत्र सन्देहः किमागनेयोऽनीषोमीय इत्येवमादयो गुणविधयः, कर्मनामधेया- 
नीति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? गुणविधौ सत्यनेको गुणो विधीयेत-भ्ररिनिपुरोडाशाष्टा- 
कपाला इति । तस्मान्न गुणविधय इति | एवं प्राप्ते ब्रूमः 


सकता है । परन्तु वाजपेय में सुरा भी पेय नहीं है, क्योंकि सुराग्रहों से होम नहीं होता है । ते० 
१ न्ना० १।३।३।७ में प्रतितिष्ठन्ति सोमग्रहैः से सोमयाग करने श्रौर बाजसुद्भ्यः पुराग्रहान्‌ हरन्ति 
से सुराग्रहों को बाजस॒द्‌=वेश्यों को देने का विधान है । इसलिये वाजपेय में पेय द्रव्य सोम ही है । 
अतः वाज शब्द से सोम का ही ग्रहण जानना चाहिये । सोम ही देवों का श्रेष्ठ भ्रन्न है, यह वाज- 
। पेय प्रकरण में कहा है-एतद्वं देवानां परममन्नं यत्‌ सोम; (तै० ब्रा“ १।३।३।२) । इसलिये | 
“वाज? का श्रर्थ जो यवागू ग्रथे करते हैं, वह चिन्त्य है!) इस विषय के परिज्ञान के लिये ग्रस्मद्‌गुरुवय । 
श्री म० म० चिन्नस्वामी जी कृत तन्त्ररत्नावली, पृष्ठ २१,२२ देखें ॥८॥ 


है, वहां सोम श्रोर सुरा" द्रव्य हैं श्रधिक से श्रधिक यवागू को सुरा का साधन द्रव्य माना जा 
| 
j 
| 
| 
| 


व्याख्या--यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां [च] पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति 
(=जो प्राठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश श्रमावास्या में और पौणंमासी में च्यूत नहीं होता 
है (=निरन्तर रहता है) इत्यादि वचन सुने जाते हैं । इनमें सन्देह होता है-क्या आग्नेय ओर 
अग्निषोमौय गणविधिणां हैं, अथवा कमंनामधेय हैं ? कया प्राप्त होता है ? गुणविधि होने पर 
अनेक गुणों का विधान होवे-अगिन पुरोडाश श्रौर कपाल का । इसलिये ये गुविधियां नहीं हैं 1 
ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

बिवरण इत्येवमावय:- श्रादि शब्द से ताग्यामेतमग्नीषोमीयमेकादशकपालं पौणंमासे 
प्रायच्छत्‌ (तँ० सं० २।५।२) श्रादि वचनों (द्र०--मी ० भाष्य २।२।३ में उद्घृत) का संग्रह 
जानना चाहिये । इसी दृष्टि से उत्तरवाक्य में घ्राग्नेय के साथ श्ग्नोषोमीय का भी निद श किया 
है । अग्नि का विधान झगिनदेवताऽस्य पुराडाशस्य= “आग्नेय: पद से होगा । अष्टाकपाल का 
विधान भ्रष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः -- झष्टाकपाल: से, श्रौर पुरोडाश का विधान आग्नय 
अष्टाकपालः में प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय के सामर्थ्य से प्राप्त होता है। 'कपाल' विभिन्न आकार के 


१. ते० संश २।६।३॥। 
शी २. यह 'सुरा? मद्यरूप नहीं है । यह झोदन को श्रन्य प्रक्षेप द्रव्यो के साथ केवल तीन दिन 
रखकर बनाया गया उत्तर भारत में गाजर की कांजी जैसा द्रव्य है । सौत्रामणि याग में भी यही 


' हरा होती है । प्रतः सौत्रामणि याग में मद्य पीने का दोष लगाना शास्त्र के अज्ञान का बोषक है । 
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उ क 
३१२ मोमांसा-शाबर-भा 


तद्गुणास्तु वरिधीयेरन्नविभागादिधानार्थे न चेदन्येन शिष्टाः । &॥ (सिः) 


तच्च कर्म -गुणाश्चास्य विधीयेरन्‌ । श्रवि नक्ता हि ते कर्मणो विधानार्थे तद्धि- 
तान्ते शब्दे । तत्र हि ग्ष्टाकपालस्याग्नेयता विधीयते । स एष एवमाग्नेयो भर्वात, 
यद्यग्नये संकल्प्य दीयते । तेनायमनेन प्रकारेण यागो विहितो भवति । हे एवं विधीय- 
मानो न शक्‍यो$ग्निमष्टाकपालं चाविधाय विधातुम्‌ । सम्बन्धो हि विधीयमानो न 
शक्यते सम्बरिधनावविधाय विहित इति वक्तुम्‌ । तस्माद्‌ गुणविधयः । अष्टसु कपालेषु 
संस्क्रियमाणो ब्रीहिमयो यवमयो वा पुरोडाश एव भवति । सोऽनुवादः । सिद्धश्चात्राष्टा- 


MSS फस ्स्य्यायिशाशिशाायाशाागााां त बार 
मिट्टी से बने अग्नि में. पकाये गये पात्र होते हैं । विभिन्नदेवताक पुरोडाश के पाक के लिये भिन्न- 
संख्याक कपालों का विधान शास्त्र में मिलता है । इन को अग्ति पर रखकर उन पर पुरोडाश को 
घरकर पकांया जातां है । कपालसंख्या के भेद से ही कोई पुरोडाश अष्टकपाल कहाता है, तो कोई 
एकादश कपाल। | | 

तद्गुणास्तु विधोयेरन्‌ न चेदन्येन शिष्टाः ॥&॥ 


सुत्राथ (तु) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है [ श्रर्थात्‌ कमंनाम नहीं हैं| ॥ (तद्गुणाः ) 
वह कर्म और कमं के गुण (विधीयेरन्‌) विधान किये जायें (विधानार्थे) विधान के लिये प्रयुक्त 
तद्ितप्रत्ययान्त शब्द में (ग्रविभागात) ग्रविभक्त (--सहोच्चरित) होने से । (न चेद्‌ अन्येत 
शिष्टाः) यदि श्रन्य किसी वचन से न कहे गये हों । 


CN 5 ° F २ : ह | 
विज्षष--तद्गुणा:- यहां कर्म की दृष्टि से 'तच्च गुणाइच आर याग की दृष्टि से 'स च 


गणाव्च' दन्द्समास जानना चाहिये । कुतुहलवृत्तिकार ने 'तु' शब्द को अवधारणार्थक मानकर 
“याग श्रौर श्रग्ति ग्रादि गुण अवश्य विहित होवेंगे' श्रथ किया है । ु । 


व्याख्या--वह कमं और उसके गुण विहित होवेंगें । वे (=गुण) कमे के विधान के लिये 

प्रयुबत तद्धितान्त शब्द में अविभवत=सहोच्चरित हैं, वहां ध्राठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश 

को अग्नि देवताकत्व का विधान किया है । वही [पुरोडाश] आग्नेय होता है, यदि अरित 

के लिये संकल्प करके. उसे दिया जाये । इस हेतु से इस प्रकार याग विहित होता है । [अर्थात्‌ 

देवता के उद्दश्य से द्रव्य .का त्याग हो याग कहाता हे । यहां अग्नि देवता,पुरोडाश द्रव्य,झौर प्रग्ति 

देवता के उद्देश्य से याग तीनों का समन्वय है |] बह [याग इस प्रकार विधान किया जाता ह्प्रा 
प्रग्ति और अष्टाकपाल के विना विघान किये विधान करने के लिये समर्थ नहीं होता । विघीयमान 
सम्बन्ध-सम्बन्धियो के विधान के विना विहित होता है, ऐसा नहीं कह सकते 1 इस लिये ये गुण” 
विधि हैं आठ कपालों में संस्क्रियमाण ब्रीहि वा यव का बना पुरोडाश ही होता है [ अन्य चर 
प्रादि हवि का.संस्कार आठ कपालों पर, नहीं हो सकता ] । अतः उस [पुरोडाश ] का अनुवाद 
हे । प्राठ कपालो परः सिद्ध, (= निप्पन्न) हुआ [पुरोडाश] अष्टाकपाल कहा जाता है । कपालेषु 


rts call SN 
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४० प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--8 “३१३ 


कपाल उच्यते । कपालेषु श्रपयति' इति वचनाद्‌ नान्येन श्रपितं गृक्तुन्ति । तेनाऽस्मिन्‌ 
पक्षे न वाक्यभेदो भवति, न चेदन्येन शिष्ट: । यत्र पुनरन्येन वचनेन शिष्टा गुणा 
भवन्ति, भवति तत्र नामधेयम्‌ । यथा--अ्रग्निहोत्रं जुहोतीति ॥8॥ इत्याग्नेयादीनामना- 
मताऽधिकरणस्‌ ॥।६। 

[बहिराज्यादिशब्दातां जातिवाचित्वाधिकरणम्‌, बाहराज्याधिकरणं वा ॥७।।] 


वहिराज्ययोः पुरोडाशे च सन्देह:--किमेते संस्कारशब्दा, उत जातिशब्दा इति 1 
संस्कारशब्दा इति ब्रूमः । संस्कृतेषु तृणेषु. बहिःशब्दमुपचरन्ति सत्र, नासंस्कृतेषु । 
संस्कृते च घृते ग्राज्यशव्दम्‌, .तंथा संस्कृते .पिष्टे पुरोडाशशब्दम्‌ । नन्वसंस्क्रते$पि 
कस्मिश्‍चिहेशे उपचयते । यथाट- बहिरादाय गावो गताः' इति भवन्ति वक्तारः, तथा-- 
ग्राज्यं करय्यमिति, पुरोडाशेन मे माता प्रहेलकं,ददातीति । सादृश्यात्तेषु प्रयोगः । यथो- 


श्रपयति (==कपालों पर पकाता है) इस बचने से प्रन्य से पकाये हुए का ग्रहण नहीं होता। 
इस हेतु से इस पक्ष(=गुणविशिष्ट' विधानपक्ष) में वाक्यभेद नहीं होता, यदि [गुण का | श्रन्य से 
विधान न हुआ हो । और जहां अन्य वचन से गुण विहित होते हैं वहां कर्मनाम होता है । 
यथा--ग्ररिनिहोत्रं जुहोति में [यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति से श्रग्ति देवता, और 
दध्ना जहोति, पयसा जुहोति से द्रव्य का विधान होने से भ्रग्निहोत्र कम का नाम माना जाता है। 
द्र०--सी० २।४।४] ॥९॥ ` 

बिवरण - पुरोडाश एव भवति-_खण्डदेव ने पुरोडाश्नं कूमं भूतं सपंन्तमपश्यन्‌ (ते० सं० 
२।६।३ ) से पुरोडाश की प्रतिपत्ति ( == प्रतीति) स्वीकार की है ॥९॥ 


व्याख्या--बहि आज्य श्रौर पुरोडाश में सन्देह है - क्षया ये संस्कार निमित्त शब्द हैं| भ्र्यात्‌ 
किन्हीं संस्कारों से संस्कृत द्रव्यविशेष के नाम हैं), अथवा जातिवाचो शब्द हैं । संस्कार-निमित्त 
शब्द है, ऐसा हम कहते हैं । [संस्कार से] संस्कृत तृणों में बहिशब्द का सववत्र व्यवहार करते हैं, 
श्रसंस्कृत में नहीं करते । ओर संस्कृत घृत में श्राज्य शब्द का, तथा संस्कृत पेषण किये गये द्रव्य 
में पुरोडाश शब्द का [व्यवहार करते हैं ]। ( आक्षेप) किसी देश में असंस्कृत में भी तो उपचार 
(>-व्यवहार ) किया जाता हैं । यथा --“बहि को काटकर (= खाकर) गौवें चली गई ' एसा वक्ता 
बोलते हैं । तथा-ग्राज्य खरीदना है, पुरोडाश से मेरी माता पहेली देती है [अर्थात्‌ पुरोडाश देकर 
पहेली बुझने को कहती है] । (समाधान ) उन [असंस्कृतों] में सादृश्य से [बहि आदि का ] प्रयोग 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । ग्रनयैवानुपूर्व्या मी० ४।१।८ भाष्येश्युद्धुतः । मी० ४।१ हि. २६ 
भाष्ये 'कपालेष पुरोडादां श्रपयति’, इति पाठ. उपलम्यते ॥ तुलना कार्या -भ्रष्टासु कपालेष्वघि- 
श्रयति । आप० श्रौत १।२४।६॥ उत्तानेषु कपालेष्वधिश्रयति । त० सं० २।३।६।। . ` 
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३१४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
पशये यूपशब्दः । कुत एतत्‌ ? यत एकदेशे हि शब्दप्रयोगः । तस्मात्‌ संस्कारशब्दा इत्येव 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 

बर्हिराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभादतच्छब्दः ।। १ ०॥ 


बहिरादिष्वसंस्कृतेष्वपि शाब्दलाभान्न संस्कारशब्दाः । ननूक्तं सादृश्यादेकदेशे 
भविष्यन्ति । तन्न । प्रसिद्धे हि संस्कारशब्दत्वे, सादृश्यादिति शक्यते वक्तुम्‌ । तच्चा- 


होता है । जैसे उपशय में यूप शब्द [का प्रयोग होता है] । यह कंसे ? यतः किसी देश में ही 
[वसा] शब्द का प्रयोग होता है [ सवत्र नहीँ होता] । इसलिये [ये बहि श्राज्य पुरोडाश | 
संस्कारनिमित्त शब्द हैं, ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 

विवरण--आहवनीयमादघाति का शब्दार्थ होता है--श्राहवनीय अग्नि की निष्पत्ति के 
लिये विधिपूर्वक श्राधान कम करता है । यूपं करोति का भ्रर्थ होता है-यूप की निष्पत्ति के लिये 
वक्ष को काटकर यथाप्रमाण छीलकर यथाविहित श्राकार का यूप बनाता है । यहां ग्राधानादि 
कमों से प्रावहवनीय ग्रादि की जैसे निष्पत्ति होती है,उसी प्रकार कुशा के लवन तथा घृत के उत्पवन 
प्रादि कमे से बहि वा म्राज्य की निष्पत्ति नहीं होती है । इसलिये इनके विषय में “दर्भो को काटो 
बहि बनाने के लिये, “घृत का उत्पवन करो श्राज्य बनाने के लिये' प्रथे सम्भव न होने से यहां बहि 
ग्राज्य प्रादि शब्द संस्कार-निमित्तक हैं, भ्रथवा सामान्य शब्द हैं, यह सन्देह होता है । संस्कार" 
शब्दाः बढि में मन्त्रोच्चारणपुवेक काटना, घृत में दो कुशा के पवित्रसंज्ञक तृणों से उत्पवन, 
पुरोडाश में हवि के ग्रहण से पुरोडाश पाक पर्यन्त सभी कर्मों को मन्त्रोच्चारणपुर्वक करना, तथा 
आठ वा ग्यारह प्रादि संख्यावाले कपालों पर पकाना श्रादि संस्कार होते हैं। उपशये यूपशब्द:-- 
ऐकादशिनी पशुयाग में ११ पशुओं के बन्धन के लिये ११ यूप होते हैं। उनके समीप में १९वां 
उपगयसंज्ञक काष्ठ होता है । इस में यूप के तक्षण श्रादि घर्म नहीं किये जाते । इसलिये यह यूप 
शब्द से व्यवहारयोग्य नहीं है । यह काष्ठ ११वें यूप के समीप म्राड़ा (लेटा हुआ ) रखा जाता । 
है । इसलिये इसे उपऱ-यूप के समीप शय:--सोनेवाला होने से उपशय कहते हैं । 


बहिराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभाद ग्रतच्छब्दः ।। १०।। 


तृत्राथे -(वहिराज्ययो:) बहि भ्रौर ग्राज्य में (द्रसंस्कारे) संस्कार न होने पर भी 
(शन्दलाभात्‌) बहि श्रोर ग्राज्य शब्द की प्राप्ति--दर्शन होने से (ग्रतच्छब्द: ) संस्कार-निमित्तक 


शब्द नहीं है । 


| व्यास्या-र्बाह और आज्य में भ्रसंस्कृतो में भी [र्बाह और भाज्य] शब्द की प्राप्ति होने 

से ये संस्कारदाब्द नहों हैं । (श्राक्षेप) हमने कहा था कि सादृश्य से एकदेश (--किसो देश) में 
प्रयोग उपपन्न हो जायेंगे । (समाधान) यह ठीक नहीं है । संस्कारनिमित्तिक शब्द के प्रसिद्ध 
| होने पर सादृश्य से [असंस्क्ृत में प्रयोग हो जायेगा, यह] कहा जा सकता है । यह (= बहि रादि 
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प्रथमाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१० ३१५ 


प्रसिद्धम्‌ । कथम्‌ ? बहिरादिशब्देरुदिश्य संस्कारा विधीयन्ते । तेन सत्सु शब्देषु 
संस्का रेभे वितव्यम्‌, सति च संस्कारे शब्दलाभ इतीतरेतराश्रयं भवति । न चाविहिताः 
संस्कारा भवन्ति, यानालोच्य लोकः प्रयुञजीत । तस्मान्न लोकाः संस्कृतेषु बहिरादीन्‌ 
प्रयुङजते । तत एकदेशेऽपि जातिनिमित्ता दृष्टा: सर्वत्र जातिनिमित्ता भवितुमहन्ति । 
न चाऽलौकिकानां सतां वेदादेव पूर्वोत्तरपदसम्बन्धमनपेक्ष्य शक्यतेऽर्थोऽध्यवसातुम्‌ । 
पूर्वोत्तरपदे श्रनर्थके मा भूतामित्येवं स परिकल्प्येत । श्रशक्यस्त्वनवगम्यमानः परि- 
कल्पयितुम्‌ । ग्रर्थवती च ते पदे पूर्वोत्तरे लौकिकेनासंस्कृतप्रयोगेण भविष्यतः । तस्मा- 
ज्जातिशब्दा एवञ्जातीयकाः । प्रयोजनम्‌ --बाहिषा यूपावटमवस्तुणातिः इति । संस्कृतेरेव 
स्तरितव्यम्‌, यदि पूर्वपक्षः । विपरीतं सिद्धान्ते ॥१०।। इति बहिरादिशब्दानां जातिवाचि- 
त्वाऽधिकरणम्‌ ॥७॥ 


MS 


शब्द संस्कारनिमित्तक हैं,ऐसा ) प्रसिद्ध नहीं हे । केसे? बहि आदि शब्दों से निर्देश करके संस्कारों का 
विधान किया जाता है । इसलिये [संस्काररहित द्रव्य में] शब्दों के वतमान होने पर संस्कारों को 
होना चाहिये [अर्थात्‌ असंस्कृत द्रव्य को बहि ग्रादि शब्दों से निर्देश करके संस्कार का विधान 
किया जाता है], ग्रौर संस्कार होने पर [बहि प्रावि] शब्द की प्राप्ति होना, पह इतरेतराश्रय होता 
है । श्रबिहित कोई संस्कार नहीं होते, जिनको सोचकर लोग [बहि आदि का | प्रयोग करें | इस 
लिये लोग [संस्कारविशेष से | संस्कृत द्रव्यों में बाह आदि का प्रयोग नहीं करते । हसलिये एक 
देश में भी जातिनिमित्त दृष्ट [र्बाह आदि शब्द ] सर्वत्र जातिनिमित्त हो सकते हैं । ओर श्रलोकिक 
( ==लोक में भ्रप्रसिद्ध) होते हुये शब्दों का वेद से ही पूर्वोत्तरपदसम्बन्ध की भ्रपेक्षा न करके 
प्रथ नहीं जाना जा सकता है । पूर्वोत्तरपद अनर्थक न होवें, इस हेतु से वह कल्पित किया जायेगा । 
परन्तु अनवगस्यमान [ प्रथं ] की कल्पना करता अशक्य है । और वे ( =वहिलुं नाति भ्रादि) 
पुवे तथा उत्तरपद लौकिक असंस्कृत [बहि के लिये प्रयुवत बाह] प्रयोग से श्रथवान्‌ हो जायेगे । 
इसलिये इस प्रकार के [ बहि भ्राज्य आदि] जाति शब्द हैं। [इस विचार का] प्रयोजन है-बहिषा 
यूपावटमवस्तृणाति (-्बहि से यूप के गडढे को,जिस सें यूप को खड़ा करना है,प्राच्छादित करता 
है) । यदि पुवपक्ष [स्वीकार किया जाये ] तो [लवनादिसंस्कार से] संस्कृत बहि से हो [यूप 
के गडढे को] श्राच्छादित करना चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में विपरीत ( -- लौकिक श्रसंस्कृत बाहु से 
झ्राच्छादन) होता है ॥१०।। 

विवरण -- इस ग्रधिकरण में ग्राज्य शब्द को लौकिक घृतवाचक सिद्ध क्या है । परन्तु 
| ऐ० ब्रा० १३ में लिखा है--ग्राज्यं वे देवानां सुरभि, घृतं मनुष्याणाम्‌, ग्रायुतं Bs । ्रर्थात्‌ 
देवों की सुगन्धि (==प्रिय) श्राज्य है, घृत मनुष्यों की सुरभि है, ्रायुत पितरों की । इनका 
लक्षण इस प्रकार किया है = 'पिघला हुभ्रा श्राज्य होता है, घनीभूत घृत कहाता है, आधा पिघला 
0 त  - क प ला लक मा जय 


१. द्र०--श० ब्रा० ३॥७॥१॥७--बहींषि प्राचीनाग्राणि चोदीचीनाग्राणि चावस्तृणाति' इति 


यूपावटस्तरणे श्रुति: । 
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३१६ `मीमांसा-शांबर-भाष्ये 


[प्रोक्षिणीशब्दस्य योगिकत्वाधिकरणम्‌, प्रोक्षण्यधिकरणं वा ॥।८॥ | 


प्रोक्षणीरासादय! श्यते । तत्र प्रोक्षणीशब्दं प्रति सन्देहः । कि संस्कारनिमित्त 
उत जातिनिमित्तः, उत यौगिक इति ? तत्र संस्कारेषु सत्सु दशनात्‌ संस्कारशब्दता- 
यामवगस्यमानायाम्‌ । संस्कृते शब्दलाभाज्जातिशब्दः, ग्रसंस्कृतास्वेवाऽप्सु प्रोक्षणीभिर- 
्वेजिताः स्म; इति कस्मिँर्चिहद शे भवन्ति वक्तारः । तेन जातिशब्द इति प्राप्ते 


oo 
आयुत होता है।` ते०सं० ६।१।१ में घृत देवों का, मस्तु (= थोड़ा पिघला) पितरों का, निष्पक्व 
(अच्छे प्रकार पका) मनुष्यों का प्रिय होता है^। वैद्यक शास्त्र में द्विगुण जल के साथ विलोडित 
दही को मस्तु कहा गया है । हमारे विचार में स्वयं पिघला श्रथवा ग्रल्प उष्णता पर पिघला 
नवनीत, जिसमें छाछ का कुछ भाग पृथक हो जाता है,ग्रौर कुछ भाग रह जाता है, ऐसा घृत 'ग्राज्य' 1 
कहाता है । इस प्रकार का भ्राज्य प्राचीन देवभूमि--हिमालय में रहनेवाले देवों को प्रिय था 
(आज भी पावेत्य प्रदेश में ऐसा ही घत बनाया जाता है) । शीत के कारण यह पर्याप्त दिनों 
तक खराब नहीं होता । देवभूमि हिमालय से नीचे मंदान में रहनेवाले मनुष्यों को निष्पक्व =भ्रच्छे 
प्रकार पका हुआ, जिसमें छाछ का अंश न रहे, प्रिय होता है । क्योंकि निष्पक्व घृत उष्ण जल | 
वायु में भी चिरस्थायी होता है । भ्रायुत ग्रथवा मस्तु==द्विगुण जल सहित विलोडित दधि पितरों 
बुद्धो वा मन्दारित के रोगियों के लिये हितकर होता है ग्राधे पिघले ्रथवा थोड़े पिघले नवनीत 
में भी छाछ की मात्रा होने से निष्पक्व घृत की भ्रपेक्षा वह सुपाच्य होता है । यज्ञ का उद्भव पहले 
देव जाति में हुआ था,उसी दष्ट से 'श्राज्यं वे देवानां सुरभि” यह ऐतरेय का वचन है। जब मैदानी 

[ग के मानवों में यज्ञ ग्रारम्भ हुये तो यज्ञीय कमें में निष्पक्व घत का ही प्रयोग होने लगा । 
इसी का संकेत तंत्तिरीय श्रुति घृतं वै देवानाम्‌ में है । ग्रतः श्राज्य और घृत में मूलतः भेद होते 
हुये भी मानवयज्ञों में आज्य प्रोर घृत को पर्याय मानकर प्रयोग होने लगा ।।१०।। 


ब्यास्या- प्रोक्षणीरासादय (= प्रोक्षणी को रखो) ऐसा सुना जाता है । इसमें 
श्रोक्षणी शब्द के प्रति सन्देह होता है । क्या [प्रोक्षणी शब्द | संस्कार-निमित्तक शब्द है, श्रथवा 
जातिनिमित्तिक हैं, अथवा योगिक है? वहां ( = इस ,सन्देह में ) संस्कारों के होने पर |प्रोक्षणी शब्द के | | 
दर्शन से संस्कारनिमित्तक शब्दता को प्रतीति होने से [संस्कार-निमित्तक है] । असंस्क्कत में शब्द 
के लाभ ( _ प्रयोग) होने से जातिशब्द हे । क्योंकि संस्कृत जलों में प्रोक्षणी भिर्द्रेजिता स्म 


( >-जलों से हम भयभीत अथवा कम्पित हैं) ऐसा किसी देश में वक्ता प्रयोग करते हैं । उससे 
जातिनिमित्तक शब्द है, ऐसा प्राप्त होने पर-- 

` १. ते० ब्रा० ३।२।९; श्राप० श्रौत २ ३॥ ९७॥ यु अ | 

ˆ २. सर्पिविलोनमाज्यं स्याद्‌ घनीभूत घतं विदुः । - -- १ 


विलीनाधंमायुतं तु नवनीतं यतो घृतम्‌ ॥ ऐ ब्लॉ० व्याख्या १।३ षडगुरु शिष्य । 
३. घृतं ब देवानां मस्तु पितृणां निष्पक्वं मनष्याणाम ।| तै० सं० ६। १।१।। 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-- ११ ३१७ 


प्रोच्णीष्पर्थेस॑योगात्‌ ॥ १ १॥ 


यौगिक इत्युच्यते । कुतः ? अ्र्थसंयोगात्‌ । प्रोक्षण्य इत्युपसर्गधातुप्रत्यसमुदायस्य 
जातिनिमित्तता प्रयोगादनुमीयते । सेचनसंयोगात्तु उपसगंधातुकरणप्रत्ययस हितो5प्सु 
प्रवत्तेते, इति प्रसिद्धिरनुगृहीता भविष्यति । यदाऽन्यदपि सेचनं प्रोक्षणशब्देनोच्यते, तदा 
तत्संयोगादेवाप्सु भविष्यति । इति न समुदायार्थः कल्पयितु शक्यते । तस्माद्‌ यौगिकः । 


प्रयोजनम्‌ -घृत॑ प्रोक्षणं भवतिः इति, यदि संस्कारशब्द:--प्रोक्षणीरासादय इति प्रैषः । 


विवरण --दर्शपौर्णमास ग्रादि में वेदि में पात्रस्थापन के प्रसङ्ग मे प्रोक्षणी: आसादय ऐसा 
आदेश वचन है । अध्वयु' 'अग्नीत्‌” नामक ऋत्विक्‌ को प्रादेश देता है, ग्रौर ग्रग्नीत्‌ प्रोक्षणी ग्रादि 
को रखता है (पक्षान्तर में ग्रध्वयू स्त्रयं अपने को प्रैष देता है, म्रौर स्वयं पात्रासादन कमं करता 
है । द्र०--श्राप० श्रौत २।३।१० रुद्रदत्तवृत्ति) । हवि श्रादि के प्रोक्षण (=सिञ्चनः=छीटे 
देने) के लिये जो जल होता है,वह यहां प्रोक्षणी कहा गया है । प्रोक्षणी जल जिस पात्र में रखे जाते 
हैं, वह प्रोक्षणीपात्र कहाता है । प्रोक्षणीरासादय वाक्यगत प्रोक्षणी शब्द पर इस ग्रधिकरण में 
विचार किया है कि यह शब्द संस्कारनिमित्तक है, ग्रथवा जातिनिमित्त है, ग्रथवा यौगिक । पूर्वे 
्रधिकरण के न्याय से जातिशब्द प्राप्त होता है । योगाद्‌ रूढिबलीयसी (यौगिक श्रथं को 
प्रपेक्षा शब्द का किसी श्र मों जो रूढिपन है, वह बलवान्‌ होता है) इस न्याय से भी प्रोक्षणी 
जातिशब्द ( ==जलवाचक शब्द) जाना जाता है । यह पूर्वंपक्षी का श्रभिप्राय है । 

प्रोक्षणीष्वथं संयोगात्‌ ॥ ११॥ 

सुत्राथं- (प्रोक्षणीषु ) प्रोक्षणी में (अर्थं संयोगात्‌ )' उपसर्ग-प्रकृति-प्रत्यय समुदाय के ग्रथ 
का संयोग होने से, यह योगिक शब्द है । र 

व्याख्या--यौगिक है ऐसा कहते हैं। किस हेतु से ? 'प्रोक्षणी' इस उपसग धातु प्रत्यय 
(--प्र--उक्ष-ल्युट -अन +- डीप्‌)समुदाय को जातिनिमित्तता [प्रोक्षणी भिरुद्वे जिताः स्मः इस] 
प्रयोग से अनुमानित की जाती है । सेचन[ अर्थ] के संयोग से तो उपसग धातु करण | श्रथ वाले | 
प्रत्ययस हित जल में प्रवत्त होता है । इस प्रकार [लोक] प्रसिद्धि प्रनुगहीत ही जायेगी । जब क 
भी सेचन [द्रव्य] प्रोक्षण शब्द से कहा जाता है, तब उसः [सेचन ग्रथ ] के संयोग से ही डो 
भी प्रयक्त हो जायेगा । इसलिये | प्रोक्षणीसमुदाय के अर्थ की कळता नहीं छ कोट 4 
इसलिये [प्रोक्षणी शब्द ] योगिक है । [इस विचार का] प्रयोजन “है - घृतं प्रोक्षण क 
(--घत प्रोक्षण होता है ) [ऐसा जहाँ निर्देश है, वहां] यदि [ प्रोक्षणी ] संस्कार शब्द होवे, 
[घृत के लिसे] प्रोक्षणी रासादय ऐसा प्रेष ( जा घाज्ा) दिया जा 


१. सोमारोद्र चरु निवंपेच्छ्क्लानां चा 1: रीणं ब्रह्मवर्चस्काम इत्यस्मिन्‌ काम्येष्टो धूर्त 


प्रोक्षण भवतिः इति श्रूयते । मे? सं० २1११५ 
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यदि जातिशब्दः--घुतमासादय इति । यदि यौगिकः--प्रोक्षणमिति ॥११॥ इति प्रोक्षणीः 
शब्दस्य यौगिकत्वाऽधिकरणम्‌ ॥८॥ 


किक कि त हन त लि 
शब्द होवे तो [प्रोक्षणी==जल के न होने से] घृतमासादाय प्रष दिया जायेगा । और यदि योगिक । 
होवे तो [घृत के भी सिञ्चनाथ होने से] प्रोक्षणमासादाय प्रेष दिया जायेगा ।११॥ | 


विवरण- प्रोक्षणी शब्द के यौगिकत्व में प्रोक्षण प्रातिपदिक से ग्रभिप्राय है । आप: के 
स्त्रीलिङ्ग होने से जल के लिये प्रोक्षणी का प्रयोग प्रोक्षणी आसादाय वाक्य में जानना चाहिये । 
इसलिये जहां घत प्रोक्षणकाय के लिये होता है, वहां घृत के नपु'सकलिङ्ग होने से प्रोक्षणमासा- 
दय प्रैष दिया जायेगा । घतं प्रोक्षणं भवति--यह वचन ब्रह्मवर्चस की कामनावाले के लिये विहित 
काम्येष्टि प्रकरण में पढ़ा है (द्०--मै० सं० २।१।५) । इस इष्टि में सोम और रुद्र देवता १ 
के लिये घत में शुक्ल ब्रीहि के तण्डुल का चरु बनाया जाता है । इसमो जल-सम्बन्धी सभी काय 

घत से किय जाते हैं । 
विशेष- मेत्रायणी संहिता २।१।५ में इस इष्टि के सम्बन्ध मों पुराकल्प पढ़ा है-- 
स्वर्भातर्वा आसुरः सूर्य तमसा विध्यत्‌ ॥ तं सोसारुद्रा श्रभिषज्यताम्‌ । तस्य वा एत्तेनेव शमलम- 
पहताम्‌ । प्र्थात्‌--सूर्य को स्वर्भानु नाम के श्रसुर ने तम से ढक दिया था । उस सूय की सोम 
और रुद्र देवता ने चिकित्सा की । इसके द्वारा ही उसके कृष्णपन को दूर किया । इस प्रकार 
1 स्वर्भानु से सूर्ये के प्रतेक बार ग्रस्त होने, भ्रौर उसके शमल=ऊपर आये मौल के पर्त को विविध 
। देवी शक्तियों द्वारा दूर करने का वर्णन वेदिक-वाङ्मय मों बहुत्र मिलता है । यह सर्ग के आरम्भ 
काल की घटना है । महद्‌ ग्रण्ड प्रजापति विराट. पुरुष हिरण्यगर्भं (ये एक महद्‌ अण्ड के ही नाम 
) से जब्र सौरमण्डल अपने ग्रह-उपग्रहों सहित भ्रण्डज प्राणियों के सदश बाहर निकला, उस समय | 
सूर्यमण्डल पर एक पते थी, जिसने सूर्य के प्रकाश को रोक रखा था | यथा लोहे को अति गरम | 
( --लाल) करने पर उसके ऊपर मौल की पत जम जाती है, उसी प्रकार सूर्यं पर मोल की पत 
जम गई थी । भ्रौर जसे लुहार उस पर्त को कूटकर तथा बार-बार गमं करके हटाता है,उसी प्रकार 
सूर्यमण्डल मों वतमान विविध देवी-शक्तियों ने उसे दूर करने का प्रयत्न किया । इस विषय पर 


विस्तार से हमने श्रोतयज्ञ-मीमांसा क ग्रन्तर्गत सूयं पशु का आलभन शीर्षक में लिखा है, पाठक 
वहां देखें । 


स्वर्भानु श्रसुर श्रौर कोई नहीं है, मल के भ्रावरण को ही यहां स्वर्भानु कहा है । सायण 
ने ते० सं०२।१।२ मों लिखा है-स्वः सूयस्य भां प्रकाशं नुदति ग्रपसारयति इति स्वर्भातुः 
(==स्वः=सुर्यं की भा:--प्रकाश को दुर करनेवाला=हटानेवाला= रोकनेवाला ही स्वर्भानु है) । 
मौ० सं० के प्रकृत प्रसङ्ग मों उक्त मलावरण को दुर करनेवाला सोम श्र रुद्र को बताया है । 
सोमो गोरी प्रधिश्चितः (ऋ० ६।१२।३). इस श्रुति के सोम का स्थान सूर्य है । यह सोम न्=जलंः 
तत्त्व का सूक्ष्म सारभूत ज्वलनघ्नर्मा श्रंश है, जिसे वेदिकभाषा मों यम कहा है। 'रुद्र' नाम श्रित 


का है । यह सोम का सहचारी है । इन्हीं दोनों शक्तियों के: संयोग-से सूयस्थ मल का श्रपवारण | 
यहां कहा है 1 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--१२ ३१९ 


[ नि्मेन्थ्यशब्दस्य योगिकत्वाधिकरणम्‌, निमंन्थ्याधिकरणं वा ॥९॥] 
a. 
तथा निम॑न्थ्ये ॥१२॥ (सि०) 
निमन्थ्येनेष्टकाः पचन्ति' संस्कृते दशनात्‌ संस्कारशब्दो निर्मन्थ्य इति । श्रसंस्कारे- 


इस दैवी यज्ञ के अनुकरण पर ब्रह्मवचंस कामनावाले के लिये सोमारोद्र यज्ञ का शास्त्र 
कारों ने विधान किया है । मानव शरीर के सुर्यलोक मस्तिष्क नामक हृदय मों श्रोज नामक जो 
पीतवर्णं जल रहता है, वही शरीर मों सोम? है । इसकी उत्पत्ति भी वीर्यनामक श्रन्तिम घातु से 
होती है । वीर्य का यह सार भाग है । इसी सोमन्=श्रोज के श्राधार पर मानव जीवन टिका हुआ 
है । ब्रह्म=शरीर के वच॑स्‌ =कान्ति के लिये सोम की वृद्धि भ्रत्यावश्यक है । इस यज्ञ के द्वारा 
मानवशरीर में सोम--श्रोज की वृद्धि करके शरीर की कान्ति के श्रवरोधक मल को, जो वीर्य- 
क्षय वा ग्रोजक्षय से उत्पन्न होता है',दूर करने का विधान दर्शाया है। इस यज्ञ में घृत में श्वेत ब्रीहि 
के चावल को पकाकर आहुति देने का विधान किया है । घृत का जहां भी हमारे शास्त्रों में विधान 
है वहां गो-घृत ही ग्रभिप्रेत होता है । चरक सुत्रस्थान भ्र० १७, श्लोक ७५ में श्रोज धातु के वर्ण 
और गन्ध का गोघृत से साम्य दर्शाया है।' गोधृत के संयोग से पके चरु=विना मांड निकाले 
पकाये गये चावल की शरीरस्थ ग्रग्नि में श्राहुति देने से ओज की वृद्धि होती है। घृतौदन परम वीर्य 
कारक है, यह ग्रायुर्वेदिको का मत है । वीर्यवृद्ध से श्रोज की वृद्धि होती है, श्रौर उससे शरीर में 
कान्ति बढ़ती है, शरीर की म्लानता दूर होती है । इस प्रकार यज्ञमुख से शरीरयज्ञ का शास्व- 
कारों ने यहां विधान किया है । यज्ञकाल में ब्रह्मचर्यं उसका प्रधान ग्रङ्ख माना गया है। इसलिये 
शरीरस्थ स्वर्भानु श्रसुर की निवृत्ति के लिये शरीररूपी वेदि में घुतपक्व चरु की ्राहुति दी जाये, 
तब ब्रह्माचयं का पालन आवश्यक है । यह यज्ञ के उपमान से स्वत: प्राप्त होता है ॥११।। 

तथा निर्मन्थ्ये ॥ १२॥ 

सुत्राथे--(तथा) उसी प्रकार, जैसे प्रोक्षणी के विषय में कहा है (ति्मन्थ्ये) निमेन्थ्य 
श्रग्नि के सम्बन्ध में जानना चाहिये । 

व्याख्या--निर्मनथ्येनेष्टकाः पचन्ति (==निर्मनथ्य भ्रग्ति से ईटें पकाता है ) ,इसमें संस्कृत 
अग्नि में निर्मन्थ्य का प्रयोग दर्शन से निमंन्थ्य शब्द संस्कारतिमित्तिक है । असंस्कृत अग्नि में 


१. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । तुलना कार्या-निर्मन्थ्ये् लोहिनी: पचन्ति । आप०श्रौत १६ १३।७॥ 
२. ऋग्वेद का सम्पूर्ण नव मण्डल पवमान सोम का वर्णन करता है ॥ ग्राधिदेवत में यह 
सोम सूर्यमण्डलस्थ ऊर्जा प्रकाश का सूल है । श्रघ्यात्म में शरीरस्थ सूर्यमण्डल==मूर्घा में स्थित 


“ऊर्जा वा कान्ति का मूल श्रोज है । श्रधियज्ञ में यह (सोम सोमलता वा उसके प्रतिनिधि गण हैं । 


३. दुश्छायो दुर्मना रूक्षः क्षामञ्चोजसः क्षये ॥ चरक, सुत्रस्थान १७।७४ ॥ 
४, हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्‌ सपीतकस्‌ । ्रोजः शरीरे समाख्यातं तन्नाशान्ना 
विनश्यति ॥ इसका पाठान्तर--प्रथमे जायते ध्रोज'""”। सपिवंणंम्‌ मधुरसम्‌""` `*` । द्र 


निर्णयसागर मुद्रित मूल चरक, तृतीय संस्करण, सं० १६५६, पृष्ठ १०२ । 
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ऽपि दश्यते--निर्मन्थ्यमानय, ओदनं पक्ष्याम इति । निमंन्थनयोगात्‌ पूर्ववद्‌ यौगिक 
इति संस्थितम्‌ । प्रयोजनम्‌ -संस्कारनि मित्ते संस्कृतेन इष्टकाः पक्तव्याः । जातिशब्दे 
ग्रथोपपन्नेन । यौगिके अ्रचिरनिर्मथितेन । यर्था- नावनीतेन भुङ्कते इत्यचिरनिह ग्धेनेति 


गम्यते ॥ १२॥ इति निर्मेन्थ्यज्ञब्दस्य योगिकत्वाऽधिकरणम्‌ ।।8॥ 


भो निर्मस्थ्यसानय ओदनं पक्ष्यामः (निर्मथ्य अग्नि को लाओ, चावल पकावेंगे में निमेन्थ्य 
के प्रयोग के दर्शन से [निर्मथ्य जातिनिमित्तक ] शब्द है।निमेन्थन क्रिया के संयोग से यह पुवं बत यौगिक 
दाद हैं, यह स्थित है । [इस .विचार का.] प्रयोजन है--यदि निमन्थ्य शब्द संस्कारनिमित्तक है, तो 
संस्कृत अग्ति में ईट पकानी ,चाहियें.। यूदि . जातिशब्द होवे, तो जसे-तसे किसी भी प्रकार प्राप्त १ 
अग्नि से [ईटें पानी चाहिये] ।..[निर्म्थ्य शब्द के] योगिक होने से तत्काल [श्ररणी के] 
मन्थन से उत्पादित अग्नि से ई टें पकानी चाहिये । जेसे-नावनीतेन भूङ्वते कहने पर सद्य पकाये 
गये घुत से खाता है, अभिप्राय जाना जाता है ।।१२॥ | 


विवरण --निर्मन््येनेष्टकाः पचन्ति--यह वचन श्रग्निचयन यागविषयक है । यह साक्षात्‌ | 

बचन तो हमें उपलब्ध नहीं हुग्रा,तथापि इसी विषय का श्राप०श्रोत १६।१३।७ में अग्निचयन विषयक 

इले को पकाने के लिये निर्मन्थ्येन लोहित: पचन्ति वचन मिलता है । लोहिनी: का ग्रथ है-ईटे पक 

। कर लाल रंग की होनी चाहियें(इसी प्रकरण में ईंटों को बनाने वा पकाने की विधि का निर्देश मिलता 

| | है) निर्मन्थ्य-निर्‌ मन्य घन्‌न-निर्सन्यन निर्मन्य: । निमंन्थमहँति इत्यर्हाथं छन्दसि च (५।१ ६७) । 

i इत्यनेन यत\=निर्मन्थः=निर्मेन्थ्य के योग्यं । झचिरनिर्मथितेन--'तत्काल मथित श्रग्नि’ यह श्रथ | 

यद्यपि साक्षात्‌ निर्मन्थ्य शब्द से नहीं जाना जाता है,फिर भी सभी श्रर्नियों के मन्थन से ही उत्पन्न 

होने पर भी पुनः जो निर्मन्थ्य शब्द का प्रयोग किया है, उसके सामर्थ्यं से यह अर्थ जाना जाता है। 

जेसे-लोक में घृत नवनीत (मक्खन) की पकाकर ही बनाया जाता है, फिर भी तत्काल तैयार धूत 

के लिये लोक में व्यवहार होता है-“मैं तो नवनीत से ही भोजन कर रहा हूं! | इसी प्रकार यहां द 

जानना चाहिये । कुतुहल वृत्तिकार ने कहा है कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते ( == उपसग 

से धात्वर्थ बलात्‌ श्रन्य भ्रथं में ले जाया चाता है) इस वेयाकरणीब न्याय से श्रचिरत्व अर्थ प्राप्त 
होता है । इस विषय में विशेष विचार तन्त्रेवातिक में देखें ।।१२।। 


dine SANS 


१. महाभाष्यकार के मत में दण्डादिम्यो यत्‌ (५।१।६६) पाठ है | ३०-- महाभाष्य, हनो । 
वा बघ च । (३॥१॥९७) वात्तिक की व्याख्या । काशिकाकार ने 'य' प्रत्यय माना है, वह चिन्त्य ! 
हैं । 'निमेन्थ्य! शब्द अन्तस्वरित है । यह यत्‌ प्रत्यय में ही सम्भव है । द्र०--प्रष्टा० ६।१। १०५ 

` तित्‌ स्वरितम्‌, सूत्र । १ | | 


SU nist 
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४१ प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--१३ ३२१ 
[वेशवदेवशब्दस्य नामधेयताधिकरणम्‌, वेशवदेवाधिकरणं वा ॥१०॥ ] 
वैश्वदेवे विकेल्प इति चेत्‌ ॥१३॥ (पू०) 


चातुर्मास्येषु प्रथमे पर्वणि वैश्वदेवे सन्देहः -वेश्वदेवेन यजेत' इति कि वैश्वदेवशब्दो 
गुणविधिः, उत कर्मनामधेयमिति । इति यदि सन्देहो, न सन्देहः । वैश्वदेवे विकल्पः । 
गुणविधिर्वेशवदेवशब्दः । गम्यते हि गुणविधानम_--विश्वेदेवा विधीयन्ते आाग्नेयादिषु' 
यागेषु । तत्रार्न्यादीनां विशवेर्दे विकल्पः । एवं प्रसिद्धिरथंवती भविष्यति ॥१३॥ 


व्याख्या--चावुर्मास्य संज्ञक यागों के प्रथम प्व वंश्वदेव में सन्देह है- वैश्वदेवेन यजेत 
( =व्वदेव से यजन करे) में बेइवदेव शब्द गुण की विधि है, श्रथवा कमं क्रा नाम है । यदि ऐसा 
सन्देह है तो यह सन्देह नहीं है । वेश्वदेव में [देवता का] विकल्प है । वेश्वदेव शब्द गुणविधि है । 
[इससे] गुण का विधान जाना जाता है--विश्वेदेवों का विघात किया. जाता है श्राग्नेय आदि 
यांगो में । उस अवस्था में भ्रग्ति आदि देवों का विश्वेदेवों के साथ विकल्प होता है । इस प्रकार 
['बेइबदेव” यह ] प्रसिद्धि अर्थवती (=सार्थक) होवेंगी ॥१३॥ र 

बिबरण-चार्तास्य नाम का चार पर्वोवाला याग हैं। ये चार-चार मास के ग्रम्तर से किये जाते 
हैं । इनके नाम हैं-वैश्वदेव, वरुणप्रघास साकमेघ गौर शुनासी रीय । वैश्वदेव पर्वे फाल्गुन मास की 
पूर्णिमा को, वरुण प्रघास पर्व आषाढ़ की पूर्णिमा को, साकमेघ पर्व कात्तिक. की पूणिमा को श्रौर 
शुनासीरीय कात्तिक पुर्णिमा के पश्चात्‌ जब इच्छा होवे किया जाता है। | 

चातुर्मास्य सृष्टियज्ञ में क्रतुप्रो का प्रातिनिघ्य करते हैं । इन्हें भषज्ञ-यज्ञ भी कहते हैं । 
कौषीतकि ब्रा० ५।१ में लिखा है-- 

भैषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि । तस्माद्‌ ऋतुसर्धिषु प्रयुज्यन्ते । ऋतुसन्धिषु हि 
व्पाधिर्जायते ।। ऐसा ही वचन गोपथ २॥१।१६ में मिलता है । - 

अर्थात्‌ ऋतुओं की सत्धियों में व्याधियां उत्पन्त होती हैं ॥ इसलिये ये ऋतु-सन्धि में किये 
जाते । इन से रोगों का निवारण होता है, इस लियं ये भषज्ययज्ञ दे । 

“ऋतुसन्थियों में उत्पन्न व्याधियों का निवारण करना” यह इन यायों का दुष्टफल है । 
अग्निहोत्र से लेकर ग्रश्मेघान्त सम्पूर्ण कर्मो का जहां शास्त्रोक्त फल होता है, वहां यज्ञमात्र से जल 
वायु में उत्पन्न प्रदूषणों की निवृत्त होते से इन यज्ञों से रोगवारणरूप साक्षात्‌ दृष्ट कल भी होता 
है । इसीलिये ऐतरेय ब्राह्मण में बहुधा (१७, ६; ३।१३, ३१; ४२० ) कहा है- यज्ञोऽपि तस्ये 


१. द्र०--यद वेश्वदेवेत यजेति । तै० ब्रा० १।४।१०॥। 
गलः, सौम्पश्चरः, सावित्रो द्वादशकपालः, सारस्वतदचरु:, पौष्ण- ` 


२. द्र०=ग्राग्तेयोऽष्टाकप > 
द्यावापृथिवीया एककपालः । म० सं ११०।१॥ 


इचरु:, मारुतः सप्तकपालः, बैखदेव्यामिक्षा, 


१३१ १ न©त थि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


न वा प्रकरणात्‌ प्रत्यच्षविधानाच्च न हि प्रकरणं द्रव्यस्य ॥१४॥ (सि०) 


नैतदेवम्‌, । प्रत्यक्षश्रृतिविहिता श्रग्न्यादयः, तेषां यागानां विश्वेदेवा वाक्येन, 


जनताये कल्पते (यज्ञ भी उस जनता के लिये कल्याणकारी होता है) । शास्त्रों में विविध रोगों से 
ग्रस्त पुरुषों के लिये श्रनेक यागों का घिघान उपलब्ध होता है वास्तविकता तो यह है कि श्रनेक रोग 
प्रोषघसेवन की भ्रपेक्षा यज्ञों से शीघ्र निवत्त होते हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने समय की यज्ञ- 
विमुख जनता को यज्ञ की ओर भ्राकृष्ट करने के लिये यज्ञों के दृष्टफल जल-वायु को शुद्धि और उस 
से रोगों की निवृत्ति का अपने ग्रन्थों में उल्लेख किया है इससे वे यजञों के भ्रदृष्ट आध्यात्मिक फल 
से मुह नहीं मोडते | साधारण जनता को श्रद्ष्टफल की श्रपेक्षा दृष्टफल भ्रधिक श्राकृष्ट करते 
हैं । इसलिये वे दुष्टफलों का उपदेश करते हैं । 


वेशवदेवशब्दो गुणविधि:--इस का भाव यह है कि वेश्वदेवेन यजेत वाक्य याग के प्रति 
वेश्वदेव देवता रूपगुण का विधान करता है । आग्नेयादिषु यागेषु-वैश्वदेव पवं में श्रग्नि श्रादि 
देवताओं के उद्देश्य से आाठ यागों का विधान किया है (द्र०--पृ० ३२१, टि० २) । इन ग्राठ 
यागों में जो अग्ति पूषा सोम श्रादि देवता कहे हैं उनके स्यान पर विइवेदेव देवता का उक्त वचन 
विधान करता है । भ्राग्नेयोऽष्टकपालः श्रादि (प० ३२१, टि० २ में उद्घृत वचन) से श्रग्नि 
श्रादि का विधान कियान किया है श्रोर बैश्वदेवेन यजेत वाक्य से विश्‍वेदेव देवता का | दोनों का 
विधान होने से ब्रीहिभियंजेत्‌ यवेयेजेत के समान विकल्प होता है। इससे प्रसिद्धि रर्थवती-चातुर्मास्य 
के इस प्रथम पर्वे की वेइवदेव प्रसिद्धि सार्थक होती है ।।१३॥ 


न वा प्रकरणात्‌ प्रत्यक्षविघानाच्च न हि प्रकरणं द्रव्यस्य ॥ १४॥ 


सत्राय विश्वदेव शब्द] (प्रकरणात्‌) प्रकरण से (च) और (प्रत्यक्षविधानात्‌) 
प्रत्यक्ष [प्रसन्यादि देवों के] विधान से (न वा) गुणविधि नहीं है । (द्रव्यस्य) हविरूप द्रव्य का 
(प्रकरणम्‌ ) साधारण प्रकरण (न हि) नहीं है [प्रर्थात्‌ प्रकरणस्थ द्रव्य भ्रग्त्यादि देवता से संबद्ध 
हैं। इस कारण श्रुत द्रव्य के प्रति विश्वेदेव देवतारूप गुण का विघान नहीं हो सकता | । 


| विशष- हमने भाष्य वातिक वृत्ति श्रादि ग्रन्थों को देखकर पुत्र का सामान्य सरल भाव 
यहां प्रकट किया है । सुत्रार्थ के विषय मों भाष्य कुछ ग्रस्पष्ट है । 


व्याख्या--ऐसा नहीं है अर्थात्‌ वेशवदेव गणविधि नहीं है । [पआ्राग्तेय अष्टाकपाल 


प्रादि यागों के] प्रग्धादि देवता प्रत्यक्ष भुति से विहित है । उन यागों का विश्वेदेव देवता 
वाक्य से जाना जायेगा । [अर्थात्‌ विना द्रव्य के याग की उपपत्ति नहीं हो सकती । इस 
कारण लक्षणा से विइवेदेव देवता द्रव्य को प्राप्त करता है | ] प्रकरण सामथ्यं से उसी [प्रकरण 


पठित प्रष्टकपालादि द्रव्य] के साथ संबद्ध होगा, अन्य [द्रव्य] के साथ संबद्ध नहीं होगा। 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--१५ ३२३ 


प्रकरणात्‌ तेनेव नान्येनेति गम्यते। न चायं विषमशिष्टो विकल्पो भवितुमहंति। न हि 
प्रकरणं श्रुतस्य द्रव्यस्य वाधने समर्थम्‌ । तस्मात्‌ कर्मनामधेयम्‌ ॥ १४॥ 


मिथश्चानर्थसम्बन्धः ॥१४॥ (उ०) 


[इसलिये प्रकरण से यह कल्पना होगी ध्राग्नेयादि विहित यागद्रव्य से वेइबदेव का यजन करे । इस 
प्रकार] यह विषमरूप (==प्रत्यक्ष श्रुति तया प्रकरणानुरोघ विषम होने) से क्रहा गया विकल्प 
हीं हो सकता है । श्रोर नाही प्रकरण-श्रुत द्रव्य के बाधन में [वाक्य] समर्थं है । इसलिये यह 
कर्मनाम है ॥१४।॥। न 
विवरण --प्रकृत भाष्य के श्रंष्वॅल्ट होने से तात्यय संमझाने के लिय तन्त्रवाचिक का सहारा 
लेकर दो स्थानों पर [ ] में पाठ :रखा है । नहि प्रकरणं द्रव्ण्स्य इस सृत्रांश वा भाष्यांश का 
वात्तिककार ने कई प्रकार की कल्पना करके सम्बन्ध जोड्ने का प्रयत्न किया है । “भाष्यगत द्रव्य 
शब्द वस्तुवाची' है यह कहकर संगति-इस; प्रकार लगाई है--श्रौत ( =श्रुतिप्राप्त ) श्रगत्यादि 
देवताभूत द्रव्य का प्रकरण बाघक नहीं है । ग्रथवा द्रव्य के सध्वन्धिरूप से श्रत जो श्रग्ग्यादि 
उसका प्रकरण बाधक नहीं है । तस्मात्‌ कर्मनामधेयम्‌ -इस का श्रमिप्राय वात्तिककार ने इस 
प्रकार दशोया है--विकीर्ण (=बिखरे हुए) आठ यागों के एकीकरण से वेइवदेव' यह समुदाया- 
नुवाद ग्रर्थवान्‌ होता है । वात्तिककार ने श्रपना मत इस प्रकार लिखा है--परस्पर सम्बद्ध ग्राठों 
हवियों के समुदाय पद के “विना वसन्ते बैखदेवेन, प्राचीनप्रवणे बेवदेवेन इत्यादि विधान उपपन्न 
नहीं सकता । इसलिये एकदेशस्श विश्वेदेवों से उपलक्षितों का छत्रि-न्याय से सबका वैस्वदेवनाम 
है ।' इसका भाव यह है कि विइवेदेवों में बहुत देवता सन्निविष्ट हैं । (ज्योतिष ग्रन्थों में बिइवे- 
देवा पद १३ संख्या के लिये प्रयुक्त होता है) । उनमें जो ६ ग्रग्त्यादि देवता इस प्रकरण में पठित हैं 
उनसे सबका छत्रि-त्याय विश्वदेव नाम हो जायेगा। छत्रि-न्याय का स्वरूप इस प्रकार है-किसी समु- 


दाय में एक व्यक्ति के पास छाता होने पर भी वह भन्य छाता रहितों का उपलक्षक होता है। यथा- 
छत्रिणो गच्छन्ति | इस का निर्देश भाष्यकार ने मीमांसा १।४।२८ के भाष्य में किया हैत 

आपस्तम्ब श्रौत ८।१।२ के वृत्तिकार रामाग्निज्नित्‌ ,ने लिखा है - मौमांसकरबेशवदेव्यामि- 
क्षासाहचर्याद्‌ दण्डिन्यायेन वेशवदेवशब्दस्य प्रव त्ति रक्ता थत्‌ मीमांसकों ते [श्राग्तेयादि आठ 
यागों में पठित ] बेशवदेव्यामिक्षा के साहचयं से दण्थि-न्याप से वेश्‍वदेव शब्द की प्रवृत्ति कही है । 
प्रपने मत में ब्राह्मणक्त निवेचन को स्वीकार किया है । ब्राह्मणोक्त निर्वचन इस प्रकार है- यदि 
इवेदेवाः समयजन्त तद्वैश्वदेवस्य वेश्वदेवत्वम_ (त° ब्रा०१।४।१० ) । रामनिचित्‌ ने जो मीमांसक 


मत उद्धृत किया है, वह किसका मत है, यह द्रष्टव्य है ।।१४॥ 


मिथद्चानर्थसम्बन्थः ।। १५॥ 
शब्द का ] प्राग्नेयादि यागसमूह को लक्षित करना 


सुत्राथं--[ एक बार प्रयुक्त बेश्वदेव दिः , 
) परस्पर (ग्रनर्थसंबन्बः) अर्थ का सम्बन्ध उपः 


झौर विश्वेदेवों का विधान करना रूप ] (मिथः 
पन्त नहीं हो सकता । * 
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३२४ 'मीमांसा-शाबर-भाष्ये. .. 


थोच्येत, वैश्वदेव इत्यनेन शब्देन प्रत्यक्षमरन्यादिगुण विशिष्टो यागगणो लक्ष्यते । 
बेश्वदेवी हि तत्राऽमिक्षाः समवेति । यदि वेह्वदेवशब्देन यागगणो लक्ष्यते, न ताहि 
विश्वेदेवा विधीयन्ते । कथम्‌ ? सकृदुच्चरितो वैश्वदेवशब्दो यागगणं लक्षयिष्यति, 
विश्वाँश्च देवान्‌ विधास्यतीति नायं वैश्वदेवशब्दस्य विश्वैदेवेमिथः सम्वन्धो घटते । 
तस्मात्‌ कर्मनामधेयमेव, न गुणविधिरिति ॥१५॥ 


विशेष--भाष्यानुसा री इस ग्रथ में 'नन्‌' का 'ग्र्थंसम्बन्ध' शब्द के साथ अ्रसमर्थ समास 
हुँ । सूतरग्रस्थों में इस प्रकार के ग्रसमर्थं समासों का प्रयोग बहुधा उपलब्ध होता है | समर्थ भ्रौर 
ग्समथं ननसमास के लक्षण भाष्य-व्याख्या के ग्रन्त में लिखेगे । 


व्याख्या-यदि कहो कि 'वेवदेव' इस शब्द से प्रत्यक्ष विहित अग्न्यादि गुण विशिष्ट यागः 
समुदाय सक्षित होता है, क्यों 'वेशवदेवी ध्रामिक्षा' उनमें! समवेत (=पठित) है [तो यह 
उचित नहीं है | क्योंकि यदि वेश्वदेव शब्द से यागसमदाय लक्षित होता है तो विइवेदेवों का 
विधान नहों होता । कंसे ? एक बार उच्चरित वेशवदेव शब्द कसे यागगण को लक्षित करेगा श्रौर 
कसे विश्वेदेवों का विधान करेगा, इस प्रकार वेश्वदेव शब्द का विशवेदेवों के साथ यह श्रन्योन्य सम्बन्ध 
उपपन्न नहीं होता । [श्रर्थात एक बार उच्चरित वश्वदेव शब्द 'वेश्वदेवी आमिक्षा' घटित यागः 
गण के साथ प्रौर विठवेदेवो की विधायक क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता है | ] इसलिये 
|बेश्वदेव शब्द] कम का नाम है, गुणविधि नहीं है ॥१५॥ 


विवरण-सत्र के अनथेसम्बन्ध; पद में प्रसमर्थ नञ्समास हे । नन्‌ का उत्तरपद के 
साथे समर्थ ग्रौर ग्रसमर्थं दोनों प्रकार का समास होता है। नन्‌" शब्द का प्रतिषेध ग्रथ दोनों 
प्रकारं के समास में उपलब्ध होता है । परन्तु समर्थ ननूसमास श्रनवमानय में नन के प्रतिषेध प्र्थ 
की प्रधानता नहीं होती, ग्रश्वभिन्त किसी वाहन के लाने में मुख्यता होती है । जल ननूसमास 
असूयपश्या उलूका: में नम्‌ कां सम्बन्ध क्रिया के साथ होने से उसका तत्सम्बद्ध सुर्यं आदि पद के 
प्रतिषेघ में मुख्य तात्पर्यं होता है, विधान में गौणता होती है। इन उभयविघ ननसमासों का 
वेयाकरण पय दास-प्रतिषेधं भोर प्रसञ्य-प्रतिषेधं के नांम से कथन करते हैं । उन्होंने इन दोनों के 
लक्षण इस प्रकार लिखे हैं-- 

प्राधान्य विधेयंत्र प्रतिषधेःप्रधानता । पय दासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपेन नज ।। 

्र्थात्‌-जिस नन्‌समास में विधि की प्रधानता हो, प्रतिषेष में भ्रप्रधानता हो और उत्तर 
पद के साथ ननू का सम्बन्ध होवे, वह नबसमास पये दास प्रतिषेष होता है । यथा-स्थानान्तर 
के प्रस्थान को तत्पर व्यक्ति किसी से कहे--अनश्वमानय | इसका भ्रथ होता है अश्व से भिन्न कोई 
वाहन लाग्रो । यहां ध्रानय=='वाहन लाश्रों? श्रथे की प्रधानता है, भ्रश्‍व के आनयन के प्रतिष्रेध में 
प्रधानता नहीं है । इस लिये वाहुन लाने को गया हुआ पुरुष यदि उस समय झ$ब से भिन्न किसी 


१. 5० - ३२१ तमे पृष्ठे स्यां टिप्पण्यामुद्घृतः पाठः । 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--१६ ३२५ 


परार्थत्वाद्‌ गुणानाम्‌ ॥१६॥ (उ०) 


परार्थाइच गुणाः । ते न शक्नुवन्ति प्रधानमावत्तं यितुम्‌ । तेन सकृद्यागः कर्त्तव्यः, 
न गुणानुरोधेनावत्तितुमहेति' । सम्प्रतिपन्नदेवतत्वाच्च न विरोधः । तत्रैकस्यां प्रधाना 


भ्रन्य वाहन को नहीं पाता है ग्रोर वह ग्रश्व को ही ले ग्राता है तो श्रज्ञा देनेवाला उस पर रुष्ट 
नहों होगा । क्योंकि उसका निर्देश तो वाहन लाने के लिये है, ब्रव के ध्रतिषेब में उसका तात्पर्य 
नहीं हैं श्रतः अश्व को न चाहता हुआ भी वह गन्तव्य स्थान तक जाने के लिये ग्रन्य वाहन के 
प्रभाव में उसे स्वीकार कर लेता है। 

्रप्राधाच्यं विधेयंत्र प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसज्यः स तु बिज्ञेयः क्रियया सह यत्र नम्‌ ॥ 

्रर्थात्‌ --जहां विधि की श्रप्रघानता होवे प्रतिषेध में प्रधानता होवे श्रौर नमू का क्रिया के 
साथ सम्बन्ध होवे, वहां प्रसज्य प्रतिषेध माना जाता है। यथा-असुर्य प्या उलूकाः=उल्लू 
सूर्य को नहीं देखते” इसमें सूर्य की दर्शन क्रिया के प्रतिषेध में तात्पर्यं है, विधि में रथात्‌ 'उल्लू रात में 
देखते हे' में तात्पर्यं नहीं है । इस प्रकार का नन्‌समास प्रसज्य प्रतिषध कहाता है । इसमें सुबन्त 
कै साथ समास को प्राप्त नन्‌ का दर्शन क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है-न देखनेवाला । इस प्रकार 
का ननृसमास असमथ समास कहाता है । सभी सुत्रग्रन्यो में इस श्रसमर्थ ननूसमास का प्रयोग उपलब्ध 
होता है । लोक में इसका प्रयोग वहीं होता है, जहां ्रर्थ-परिज्ञान में कोई कठिनाई न होवे ।। १५॥ 

परार्थत्वाद्‌ गुणानाम्‌ ॥१६॥ 

सत्रायं-_ (गुणानाम्‌ ) वैश्वदेव पर्व के भ्रष्टाकपाल श्रादि हविरूप गुणों के (परथंत्वात्‌) पर 
==प्रधान-=याग के लिये होने से [हविरूप गुण भेद से प्रधान यागकर्म का श्रावर्तन नहीं होगा । 
उस श्रवस्था में वैश्वदेव की तीस श्राहुतियां उपपन्न नहीं होंगी । इसलिये यह देवताविघानरूप 
गुणविधि नहीं है ] । वु 

विशेष---मट्टकुमारिल ने इत सूत्र की पूरवे सूत्र के साथ एक सुत्रत्व की संभावना प्रकट 
करते हुए इस प्रकार सुत्रार्थ दर्शाया है-- (गुणानाम्‌) हविरूप गुणों के (परार्थत्वात्‌) परार्थ= 
याग के लिये होने से (मिथः) एक साथ ग्राठ हवियों की प्राहुति देने पर त्रिशत्‌ =तीस संख्या की 
प्राप्तिरूप (अनर्थसम्बन्धः ) धर्थं का सम्बन्ध नहीं होगा । हरू क प 

व्याख्या--गुण (हवि आदि) पराथे (जयाग के लिये) होते हैं । वे प्रधान (--याग) 
का आंवतन नहीं करं सकते | इसलिये [वे$वदेव शब्द से देवता के विधान करने पर] एक बार 
याग करना होगा, गुण (=हेवियों) के अनुरोध से वह श्रावतित नहीं हो सकता [ अर्थात्‌ आठ 
हवियों के कारण वंशवदेवताक यांग ८ बार नहीं किया जा सकता] । स्र तिप्त (=एकहप से _ 
प्राप्त भ्रर्थात्‌ एक) देवता के होने से [आठौं हृवियों का एक साथ त्याग सें] विरोध भो नहीं माप र्त्‌ एक) देवता के होने से [गों हवियों का एक साथ त्याग ने] विशो भी नही । 

६. समानदेवतोद्देशेने विषीयमांनानां हेविधी सहैवाग्नो प्रक्षेयो भवति । एकंबाहुतिर्भवती- 
त्बथंः। न समानदेवंताकेषु विभिन्नेषु हव्येषुं हविषामनु रोधेन यागावृत्तिभवतोत्यथः । | ; 
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३२६ मीमांसा-शाबर-भ 


हुतो त्रिशदाहुतयो हूयन्ते' इति त्रिशत्संख्यासम्पत्तिराहवनीयाहुतीनां नावकल्पते , तस्मात्‌ 
कर्मनामधेयमिति सिद्धम्‌ ॥१६॥ इति वेश्वदेवादिशब्दानां नामघेयताधिकरणम्‌ | १०॥ 


उस अवस्था में [आठों हवियो को] एक प्रधान आहुति होने पर [वेशवदेव पव में. कथित] त्रिशदा- 


हुतयो हयन्ते (- तीस प्राहुतियां दी जातो हैं) इस तीस संख्या की सम्पत्ति (==प्राप्ति) श्राह- 
वनीय आहुति की उप्पन्त नहां.होती है । इसलिये ['वेशवदेव' शब्द ] कमं का नाम है, यह सिद्ध 
होता है ।।१६।। 

विवरण- न गणानरोधन-इसका भाव यह है कि “विश्वेदेव' देवतारूप गुण का विधान 
मानने पर वैश्वदेव पर्व में पठित ६ प्रष्टाकपांल़ आदि 'श्राठ हवियों (द्र०--पृष्ठ ३२१, टि० २) के 
भ्रनुरोष से आठ याग नहीं हो सकते--प्राठ बार श्राहुतियां नहीं दे सकते । क्योंकि जहां एक ही 
देवता के लिये दो वा अधिक हंविद्रव्यो का विधान होता है वहां दोनों हविद्रव्य वा सब हवि द्रव्य 
एक साथ ही उस देवता के लिये दिये जाते हैं। यथा पौर्णमास में श्राग्नेय पुरोडाश, उपांशु याग 
झर श्रग्नीषोमीय पुरोडाश का विधान होने से प्रधान याग की तीन श्राहुतियां होती हैं । दश में ऐ द्र 
दघि, ऐन्द्र पयः भ्रौर उपांशु याग रूप में तीन का विधान होने पर भी दघि ग्रौर पय: हविद्रव्यों का 
एक इन्द्र देवता होने से दोनों द्रव्यों की एक साथ धाहुति देने पर प्रधान याग की दो ग्राहुतियां होती 


* हैं। इन के साथ ४ प्रयाज, ३ अनुयाज, २ ्राज्यभाग, १ स्विष्टकृत (= ११ श्राहुतियों ) की गणना 


करने पर पौर्णमास में (प्रयाजादि की ११--प्रधान याग की ३ मिलकर) १४ ग्राहुतियां होती हैं । 
दशे में ऐन्द्र दधि भ्रोर ऐन्द्र पयः की इकट्ठी भ्राहुति देने पर (प्रायाजादि की ११-प्रधान याय 
की २ मिलकर) १३ भाहुतियां ही होती हैं । इस विषय में मीमांसा श्र० १४, पाद २, सूत 
३० (=संकषंकाण्ड २।२।३०) में तथा शावरभाष्य २।२।८ में चतुर्दश पौणमास्यामाहुतयो 
हृयन्ते तत्रोदशामावास्यायाम्‌ वचन उद्धृत किया है | | 


त्रिशदाहुतयो हुयन्ते ऊ,इन तीस प्राहुतिय़ों को गणना तै० ब्रा० १।६।३ में इस प्रकार की 
है-नेव प्रयाजा इज्यन्ते, नवानुयाजा:, अष्टौ हवीषि, द्वावाघारौ, द्वावाज्यभागो, त्रिशत्सम्दद्यन्ते 
(- ६ प्रयाज की, & प्रनुयाज की, ८ मुख्य याग-की, २ श्राघार, २ आज्यभाग की=३० श्राहुर 
तियां होती हैं) । मैत्रायणी संहिता १।१०।८ में २ प्राघाराहुतियों के स्थान में १ श्रग्ति की श्रौर 
१ वाजिन की ग्राहुतियों का निर्देश करके ३० संख्या कही हैं। ३० संख्या की गणना प्रकार में 
भेद होते हुये भी प्रधानाहुतियां सर्वत्र समान हैं । यदि ग्रष्टाकपाल ग्रादि घ्राठ हवियों (६०-: 
पृष्ठ ३२ १, टि० २ ) के प्रग्नि ग्रादि ८ देवों के स्थान में गुविधि पक्ष में विश्वेदेव देवता 


अल 0 1 TEN उता म PFD यता तय क जा: 


१ ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । तेत्तिरीयश्वाह्मणे स्वेवं त्रिशदाहुतय: परिगण्यन्ते-- नव प्रयाजा 
इज्यन्ते, नवानुयाजाः, अष्टो. हरवोषि, द्वावाघारौ, हावाण्यभागो, त्रिशत सम्पद्यन्ते (त ० ब्रा० 
१।६।३) । मेत्रायणीयास्तु किञ्चिद्‌ भेदेन परिमणनं कुवंते | द०--मे ० सं० १॥१०॥८॥ 
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| प्रथमाध्याये चतुर्थपादे ` सूत्र--१७ ३२७ 


| [वेइवानरेऽष्टत्वादीनामर्थवादताधिकरणम्‌, वेइवानरेष्टयधिकरणं वा ॥ १ १॥] 
वैश्वानरं द्वादशकपालं विवंपेत्‌ पुत्र जाते' इति श्रूयते. । तत्र यदष्टाकपालो भवति 
गायत्र्ेवनं ब्रह्मवर्चसेन पुनातिः इत्येवमादयः' कपालविकत्पाः श्रूयन्ते, तेषु सन्देहः । किम्‌ 
| ग्रष्टत्वादयो गुणविधयः, उताऽथंवादा इति । तत्र गुणविधय इत्येवं ब्रूमः । कथम्‌ ? 


का विधान माना जाये, तो ग्राठों हवियों का एक देवता होने से भ्राठों द्रव्यों की एक ही श्राहुति 
| होगी (जैसे दश में ऐन्द्र दघि ग्रौर ऐन्द्र पयः की) उस अवस्था में प्राहुतियों की संख्या ३० न 
| होकर २३ रह जायेगी । इस प्रकार गुणविधि मानने में दोष दिखाकर वैश्वदेव की कर्मेनामता सिद्ध 
॥ की है ॥१६॥ 


व्याख्या--वेश्वानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌ पुत्रे जाते (=षुत्र उत्पन्न होने पर बेइबानर 
देवतावाले श्राठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश का निर्वाप करे) ऐसा सुना जाता है । वहीँ यदष्टाक- 
पालो भवति भवति गायत्र्येवेनं ब्रह्मवचंसेन पुनाति (=ग्राठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश 
होता है गायत्री से ही इस ==उत्पन्न पुत्र को पवित्र करता है) इत्यादि कपालों के विकल्प सुने 
जाते हैं । उनमें सन्देह है-क्ष्या प्रष्टत्व आदि गुणविधियां हैं, अथवा प्रथंवाद हैं ? उस (सन्देह) 
में गुणविधियां हैं ऐसा कहते है । कसे ? | 

विवरण---वैदवानर द्वादशकपालं निवंपेत्‌--यह काम्येष्टि है । निर्वाप शब्द का श्रथं 
है--गार्हपत्यागिनि के पश्चिम में स्थापित दाकट से प्रथवा गाहेपत्य के पचिम में उदगग्र ( =भ्रग्र 
भाग उत्तर है जिसका, ऐसे) स्फ्य को रखकर उसके ऊपर प्रागग्र ( पूवं में श्रग्रभाग है जिसका, 
ऐसे) दारुपात्री (=लम्बायमान ऊंचे किनारे के काष्ठ के पात्र) को रस घड़े से 
श्रथवा कोष्ठ (==भ्रनाज रखने की कोष्ठी) से श्रथवा भस्त्रा (==चमड़ की थैली) से उसमें रखे 
द्रीहि वा यव का==पुरोडाश योग्य भ्रन्न का मन्त्रपूर्वक एक-एक मुट्ठी भरकर चार बार अग्निहोत्र- 
हवणी संज्ञकपात्र में ग्रहण करना निर्वाप कहाता है । याज्ञिकों के मतानुसार शकट वा दारुपात्र से ही 
हविद्रव्य का ग्रहण होता है । कुम्भ वा भस्त्रा से ग्रहण प्राचीन काल में होता था । यह शतपथ- 
ब्राह्मण १।१।२।७ में लिखा है । पद्यपि यहां निवपेत्‌ (= प्रहण करे) इतना ही कहा है, र 
वेइवानर देवता के उद्देश से हवि के ग्रहण से याग का विघान माना जाता है, क्योंकि जब क त 
के के पहु सै गृहीत बय का देवता के चि स का से गृहीत द्रव्य का देवता के लिये त्याग ( =भ्राहुति) न किया जाये,निर्वाप कमं पूण नहं 


१. त ० सं० २।२।५॥ २; तं सं० २।२।४।। तत गायत्रियै पाठः 


३. आदिपदेन संकेतितः पाठस्त्वत्थं पठयते यन्तवकपालस्त्रिवतैवास्सिन्‌ तेजो t 
यद्दशकपालो विराजैवास्मिन्नन्नादयं दघाति । यश य द । 
यवद्वादशकपालो जगत्यैवास्मिन्‌ पशून्‌ दघाति । यस्मिन्‌ जात एतामिष्दि नि्वेपति पूत एव 
तेजस्व्यन्ताद इन्द्रियावी पशुमान्‌ भवल्नि | वरे सं० २।२।५॥ 
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३२८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


पूर्वबन्तोऽव्रिधानार्थास्तत्सामथ्यं समाम्नाये ।।१७। (उ०) | 


थे हि पूर्ववन्तो विदितपू्व मर्थममिवदन्तिः ते अ्विधानार्थाः । - तदेतदस्य वाक्यस्य 
समाम्नाये सामर्थ्य, यदविहितपूवंकाभिधानम्‌-। कि तत्‌ ? विधानसामथ्यम्‌ । एवम- 
विहितमर्थं विधास्यति । इतरथा ग्रर्थवादाः सन्तोऽतर्थेकाः स्युः । न च द्वादशकपालस्य 
शेषभावमुपगन्तुमहं ति । प्रत्यक्षा ह्यष्टानां कपालानां स्तुतिः, परोक्षा द्वादशानाम्‌ । 
्रत्यक्षाभावे च परोक्षा स्यात्‌ । तस्माद्‌ गुणविधयः ॥।१७॥ 


होता । इत्येवमादयः-यहां प्रादि शब्द से 'यदष्टाकपालो"“'पुनाति’ के श्रागे ते० सं० २३२।४ में 
पठित जिन वचनों का संकेत है, उनका निर्देश पृष्ठ ३२७, टि० ३ में देखें । 


पुववन्तोऽविधानार्थास्तत्सामथ्यं समाम्नाये ॥१७॥ 


सूत्राथ--जो (पूवेवन्त:) पूर्वविदित श्रर्थं को कहनेवाले होते हैं, वे (श्रविधानार्थाः) विधान 
के लिये नहीं होते हैं, श्र्थात्‌ प्रविधायक>>भ्र्थवाद होते हैं, (समाम्नाये) श्रष्टाकपालादि के 
समाम्वान में (तत्सामार्थ्यंम्‌)वह= भ्रविहितपूर्व का विधान करना रूप सामर्थ्यं है । इसलिये यह गुण- 
विधि है । अर्थात- बेइवानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ वाक्यनिदिष्ट वैश्वानर याग में द्वादशकपा- 
लता के स्थान पर ग्रष्टकपालतारूप गुण का विधान किया है । 


विशेष- तन्त्रवातिककार श्रोर उसके श्रनुयायियो ने सूत्रार्थं कुछ भिन्न प्रकार किया है । 
हमने शाबरभाष्य से अनुसार सूत्रार्थ दर्शाया है । 


व्याख्या जो पूर्ववान्‌ =पूवतः जाने गये ध्रथं को कहते हैं वे विधान के लिये नहीं होते | 
हुँ । इस (= अष्टाकपाल प्रादि) वाक्य के समाम्नाय (--पाठ) में वह सामर्थ्य है जो पूर्व प्रविहित / 
अथे का कहना हैं । वह क्या है? [अपूव ] विधान का साम्यं । इस प्रकार ( = विघान-सामथ्यं ) होने 
से प्रविहित श्रथ का विधान करेगा | भ्रन्य या. प्रथंवाद, होते हुये धनर्थक (--विदोष भ्रं के श्रवि- 
घायक ) होंगे । [अष्टाकपाल वाक्य ] द्वादशकपाल के शेषभाव को भी प्राप्त नहीं हो सकता । 
क्योंकि ध्रष्टाकपाल की स्तुति प्रत्यक्ष हो है, द्वावशकपालो की [ प्रष्टाकपाल के द्वादशकपालो के प्रन्त- 
गंत होने से] स्तुति परोक्ष है । प्रत्यक्ष स्तुति के प्रभाव में परोक्ष स्तुति हो सकती है । इस कारण 
[यदष्टाकपालो भवति ध्राबि वाक्य] गुण कमं की विधियां हैं । १७॥ ः 


विवरण--तस्माद्‌ गुणविधय:--हमने विभिन्न कपालों के फल पूत तेजस्वी ग्रन्नाद्य इन्द्रिवी 
पशुमान्‌ श्रादि पदों के निर्देश से उस-उस फल की कामना की दृष्टि से गुणविधि का कथन किया है । । 
प्रत्येक संख्या-विशिष्ट विधान के साथ भट्टकुमारिल ने लिखा-- द्वादश संख्या के साथ ग्रष्ट नव | 
दश एकादश संख्या विकल्प को प्राप्त. होती हुई गुणविधियां ही हें । यह सब वैकल्पिक श्रनेक 
संख्याविशिष्ट वैद्वानर याग के विघान से एक ही उत्पत्ति वाक्य है | इसलिये इनमें बलाबल नहीं. 1 
है, अर्थात्‌ समान हैँ,। हमारा विचार है कि गुणविधि पक्ष में प्रत्येक संख्याविशिष्ट वाक्र्य' को गुण- | 
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४२ प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--१८ ३२९ 


गुणस्य तु विधानार्थेऽतद्गुणाः प्रयोगे स्युरनर्थका 
न हिं त॑ प्रत्यर्थवत्ताऽस्ति ।।१८॥ (उ०) 


नैतदस्ति गुणविधय इति । गुणस्य विधानार्था एते सन्तः पुरोडाशस्य कपालेषु 
संख्यां विदध्युः । न शक्नुवन्ति यागप्रयोगस्य विधातुम्‌ । द्वादशकपालता हि यागस्य 
वाक्येन, श्रष्टाकपालादयः प्रकरणेन । तेन ते यागे न भविष्यन्ति । श्रवि चाष्टत्वादयः 
पुरोडाशेन एकवाक्यभूताः प्रकरणं वाधित्वा न यागस्य भविष्यन्ति । यागासम्वन्धे च 
अनर्थका:, पुरोडाशसम्बन्धे फलाभावात्‌ । ग्र्थंवादत्वेन तु वैश्वानरयागस्य स्तुति- 
रुपपद्यते । तस्मादर्थवादा इति ॥१८॥ 


विधि मानने पर उसका उत्तरवाक्य ग्रर्थवाद है । मीमांसकों द्वारा श्रर्थवादोक्त फल भी फलत्वेन 
स्वीकृत होता है । द्र०--मीमाँसा १।२।१६ सूत्र तथा भाष्य । यहां पूर्णाहुति जुहोति विधि का 
शेष पूर्णाहु्या सर्वान्‌ कामनवाप्तोति ग्रर्थवाद है | यदि अर्थवादलब्व फल को फल न माना 
जाय, तो सर्वान्‌ पद पर किया गया विचार ग्रनथेक हो जाता है' । श्रतः ग्रर्थवादलम्य तत्तत्फल 
की कामना की दृष्टि से गुणविधि दर्शाना युक्त है । पूर्वपक्षी स्वयं यह बात मी० १४२१ में 
कहेगा ।। १७॥ 

गुणस्य तु विधानार्थे `" प्रत्यर्शवत्ताऽस्ति ॥१८॥ 


सूत्रार्थ [अष्टाकपालादि वाक्य के ] (गुणस्य) ग्रष्टाकपालत्वादि गुण के (विधानार्थे) 
विधान के लिये होने पर (ग्रतद्गुणाः) वैश्वानर याग के गुण नहीं होंगे, वहां द्वादशकपालता 
के प्रत्यक्ष शिष्ट होने से | (प्रयोगे) यागान्तर के विधान में समथ होते हुये (ग्रनथकाः) अनर्थक 
=-ग्रनुपयुक्त (स्युः) होवेंगे । (त प्रति) यागान्तर के प्रति (प्रर्थवत्ता) प्रयोजनता (न अस्ति 
नहीं है, फल का प्रभाव होने से । 

विज्ञेष--यह सूत्रार्थ भाष्यानुसारी है, श्रच्य व्याख्याग्रों में कुछ भेद है । 

व्याख्या--ग॒णविधियाँ हे' यह नहीं है । गुण के विधानार्थ होते हुये ये [ भ्रष्ट आ 
शब्द] पुरोडाश के कपालों में संख्या का विधान करेंगे । याग के प्रयोग का विधान नहीं कर 
सकते । याग की द्वादशकपालता [ वश्वानर हादशकपाल निर्वपेत्‌ | वाक्य से निड्चित है, अष्टाकपाल- 
त्वादि प्रकरण [सामथ्यं | से जाने जाते हँ । इस कारण (=वाक्य की अपेक्षा प्रकरण नय इ 
होने से) | ग्रष्टाकपालादि ] याग में [सम्बध ] नहीं होंगे । ह सा स्ट 
साथ एक्रवाक्ष्यभूत हुए प्रकरण का बाघ करके याग से सम्बद्ध नह होंगे । और याग के साथ 
सम्बद्ध न होने पर अनर्थक होंगे, पुरोडाश के सम्बन्ध में फल का अभाव होने से । श्रथवादरूप 


से 'केतो.वेश्रातर याग दो त्य होली च म बैदवानर याग की स्तुति हो सकती है । इस लिये अयंवाद है । 


१, प्रकृत में फलकाम-विधि नहीं हो सकती है, यह सिद्धान्ती मी० १।४।२२ में कहेगा । 
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३३० | मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
तच्छेषो नोपपद्यते ॥१६॥। (आ०) 


इति यदुक्तम्‌, तत्परिहत्तंव्यम्‌ इति आभासा (षा ) न्तं सूत्रम्‌ ।। १६॥। 


विवरण- अष्टाकपालादयः-पूर्वं वाक्य में द्वादशकपालता श्रोर उत्तरवाक्य में अष्ट- 
त्वादयः शब्द भावप्रत्ययान्त है । श्रतः हमारा विचार है कि यहां भी अष्टाकपालत्वादयः 
पाठ होना चाहिये । इससे 'ग्रष्टाकपालत्व श्रादि का सम्बन्ध प्रकरण से जाना जाता है! वाक्याथ भले 
प्रकार उपपन्न होता है । श्रथवा भावप्रधान निर्देश मानकर व्याख्या करनी चाहिये । अष्टाकपाल- 
त्वादयः पुरोडाश्ेन०- श्रष्टाकपाल शब्द का श्रथ है-ग्राठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश । इस 
र्थ में भ्रष्टाकपाल शब्द से संस्कृत श्रथ॑ में श्रण्‌ प्रत्यय होता हैं, श्रौर उसका हिगोलु गनपत्ये 
( म्रष्टा० ४।१।८८ ) से लुक हो जाता है । इस प्रकार ्रष्टाकपालत्व ग्रौर पुरोडाश. की एक- 
वाक्यता जाननी चाहिये । पुरोडाशसम्बन्धे फलाभावात्‌--ग्रर्थवाद का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं 
होता, वह तो विधिवाक्य की स्तुति ही करता है । इस कारण ग्रर्थवाद वाक्य बोधित पुत तेजस्वी 


` आदि फल नहीं है । जब ये फल नहीं है तो ग्रष्टाकपाल ग्रादि पदों के होने पर भी याग गम्यमान 


नहीं होगा । पूर्व जो ग्रथंवाद बोधित फलश्र ति के तात्पर्य-बोधन के लिये प्रवृत्त स्वेत्वमाधिकारि- 
कम्‌ (मी० १।२।१६) सुत्र उपस्थित किया है, वह भ्रभ्युपगमवाद भ्रर्थात्‌ अ्र्थवाद-बोधित फल 
होता है, को स्वीकार करके पूर्वपक्षी द्वारा उपस्थापित श्रापत्ति के निराकरणाथंमात्र है ॥ मीमांसक 
रात्निसत्रन्याय (द्र०--मी० भा० ४।३।१७-१ ९) से जहां भी श्रथवाद का फल स्वीकार करते हैं, 


वहाँ यागविघायक वाक्य के साथ फलश्च्‌ति न होने पर तत्संबद्ध ग्र्थवाद-बोधित फल को स्वीकार 
करते हैं ॥१५॥ 


तच्छशोनोपद्यते ॥1१8॥ 


सूत्राथ _ | ्रष्टाकपालादि वाक्य | (तच्छेयः) बैश्वनर द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ वाक्य का 
शेष (न) नहीं (उपपद्यते) उपपन्न होता है [क्योंकि द्वादशकपालस्थ द्वादश संख्या के साथ अष्टा- 
कपाल ग्रादिस्थ श्राठ ग्रादि संख्याग्नों का सम्बन्ध नहीं है | । 


व्याख्या- “उसका शेष उत्पन्न नहीं होता” यह जो कहा था, उसका परिहार करता 
चाहिये । यह घ्राभासान्त अर्थात्‌ अभिप्राय प्रकाशन में जिसकी समाप्ति है, ऐसा सूत्र है । अर्थात्‌ 
यह पुव भ्रभिप्राय को ही स्मरण करता है, नया कुछ नहीं कहता ॥१९॥ 


हे विवरण--भाष्यकार ने (उसका शेष उपपन्न नहीं होता है! रूप दोष २७ वें सुत्र के भाष्य 
में ही उपस्थित कर दिया हैं, श्रत: उसने सुत्र का उक्त प्रकार व्याख्यान किया है ॥ सूत्रकार के 
मतानुसार तच्छेषो नोपपद्यते दोष की व्याख्या यहां करनी चाहिये । इसी दृष्टि से हमने उपयुक्त 


सुत्राथे किया हुँ । आभास का प्राभाष पाठान्तर भी है । उसका अर्थं होगा--पूर्वा कथन के 
प्रकाशन में जिसकी समाप्ति होती है, ऐसा सूत्र ।।१९॥ 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र-२०-२१ ३३१ 


अविभागाद्‌ विधानार्थे स्तुत्यर्थेनोपपद्य रन्‌ ॥२०॥ (ग्रा नि०) 


यदा त्वष्टाकपालादिप्ररोचनार्था अनर्थका इत्यवगतम्‌, तदा लक्षणया द्वादश- 
कपालस्य स्तुतिर्वेश्वानरयागप्ररोचनार्था भविष्यति । सन्ति हि द्वादशसंख्यायामष्टत्वा- 
दयः संख्याविशेषा श्रविभक्ताः । श्रतो द्वादशकपालस्य स्तुत्यर्थंत्वेनावयवस्तुतिरुपपद्यते । 
यथा शोभनमस्य चक्रस्य नेमितुम्बारम्‌, शो भनमस्याः सेनाया हस्त्यशवरथपादातमिति । 
तस्मादुपपन्ना स्तुतिरिति ॥२०॥ 


कारणं स्यादिति चेत्‌ ॥२१॥ (आ०) 


इति चेद्‌ भवान्‌ पश्यति-अर्थवादा इति, कारणमष्टत्वादीनां ब्रह्मवच॑सादि 
कस्मान्न भवति ? ब्रह्मवर्चसकामस्याप्टाकपालः । एवमुत्तरेषु यथाकामम्‌ । किमेवं 
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ग्रविभागाद्‌ विधानार्शे स्तुत्यर्शेनोपपद्यते ॥२०॥ 


ुत्रार्थ (विधानार्थे) द्वादशकपाल के विवान करनेवाले शब्द में वतमान द्वादश संख्या में 
भ्रष्ट भ्रादि संख्या के (भ्रविभागात्‌) श्रविभक्त होने अर्थात्‌ सम्मिलित होने से श्रष्टाकपाल श्रादि 
का निर्देश (स्तुत्यर्थेन) स्तुति के प्रयोजन से (उपपद्यते) उपपन्न होता है । 


व्याख्या--जब अष्टाकपाल ादि प्ररोचन के लिये हैं, अनर्थक हैं, यह जान लिया गया, 
तब लक्षणा से द्वादशकपाल की स्तुति वेशवानर याग को प्ररोचना के लिये होवेगी । द्वादश संख्या 
में भ्रष्ट आदि संख्याविशेष श्रविभक्त हैं ही । इस कारण द्वादशकपाल को स्तुति के प्रयोजन से 
[अष्टत्व प्रादि] श्रवयवों की स्तुति उपपन्न होती है । जैसे इस चक्र की नेमि तुम्ब और श्ररे 
उत्तम हैं, इस सेना के हस्ती अश्‍व रथ पादाति (--पैदल सेतिक) उत्तम हैं र [यहां जैसे चऋरूप 
एक अर्थ के नेमि (=चक्र का भूमि को स्पर्श करनेवाला भाग) तुम्ब और श्ररों की स्तुति से चक्रः 


. रूप भ्रर्थ की स्तुति होती है । तथा जैसे सेनाहूप एक ग्रथ के हस्ती प्रश्व रथ पादातियों की स्तुति से 


~ 


सेनारूप अर्थ क्री स्तुति होतो है, [उसी प्रकार द्वादशकपालरूप एक अप की अष्टाकपाल आदि 
से स्तुति जाननी चाहिये । ] इस हेतु से [अध्टाकपाल आदि की स्तुति से द्वादशकपाल की ] स्तुति 


उपपन्न होती है ।।२०॥ 
कारणं स्यादिति चेत्‌ ॥२१॥ 
सुत्राथे _ | प्रष्टाकपाल ग्रादि का] (कारणम्‌) ब्रह्मवर्चस श्रादि कारण=भ्रवृत्ति का 
निमित्त होवें (इति चेत्‌) ऐसा होवे तो । 
व्याख्या यदि आप यह समझते हैं कि श्र्थबाव हैं, तो अष्टत्वादि का कारण ब्रह्मवचस 


प्रादि कारण क्यों न होवे! ब्रह्मवर्चंस की कामनावाले का अष्टाकपाल पुरोडाश होता है । इसी 
प्रकार अगले वाक्यों सें भी यथाकाम (=तेज की कामनावाले का नवकपाल, श्रत्ताद्य को कामना 
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३३२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


भविष्यति ? पुरोडाशस्य गुणविधानेऽप्यानर्थक्यं न भविष्यति! न च लक्षणया द्वादश- 
कपालस्य स्तुतिः कल्पिता भविष्यति । तस्मात्‌ कामेभ्यो विधयो भविष्यन्ति ॥२१॥ 


आनथेक्यादकारणं कत्त हि कारणानि गुणार्थो हि विधीयते ॥२२। (उ०) 


यदि कामाय विधयः, भिन्नानि वाक्यानि भवेयुः । एकं चेदं वाक्यम्‌ -वेइवानरं 
द्वादशकपालं निवपेत्‌ पुत्र जाते इत्येवमुपक्रान्तं यद्‌ द्वादशकपालो भवति जगत्येवास्मिन्‌ पशून्‌ 
दघाति, यस्मिन्‌ जाते एतामिष्टि निवेपति, पुत एव स तेजस्व्यन्नाद इन्द्रयावी पशुमान्‌ भवति! 
इत्येवमन्तम्‌ । तस्य मध्येऽष्टत्वादयः श्रूयमाणा यदि न संबध्येरंस्ततो वाक्यान्तराणि 


बाले का दशकपाल, इर्द्रियकामनेवाले का एकादशकपाल और पशुकामनावाले का द्वादञ्कपाल) 
जनना चाहिये । इस से क्या होगा ? पुरोडाश के गुण-विधान में भी श्रानथक्य नहीं होगा । और 
लक्षणा से द्वादशकपाल की स्तुति को कल्पना भी नहीं करनी पड़ेगी । इसलिये ये कामविधियां हैं॥ २ १॥ 


श्रानर्थक्यादकारणं'"` हि विधीयते ॥२२॥ 


सूत्राथ-- [ पूतत्वादि प्रष्टरवादि के] (श्रकारणम्‌) कारण=निमित्त =फल नहीं है, 
[वाक्यभेद-उपक्रप-उपसंहारभङ्ग श्रादि दोषों के कारण फलत्व सम्बन्ध का ज्ञान न होने से 
(श्रानथेक्यात्‌ ) वाक्य के अनर्थक होने से । (हि) जिस कारण (कतुः) याग के कर्ता के फल के 
प्रति गुण (कारणानि) कारण होते हैं । [यहां पुत्र के पूतत्वादि के निर्देश से श्रष्टत्वादि] 
(गुणार्थः) स्तुति के लिये (हि) ही (विधीयते) विधान किये जाते हैं । ग्रर्थात्‌ यहां धूत तेजस्वी 
श्रादि फल पुत्र के कहे हैं श्रत: यदष्टाकपालो भवति आदिवाक्य गुणविघि नहीं हो सकते । 


विशेष=इस सूत्र की व्याख्या वृत्तिकारों ने कुछ अन्य प्रकार से की है । उपयुक्त 
सुत्राथ भाष्य तथा वातिक के ग्रनुसार है । 


व्याख्या--यवि काम के लिये विधियां होंवे तो [यद्‌ ग्रष्टाकपालो भवति आदि] 
भिन्न वाक्य होंगे । परन्तु यह एक वाक्य है--वैस्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत पुत्रे जाते इस 
प्रकार आरम्भ होकर यद्‌ द्वादशकपालो भवति जगात्येवास्मिन्‌ पशुन्‌ दधाति । यस्मित्‌ 
जाते एतामिष्टि निर्वपति, पूत एव स तेजस्वन्न्ताद इन्द्रियावी पशुमान्‌ भवति (=जो 
हाइशकपाल पुरोडाश होता है जगती छन्द से ही इस में पश्ञओं को रखता हे । जिसके उत्पन्न 
होने पर इस इष्टि का निर्वाप किया जाता है, वह पूत ( रि ) हुआ तेजस्वी भ्रन्नाद इन्द्रियावी 
= इन्द्रियों से सम्पन्न ओर पशुमान्‌ होता है) यहां तक । इस [एक वाक्य] के मध्य में श्रूयमाण 
अष्टत्वादि भ्रादि [एक वाक्य में] संबद्ध न होवे, ती वाक्यान्तर हो जावेंगे । कर्ता ( याग के 
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प्रथमाध्याये चतुथपादे सुत्र--२२ ३३३ 


भवेयुः । कतुं हि कारणानि पूतत्वादीनि भवेयुः । स एष गुणार्थोऽत्र विधीयते-वेश्वानर- 
यागे पूत एव इत्येवमादिः । तेन चेतेऽष्टत्वादयः साक्षाद्धेतुत्वेन संवध्यन्ते-'यस्माद्‌ 
गायत्र्येवेनं श्रह्मवचेसेन पुनाति तेन पुत एव सः, यस्मात्‌ त्रिवृतवार्ञस्मँस्तेजो दघाति तेन 
तेजस्वी, यस्माद्‌ विराजैवास्मिन्नन्नाद्यं दधाति तेनान्नादः, यस्मात्‌ व्रिष्टुभेवाऽस्मि न्द्रयं 
दधाति तेन इन्द्रियावी, यस्माज्जगत्येवाऽस्मिन्‌ पशुन्‌ दधाति तेन पशुमानिति' । ततः 
कामाय विधयोऽसम्भवन्तो यद्यथेवादा अपि न भवेयुः, ग्रानर्थक्यमेवेषां स्यात्‌ । तस्माद्‌ 
ग्रकारणं ब्रह्मवर्चसत्वादयोऽप्टत्वादीनाम्‌ । तस्मादष्टत्वादयोऽथवादा इति ॥२२॥ इति 
वेशवानरेऽष्टत्वाद्यर्थवादताऽधिकरणम्‌ ।।११।। 


SUR ति 0007 णाल चव्खच्जटअआअ 


. कर्ता) के ही पुतत्वादि फल [के प्रति अष्टस्वादि | कारण होवेंगे । अर्थात्‌ यदि पृतत्वावि फल याग- 


कर्ता से सम्बद्ध होवें, तो श्रष्टत्वादि उसके कारण--प्रयोजक होवें] । [परन्तु पूतत्वादि उस उत्पन्न 
पुत्र, जिसके निमित्त से बैदवानर याग किया जाता हैं, से सम्बद्ध है-यस्मिन्‌ जात एतामिष्टि 
निर्वपति स पूत एव" ] । वह तो [बैश्वानर याग के] गुण (स्तुति) के लिये विहित है 
वेश्‍वानर याग होने पर पूत ही होता है, इत्यादि । भ्रौर उस (पुत भादि) से ये अष्टत्वादि साक्षात्‌ 
हेतुरूप से सम्बद्ध होते है--'जिस कारण गायत्री से ही इस (उत्पन्न पुत्र) को ब्रह्मवचंस से 
पवित्र करता है, उससे वह पूत ही होता है, जिस कारण त्रिवृत्‌ से ही इस में तेज को स्थापित 
करता है, उससे वह तेजस्वी होता है, जिस कारण विराट्‌ से ही इस में अन्ताद्य को स्थापित 
करता है, उससे वह अन्नाद होता है, जिस कारण त्रिष्टुप्‌ से ही इसमें इन्द्रिय को स्थापित करता 
है, उससे वह इखियावी (- श्रेष्ठ इन्त्रियो से युक्त) होता है, जिस कारण जगती से हो इसमें 
पदाश्रों को स्थापित करता है, इससे वह पशुमान्‌ होता है' । इस कारण काम के प्रति विधियां न होते 
हुये यदि अर्थवाद ( =विधि के स्तावक) भी न होव, तो इनका आनर्थक्य ही होगा । इस से 
्रह्मवचंसत्वादि अष्टत्वादि के कारण नहीं हैं, अर्थात्‌- ब्रह्मवचंसकामोऽष्टाकपालेन यजेत्‌ 
(=ब्रह्मवर्चंस की कामतावाला प्रष्टाकपाल पुरोडाश से यजन करे) ऐसा गुणविधिपरक अभिप्राय 
इन वाक्यों का सम्भअ नहीं है । इससे अष्टत्वादि ( = यदष्टाकपालो भवति आवि ) 


अथवाद हैं ।।२२॥ 

विवरण--न्निवृतेव- त्रिवृत्‌ तीन श्रावृत्तिरूप स्तोम का नाम है 1 इसका स्वरूप प्रागे ह । 
(सी० १।४।२४ ) त्रिवृत्‌ पञ्चदश आदि स्तोमों का वर्णन ग्रावेगा, वहां स्पष्ट करेगे । विराजव- 
विराट दशाक्षर छन्द का नाम है । गे ११ संख्या के साथ तरिष्टुूप (= ११४-४४ अक्षर) 
छन्द और १२ संख्या के साथ जगती (१२५४४५ अक्षर) छन्द का निर्देश होने से विराट्‌ _ 
से विराट पङ्क्ति ( १०४४० अक्षर) छन्द का ग्रभिप्राय लेता भ्रधिक उचित होगा ।।२२।] 
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३३४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ यज्ञमानशब्दस्य प्रस्त रादिस्तुत्यर्थाधिकरणम., तत्पिद्ध्यधिकरणं वा ॥१२॥ ] 


' जानः प्रस्तरः' यजमान एककपाल:' इत्यादि समाम्नायते । तत्र सन्देह - कि 
यजमानः प्रस्तर इत्येष गुणविधिः, किमर्थवाद इति ? तथा यजमान एककपाल इति । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? गुणविधिरिति । किमेवं भविष्यति ? एवम्‌ श्रपूव मथ विधास्यति । 
इतरथाऽ्थवादोऽतर्थकः स्यात्‌ । अ्रथ॑वत्त्वञ्च न्याय्यम्‌ । तस्माद्‌ विधिः । 
I 

व्याख्या- यजमानः प्रस्तरः (प्रस्तर यजमान है), यजमान एककपालः (= 
एककपाल में संस्कृत पुरोडाश यजमान है) इत्यादि वचन पढ़े हैं । उनमें सन्देह है-_क्या 
यजमान: प्रस्तरः यह गुणविधि (प्रस्तर काये में यजमान गुण का विधान किया जाता) है 
अथवा अर्थवाद है ? ओर यजमान एककपालः (= एककपाल में संस्कृत पुरोडाश के कार्य में 
यजमातरूप गुण का विधान किया जाता है) । इसमें क्या प्राप्त होता है ? गुणविधि है [ ऐसा 
जाना जाता है] । इस प्रकार (==गुणविधि होने पर) षया होगा ? इस प्रकार श्रपुव (= 
पूतः अज्ञात) अर्थ का विधान करेगा । अन्यथा अर्थवाद भ्रनथंक होवे । [वेदिक वचन का] 
पयंवान्‌ होना न्याय्य है । इसलिये [गुण] विषि है । 


बिवरण--प्रस्तर--दशंपौर्णमासेष्ट में वेदि में बिछाने के लिये जो चार मुट्ठी ( =खड़ी 

हुई कुशाओं को इकट्ठा करके मुट्ठी में बांधकर) कुशा काटी जाती है, उसमें बहिर्देव सदनं दामि 
(मे० सं० १।१।२) मन्त्र से काटी गई प्रथम मुट्ठी की कुशा प्रस्तर कहाती है । ३ मुट्ठी कुशा 

वेदि में प्रागग्र (=पूव दिशा में जिसका म्रग्रभाग होवे, इस प्रकार) विछाई जाती है । बिछाते 
समय पश्चिम में काटा हुआ जो भाग होता है, उसे अन्य कुशा के म्रग्र भाग से छिपाया जाता है, 

अर्थात्‌ पहले बिछाई हुई कुशा के पश्चिम कटे हुये भाग के ऊपर ग्रगले कुशाग्र भाग को रखा जाता 

है॥ इन्हीं तीन मुट्टियो में मध्य .( = द्वितीय) मृट्ठी से भ्रथवा श्रन्य कुशा से सुदृढ दो कुशा के ग्रहण 

किये गये तृण विघृति कहाते हैं । इन विधृति-संज्ञक दो कुशा तृणों को पूर्वं बिछाई गई प्रागग्र 

कुशाग्रों के ऊपर उदग्र (=श्रग्रभाग उत्तर में ग्रौर कटा भाग दक्षिण में रखते हुये) दोनों में अन्तर 

(=फासला) रखा जाता है । इनके ऊपर प्रस्तर संज्ञक प्रथम मुट्ठी की कुशा प्रागग्र फैलाकर 

बिछाई जाती है । पूवे बिछाई प्रागग्र कुशा श्रोर ऊपर प्रागग्र बिछाई प्रस्त र-संज्ञक कुशाग्रों के मध्य में 
विधृति-संज्ञक दो कुशा तृण रहते हैं, वे पुवं विछाई प्रागग्र कुशाग्रो से प्रस्वर-संज्ञक प्रागग्र कुशाप्रीं 
को पृथक्‌ करते हैं | पृथकता से धारण करने के कारण उक्त दो उदग्र तण विधृति कहाते हैं ॥ 
इष्टि के भ्रस्त में प्रस्तर-संज्ञक कुशाग्रो को श्रग्ति में छोड़ा जाता है । इन प्रस्तर-संज्ञक कुशाश्नो 


के ऊपर जुहू वा उपभृत्‌ श्र वा श्रादि सभी ख क्‌ संज्ञक पात्र रखे जाते हैं । 


१. ते० सं० १।७।४; २।६।५; ऐ० ब्रा० २।३॥ 
२. ‰०-यजमानो वा एककपाल: | मँ० सं० १।१०।७; तै० ब्रा० १।६।३।। 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२३ ३३५ 


तत्सिद्वि! ॥२३॥ (उ०) 
नतदेवम्‌ । यदि विधिः स्यात्‌, प्रस्तरकाये यजमानो नियम्येत, यजमानकार्ये वा 
प्रस्तरः । प्रस्तरे जुहुमासादयति, सर्वा वा सरू च:' इति यजमाने जृहुरासाद्येत, सर्वा वा स्रुच 
इति । तथा सति न याजमानं शक्यते कतु म्‌-दक्षिणतो ब्रह्मयजमानावासाते कर्मणः क्रिय- 
माणस्य इति। न च प्रस्तरो याजमानं शक्नोति कतुं म्‌ । तथा यदि यजमान एककपालकार्य 
विनियुज्येत, सर्वहुतः क्रियेत । तत्र सर्वतन्त्रपरिलोपः स्यात्‌ । न चैककपालो याजमानं 


तत्सिद्धिः ॥२३॥ 


सुत्राथ--[ यजमानः प्रस्तरः ग्रादि ग्रर्थवाद हैं । ] (गुणाश्रयः) गौण श्र के श्राश्रय से 
प्रस्तर को यजमान कहकर स्तुति की है । गोण प्रथ के श्राश्रयण में प्रस्तर से (तत्सिद्धिः) यजमान के 
कार्य की सिद्धि होना है । 


विशेष --'तत्सिद्धि: से लेकर 'लिङ्गसमवाया इति गुणाश्चयाः' तक एक सूत्र है(द्०-नीचे 
टिप्पणी १) 1 एक सूत्र होते से दवन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येक सम्बध्यते (=दन्डसमास के श्रन्त में पठित 
शब्द इन्द्र के प्रत्येक ग्रवयव के साथ सम्बद्ध होता है)इस न्याय से गुणाश्रया: का यहाँ सम्बन्ध जानना 
चाहिये । भाष्यकार ने एक सुत्र का विभाग करके और प्रत्येक पद से यथायोग्य विभक्ति जोड़कर 
पृथक्‌-पृथक व्याख्या की है। 

व्याख्या--यह इस प्रकार (=गुणविधि) नहीं है । यदि | यजमानः प्रस्तरः, यजमान 
एककपालः गुण की ] विधि होवे, तो प्रस्तर के कार्य ( ==जुहु आदि रखने के कार्य) में यजमान 
का नियमन (--नियुक्तित) होवे, अथवा यजमान के काये में प्रस्तर की नियुक्ति होवे । स्तरे 
जुहमासादति, सर्वा वा स्रुचः (--प्रस्तर-संज्ञक फुशाओं पर जुहु को वा सभी स्र्चों को 
रखता है) [विधि के भ्रनुसार ] यजमान [के शरीर | पर जुहु वा सभी स्रूचों को रखा जायेगा । 
वैसा होने (=-यजमान पर जुहू आदि रखने) पर [यजमान | यजमान-सम्बन्धी काय नहीं कर. 


- सकेगा | जैसे --' [ वेदि के ] दक्षिण में बरह्मा श्रौर यजमान बेठते हैं! किये जानेवाले कमं के | करते में 


असमर्थ होगा ] । और प्रस्तर (==कुशा) भो यजमान-सम्बन्धी कस नहीं कर सकता । भोर 
यदि यजमान को एककपाल में संस्कृत पुरोडाश के काये में विनियुक्त करें, तो [यजमान ] सवंहुत 
किया जाये (==द्राहवनीय में छोड़ा जाये) । उस अवस्था में (==यजमान की आहुति दे ह 
पर) सारे यज्ञकायं का लोप हो जावे । शोर एककपाल सें संस्कृत पुरोडाश भी यजमान-सम्बन्धी 


१. इदं तस्सिद्धिरित्यारम्यगु णाश्रया इत्यन्तमेकं सूत्रम्‌ । तत्स्वरूपं त्वित्थम्‌-_तत्सिद्धि- 
जातिसारूप्यप्रशंसाभूमलिङ्कसमवाया इति गुणायाः (ब्र०-कुतुहलवृत्तिः) । भाष्यकारेण योग- 
विभागं कृत्वा यथायोर्‍्यविभक्तीः सं युज्य व्याख्याताः ॥ 


२. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ३. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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३३६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


शक्नोति कतुम्‌ । तस्मान्न विधिः । विध्यन्तरं चास्ति--प्रस्तरमृरारं बहिषः सादयति, 
एककपालं स्बहुतं करोति’ इति । तस्मादपि न विधि: | कि तहि ? ग्रथवादः । यजमानो 
ज्ञायत एव प्रस्तर एककपाल इति च ॥ 

कथं पुनरनयोः सामानाधिकरण्यं ज्ञायते ? न हि प्रस्तर एककपालो वा यजमानः 
न च यजमान एकस्मिन्‌ कपाले संस्कृतः पुरोडाशः, प्रथमो वा कुंशमुष्टिलू नः । कर्थं 


कार्य नहीं कर सकता । इसलिये यह [गुण ]विषि नहीं है । तथा | प्रस्तर श्रौर एककपाल में संस्कृत 
पुरोडाश की ] अन्य विधि है--प्रस्तरमुत्तरं बहिषः सादयति (==प्रस्तर को वेदि में बिछाई 
हुई कुशाओं पर रखता है), एककपालं सवेहुतं करोति (== एककपाल में संस्कृत पुरोडाश को 
सवहुत करता है, ग्रर्थात्‌ पूरे पुरोडाश को अग्नि में छोड़ता है ) । इस [ विध्यन्तर के कारण] भी 
[गुण] विधि नहीं है । तो क्या है ? अर्थवाद है । यजमान जाना ही जाता है कि प्रस्तर श्रौर एक- 
कपाल पुरोडाश है [ श्रर्थात्‌ प्रस्तर श्रोर एककपाल यजमान के कार्य को करनेवाले हैं । ] 


वबिवरण--यजमानकार्य वा प्रस्तरः--यजमात को करने के अनेक कर्मो का यज्ञ में विधान 
किया गया है । यथा ब्रत ग्रहण, ऋत्विग्वरण, त्याग =इदं न मम का निर्देश ग्रादि । सर्वहुतः 
क्रियेत--सामान्यरूप से पुरोडाश के पूर्वाधं और उत्तराघं से श्रङगुष्ठपर्वमात्र (=श्रंगूठे के पौर 
के बराबर) भाग लेकर ग्राहुति दी जाती है, परन्तु एक कपाल में संस्कृत पुरोडाश से ग्रङ्गुष्ठ 
पर्वेमात्र दो भाग न लेकर पूरे पुरोडाश को ही ग्राहवनीय में छोड़ते हैं । ग्रतः एककपालपुरोडाश 
के कार्य में यजमान का नियोजन होने पर उसे भी अग्नि में सर्वहुत करना होगा ॥- इसी प्रकार 
सुक्तवाकेम प्रस्तरं प्रहरति (=सुक्त्राक़ मन्त्र से प्रस्तर को ग्रग्नि में छोड़ता है) विधि के अनुसार 
प्रस्तर के कार्य में यजमान का नियोजन होने पर उसे अग्नि में डालना पड़ेगा । इस प्रकार यज्ञकर्म 
का लोप हो जायेगा । विध्यन्तरं चास्ति--इसका तात्पर्यं है कि प्रस्तर और एककपाल 
पूरोडाश के सम्बन्ध में “प्रस्तर को कुशा के ऊपर बैठाना (= रखना) चाहिये”, 'एककपाल पुरोडाश 
को समग्ररूप में ग्राहवनीय में छोड़ना चाहिये’ विधियां कही हैं । यदि ये विधियां प्रस्तर श्रौर 
एककपाल पुरोडाश के सम्वन्ध में न होतीं, तो गुणविधि की कल्पना कथंचित की जा सकती थी । 
विध्यन्तर के होने से गुणविधि की कल्पना नहीं हो सकती है । 


व्याख्या (आक्षेप) इन दोनों [यजमान श्रोर प्रस्तर तथा यजमान और एककपाल | 
का सामानाधिकरण्य कंसे जाना जाता है ? (समाधान) प्रस्तर और एककपाल में संस्कृत पुरोडाश 
यजमान नहीं है, और नाही यजमान एककपाल में संस्कृत पुरोडाशा है, अथवा प्रथम काटी गई 


I 00 OO 0 0. 


१. द्यावापृथिवीयमेकपालमुधक्रम्य श्र यते--यत्‌ सर्वहुतं करोति | म० सं० १।१०।७॥ 
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४३ प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२३ ३३७ 
परशब्दः परत्र वतते, किमर्थं वा ज्ञायमानस्य सङ्घीत्तेनम्‌ इति ? उच्यते, ज्ञायमानः 
स्की त्यते स्तोतुम्‌ । प्रस्तर उत्तरो बहिषः सादयितव्यो यजमानत्वात्‌ । तथा यजमान 
एककपालः सवहुतः कत्तंव्यः, स्वर्ग ग्राहवनीयस्तत्र प्रतिष्ठापितो भवतिः इति । 


कथं परत्र वर्त्तते परशब्द इति ? गुणवादस्तुः, गुणादेष वादः । कथमगुणवचनो 
गुणं ब्रूयात्‌ ? स्वार्थामिधानेनेति ब्रूमः । सर्वं एवैते गौणाः शब्दाः, न स्वार्थं हित्वा गुणेषु 
वत्तन्ते । प्रसिद्वहानिहि तथा स्यात्‌, श्रप्रसिद्धकल्पता च । न च सर्वे गुणसमुदायवचनाः, 
गुणहीनेऽपि तथा दर्शनात्‌ । अप्रसह्यकाय्यपि हि कदाचिद्रोगेणोपहतः सिह्याः पुत्र सिंह 
एव ।समुदायवाची च नावयवे प्रवत्तितुमह॑ ति । सर्वेसिहव्परक्तिषु यत्‌ सामान्यं तद्वचनः 


कुशा की सृट्ठी है । (ग्राक्षेप ) भ्रन्य को कहनेवाला अन्य श्रर्थ में कंसे वतमान होता है, अथवा 
ज्ञायमान | प्रस्तर वा एककपाल ] का कथन किस लिये होता है ? (समाधान) ज्ञायसान का 
कथन होता है स्तुति के लिये । प्रस्तर को कुशा के ऊपर बिठाना (=रखता) चाहिये, यजमान 
( =यजमानवत्‌ श्रेष्ठ) होने से । तथा यजमानरूप एककपाल पुरोडाश को सर्वहुत करना 
चाहिये, स्वर्ग आहवनीय है, उसमें बह स्थापित होता है । 


विवरण-- यजमान एककपालः सर्वहुतः कर्तव्यः इस विषय में मै० सं० १।१०।७ में 
अर्थवाद है- यजमानो वा एककपालः, ग्राहवनीयः स्वर्गो लोकः, यत्‌ सरवेहुतं करोति, हृविभू तमेवेनं 
स्वर्ग लोकं गसयति । अर्थात्‌ - एककपाल पुरोडाश यजमान है । जैसे यज्ञ के द्वारा यजमान स्वर्ग 
को प्राप्त होता है, वेसे ही हविभू त एककपाल पुरोडाश को श्राहुवतीयार्तिरूप स्वर्ग को प्राप्त 
कराता है ।। ` 


व्याझ्या— (श्राक्षेप ) अन्य को कहनेवाला शब्द अन्य आर्थ में केसे वतमान होता है ? 
(समाधान) गुणवादस्तु (मी० १।२।१० ) गुण (== गौण अर्थ) से यह वाद (=अन्य श्रथ को 


कहना) है । (ग्राक्षेप) भ्रगुणवचन ( --श्रगौणवचन न प्रधान को कहनेवाला) कसे गौण श्रथ को 


कहेगा ? (समाधान) अपने अर्थ के कथन से [गोण अर्थ को कहेगा ] ऐसा कहते हैं । जो ये सब 
गौण शब्द हैं, वे अपरे अथ को छोड़कर गोण श्रर्थ में वर्तमान नहीं होते । वेसा ( =अपते श्रय 
को छोड़कर गण श्रर्ध को कहते हैं) मानने पर प्रसिद्ध | श्रथे | का त्याग होगा, श्रौर अप्रसिद्ध 
[अर्थ ] को“कल्पना होगी । [वाच्यार्थ के अ्रन्तभूत ] गुणं से हीन में भी उस शब्द का प्रयोग 
देखा जाने से, सारे ही शब्द [वाच्य के अन्तभू त | गुणों के समुदाय को कहनेदाले नहीं है । बल से 
भ्रप्रसह्माकारी ( =भाक्रमण के भ्रयोग्य ) भी रोग से ग्रस्त दोरनी का पुत्र सिह ही है। [ गुणों के] 
समदाय क्को कहनेवाला प्रवयव में प्रवृत्त नहीं हो सकता | [समदायवाची की अवयव में 
प्रवत्ति मानने पर] सब सिह: व्यक्तियों में जो सामान्य (--जाति) अथ है, उसका वाचक शब्द 


१. द्र 


भेबैन स्वर्ग लोकं गमयति । में ० सं०।१।१०।७॥ २. मीमांसा १।२।१०॥ 
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३३५. मोमांसा-शावर-भाष्ये : 


झब्दः,इति स्थितो न्यायः प्रत्युद्‌ ध्रियेत । न चासति सिंहे परिकल्पनया प्रवर्तेत,कल्पनाया 
अशक्यत्वात्‌ । 'कथं नु स्वार्थाभिधानेन प्रत्ययव्यवस्था' इति चेत्‌, श्रर्थसम्बन्धात्‌ । सिंह 
इति निज्ञाति प्रसह्यकारिता तत्र प्रायेणेति प्रसह्मकारीति गम्यते, र्थ प्रत्ययसा मर्थ्यात्‌ । 
यो हि मन्यते - प्रसह्मकारिणं प्रत्याययेयमिति, स यदि सिंहशब्दमुच्चारयति सिद्धयत्य- 


स्याभिप्रेतम्‌ । सिहार्थः प्रतीतः प्रसह्मकारीति सम्बन्धादितरमर्थं प्रत्याययति । एवं. 


स्वार्थाभिधानेन तद्‌ गुणसम्बन्धः प्रतीयते । 


I ्् ्््ोररीोाारााोाो धोरा १९⁄१९ाH0ाणाोाVधआा्धणVIणआी्अआभ््ध्भ् «ठव य 
है, अर्थात्‌ शब्द जातिज आक्कति का वाचक है (द०--भाकृत्यधिकरण, मी० १।३।३३), यह सिद्ध 


न्याय उखाड़ दिया जायेगा । और सिह [आकृति] के न होने पर कल्पना प्रवृत्त नहीं होगी, 
कल्पना के अशक्य होने से । स्वाथ के कथन से [गोण ग्रथ की] प्रतीति की व्यवस्था कंसे 
होगी! ऐसा यदि कहो, तो अथ के सम्बन्ध से होगी । सिह ऐसा ज्ञात होने पर उसमें प्रसह्यकारिता 
प्राय: होने से [तादुश | श्रथ के ज्ञान-सामथ्यं से [सिह शब्ठ के उच्चारण से] प्रसह्मकारी अथं 
जाना जाता है । जो यह मानता है कि--प्रसह्मकारी अर्थ का बोघ कराऊं, वह यदि सिह शब्द का 
उच्चारण करता है, तो उसका अभिप्रेत (=इच्छित) सिद्ध होता हैं । सिह शब्द का प्रतीत हुश्रा 
प्रथं ‘प्रसह्मकारी' रूप सम्बन्ध से [सिह से] भिन्न भ्रथ का बोघ कराता है । इस प्रकार स्व शर्थ 
के अभिघान से वह गुणसम्बन्ध प्रतीत होता है । 


विवरण--न च सर्वे गुणसमुदायवचना:--इस पर तन्त्रवातिक में कुमारिल ने लिखा है-- 
'अस्य भ्राचार्यो का मत है कि सब सिह आदि शब्द जातिगुणक्रिया के समुदाय के वाचक हैं। 
समस्त समुदायरूप ग्रथ के सम्भव न होने पर कतिपय गुण वा क्रियाग्रों के योग से भी वे प्रयुक्त 
होते हैं ।' सम्भव है भट्टकुमारिल का यह संकेत महाभाष्यकार पतञ्जलि की श्रोर हो ॥ भगवान्‌ 
पतञ्जलि ने नन्‌ (अष्टा० २।२।६) सुत्र के भाष्य में अथवा सबं एते दाब्दा गुणसमुदायेषु वतंन्ते- 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्र इति ( ==ब्राह्मणादि सब शब्द गुणसमुदाय को कहते हैं ) लिखकर 
बिस्तार से इसकी व्याख्या की है । मीमांसक द्रव्यशब्दो को जातिवाचक मानते हैं। इसी कारण 
गुणसमुदायवचनता में शबरस्वामी ने दो दोष दिये हैं-- (१) समुदायवाची शाब्द ग्रवयव में वर्तमान 
नहीं होते, (२) पुवं (मी० १।२।३३) स्थापित «द्रब्य शब्द जातिवाचक है? इस सिद्धान्त की हानि 
होवेगी । जहां तक प्रथम दोष का सम्बन्ध है, वह हमारे विचार में चिन्त्य है । समुदायवाचक 
शब्द का श्रवयव में प्रयोग लोक में प्रायः होता है । यथा हस्तपाद श्रादि का समुदाय 'शरीर' कहाता 
है । हस्तपाद श्रादि एकदेश में चोट लगने पर जैसे “मेरा हाथ वा पांव दुःखता है! प्रथवा 'हाथ वा 
पांव में चोट लगी है' का प्रयोग होता है, ऐसे ही मेरा शरीर दुःखता है, मेरे शरीर में चोट आई है, 
का प्रयोग होता है | वन वृक्षसमुदाय का वाचक है । उसके एकदेश के प्राग से जल जाने पर लोग 
कहते हैं-'वन जल गया'। शबरस्वाभी ने वन की सत्ता का निराकरण मी० १।१।५ के भाष्य (पृष्ठ 
४०) में किया है। तदनुसार उनके मत में शरीर भी नहीं है, क्योंकि अज्धों के पृथक्‌-पृथक्‌ कर देने 
पर शरीर नाम का कोई पदार्थ नहीं बचता । इस विषय में न॑यायिकों का मत म 


४ “वृक्षसमुदाय का वाचक 
वन है युक्त हैं । लोक भी इसी में प्रमाण है । दुसरा दोष मीमांसक मत में 


उचित हे ॥ 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--२४ ३३९ 


| इह्‌ तु यजमानः प्रस्तरः, यजमान एककपाल इति कोदृशो गुणसम्वन्ध: प्रतीयते ? 
| तत्सिद्धिकर इति । सर्वो ह्यात्मनः कार्य सिद्धि करोति । ग्रन्यो$पि यस्तस्य कार्यसिद्धि 
करोति, स तस्मिन्नुच्चरिते हृदयमागच्छति। यथा--'राजा पत्तिगणकः' इति, पत्ति- 
गणको राज्ञः कार्य साधयति, स राजशब्दे उच्चरिते प्रतीयते । एवमिहापि यजमानकार्यं 
प्रस्तरेककपालौ साधयतः, तौ यजमाने प्रतीते प्रतीयेते । तस्मात्तौ यजमानशब्देन 
प्रत्याय्येते । कथम्‌ ? स्तुतौ स्यातां बहिष उपरि सादने सर्वहोमे चेति। तस्मादेवञ्जाती- 
यका ग्रर्थंवादाः, न विधय इति ॥२३॥ इति यजमानश्चब्दस्य प्रस्त रादिस्तुत्यंत।ऽघि- 

करणम्‌ ॥1१२॥। 

[ भ्रग्न्या दिशब्दानां ब्राह्मणा दिस्तुत्यर्थाधिकरणम्‌, जात्यधिकरणं वा ॥१३।।] 

प्राग्तेयो वे ब्राह्मणः, ऐस्द्रो राजन्यः`, वेश्यो वैश्वदेव:' इत्येवमादयः श्रूयन्ते । तत्र कि 


______ फ __—_—“—_—_न्‍~ अ अल 

व्याख्या - (आक्षेप) यहां यजमानः प्रस्तरः, यजमान एककपालः में किस प्रकार का 

गणसम्बन्ध प्रतीत होता है ? (समाधान) तत्सिद्धिकर (न्उसकी सिद्धि करनेवाला ) है। 

सभी अपने कार्य को सिद्ध करते हैं । अन्य भी जो उसके कायं को सिद्ध करता है, वह उसके 

उच्चरित होने पर हृदय को प्राप्त होता है, अर्यात्‌ जाना जाता हँ । जैसे- राजा पत्तिगणक' [ कहने 

पर] पत्तिगणक (श्रथं विवरण में देखें) राजा का कायं सिद्ध करता है, वहू राज शब्द के 

उच्चरित होने पर जाना जाता है । इसी प्रकार यहां भो यजमान के [यज्ञ] ए को प्रस्तर और 

एककपाल पुरोडाश सिद्ध करते हैं, वे यजमान के प्रतीत होते पर प्रतीत होते हैं । इसलिये ये 

| [प्रस्तर श्रौर एककपाल पुरोडाश ] यजमान शब्द से जनाये जाते हैं । कंसे ? स्तुति को प्राप्त 

होवें, बाह के ऊपर बैठने (=रखने ) में और सवंहोम में । इसलिये इस प्रकार के वचन अथवाद 
| छ टि T नहीं हैं ।।२३॥। री 

। “ सि ति क नाम पैदल तथा संन्यभेद जिसमें एक र्थ, र 

तीन घोड़े, पांच पैदल हों, का नाम है (द्र०--श्रमरकोष २।८।८४) र यहाँ राजा के निर्देश से 

सन्य भेद अर्थ अभिप्रेत है । पत्ति की गणना करनेवाला श्रधिक्रारी पत्तिगणक वाहा है । राज्ञः 

कार्य साधयति पत्तिगणक ग्रचिकारी राजा के कार्य का साधक होता है । इसलिये उसे भी गौण 


रूप से राजा कहा है । २३॥ 


--->----><>-:-->-->> 


| व्य वे ग: ( >ब्राह्मण निश्चय ही आग्तेय == अग्निदेवतावाला है), 
| _हुन्दरो राजन्यः (5राजन्यता भतिय इत देबतावाता ह] त स PS Me है), वश्यो वैश्वदेवः ( ==वैस्य विश्वदेवः 
१. तै ० सं० २।३।३; तं० ब्रा० २।७।३॥ आग्नेयो ब्राह्मणः । ताण्ड्य ब्रा० १५।४।८।। 
२. ताण्ड्य ब्रा» १५।४।८॥। ऐन्द्रो घ राजन्यः । तँ० ब्रा ३।८।२३।। 

३. बेइवदेवो हि वेश्यः । ते० ब्रा० २।७।२॥ 


> 


CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४० मोमांसा-शावर~भाष्ये 


गुणविधयः, अथवादा: इति सन्देहः । गुणविधय इति ब्रूमः। एवमपूर्वमर्थं विधास्यन्ति, 
इतरथा ग्रर्थवादाः सन्तोऽनर्थकाः स्युः । 


जातिः ॥२४।, (सि०) 


न विधिः, विध्यन्तरस्य भावात्‌ | तस्मात्‌ संवादः। तस्य संकीत्तंनं विधिस्तुत्य- 
थम्‌ । अनाग्नेया दिष्वाग्नेया दिशब्दा: केन प्रकारेण ? गुणवादेन । को गुणवादः ? अग्नि- 
सम्बन्धः । कथम्‌ ? एकजातीयकत्वात्‌ । किमेकजातीयकत्वम्‌ ? प्रजापतिरकामयत प्रजाः 
सजेयमिति । स मुखतस्त्रवृतं निरमिमीत । तमगिनहदवता अन्वसृज्यत, गायत्रीच्छन्दः, रथन्तरं साम, 
ब्राह्मणो मनुष्याणाम्‌, अजः पशूनाम, । तस्मात्ते मुख्या:, मुखतो ह्यासृज्यन्त । उरसो बाहुभ्यां पञ्च- 
दशं निरमिमौत । तमिन्द्रो देवताऽन्वसृज्यत, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, बृहत्‌ साम, राजन्यो मनुष्याणाम्‌, अविः 


देवतावाला है) इत्यादि वचन सुने जाते हैं । उनमें गुणदिधियां हैं अंथवा श्रर्थवाद हैं, ऐसा सन्देह है । 
गुणविधियां हैं ऐसा कहते हैं । इस प्रकार ( =गुणविधियां होने पर) य्पुव श्रथे का विधान 
करेगी, घ्रन्यथा प्रथवाव होते हुये प्रनर्थक होवें । 

विवरण-श्रपूर्वमथं विधास्यस्ति- ब्राह्मण के साथ ग्रग्निदेवता के, क्षत्रिय के साथ इन्द्र 
देवता के, और वैश्य के साथ विश्वदेव देवता के सम्बन्ध का विधान करेंगी । 


जातिः ॥२४॥ 


सुत्राय--[आग्नेयो वे ब्राह्मणः ग्रर्थवाद है] (गुणाश्चयः) गौण अर्थ के आश्रय से यहां 
ब्राह्मण को ग्राग्नेय कहकर स्तुति की है | गौण ग्रथ के ग्राश्रयण. में 
कारण है | [ग्रग्ति और ब्राह्मण की समान उत्पत्ति के बोधक ग्रर्थवाद 


. व्याख्या-गुणविषि नहीं है, विध्यन्तर के होने. से । इसलिये यह संवाद (= 
अयवाद) है। उस (=संवाद) का कथन विधि की स्तुति के लिये है । अनाग्नेय आदि को (= 
अस्ति आदि के सम्बन्ध के भ्रभाव) में आग्नेय ध्रादि द्राब्द किस प्र कार से [प्रयुक्त हैं] ? गुणवाद 
से । गुणवाद कया है ? भ्ररिन का सम्बन्ध | कंसे ? एकजातीय ( = एक से जन्म) होने से । एक- 
जातीयकत्व क्या है ? 'प्रजापति ने कामना को कि प्रजा को उत्पन्न करू । उसने मुख से त्रिवत्‌ 
[स्तोम] को उत्पन्न किया । उसके पोछ श्रग्निदेवता उत्पन्न हुआ, गायत्री छन्द, ह रथन्तरसंञ्ञक 
साम, मनुष्यों में ब्राह्मण, भ्रोर पशुओं में श्रज | इसलिये ये सख्य हैं, मुख से ही उत्पन्न हुये हैं । 
उर ओर बाहुओों से पञ्चदश [स्तोम] को उत्पन्न किया | उसके पीछे इन्द्रदेवता उत्पन्त हुआ; 
त्रिष्टुप्‌ छन्द, बृहत्‌-संज्ञक साम, मनुष्यों में राजन्य, श्रोर पशुद्रों में श्रवि (= व पर सनाथ, भर पमो नेवि (न मेड) । इसलिये पे 1 इसलिये ये 


वचन भाष्य में देखें । | 


१. ग्रतिस्वल्पभेदेन । तै० सं० ७।१।१॥ 
२. ते० सं० ७।१।१ इत्यत्र “प्रजा: प्रजायेयेति” पाठ: । 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२४ ३४१ 


पशूनाम्‌ । तस्मारो वीयंवन्तः, वीर्याद्धि असृज्यन्त । ऊरुभ्यां' मध्यतः सप्तदशं निरमिमीत | तं 
विश्वेदेवा देवता अन्वसृज्यन्त, जगती च्छन्दः, बैरूपं साम, वैद्यो मनुष्याणाम्‌, गावः पश्ञनाम्‌ । 
एवमुक्ते सत्येकस्मिन्नेवंजातीयके विज्ञाते ग्रन्योऽपि तज्जातीयको हृदयमागच्छति fn 
तस्मादर्थवादशब्दाः ।।२४।। इत्याग्नेया दिशब्दानां ब्राह्म णादिसतुत्यर्थताऽधिकरणम्‌ ।।१३॥ 
वीर्यवान्‌ हैं, वीर्य से ही उत्पन्न हुये हैं । मध्य (भाग) ऊरुप्रों ( =जङद्धाश्रों) से सप्तदश स्तोम को 
उत्पन्न किया । उसके पीछे विइवेदेव देवता उत्पन्न हुये, जगती छन्द, वैरूप-संज्ञक साम, मनुष्यों 
में वेशय, और पशुग्रो में गोवे ।' इस प्रकार [नाना पदार्थो की उत्पत्ति] कहने पर एकजातीय एक 
[पदार्थ ] के विज्ञात होने पर ग्रन्य भी उसी जातिवाला हृदय को प्राप्त होता है, ग्रर्थात्‌ ज्ञात 
होता है । इसलिये ये [ग्रार्‍्नेयो वै ब्राह्मण: श्रादि] शब्द श्रथंवाद हैं ॥२४| 


विवरण --प्रजापतिरकामयत--इस सुदीघं पाठ को उद्धृत करने का प्रयोजन यह है कि 
किन-किन पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध है । पारस्परिक सम्बन्ध ज्ञात होने से मन्त्राथ के ज्ञान में 
बड़ी सहायता मिलती है । यास्क मुनि ने वेदार्थे में साहाय्य की दृष्टि से, विशेषकर उन मस्त्रों की 
दृष्टि से जो अनादिष्ट-देवतावाले (--जिनमें देवतावाची पद साक्षात्‌ उपलब्ध नहीं होता) मन्रो 
के देवता (--विषय ) के ज्ञान के लिये अपने ढंग से इसी प्रकार का वर्गीकरण निरुक्त ( 0 
खण्ड ८-११) में किया है । इसे निरुक्तकार ने भक्तिसाहचय नाम. दिया है । भक्तिसाहचर्य का 
अथे है--भजनस्-सेवन = मन्त्रपदों में मुख्यरूप से व्याप्त होना । देवता मन्त्रार्थे का प्राणभूत है। 
उसके साथ जिन लोक छन्द साम स्तोम आदि का साहचये देखा जाता हैं, उनका कथन यास्क ने 
इस प्रकरण मों किया है | इस विषय में शबर स्वामी का एकस्मिन्‌ एवंजातीयके विज्ञातेःन्यो$पि 
तज्जातीयको हृदयमागच्छति लेख महत्त्वपूर्ण है । इसी नियम के आधार पर ग्रनादिष्ट-देवतावाले 
मन्त्रों के देवता के परिज्ञान में समानजारीय छन्द लोक स्तोम साम श्रादि से देवता-विज्ञान करना 
चाहिये, यह यास्क ने लिखा है । पिङ्गल मुनि ने भी इस प्रकार की एकजातीयता अथवा भक्तिः 
साहचर्य को स्वीकार करके सन्दिग्ध छन्दोंवाले मन्त्रों के छन्दःञ्ञान में देवता स्वर वर्ण ग्रादि का 
उपयोग करने का विधान किया है (द्व०-छन्द:सुत्र श्र० रे, सू० ६१-६२ ) 1 


त्रिवत पञ्चदश सप्तदश-ये स्तोमों के नाम हैं । स्तोम क्या हैं, और किस प्रकार इनकी 
प्रकल्पना होती है, इसका हम संक्षेप से वर्णन करते हैं-- - 


सामवेद के दो भाग हैँ--मन्त्र और गान । सामवेदीय सभी मन्त्र ऋक श्रर्थात्‌ पादबद्ध 

(पद्यरूप) हैं । साममन्त्रसं हिता के दो भाग हैँ- पूर्वाचिक भ्रौर उत्तराचिक । पूर्वाचिक सें उन 

मन्त्रों का पाठ है, जिनमें विभिन्न ऋषियों ने सामगात का दर्शन किया, | - इसलिये i पुर्वाचिक की 

ऋतचाएं योनि-ऋक्‌ कहाती हैं । एक साम तुचे क्रियते (=एक साम तीन ऋचियों पट गाया 

कक व 5 इस क मतका मिति 
१. तै० सं० ७।१।१ इत्यत्र 'अरुस्याम्‌ पदं नास्ति । 
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जाता है), नियम के अनुसार किसी भी साम को योनि-ऋक्‌ के साथ दो श्रन्य ऋचाप्रों को मिला- 
कर गान किया जाता है । इसलिये उत्तराचिक में पुर्वाचिक की ऋचा के पश्चात्‌ सामान्यत: दो- ; 
ऋचाएं भोर पढ़ी गई हैं (कहीं-कहीं दो ही ऋचाएं हैं, कहीं-कहीं ३ से श्रधिक भी हैं, उन पर | 
सामगान की व्यवस्था के पृथक नियम हैं) । 


एक साम तीन ऋचाझों पर गाया जाता है | इसकी तीन भ्रावृत्तियां की जाती हैं । इन्हें 
पर्याय कहा जाता है । पर्यायों में मन्त्रवृत्ति की संख्या के भेद से किये गये गान को स्तोम कहते हे । 
उनके संख्याभेद से त्रिवृत्‌ पञ्चदश सप्तदश एकाविश त्रिणव त्रर्यास्त्रश चतुस्त्रि चतुश्चत्वारिश और 
अष्टाचत्वारिश नाम हैं । किस यज्ञ गें किस साम का किस स्तोमरूप मों गान करना चाहिये, 
इसका निर्देश ताण्ड ब्राह्मण आदि याज्ञिक ग्रन्थों गों उपलब्ध होता है तीन क्रचाग्रों की तीन पर्यायों 
मो जिस प्रकार श्रावत्ति की जाती है, उसे विष्टुति कहते हैं । स्तोमों के विष्टुतिभेद का निर्देश भी 
ताण्डय ब्राह्मण प्रादि ग्रन्थों मं उपलब्ध होता है । उसके अनुसार त्रिवृत स्तोम की १ विष्टुति, 
पञ्चदश स्तोम की ३ विष्ट्तियां, सप्तदश स्तोम की ७ विष्टुतियां, एकबिश स्तोम की ४ विष्टु- 
तियां, त्रिणव स्तोम की २ विष्टतियां, त्रयस्त्रश स्तोम की ५ विष्टुतियां, चर्तास्त्रश स्तोम की 
१ विष्ट॒ति, चतुइचत्वारिश स्तोम की ३ विष्टतियां, और अष्टचत्वारिश स्तोम की २ विष्ट्तियां, | 
्रर्थात्‌ सब मिलाकर २८ विष्टुतियां होती हैं । इन विष्टुतियों के प्रकार के परिज्ञान के लिये | 
गुरुवर्य म० म० श्री पं० चिन्नस्वामी जी सम्पादित ताण्डय-ब्राह्मण भाग २ की भूमिका देखनी | 
चाहिये । हम यहां प्रकार के निदर्शन के लिये त्रिवृत स्तोम और पञ्चदश स्तोम की विष्टतियों का 
चित्रण करते हैं । उन्हें इस प्रकार जानना चाहिये--प्रत्येक विष्टति में ऊपर संकेतित १-२-३ संख्या 
गेय साम की तीन ऋचाओं के क्रम की हैं बाई ओर बगल में तीन पर्यायों का निर्देश किया है । 
किस पर्याय में साम की किस ऋक्साम का कितनी बार उच्चारण होता है, उसका संकेत (--) ऐसी 
गाड़ी वा ( | ) खड़ी रेखा से किया है | यथा-- 


त्रिवत्‌ स्तोस की विष्टुति ` | 


} ऋक्क्रम-संख्या १ २ ३ गणना की स्मृति के लिये गूलर के वृक्ष कें | 
तृतीय पर्याय ——=— प्रादेशमात्र (१० भ्रङगुल परिमाण) के कीला- 
द्वितीय पर्याय ॥ डी कार तीक्षणाग्र काष्ठ उतनी संख्या में दर्शाये गये | 


प्रथम पर्याय "> त्र सरु ढंग से आड़े खड़े रखे जाते हैं । इन्हें याज्ञिक 


कुशा कहते हैं । 
` इस स्तोम में प्रत्येक पर्याय में तीन ऋचाश्रों में गेय ऋक्साम का एक बार गान होने से 


३१८३ टु ९ क्रचाप्रौं प्र साम का गान होने से यह त्रिवत्‌ (--तीन श्रावर्तन ) होने से त्रिवृत्‌ स्तोम 
कहाता है । झर र 


od 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२५ ३४३ 


[ यजमानादिशब्दानां यूपस्तुत्यर्थाधिकरणम्‌, सारूप्याधिकरणं वा ॥१४॥] 


यजमानो यूपः', श्रादित्यो यूप:* इत्यादि श्रूयते । तत्र गुणविधिः, ग्रर्थवादः इति 
सन्देहः । ्रथवत्त्वाद्‌ गुणविधिः । 


पञ्चदश स्तोम की प्रथमा विष्टुति 
ऋक्क्रम-सं र्या 
तृतीय पर्याय 


द्वितीय पर्याय 
प्रथम पर्याय 


1॥ 


| न ॥ / 


॥॥-- | «७» 


इस स्तोम में १५ संख्या की उपपत्ति के लिये प्रथम पर्याय में पहली ऋचा का २ बार, 
दूसरी और तीसरी का एक बार, इस प्रकार ३--१--१८-४* प्रथम पर्याय में ५ संख्या उपपन्न 
होती है । द्वितीय पर्याय में दूसरी ऋचा ३ बार, पहली और तीसरी का एक-एक बार (१+३+१ 
== ) । तृतीय पर्याय में पहली दूसरी ऋचाश्रों का एक-एक बार प्रौर तीसरी का तीन बार 
(१--१--३-२५) । इस प्रकार प्रत्येक पर्याय में एक-एक पञ्चक (= पांच संख्या का समूह) 
की उपपत्ति होने से ३५ ५= १५ संख्या बनती है। इसलिये इसका नाम पञ्चदश स्तोम है । पञ्च? 
दश स्तोम की शेष दो विष्टुतियाँ इस प्रकार बनती हैँ-- 


दञ्चदश स्तोम की द्वितीया विष्ट्ति पञ्चदश स्तोम की तृतीया विष्टुति 
ऋकक्रम-सं ख्या १ २ ३ १ २ ३ 
- तृतीय पर्याय -+ ड 5 (७) श्र नज < (७) 
द्वितीय पर्याय | | | (३) । i । (<) 
प्रथम पर्याय ८ — — (१) — -- = (३) 


इस प्रकार इन विष्टुतियों में भी प्रतिपर्याय ऋक्संख्या के भेद से पञ्चदश संख्या उपपन्न 
होती है । विष्टतियों की संज्ञाविशेष का भी निर्देश साम ग्रन्थों में मिलता है ॥२४॥ 


— 


[दित्यो यूपः (=यूप प्रादित्य 


व्याख्या-यजमानो युपः (==यूष यजमान है), अ 
के BR यहं सन्देह है । [प्रयवाव के. 


है) इत्यादि सुना जाता है । उसमें गुणविषि है प्रथवा अर्थवाद 
नार होरे नोर म र प होने से, ओर] अथंवान्‌ होने से गुणविधि है । 


१. का० सं० २६।६॥ RT 
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सारूप्यात्‌ ।।२५।। (उ०) 


अशक्यत्वाद्‌ यूपकार्थंसाधनं यजमानस्य, यजमानकार्यंसाधने वा यूपस्य । 
विध्यन्तरभावाच्च न विधिः । विधिस्तुत्यर्थं संवादः । गुणवादात्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ । 
को गुणः ? सारूप्यम्‌ । कि सारूप्यम्‌ ? ऊध्वेता तेजस्विता च । तस्मादेवञ्जातीयका 
ग्रथेवादाः।।२५॥ इति यजमानादिशब्दानां यूपस्तुत्य्थंताधिकरणम्‌ ।।१४।। 


[प्पशवादिशब्दानां गवादिप्रशंसाधिक्करणम्‌, प्रशंसाधिकरणं वा ॥१५॥ ] 


अपशवो वा अन्ये गोअश्वेभ्यः पश्चवो गोश्रदवा:', अयज्ञो वा एष योऽसासा', असत्रं वा एतद्‌ 


झिया. 


सारूप्यात्‌ ॥२५॥। 


. सुत्राथ --[ यजमानो यूपः प्र्थवाद है] (गुणाश्रयः) गौण ग्रथ के भ्राश्रय से यहां यूप को 
यजमान कहकर स्तुति की है | गोण ग्रथ का प्राश्रयण (सारूप्यात्‌) यूप ग्रौर यजमान के सरूप्य 
से होता है। [यूप की लम्बाई यजमानसम्मित = यजमान के बराबर होना दोनों का सारूप्य है 1] 


व्याख्या -यूप के कार्य-साघन ( =पशुबन्धनादि) सें यजसान के नियोजन के अशकय 
होने से [अर्थात्‌ यजमान में पशु नहीं बांधा जा सकता ],और यजमान के कार्य-साधन में यूप के नियो- 
जन के, ग्रशक्य, होने से । [यूप को यजमान तथा श्रादित्यरूप गुणविधान् करने पर तत्प्रयोजक | 
विध्यन्तर के होने से भी [गुण] विधि. नहीं है । विधि की स्तुति के लिये संवाद (= 
भर्थेबाद) है । गुण के कथन से दोनों में सामानाधिकरण्य हैं। कोनसा गुण? सारूप्य । सारूप्य 
बया है ? ऊच्वंता ओर तेजस्विता । इसलिये इस प्रकार के भ्रर्थवाद हैं॥२५॥ 


विवरण--ऊध्वंता-यूप की ऊचाई यजमानसम्मितो यूपो भवति (=यजमान के 
प्रमाण का यूप होता है) नियम से यजमान के बरावर होना दोनों का सारूप्य है । यूप के विविध 
प्रमाण (=ऊंचाई) यज्ञो में कहे हैं। इसके लिये ग्रापस्तम्ब श्रौत ७। २।११-१७ देखना चाहिये । 
सुत १६ में पुरुषमात्र प्रमाण कहा है । इसके भाष्य में धूर्तस्वामी ने लिखा है पुरुषप्रमाण एव 
सवदा.) तेजस्विता- यूप का घृत से भ्रम्यळ्जन किया जाता हैन=घृत लगाया जाता है- देवस्य त्वे- 


त्यनक्ति (का० श्रौत-६।३।२) । इससे यूप में चमकसी आ जाती है । यही तेजस्विता -यूप और 
भ्रादित्य का सारूप्य है ॥२५॥ 


. व्याख्या -ग्रपशवो वा ग्रन्ये गोभ्रसवेभ्यः पशवो गोग्ररवाः (= गौ श्रौर अश्व से 
निल्न पशु हैं, गो भ्रौर अइव ही पशु हैं), अयज्ञो वा एष योऽसामा (--यह यज्ञ नहीं है, जो 


१. 2० --भ्रपश्वो,--पशवो , गं 


ग्नश्वान्‌ । तै० सं० ५।२।६॥ २. ते० सं० १।४।७॥ 
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डड प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२६ ३४५ 


च्छर है त्र र पर 
यदच्छन्दोमम्‌' इति श्रूयते । तत्र विध्यर्थवादसन्देहे ग्रथेवत्त्वाद्विधय इति प्राप्ते अमि धीयते = 


प्रशंसा ॥२६:। (उ०) 
यदि विधयो भवेयुः, गोग्रश्‍वा एव पशवः स्युः, सामवानेव यज्ञः, छन्दोमवदेव 
सत्रम्‌ । श्रन्थेषां पशूनां यज्ञानां सत्राणां चोत्पत्तिरनथिका स्यात्‌, विध्यन्तरळ्च नाव- 
कत्पेत । ग्रतः स्तुत्यर्थं संवादः । गोग्रश्वान्‌ प्रशंसितुमन्येषां पञ्जूनां निन्दा, सामवतः 
प्रशंसितुम्‌ ग्रसाम्नां निन्दा, छन्दोमवन्ति प्रशंसितुमच्छन्दोमकानि निन्द्यन्ते । यथा-- 
'यदघृतमभोजनं तत्‌', 'यन्मलिनमवासस्तत्‌' इति ॥२६॥ इ्यपशवा दिशब्दानां गवादिप्रशंसा- 
थेताधिकरणम्‌ ॥ नहि निन्दान्यायः॥। १५॥। 


साम से रहित है), असत्र वा एतद्‌ यदच्छन्दोमम्‌ (=वबह सत्र नहीं है, जो छन्दोमरहित है) 


यह सुना जाता है । उनमें गुणविधि और अर्थवाद के सन्देह में [विधि के] अर्थवान्‌ होने से गण- 
विधि है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण--असामा-सुत्रकार ने साम का लक्षण गीतिषु सामाख्या (२।१।३६) किया 
है । इसके ग्रनुसार सामवेदीय ऋचाग्रों के भ्राघोर पर जो गान होता है, वह “सांम? कहाता है । 
सामगान के चार भेद हैं--गेय गान, श्ररण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान । असत्रम्‌-सत्र के 
विषय में पूर्व पृष्ठ ६४, टि० र में लिख चुके हैं | पाठक उसे पुनः देख लें | अच्छन्दोमम्‌ -ड़रादशा- 
हादि सत्रों में छन्दोमसंज्ञक चार ग्रहः होते हैं । उनमें क्रमशः चतुविश स्तोम, चतुइचत्वारिश 
स्तोम, और ग्रष्टाचत्वारिश स्तोमोंवाले २ ग्रह: सर्वत्र समान हैं । चतुर्थ ग्रह: में मतभेद है (द्र०-- 
निदान सूत्र ३३६; तै० सं० सायणभाष्यं ७।३।३ । इन छन्दोमसंज्ञक श्रहों से रहित सत्र क्रों असत्र 
कहा है । गुणविधिपक्ष में गौ श्रौर ग्रश्व से श्रन्यो में श्रपशुत्वरूप गुण, श्रसामा यज्ञों में श्रयज्ञत्वरूप 
गुण, श्रौर भ्रंच्छन्दोमो में ग्रसत्रत्वरूप गुण का विधान जानता चाहिये । 

प्रशंसा ॥२६॥ 

सूत्रार्थ [ अपशवो वा अन्ये गोअश्वेभ्यः भ्रथेवाद है] ( गुणाश्रयः) गौण ग्रथ के श्राश्रय 
से यहां गोग्रश्‍वों से अन्य को श्रपशु कहकर गोश्रश्‍व की (प्रशंसा) प्रशंसा की है। 

'व्याख्या— [ श्रपशवो वा श्रन्ये आदि] यदि गुणविषियां होवें, तो गौ ओर अश्व ही 
पशु होवें, सामयुक्त ही यज्ञ होवे, और छन्दोमयुवत ही सत्र होवें । अन्य पञ्ञश्रों यज्ञों थ्रोर सत्रों 
की उत्पत्ति अर्थात्‌ विधान प्रनथक होवे, तथा [गो भ्रइव से भ्रन्य अजादि पशु, साम से रहितं दश- 
पौर्णमास आदि, ग्रौर छन्दोम से रहित सत्र सम्बन्धी] विध्यन्तर समर्थं न होवे । इसलिये स्तुत्यथं ये 
अर्थवाद हैं । गौ प्रौर अइवों की प्रसंसा के लिये अन्य पश॒ओं की निन्दा है, सामेयुक्त यज्ञो की 
प्रशंसा के लिये सामरहित यज्ञों की निन्दा है, और छन्दोमसज्ञक स्तोमों से युक्त सत्रों की प्रशंसा 
के लिये छन्दोमस्तोमरहितं सत्रोः की निन्दा की है जसे- जो घृतरहित है, वह भोजन नहीं है', 
(जो मलिन है, वह वस्त्र नहीं है! ॥1२६॥ 


१. ते ० सं० ७।३।६, ५॥। 
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[ बाहुल्येन सृष्टिव्यपदेशाधिकरणम., भुमाधिकरणं वा ॥१६।। | 


सष्टीरुपदधाति' इति श्रयते । तत्र गुणविधिः, श्रथवादः इति सन्देहे भ्रपुर्वत्वाद्‌ 
विधिरिति प्राप्ते उच्यते 


बिबरण - प्रकृत उदाहरणों में गोभ्रश्‍वों, सामवान्‌ यज्ञों और छन्दोमयुक्त सत्रों की 
प्रशांसा के लिये अन्य पशुओं यज्ञों और सत्रों की निन्दा कही है । इसी से नहि निन्दा निन्दितु 
रवतते, प्रपितु विधेयं स्तोतुम्‌ (=निन्दा का प्रयोजन निन्दा नहीं है, श्रपितु तद्भिन्न की स्तुति 
में तात्पर्यं है) यह न्याय माना जाता है । इसको मीमांसक नहि निन्बा-न्याय' कहते हैं॥२६॥ 


व्याख्या - सृष्टीरुपदधाति (-=सृष्टियों का उपधान करता है=रखता है), यह सुना 
जाता है । इसमें गुणविधि है वा अर्थवाद, इस सन्देह में अपूर्व विधान होने से गुणविधि है, ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
विवरण--अग्तिचयन याग में सृष्टीरुपदधाति वचन पठित है । सृष्टि" शब्द में इक॒डितपो 
-धातुनिदेशे (महाभाष्य ३।३।१०८) वातिक से धातु-नि्देश में रितिप प्रत्यय होने से सृष्टि 
शब्द से सिज' घातु विवक्षित है । वह सूज घातु [असज्यत, प्रसज्येताम्‌, भ्रसुज्यन्त पद] जिन 
मन्त्रं में प्रयुक्त हैं, वे सूष्टिमत मन्त्र कहाते हैं । सूष्टिमत्‌ मन्त्र उपघान (= रखने) के लिये है 
जिन इष्टकाग्रों (=इंटों) का, वे इष्टकाएं सूष्टि कही जाती हैं । द्र०- पाणिनीय सुत्र 
तद्वान्‌ श्रासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक च मतोः (श्रष्टा० ४।४।१२५) अर्थात्‌ तद्वान्‌ =वह 
सृष्टि (सज्‌ घातु) शब्द है जिस मन्त्र में, व इनका उपधान मन्त्र है इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वे उपधानीय इष्टकाएं होवें, रौर मतुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है | यथा--पयः शब्द हैं 
जिस मन्त्र में वह पयस्वान्‌ मन्त्र, उससे उपधानीय इष्टकाएं इस ग्रथ में यत पयस्वान यत्‌, मतुप्‌ 
का लुक =पयस्‌ य=पयस्या उपदधाति । इसी प्रकार यहां भी सृष्टिमत्‌ यत, मतुप्‌ का लोप 
होकर सृष्टि यत्‌ इस भ्रवस्था में छान्दस यत्‌ प्रत्यय का लुक्‌ =सृष्टि, इसका द्वितीया का बहुवचन 
सृष्टीरुपदघाति । 


अब यहां गुणविधि इस प्रकार जाननी चाहिये-्रागन चिन्वीत इस विधि से श्रग्नि के 


` चयन का विधान है । दृष्टकाभिरग्नि चिनुत से 'भ्ररत्याख्य स्थण्डिलविशेष को इष्टकाश्रों से सिद्ध 


करे' ग्रथं कहा गया है । इस प्रकार ग्रग्नि और इष्टकाग्रो का विधान विध्यन्तरों से हो चुका है । 
यद्यपि सुष्टीरुपदघाति से सृष्टिमान्‌ मन्त्र से रखी जानेवाली इष्टकाओं का उपघान ग्रथ गम्यमान 
होता हैं, परन्तु इसमें से इष्टकाग्रों का विधान इष्टकाभिररिन चिनते वचन से हो चुका है । श्रत 
ह्‌ क इष्टकाचयन को उदेश करके सुजि घातु युक्त एकयाऽस्तुवत इत्यादि मन्त्रों का ही विधात 
करती है । 


१. त० सं० ५।३।४॥[ 


न्ड 
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प्रथमाध्याये चतुर्थ पादे सूत्र--२७ ३४७ 


भूमा ॥२७॥ (उ०) 

| यदि विधिः, सृष्टि-मन्त्रका उपदधातीष्टका इत्यर्थे: । तत्र न इष्टकानां विशेषः 
| कश्चिदाश्रीयते, एवंरूपाः सृष्टिमन्त्रकाः, नैव॑रूपा इति । तत्र सर्वासां सृष्टिलिङ्गा मन्त्राः 
| प्राप्नुयुः । अन्येषाम्‌ ग्रसंयुक्तानां मन्त्राणामानर्थक्यं स्यात्‌ । तस्मादनुवादो मन्त्रसमाम्ना- 
नात्‌ प्राप्तानामुपधाने मन्त्राणाम्‌ । सुष्टीनां सङ्गीत्तनं सजेनार्थवादार्थम्‌ । ग्रपि च, 
विधित्वे लक्षणा- एकया$स्तुवत' इत्यत्र या असृष्टयस्ता लक्षयेत्‌ । नन्वनुवादेऽपि लक्षणा? 
नानुवादपक्षे लक्षणायां दोष: । कथं त्वसृष्टिषु सृष्टिय्‌ च सृष्टिशब्द इति ? भूम्ता । 
बहवस्तत्र सृष्टिलिङ्गा मन्त्राः, अल्पशो विलिङ्गा इति ॥२७॥ इति बाहुल्येन सृष्टि- 
व्यपदेशाधिकरणम्‌, भूमाधिकरणं वा ॥१६।॥ 


भुमा ॥२७॥ 


| सुत्रार्थ -- [सुष्टीरुपदधाति यह गुणविधि सृज्‌ धातु से सम्बद्ध मन्त्रों का विधायक नहीं है, 
| अपि तु] (भूमा) भूमारूप (गुणाश्रयः) गुण के आश्रय से, अर्थात्‌ सूज घातु युक्तं मन्त्रों के 
बाहुल्य से, तत्प्रकरणपठित सुज धातु से रहित मन्त्रों से उपधीयमान इष्टकाग्रों का विधान 

करता है । 
व्याख्या [सृष्टी रुपदधाति ] यदि गुणविधि होवे, तो सृष्टिमतत्रवाली इष्टकाओं को 
रखता है, यह अर्थ होगा । वहाँ (=इष्टकाओं के उपघान में) इष्टकाओं का कोई, भेद श्राश्रित 
नहीं है कि इस रूपवाली इष्टकाएं सष्टिमन्त्रवाली हैं, इस प्रकार की सुष्टिमन्त्रवाली नहीं हैं । 
| ऐसी अवस्था में [सष्टिमन्त्ररूप गृणविधि मानने पर ] सभी इष्टकाश्रो के सत्य मान 
4 मन्त्र प्राप्त होवेंगे । अन्य [इष्टका के उपधान में साक्षात्‌ | श्रसंयुक्त मन्त्रों का आनथक्य प्राप्त 
| होगा । [अर्थात्‌ अग्नि के स्थण्डिलनिर्माण के लिये आवश्यक सभी ख्याल पन सष्टिलिङ्ग 
| मस्त्रों से ही उपधान हो जाने पर उस प्रकरण में पठित मन्त्र निष्प्रयोजन होवेंगे] । इसलिये 
| [ श्रश्तिचयन-प्रकरण में | मन्त्रपाठ मे इष्टका-उपधान में प्राप्त सम्त्रों का अनुवाद है । सष्टियों 
| का संकीर्दन सर्जन कर्म के प्रर्थवाद के लिये है । भ्रौर भी, गूणविधि मातने पर लक्षणा होगी - 
| एकयाऽस्तुवत (त० संञ ४।३।१० ) के प्रकरण में जो सष्टिरहित हैं, Fs ललित करेगा । 
| श्रनवाद में भौ तो लक्षणा है ? ग्रतवादपञ् में लक्षणा होने में दोष नहीं है । तो कंसे सृष्टिपद- 
| रहितों और सुष्टिपदस हितों में सृष्टि शब्द होगा ? भूम्ता=ग्राधिक्य से । वहाँ सूष्टिलक्षण सन्त्र 

बहुत हैं, सष्टिलिङ्करहित भ्रल्प हैं ।1२७ | 

टमन्त्रकाः -सष्टिमन्त्र से प्राप्त इष्टकाएं रखता है, अथ होगा । 
त के प्रकरण में १७ मन्त्र हैं | द्र ते० सं० ४।३।१० तथा शुर्कलयजुः 
कण्डिका २८ में ४ मन्त्र; कण्डिका २६ में ५ मन्त्र, 


विवरण -सृषि 
श्रसृष्टय: -एकयाऽस्तुव 
A मा० सं० प्र० १४, कृ० २८-२६ -३०-३ १ [ 


१. तै० सं० ४।३।१०॥ ` न 


क 
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[प्राणभृदादिशब्दानां स्तुत्यथंताधिकरणम्‌, लिङ्गसमवायाधिकरणं वा ॥ १७।।] 
लिङ्गसमवायात्‌ ॥२८। (उ०) 


294 उपदधाति', भ्रज्यानीरुपदधातिः इति । विधित्वे प्राणभुन्मन्त्रक्रासूपधीय- 
मानासु विलिङ्गानां मन्त्राणामान्थंक्यम्‌ । तस्मादनुवादः । लिङ्गसमवायात परशब्दः 
परत्र वत्तते । यथा-छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेन छत्रिणा सर्वे लक्ष्यन्ते । न चायं प्राण ८ 
सृष्टिशब्दश्च जहृत्स्वाथ मन्त्रगणं लक्षयेत्‌ । यद्गणे च सृष्टिप्राणभृच्छन्दौ समेतो. 
तावपि परिगृह्यते । यथा छत्रिशब्देन स्वार्थलक्षणार्थेन सोऽपि छत्री गृह्यते इति 
इति प्राणभृदादिशब्दानां ्तुत्य्थंताऽधिकरणम्‌ ॥ १७।। १ ॥ 


ति ०२ में ५ मन में ३ मन में 
स अ ५ मन्त्र, और कण्डिका ३१ में ३ मन्त्र हैं] । उनमें पहला चौदहवां और सत्रहवां 
जय छा रहित (=सूज घातु के असृज्यत, श्रसृज्येताम्‌, अ्रसृज्यन्त प्रयोग से रहित) हैं । 
क NR सका अथवाद है-यथासृष्टमेवावरुन्धे (तै० सं० ५।३।४) । विधित्वे लक्षणा- 
1 दोष माना जाता है-न हि ह मीमांसकों का र 
है-न विधौ लक्षणा यह मीमांसकों का न्याय प्रसिद्ध है । नानुवाद- 


पक्ष दोष: 
र ह दोष:--इसका भाव यह हे कि बिना लक्षणा के स्तुति-निन्दारूप ग्रर्थंवाद उपपन्न ही 
र ॥ अत; भ्रनुवाद--अथ वाद में लक्षणा दोष नहीं है, ग्रपितु उसका भषण हे ॥२७।। 


nn 


ट लिद्गसमवायात्‌ [गुणाश्रयः] ॥२८॥। 
द क [प्राणभूत ह यह गुणविधि नहीं है] । (लिङ्गसमवायात ) “प्राण? लिङ्ग 
तता =सम्बन्ध होने से (गुणाश्रयः > र 
रहित मन्त्रों का भी स्तावक है । (ठशाभरय:) यह गोण मं के ग्रम से प्राण सिङ्ग से 
व्यार्या-प्राणभूत उपदधाति (--प्र 
= प्राणभृत्‌ गं 
अज्यानीरुपदधाति (--भ्रज्यानि इष्टका यो के रशत करता) 


प्राणभत्‌ मन्त्र 

न फो जानेवाली इष्टकाप्रों सें [ प्राणभृत्‌ | लिङ्गविरहित मन्त्रों का 
अह्‌ अनुवाद (ज-अर्थवाद) है। [प्राणभत | लिङ्ग के समवाय (= 

काश में) व्यवहृत है । जसे- छत्री 

युक्त होने पर उस] एक छत्री से सभी लक्षित 


Mo : -. ते० सं० श्र 
| ।२।१०॥ २. द्र०-- भ्रज्यानी रेता उपदघाति | ते० सं० ५।७।२॥ 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-२८ ३४६ 


विवरण--प्राणभूत उपदधाति - जैसे वृष्टिसंज्ञक इष्टकाग्रो के उपधान-मन्त्रों में सृष्टि 
(=सुज घातु के रूप) पठित हैं, उस प्रकार प्राणभृत्संज्ञक इष्टकाध्रों के उपधान-मन्त्रों में प्राणभृत्‌ 
शब्द पठित नहीं हैं । यहाँ पूर्ववत्‌ “उपभृत्‌ शब्दवान्‌ उपघान मन्त्र है इनका” ऐसी व्युत्पत्ति सम्भव 
नहीं, तथापि उपघान-मन्त्र में प्राण प्राणायन शब्दों का पाठ होते से तथा प्राणभृत उपदघाति के 
उत्तरभाग रेतस्येव प्राणान दघाति का निर्देश होने से घ्राणं बिर्भातऱ_ प्राण को घारण करता है! 
र्थे का परिज्ञान होने से प्राणभृत्‌ से पूर्ववत्‌ तद्वानासामुपधानो सन्त्रः (अष्टा० ४।४।१२५) से 
यत्‌, मतुप्‌ का लुक्‌ श्रौर छान्दस यत्‌ का लुक्‌ होकर प्राणभृत्‌ इष्टकाश्रों की संज्ञा होती है । 

प्राणभृतूसंज्ञक ५० इष्टकाएंँ हूँ । इन इष्टकाश्रों के मन्त्र तै० सं० ४।३।२ में, तथा शुक्ल 
यजुः ग्र० १३ कण्डिका ५४-५५-५६-५७-४८ में पठित हैं । कांत्या० श्रोत १७।६।३ में प्रतिः 
मन्त्रम्‌ निर्देश होने से महीधर श्रादि ने प्रतिकण्डिका १०-१० मन्त्र (=५% १०=५०) मानकर 
एक-एक मन्त्र से एक-एक प्राणभूत इष्टका का उपधान कहा है । सायणाचायं ने तै०सं ० ४।३।२ के 
व्याख्यान में लिखा है--'यद्यपि एक वाक्य होने से यह एक ही मन्त्र है, तथापि प्रति इष्टका आवृत्ति 
से १०-१० मन्त्र बन जाते है । अर्थात्‌ सायण श्रयं पुरः से प्रजाभ्यः तक एक मन्त्र ही मानता है, 
न कि १० मन्त्रों का समूह । तैत्तिरीय शाखाध्येता कुनुहलबृत्तिकार महीघरवत्‌ खण्डशः ५० 
मन्त्र ही मानता है । ५० मन्त्रपक् में द्वितीय “तस्य प्राणो भौवायनः', ततीय “वसन्तः प्राणायनः? 
आर दशम "प्रजापतिगृहीतया त्वया प्राणं गृह णामि प्रजास्यः? इन तीन मन्त्रों में ही प्राणलिङ्ग समः 
वेत है । बिलिङ्कानाम्‌-शेष ४७ मन्त्र प्राणलिङ्ग से रहित हे । सुष्टीरुपदघाति के १७ मन्त्रो में 
से १४ मन्त्रों में सुज घालु की क्रिया पठित है, ३ में नहीं है । यहां प्राणभृत्‌ के ५० न मन्त्रों में मे 
केवल ३ मन्त्रों में प्राण का लिङ्क है, ४७ में नहीं है । गरत: पूर्व ग्रविक़रण सें गताथ न होने से 
सुत्रकार ने नया श्रधिकरण रचा है । छ 

अज्यानीरुपदघाति--श्रज्यानि-संज्ञक ५ इष्टकाएं हे । इन के मन्त्र ते० सं ०, ५।७।२ में 
पठित हे - शतायुघाय, ये चत्वारः, ग्रीष्मो हेमन्तः, इदुवत्सराय, भद्रान्तः य । तँ ० सं० के इसी 
प्रकरण में पांचों मन्त्रं का निर्देश करके अज्यानीरेता उपदघाति, एता वें देवता ०. 
एव प्रविद्यति, नेव जीयते ( -=ग्रज्याति-संज्ञक इन इष्टका का उपघात करता है ये मन्त्रनिदिष्ट 
। यजमान इन्हीं देवतागओरों में प्रवेश करता है, वह किसी से जीता 
्रों में से केवल द्वितीय मन्व में अज्यानिम्‌ पद पठत 
में एक मन्त्र में भी दुष्ट लिङ्ग का सम्बन्ध 
गच्छन्ति में एक के छाताघारी होने पर भी 


इन्द्र आदि देवता श्रपराजित ह 
नहीं जाता) श्रथ॑वाद पढ़ा है । उक्त पांच 
है, शेष चार मन्त्रों में नहीं है । पांच मों के समुदाय 
अलिङ्ग मन्त्रों को भी लक्षित करेगा । pT 
छत्रिणः पद त्यों को भी लक्षित करता ह। 

एकेनापि छुत्रिणा--किसी समुदाय में कतिपय छत्री (गहि ) व 2४ आ. 
छाते से रहित होवें, तो भी छत्रिणो यान्ति--छाताघारी जाते हैं, यह प्रयोग होता है । क 3 
में छत्रि-न्याय कहते हैं । ऐसा ही एक लौकिक दण्डि-त्याय मीहै। दोनों में बे त र 
यान्ति का प्रयोग वहां होता है, जहां समुदाय के भ्रधिकांश व्यक्तियों के हा दण्ड ह ) 
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३५० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


[वाक्यशेषण सन्दिग्धाथनिरूपणाधिकरणम_, वाक्यहोषाधिकरणम्‌, 
प्रक्ताधिकरणं वा।। १८॥ | 
अक्ताः शक रा उपदधाति, तेजो वे घृतम्‌' इति श्रूयते । तत्र सन्देहः, कि घृततेलवसा- 
नामन्यतमेत द्रव्येणाञ्जनीयाः शर्कराः, उत घृतेनेतेति ? कथं सन्देहः ? ग्रञ्जनसामान्येन 
वाक्यस्योपक्रमः, घृतेन विशेषेण निगमनम्‌ । यथोपक्रमं निगमयितव्यमेकस्मिन्‌ वाक्ये । 
तत्र यहा सामान्यमादौ विशेषोपलक्षणार्थं विवक्ष्यते, यद्वा निगमने विशेषः सामान्य- 
लक्षणार्थः । तदारम्भनिगमनयोः कि समञ्जसम्‌, ? इति संशयः । एवं सन्दिग्थेषु उपक्रमे 
सामान्यवचने विरोधाभावान्न विशेषः परिकल्प्यः । निगमने तूपजातः सामान्यप्रत्यय 
इति विरोधाल्लक्षणार्थं घृतवचनम्‌ । यथा-सृष्टिष्वसृष्टिषु च सृष्टिशब्दः, एवं घृतम- 


झौर अल्प व्यक्तियों के हाथ में दण्ड नहीं होता । छत्रि-न्याय इस दण्डि-न्याय से उलटा है, यहाँ 
समुदाय में छत्रियो को संख्या श्रल्प होती है, और छातारहितो' की श्रधिक । मीमांसको' का 
भूम-न्याय दण्डि-न्पाय है । 

मूल सूत्रपाठ इस प्रकार है--तत्सिद्धि जातिसारूप्यप्रशंसाभूमलिङ्कसमवाया इति 
गुणाश्चयाः (द्र०- कुतुहलवृत्ति )। सूत्रं में इति शब्द प्रकारवाची है, उससे पूर्व निर्दिष्ट रूपात्‌ प्रायात्‌ 
(मी० १।२।११) निदिष्ट गुणवचनता का भी संग्रह जानना चाहिये (कुतुहलवृत्ति) ।।२८॥ 


व्याख्या--श्रक्ताः शर्करा उपदधाति, तेजो वे घृतम्‌ (= ग्रञजन की हुई श्रर्थात्‌ 
चपडी हुई शकरा =रोड़ी को रखता है, घत ही तेज है) ह सुना जाता है । इसमें सन्देह है, 
बया घृत तेल वसा में से किसी द्रव्य से शकंराओं का अञ्जन किया जाये, प्रथवा घत से ही ? सन्देह 
कंसे है ? वाक्य का आरम्भ श्रञजन-सामान्य से किया है (श्रर्थात केवल ग्रक्ताः [जर की हुई 
इतना ही कहा है), और घृतरूप विशेष [ग्रञजनसाधन। से वाक्य का उपसंहार किया है । एक 
वाक्य में जसा प्रारम्भ होवे, वैसा ही उपसंहार होना चाहिये | वहां (=उपक्रम श्रौर उपसंहार 
के भिन्न होने पर) चाहे तो भ्रादि में [उक्त] सामान्यशब्द विशेष के उपलक्षणार्थं विवक्षित 
होवे, चाहे उपसंहार [श्रुत] विशेष [घृत] सामान्य के उपलक्षण के लिये होवे । ऐसी अवस्था में 
उपक्रम ओर उपसंहार में क्ष्या [मानना ] युक्त है ? यह संशय होता है । इस प्रकार सन्दिग्धो सें उपक्रम 
में सामान्यवचन में विरोध न होने से विशेष की परिकल्पना नहीं करनी चाहिये । उपसंहार में तो 
सामान्यज्ञान उत्पन्न हुग्रा [घृतविशेष वचन के] विरोध से घृतवचन लक्षणाथ है [अर्थात्‌ उपक्रम 
में प्रञ्जन-सामान्य का निर्देश होने पर निगमन में भी उसी की प्रतीति होती है । उसका घतविदोष 
वचन से विरोध होने पर निगमन में शूयसाण घृत को अञ्जनसामान्य का उपलक्षक जानना 
चाहिये] । जसे--[सृष्टीरुपदधाति में ] सृष्टिशब्द का भाति भें] सृष्टिशब्द सृष्टिपदघदित ओर और श्रसुष्टिपदघटित में 


१. द्र०--तै ० ब्राह्मणे (३।१२।५) इत्यं पठ [नि त 
कल डर ; 5चतै--“यदि हिरण्यं न बिन्देत्‌, शर्करा अक्ता 
उपदध्याद्‌, तेजो घ॒तम्‌, स तेजसमेवारित चिनते' | | 
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प्रथमाध्याये चतुर्थपादे सुत्र--२& ३५१ 
घृतं च घृतमित्युच्यते सन्दिग्धषु । एवं प्राप्ते ब्रूमः : 
सन्दिग्धेपु वाक्यशेषात्‌ ॥२६॥ (३०) 


सामान्यवचनेन विशेषापेक्षिणोपक्रमो वाक्यस्य विशेषे निगमनवक्लेन । कुतः ? 
न हि सामान्यं विहितम्‌ , येन विरोधो निगमनस्य । कथमविहितम्‌ ? सन्दिर्धेषु 
विधानशब्दाभावात्‌ । न हि विधातशब्दोऽस्ति । अक्ताः शकरा उपदधातीति वर्दामान- 
कालनिर्देशात्‌ । नाऽपि सामान्यस्य साक्षात्‌ स्तुतिः, प्रत्यक्षन्तु घृतस्य स्तवनम्‌ । शत्या 
घृतस्य स्तुतिः, लक्षणया सामान्यस्य । श्रुतिश्च लक्षणाया ज्यायसी । तस्माद्‌ घृतविधा- | 
नम्‌ । एवं वास: परिधत्ते, एतद्दै सर्वदेवत्यं वासो यत्‌ क्षोमम्‌' इति । तथा इमां स्पृष्ट्वोद्गायेत्‌, । 


व्यवहृत है, इसी प्रकार सन्दिग्धो में घृत और घुतभिन्न [अञ्जनद्रव्य] 'घृत' ऐसा कहाँ जाता है 
इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं- 

विवरण --ग्रक्ताः शकं रा उपदधाति-त ० ब्राह्मण के अनुसार इस वचन से चातुर्होत्र= 
चयन याग में ग्रङगुलि के तीसरे पर्व के परिमाण की सुवर्ण की इष्टकाएं उपलब्ध न होने पर 
घृत से सींची हुई रोड़ी का वेदी में उपघान (==रखना) कहा है । पुरा बचन इस प्रकार हैन 
हिरण्येष्टको भवति । यावदुत्तममङ्‌गुलिकाण्डं यज्ञपरुषा सम्मितम्‌ । तेजो हिरण्यम्‌ । यदि हिरण्यं 
न विन्देत्‌, शर्करा अक्ता उपदध्यात्‌, तेजो घृतम्‌ । स तेजसमेवारिनि चिनुते (तं ० ब्रा० ३।१२।५) । 


सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ ॥२६॥ 
सुत्राथं ~ [जित वाक्यों के उपक्रम जश्रारस्म ग्रौर तिगमन==उपसंहार में भेद होते से । 
सन्देह होवे, ऐसे] (सन्दिग्घेषु ) सन्दिग्ध वाक्यो में (वाक्गशेषात्‌ ) वाक्यशेष= उपसंहार से श्रथ | 
का निश्‍चय करना चाहिये । | 
व्याख्या - वाक्य के विशेष अर्थ की भ्रपेक्षा रखनेवाले सामाग्यवचन से उपक्रम निगमन- 
चश (--उपसंहारबल) से विशेष में [व्यवस्थित होता है] । कसे ? सामान्य चर का हि 
नहीं किया है, जिससे निगमन का विरोध होवे । [ सामान्य] श्रविहित कस है सच्दिरयो 
विधान ( ठविघायक्) शब्द का अभाव होने से । कोई विघात शब्द नहीं है दु । ग्रक्ताः शकरा 
उपदधाति में वत॑मातकाल का निर्देश होने से। और ना ही; सामान्य अर्थ की साक्षात्‌ स्तुति है,घुत 
की स्तुति प्रत्यक्ष है [- तेजो वै घृतम्‌ ]। श्रुति से घृत की स्तुति है,मौर लक्षणा से ७412 
की [स्तुति जानी जाती है] । श्रुति लक्षणा से श्रेष्ठ है । इसलिये [शकरा के प 4 
घत का विधान है । इसी प्रकार वास: परिधत्ते, एतद्वै सवेदेवत्यं वासो यत्‌ क्षौमम्‌ [ कः 
वस्त्र घारण करता है, यही सर्वदेवतावाला वस्त्र है, जो क्षौम वस्त्र है) [मैं निगमन से डर हे 


१. अनुपलब्धमूुलम्‌ । 
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३५२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


इमां हि ओदुम्बरों विश्वाभूतान्युपजीवन्ति' इति ॥२६॥ इति वाक्यञ्ञेषेण सन्दिग्धार्थनिूपणाधि- 
करणम्‌ ।।१८॥ 
[ सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां ब्यवस्थाधिकरणम,, सामर्थ्याधिकरणं वा ॥१६॥ | 
ज्ञ वेणाऽवद्यतिः, स्वधितिनाऽवद्यति', हस्तेनाऽवद्यतिः इति श्रूयते । तत्र सन्देहः, कि 
स्र वेणावदांतव्यं सवंस्य द्रवस्य संहतस्य मांसस्य च, तथा स्वधितिना हस्तेन च, उत 
सर्वेषामर्थतों व्यवस्था - द्रवाणां स्रूवेण, मांसानां स्वधितिना, संहतानां हस्तेनेति ? 
अविशेषाऽभिधानादव्यवस्था इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


MRS नाका २ 
विद्वाभूतान्युपजी वन्ति (=इस को स्पर्श करके साम को गावे, इस औदुम्बरी =गूलर के वृक्ष 
की शाखा का सब भूत आश्रयण करते हैं) [में अति सामान्य इमां सवनाम शब्द से निर्दिष्ट का 
इमामौदुस्वरीं निंगमन से उदुम्बर की शाखा के विघान में तात्पर्य है | ॥२६।॥ 


बिवरण--वर्तेमानकालनिर्देशात्‌--उपदधाति' यह प्रयोग वर्तमानकालिक लट्‌ लकार 
का है । ग्रत: इसका प्रथं 'रखता हे. इतना ही है, विधानरूप रखे यह नहीं है । उपदधाति लिङ्थंक 
लेट लकार का प्रयोग भी सम्भव है । उस अवस्था में यह विधायक होगा । तै० ब्रा ३।१२।५ 
के शकंर अकता उपदध्यात्‌ प्रयोग के ग्रनुसार इसे लेट का प्रयोग ही मानना चाहिये । न सामान्यस्य 
स्तुतिः श्रञ्जनसमर्थं द्रव्यसामान्य की श्रथवा ग्रञ्जनमात्र की स्तुति नहीं है । लक्षणया सामान्य- 
वचनस्य घृत का ग्रज्जनसमथे द्रव्यसामान्य ग्र्थं लक्षणा से होगा, तब ग्रञ्जनसमर्थ द्रव्य की 
तेजो वे घृतम्‌ से स्तुति होगी | क्षौमम्‌ - क्षमा नाम भ्रतसी =ग्रलसी का है । उसके रेरे से बना 
वस्त्र क्षौम कहाता है । यज्ञ में क्षौम वस्त्र के परिधान का विधान है । रेशम के कीड़े के द्वारा 
बनाये गये कोश के तन्तुश्रों से निमित रेशमी वस्त्र का विधान नहीं है । क्योंकि उसके उत्पादन में 
हसा होती है । 'क्षोम' का भ्रर्थ भी प्रायः रेशमी वस्त्र से किया जाता है। उसका अभिप्राय क्षुमा == 
अलसी के रेशे से बनाये गये नकली रेशमी वस्त्र जानना चाहिये ।।२६।। 


व्याख्या-स्न वेणाऽवं्यति (तलव से अवदान करता है आहुति देने के लिये हवनीय 
द्रव्य के भागों को पृथक करता है),स्वधितिनाऽवद्यति (-स्वधिति-- छ्री से अवदान करता है), 
हस्तेनाऽवद्यति ( =हाथ से मवदान करतां है), यह सुना जाता है। इनमें सन्देह है, क्या खत 
से देव (--पिघला घृतादि), संहत (= बिशिष्ट आकारवाला दृढ पुरोडाशञादि), तथा मांस प्रादि 
सब का अवदान करता चाहिये, भ्रोर स्वघिति ओर हाय से [सब का श्रवधान करना चाहिये |, 
प्रथवा सब क्री प्रयोजन के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिये--द्रवों की खर बं सं, मांसों की स्वधिति 
से, ओर संहत द्रव्य फो हाय से ? विशेष का कथन न होने से ्रव्यवस्या [जाननी चाहिये, अर्थात्‌ 
किसी भो स्वादि से किसी भी द्रव्य का अवदान किया जा सकता है] । ऐसा प्राप्त होने पर 


कहते हैं-- 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । २. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । 


HIE डराउन 
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| ४५ प्रथमाध्याये चतुथपादे सूत्र--३० ३५३ 


अर्थाद्वा कल्पनेकदेशत्वात्‌ ॥३०॥ (उ०) 


ग्रर्थाद्वा कल्पना, सामर्थ्यात्‌ कल्पना इति । स्न्‌ वेणावद्येद्‌, यथा शक्नुयात्‌ । तथा 
यस्य शक्नुयात्‌ तस्य चेति । ्रार्यातशब्दानामर्थंब्र.वतां शक्तिः सहकारिणी । एवञ्चेद्‌, 
यथाशक्ति व्यवस्था भवितुमहेति । तथा-श्रञजलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये जुहोति’ इति, द्विहस्त- 
संयोगोऽञ्जलिः, स व्याकोशोऽर्यात्‌ क्तव्यः । तथा हि शक्यते होमो निर्वत्तं यितुम्‌ । 
तद्‌ यथा- कटे भुङ्क्ते इत्यर्थात्‌ कल्प्यते-कटे समासीनः कांस्यपात्र्यामोदनं निधाय 
भुङ्क्ते इति ॥३०॥ इति सामर्थ्याऽनुसारेणाव्यवस्थितातां व्यवस्थाऽघिकरणम्‌ ।।१६।। | 


॥ इति श्रीशबरस्वामिकृतौ मीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 
। ॥ समाप्तोऽयं प्रथमोऽध्यायः ॥ 


| EO 


प्र्थाद वा कल्पनेकदेशत्वात्‌ ॥३०॥ 
। सुत्रार्थ -- [स्रुवेणाईबद्चति, स्वघितिताऽवद्यति, हस्तेनाऽव्रद्यति इत्यादि अ्रवदानक्रिया के 
| साधनभूत स्रूव आदि की श्रवदान कर्म में ग्रग्यवस्था प्राप्त होती है । क्योंकि किससे किस द्रव्य का 
श्रवदान करे, यह नहीं कहा है । ] (वा ) यह ठीक नहीं है । (अर्थात्‌) स्रुवादि साघनगत सामथ्यं 
से जिस साधन से जिस द्रव्य का श्रवदान हो सकता है, उस की (कल्पता) कल्पना करनी चाहिये । 
( एकदेशत्वात्‌ ) सामर्थ्यं के द्रव्य का एकदेश होने से । | 
व्याख्या--वा=एऐसा नहीं है । श्रे से कल्पना होवे, सामर्थ्यं के अनुसार कल्पना | 
होवे । स्र्‌व से अवदान करे, जैसे भ्रवदान किया जा सके । ग्रौर जिस द्रव्य का श्रवदान क्या जा । 
| _ सके उसका करै | प्रर्थ को कहते हुये आख्यात ( =क्रिया) शब्दों को शक्ति (= सामथ्य) लह | 
| चारिणी (साथ रहनेवाली) होती है । जब ऐसा. है, तो ययाशकित (= शक्ति = सामथ्यं र | 
| प्रनुसार ) व्यवस्था होनी चाहिये । ग्रौरग्रञ्जलिना सक्तुन्‌ प्रदाव्ये जुहोति (==भर्ञ्जाल से | 
प्रदाव्य (दावाग्नि) में सत्तू का होम करे), दो हाथों का संयोग अङर्जाल कहाता है, उसे | 
[सत्त्‌ के धारण करने के लिये | सामर्थ्यं छे व्याकोश--खुली हुई करना चाहिये । वेप्ता करन पर | 
ही [उससे सत्तू का] होम किया जा सकता है.। जेसे-कटे भुङ्वत (= चटाई पर खाता है) 


a 


[कहने पर 'भुङक्ते' क्रिया के] सामथ्यं से कल्पना की जाती है-चटाई पर बठा हुआ कांसी को 


याली में चावल रखकर खाता है ।।३०।। 
बिवरण - मांसानां स्वधितिना - यस में पशु-दिसा विहि me 
हा आहिल जली ही ह त काली ग्रादिकाल से चली श्रा रही है, प्रथवा उसका उत्तरकाल में प्रचलन हुआ, इत्यादि वि 
| १. सोमयागस्य अवभृथकर्मणोऽनन्तरं द्याः प्रदाहे दावाग्नौ “अञ्जलिना सक्तून्‌ प्रदाव्ये 
| | जुहुयात्‌ (त° सं० ३।३।८; गोपथ-त्राह्मण २।४।८) इति श्रूयते । हः 
| 


हृत है वा तहीं, क्या यज्ञ में पशु- 


a 
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३५४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


पर विशेष विचार श्रौतयज्ञ-मौमांसा में देखें । आख्यतशब्दानामर्थ ब्र वताँ शक्ति: सहचारिणी, यह्‌ 
सामान्य न्याय है । अञ्जलिना सक्तून्‌ प्रदोव्ये--सोमयाग के अन्त्य ग्रवभूथ कर्म के पश्चात्‌ सोम- 
याग की वेदि के दाह-प्रकरण में यह वचन उपलब्ध होता है । तदनुसार वेदि को दहन करनेवाली 
दावाग्नि में भ्रञ्जलि से सत्त्‌ द्वारा होम का विधान किया है । द्विहस्तसंयोगोऽञ्जलिः-दोर्नो हाथों 
का संयोग,जिसमें दोनों हाथों की हथेली श्रोर ग्रङ्गुष्ठसहित भ्रङगुलियां मिल जाती हैं, को अ्रञ्जलि 
कहते हैं । यथा-साञ्जलि देवान्‌ प्रणमति । व्याकोजशः-श्रञ्जलि के ऊर्ध्वभाग को खोलकर संपुट- 
सा बनाना ॥३०॥। 
इति ग्रजयमेरु (अजमेर ) मण्डलान्तर्गत-विरञ्च्यावासा (विरकच्यावासा) भिजनेन 
सारस्वत-कुलावतंसस्य तत्रभवतः श्री सुयंरामस्य प्रपोत्रेण 
श्री रघुनाथस्य पौत्रेण ध्रीयमुनादेवी-गोरीलालाचार्ययोः पुत्रेण 
पूर्वोत्तरमी मांसापा रदइवनाँ महामहोपाध्यायाद्यनेकविरुद्‌भाजाम्‌ 
श्री चिम्नस्वामिशास्ञ्र्यपरनाम्नां वेङ्कटसुब्ह्माण्य-शास्त्रिणाम्‌ 
्रन्तेवासिना भारद्वाजगोत्रेण त्रिप्रवरेण 
वाजसनेयचरणेन माध्यन्दिनिना 
युधिष्ठिर-मीमांसकेन 
- विरचितायां 
मीमांसा-शाबरभाष्यस्य वेदिकतत्त्व प्रका शिन्याँ हिन्दी-व्याख्यायां 
/ प्रथमोऽध्यायः पूर्तिमगात्‌ ॥ 
[विदरामखनयनाख्ये वैक्रमाब्दे कातिकपोणंमास्यां शुक्रवासरे 
प्रथमाध्यायव्याख्याया लेखनं पूर्णतामगमत्‌ । ] 
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गआत्म-परिचय 
जन्म और अध्ययन 


मेरा जन्म राजस्थान राज्य के पुष्कर क्षेत्र ग्रन्तगंत अजमेर (-==श्रजयमेरु) मण्डल के 
विरकच्यावास ( ==विरञ्च्यावास ) में बसे हुये भारद्वाज गोत्र, निभ्रवर, झ्राचार्य टंक, यजुर्वेदीय 
माध्यन्दिन शाखा ग्रध्येता सारस्वत कुल में हुआ है । मेरे दादा का नाम रघुनाथ जी, पिता का नाम 
गौरीलाल ्राचार्य, एवं माता का नाम यमुनाबाई था । यद्यपि कई पीढ़ियों से निर्वाह का मुख्य 
साधन कृषि था, परन्तु मेरै पिताजी ने कृषि-कमं छोड़कर अ्रध्यापन-कार्य स्वीकार किया था । 


हमारे गांव में एक सूरजमल पटेल थे । उन्होंने ्रजमेर में नवभारत के निर्माता वेदोद्धारक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाषण सुने थे (मुझे भी बचपन में उन्होंने स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व के 
संस्मरण सुनाये थे) । इनके संसर्ग से पिताजी एवं ग्राम के दो नवयुवक रामचन्द्र जी लोया और 
शिवचन्द जी इनाणी भी आर्यसमाज की शर ग्राकृष्ट हुये । अध्ययनार्थं पिताजी कुछ वर्ष अजमेर में 
रहे । वहां श्रार्यसमाज के संसगे में श्राने से वे स्वामी दयानन्द सरस्वती के दृढ श्रनुयायी बन गये। ड | 


पिताजी का लगभग २३ वर्ष की श्रवस्था में विवाह हुश्रा । उन दिनों कन्याग्रां को पढ़ाने 
की परिपाटी नहीं थी । पिताजी ने स्वामी दयानन्द के अनुयायी होते से मेरी माता को स्वयं पढ़ा- 
लिखाकर सुशिक्षित किया, और उन्हें अपने विचारों के अनुकूल बना लिया । सुसंस्कृत माता-पिता | 3 
ने निश्‍चय किया कि हम ग्रपनी सन्तान को अपने वंश के अनुरूप सच्चा वेदपाठी ब्राह्मण ६ 


बतायेंगे । पन 2 
पिताजी ने अध्ययन के पश्चात्‌ तात्कालिक बीकानेर और किशनगढ़ राज्य में ग्रघ्यापत | 
कार्यं किया, परन्तु सन्‌ १६०८ में वे इन्दौर राज्य की सेवा में चले गये श्रतः मेरा जन्म इन्दौर 
राज्य के नीमाड़ जिले के मुहम्मदपुर भ्राम में भाद्र सुदी नवमी संवत्‌ १९६६, तदनुसार २२ 
सन्‌ १९०६ को हुआ । सातवें वर्ष मुझे स्थानीय (मण्डलेश्वर की) पाठशाला में ' 
इस अवधि में मेरे एक भाई और एक बहन हुई । पर वे दोनों अकाल में ही कालकवलित 
गये । उपनयनोचित (श्राठ वर्षे की) अवस्था में मुझे गुरुकुल भेजने का निश्‍चय 
और श्राठवें वर्ष के मध्य में गुरुकुल कांगड़ी (हरद्वार) से मुझे प्रविष्ट 
प्राप्त कर ली थी, परन्तु विधाता को यह स्वीकार न था ॥ ग्रतः कुछ समय 
माता का स्वर्गवास हो गया 1 इस कारण पिताजी लगभग ढाई : 
तत्काल गुरुकुल में ग्रध्ययनारथ न भेज सके। | २.5 अच 
१६२१ में महात्मा गांधी का असहयोग आन्दोलन चल रहा : | 


सति अ 
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बाग का नरमेघ हो चुका था । उन दिनों देशोद्धारक स्वामी दयानन्द के सभी अनुयायी प्रत्यक्ष: 
अप्रत्यक्षरुप से स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग ले रहे थे श्रतः पिताजी ने भी महात्मा गांधी के 
स्किल कालेज छोड़ो' आदेश के अनुसार मुझे राजकीय पाठशाला से उठाकर पूर्व संकल्पानुसार 
ब्राह्मणोचित वेदवेदाङ्ग के श्रध्ययनार्थं गुरुकुल भेजने का विचार किया श्रवस्था श्रधिक हो जाने 
से गुरुकुल कांगड़ी में मुझे प्रवेश नहीं मिला । ग्रतः सान्ताक्रु ऊज बम्बई में चल रहे गुरुकुल में मुझे 
भेजा । उस समय मैं प्राइमरी (चतुर्थ कक्षा) उत्तीर्णं कर चुका था । मराठी और गुजराती भाषा 
का भी मुझे परिज्ञान था । भ्रतः मैं उस समय सान्ताक्र्‌ञ्ज गुरुकुल में प्रविष्ट होनेवाले ३५ ब्रह्मा- 
चारियों में बौद्धिक परीक्षा में सर्वप्रथम श्राया । किन्तु यहां भी प्रवेश पाना विधाता को स्वीकार न 
था । अतः जन्मजात पेरों की विकृति के कारण शारीरिक परीक्षा में डाक्टर ने ग्रनुत्तीणं कर दिया । 
अतः स्वामी दयानन्द के अनुयायी होते हुये भी वेदपाठी ब्राह्मण बनाने की श्रदम्य इच्छा के कारण 
सनातन धर्म के ऋषिकुल (ह्रद्वार) में प्रविष्ट कराने का विचार किया, और पत्र-व्यवहार करके 
अनुमति भी प्राप्त कर ली । 


देव-गति विचित्र होती है । उसे मानव कभी जान नहीं सकता । विधाता के प्रत्येक कार्य 
में मानव का हित निहित होता हे । इसी के अनुरूप ऋषिकुल में प्रविष्ट कराने से पूर्व ही उत्तर- 
प्रदेश कै ्रार्यमित्र' (साप्ताहिक) में स्वामी सवंदानन्द जी के साधु आश्रम (पुल काली नदी, 
अलीगढ़) की एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई । इसमें स्वामी दयानन्द निदशित 'भ्रार्घ-पाठविधि' के 
अनुसार श्रध्ययनाघ्यापन का उल्लेख था । उसे पढ़कर पिताजी ने उक्त श्राश्रम के आचार्यजी से 
पत्रव्यवहार किया । उन्होंने मुझे अपने आश्रम में प्रविष्ट कर लेने की अनुमति दे दी । 


९ अगस्त १९२१ को पिता जी मुझे लेकर श्री स्वामी सवंदानन्द जी के आश्रम में पहुंचे । 
वहाँ की सब व्यवस्था देखकर और सन्तुष्ट होकर मुझे गुरुजनों के सुपुर्द कर दिया । उस समय 


श्राश्रम में श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु, श्री पं० शंकरदेवजी, तथा श्री पं० बद्धदेवजी ग्रघ्यापन वा 


शिशा का काय करते थे । पांच मास के पश्चात्‌ ही विद्यालय गण्डासिहवाला अमृतसर में 


स्यानान्तरित हो गया । वहां इस का नाम विरजानन्द आश्रम रखा गया । कुछ कारणों से 
संचालक-समिति आश्रम को अधिक दिन न चला सकी । इसी बीच श्री पं० बुद्धदेव जी श्राश्रम के 


कार्य से पृथक्‌ हो चूके थे । श्रत: दोनों गुरुजन १२-१३ ब्रह्मचारियों को लेकर काशी चले गये । 
आय की यथावत्‌ स्थिति न होने से एक 


2 समय अन्नक्षेत्र मै भोजन करते-कराते हमें व्याकरण पढ़ाते 

रहे, रर स्वयं दशनशास्त्रों का ग्रध्ययन करते रहे । सन्‌ १९२८-के आरम्भ में अमृतसर के प्रसिद्ध 

कागज के व्यापारी श्री लाला रामलाल कपुर का स्वर्गवास हुआ (गण्डासिहवाला में विरजानन्द 

नमं, के लिये जितनी कागज कापी ग्रादि की श्रावश्यकता होती थी, उसकी पूति ये महानुभाव 

'ही करते थे) । अतः इनके वेदिकधर्मनिष्ठ पुत्रों ने श्री प० ब्रह्मदत्त जी: जिज्ञासु को काशी से 

5 मासति से श्रपने पिता जी की स्मृति में २६ फरवरी १६२८ को रामलाल कपुर ट्रस्ट 
पिना को, और ब्रह्मचारियों के सहित अमृतसर अनि का 


पक अनुरोध किया । तदनुसार श्री पं० 
 अह्यदत्त जी सभी छात्रों के सहित ग्रमृतसर चले गये, शरीर सन्‌ १९३१ के ग्रन्त तक ग्रमृतसर में 


७७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रहे । इस अ्रवधि में मैंने श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु' से पातञ्जल महाभाष्य पर्यन्त पाणिनीय 
व्याकरण, निरुक्तशास्त्र एवं ग्रन्य सिद्धान्त ग्रन्थों का ग्रध्ययन पूर्ण कर लिया था । 


पूर्व काशीवास के समय पूज्य गुरुवर्य पूर्वेमीमांसाशास्त्र का ग्रध्ययन विशेष कारणवश न 
कर सके थे । उसकी न्यूनता उन्हें बरावर खलती रही । ग्रतः मीमांसादर्शन के विशिष्ट ग्रध्ययन 
के लिये आप हम सभी छात्रों को साथ में लेकर सन्‌ १६३१ के ग्रन्त में पुनः काशी पहुंचे । वहां 
स्व० श्री म० म० चिन्नस्वामीजी शास्त्री, और हा श्री पं पट्टाभिरामजी शास्त्री से समग्र पूर्वे 
मीमांसा का, श्री पं० ढण्डिराज जी शास्त्री से न्याय वेशेषिक के अनेक प्राचीन दुष्कर ग्रन्थों का, 
श्री पं० भगवत प्रसाद जी मिश्र वेदाचार्य से कर्मकाण्ड, विशेषकर कात्यायन श्रौतसूत्र का ग्रध्ययन 
किया । कतिपय अन्य विषयों का भी श्रन्य गुरुजनों से ग्रध्ययन किया । तदनन्तर सन्‌ १६३५ में 
काशी से लौटकर लाहौर में रावी पार वारहदरी के समीप श्री लाला रामलाल कपूर के उद्यान में 
आश्रम की स्थिति हुई । पूर्व अमृतसर निवासकाल में और लाहौर निवासकाल में श्री पं० 
भगवद्दत्त जी के सान्निध्य में आकर भारतीय प्राचीन इतिहास तथा अनुसन्धान-कार्य की शिक्षा 
ग्रहण की । 


इस प्रकार सन्‌ १९२१ से १६३४ तक श्री गुरुवर्यं पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु तथा अन्य मान्य 
गुरुजनों के चरणों में रहकर संस्कृत वाड्मय के विविध विषयों का श्रघ्ययन किया, परन्तु कोई 
राजकीय परीक्षा नहीं दी । ग्रप्रेल १९३६ में विरजानन्दाश्चम (लाहौर) का मैं विधिवत्‌ स्नातक 
बना । इससे कुछ मास पूर्व २६ दिसम्बर १६३५ को मेरे पिताजी का इन्दौर राज्य के नन्दबाई 
ग्राम (चित्तौड़गढ़ से ३० मील उत्तरपू्व) में ग्रध्यापन-कार्यं करते हुये स्वर्गवास हो गया था । 
२ जून १६३६ को मेवाड़ श्रन्तगंत शाहपुरा के श्री पं० मूलचन्दजी तुगनायत (त्निग्ुणातीत) की 
पुत्री, एवं श्री पं० भगवानस्वरूपजी (श्रजमेर) द्वारा पालिता :यक्षोदा देवी के साथ मेरा Ee 
हुआ । इस समय मेरे तीन पुत्र और दो पुत्रियां हैँ । ये सभी अपने-अपने व्यवसायों वा घरों 
सुव्यवस्थित हैं । 

राजकीय परीक्षा के परित्याग के कारण जीवन-निर्वाह का निश्चित साधन न होने से 
स्वीय परिवार के निर्वाहार्थ यत्र-तत्र विविध कार्य करते हुये भी संस्कृत वाङ्मय की Furies हिन" 
क्रषि-क्रण-निर्मोचन के लिये ग्रध्ययन-ग्रध्यापन और शोघ-कार्य में अद्य यावत्‌ यथाशक्ति संल 
इ ॥ मैं में छ ग है, उसका प्रधान श्रेय मेरी सहघमिणी यशोदादेवी 
हूं । मैंने अपने जीवन में जो कु भी कार्य किया है, प्राः र al 
को है, जिसने ब्राह्मणोचित ग्रयाचित-वृत्ति से प्राप्त स्वल्प आय में परिवार ह मरणपोए न 
हुये मुझे पूणे सहयोग दिया है । 

इसके ग्रागे संस्कृत-वाळ मय के रक्षण ओर प्रचार के 
कायं का विवरण मततत पिया नाता है क का विवरण प्रस्तुत किया जाता है । 


लिये किये गये भ्रध्यापन श्रौर शोधत | 


१. इनको सन्‌ १६६३ में राष्ट्रपति ने संस्कृतभाषा की विशिष्टसेवा के लिये स त 


किया था । 
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हि! 
C 
कृतकाय-विवरण 
मैंने परिवार के निर्वाह के लिये भी अद्य यावत्‌ प्रधानतया दो प्रकार के कार्यों का ही 
आश्रय लिया है । प्रथम--प्रध्यापन, द्वितीय--शोध-कार्यं । 
° 
(१) अध्यापन-क्रायं 
संस्कृत-वाङ्मय के ग्रध्यापन का कार्य दों प्रकार से किया । एक--किसी संस्था के साथ 
सम्बद्ध होकर । दूसरा --स्वतन्त्ररूप से । यथा-- 
| (क) सन्‌ १६३६ से १६४२ पर्यन्त लाहौर रावी नदी के पार विरजानन्द साङ्गवेदविद्यालय 
में महाभाष्यपर्येन्त पाणिंनीय-व्याकरण और निर्क्तशास्त्र का श्रध्यापन-कार्यं किया । 5 
(ख) सन्‌ १६४३-४५ पर्यन्त श्रजमेर में रहते हुये स्वतन्त्ररूप से महाभाष्य श्रौर निरुक्त 
आदि का ग्रध्यापन किया । 
(ग) सन्‌ १९४६ से ३१ जुलाई १६४७ तक लाहौर के पूर्वलिखित विद्यालय में श्रध्यापन 
कार्यं किया । 
(घ) सन्‌ १९४७ के अन्त से १६५० के आरम्भ तक अजमेर में रहते हुये स्वतन्त्ररूप से 
व्याकरणशास्त्र का अध्यापन करता रहा । 
(ङ) सन्‌ १६५०-५५ के ग्रारम्भ तक लाहौर से स्थानान्तरित विरजानन्द साङ्गवेद- 
विद्यालय ग्रपरनाम पाणिनीय महाविद्यालय (मोतीकील) वाराणसी में ्रध्यापन-कार्य किया । | 
(च) सन्‌ १९५५ से १९५९ के आरम्भ तक देहली में स्वतन्त्ररूप में शास्त्री और संस्कृत | 
एम० ए० क छात्रों को पढ़ाता रहा । 
(छ) सन्‌ १६६२ से १६६६ तक श्रजमेर में ग्रष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, पूर्वमीमांसा | 
तथा कात्यायन श्रौतसूत्र आदि का स्व॒तन्त्ररूप से अध्यापन करता रहा । || 
(ज) सन्‌ १६६७ में कद्र द्वारा भुवनेश्‍वर (उड़ीसा) में स्थापित 'सान्ध्य संस्कृत-महा- | 
विद्यालयः मै ३ मास तक ग्राचार्य पद पर कार्य किया । [| 
(ऋ) जुलाई १६६७ से रामलाल कपूर ट्रस्ट बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) के पाणिनीय || 
विद्यालय में यथासम्भव श्रध्यापन-कार्य कर रहा हूं । 
विशेष--ख--घ--च--छ निदिष्ट कालों में घर पर अध्ययनार्थ ग्राये हुये छात्रों को 
निःशुल्क पढ़ाता रहा । 
« 
(२) शोध-कार्य 


शोघ-कार्य का प्रारम्भ--मैंने छात्रावस्था में सन्‌ १६३० से ही शोधकार्य आरम्भ कर 
दिया था । तब से श्रब तक निरन्तर इस कार्य में संलग्न हूं। 
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अध्ययन क पश्चात्‌ सन्‌ १९३६ से जो शोधकार्य किया, वह दो प्रकार का है। एक--किसी 
संस्था क साथ सम्वद्ध होकर, दूसरा-स्वतन्त्ररूप से । मैंने गत ४२ वर्षो में जो शोघकार्य किया, 
उसकी सूची बहुत विस्तृत है । उसका संक्षेप इस प्रकार है 


“> 
५१ 
विशिष्ट शोधपूर्ण लेख--१३ लेख संस्कृत में, १६ लेख हिन्दी में । न - 
छ 
4 


प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन--शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण और वेदादि विषय के २० दुलैभ 
एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन । 


प्राचीन प्रौढ़ ग्रन्थों की हिन्दी-व्याख्या--पतञ्जलि मुनि विचरित महाभाष्य के प्रथम 
दो ग्रध्यायों की हिन्दी-व्याख्या के तीन भाग छप चुके हैं । पूर्वेमीमांसाशास्त्र के शवरस्वामी कृत 
भाष्य की हिन्दी-व्याख्या का प्रथम भाग प्रस्तुत है । ग्रागे कार्य चल रहा है । 
विशिष्ट सम्मान--राजस्थान राज्य के संस्क्ृतसिक्षा-विभाग द्वारा वेद और संस्कृत- 
व्याकरण-सम्बन्धी शोधकार्य पर ३०००-०० रुपये, सन्‌ १६६३ । 
राष्ट्रपति-सम्मान--संस्कृतभाषा की उन्नति प्रसार एवं साहित्यिक सेवा के लिये १५ 
अगस्त १६७६ को राष्ट्रपति-सम्मान. की घोषणा, एवं २ अप्रेल १९७७ को सम्मान प्रदान किया 
गया । इस सम्मान से सम्मानित व्यक्ति को ३००० तीन सहस्र रुपया वाषिक श्रनुदान दिया जाता है। 
लेखन-सम्पादन कार्य पर पुरस्कार--इस समय तक निम्न पुस्तकों पर उत्तरप्रदेश 
शासन द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है-- उ 
१_संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास भाग १ पर ५००-०० सन्‌ १६५२ 
-—वैदिक-स्वर-मीमांसा पर ७००-०० सन्‌ १९५९ 
—वैदिक-छन्दोमीमांसा पर ५००-०० 
४-- काशकृत्स्त-घातु-व्याख्यानम्‌ पर 
५-- माध्यन्दिन-पदपाठ पर 
६--महाभाष्य-हिन्दी-व्याख्या भाग २ पर 


७--ऋग्वेद-भाष्य (स्वामी दयानन्द सरस्वती) भाग १ पर २५००-०० 
- भाग २ पर २०००-०० 


Yoo-00 
प्र००-०० 


प००-०० 


£ 7 १) 22 17 
&--सहाभाष्य-हिन्दी-व्याख्या भाग ३.पर ३ 
शोधकार्यं के लिये सहायता - राजस्थान राज्य के. 
माध्यन्दिन-पदपाठ के सम्पादन-कार्य के लिये रे वष तक १५०-9१ / र 
५४००-०० रुपया (सन्‌ १९६४-१९६७ तक) । हक 
मौलिक शोध-पूर्ण ग्रन्थ | 

इस काल में मैंने निम्न गोधपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं 


कि 
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आर उसके व्याकरण पर टीका-टिप्पणी लिखनेवाले लगभग १५० आचार्यो, तथा पाणिनि से 
उत्तरवर्ती १५ प्रमुख व्याकरण-प्रवक्‍ताओं, और उनके लगभग ८० व्याख्याताग्रो का इतिहास लिखा 
गया है । न केवल राष्ट्रभाषा हिन्दी में, अपितु संसार की किसी भी भाषा में संस्कृत-व्याकरण- 
शास्त्र के इतिहास पर इतना विस्तृत ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ । 

प्रथम-संस्करण (उत्तरप्रदेश सरकार से पुरस्कृत) सन्‌ १९५९ 

द्वितीय परिवर्धित संस्करण--( १५० पृष्ठ बढ़े ) सन्‌ १९६२ 

तृतीय ,, संस्करण- (५० पृष्ठ बढ़े ) सन्‌ १६७३ 

२. संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास (भाग २)--इसमें व्याकरणशास्त्र के 
परिशिष्टरूप घातुपाठ उणादिसूत्र लिङ्गानुशासन परिभाषापाठ और फिट्सूत्रों के प्रवक्ताश्रों तथा 
व्याख्याताग्रो का इतिवृत्त लिखा गया है । अन्त में प्रातिशाख्यो के प्रवक्ता और व्याख्याता तथा 
व्याकरणप्रधान लक्ष्यात्मक काव्यग्रन्थों के रचयिताओं का इतिहास भी दे दिया है । 


प्रथम संस्करण सन्‌ १६६२ 
द्वितीय परिवधित संस्करण (५८ पृष्ठ बढे) सन्‌ १६७३ 


छै ३. संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास (भाग ३) --इसमें ग्रवशिष्ट विषय तथा 
अनेक परिशिष्ट सूचियां ग्रादिदी हैँ। 


प्रथम संस्करण सन्‌ १९७३ 


४. वेदिक-स्वर-मीमांसा--इसमें वेदिक ग्रन्थों में प्रयुक्त उदात्त अनुदात्त स्वरित श्रादि 


स्वरों का वाक्यार्थे के साथ क्या सम्बन्ध है, स्वर-परिवर्तन से ग्रर्थ में किस प्रकार परिवर्तन होता : 


है, स्वरशास्त्र की उपेक्षा से वेदार्थं में कैसी भयंकर भूलें होती हैं, इत्यादि अनेक विषयों का सोप- 
पत्तिक सोदाहरण प्रतिपादन किया है । अन्त में वैदिक ग्रन्थों में उदात्तादि स्वरों के विभिन्न प्रकार 
के संकेतों स्व॒रंचिक्नों की सोदाहरण व्याख्या की है। परिशिष्ट में मन्त्रसंहिता पाठ से पदपाठ में 
परिवत्तन के नियमों की सोदाहरण विवेचना की है । , 

प्रथम संस्करण (उत्तरप्रदेश सरकार से पुरस्कृत) सन्‌ १६५८ । 

द्वितीय ,, (इसमें नगभग ७०-८० पृष्ठ वढे ) सन्‌ १६६३ । 


५. वेदिक-छन्दोमीमांसा-इसमें वेदिक-वाङ्मथ से सम्बन्ध रखनेवाले ५-६ उपलब्ध 
छन्दःशास्त्रं के श्रनुसार सभी छन्दों के भेद:प्रभेदों के लक्षण भ्रौर उदाहरण दर्शाये हैं । साथ में 
छन्दोज्ञान की वेदार्थ में उपयोगता, छन्द:परिवतेन के कारण, आर छन्दःशास्त्र'का संक्षिप्त इतिहास 


आदि अनेक विषयों का समावेवा किया है । वैदिक-छन्दःसम्बन्धी इतनी विशद विवेचना किसी भी 
भाषा के ग्रन्थ में नहीं की गई है । 


प्रथम संस्करण (उत्तरप्रदेश सरकार से पुरस्कृत) सन्‌ १६६० 


५० आचार्य परयद्रत विदयः उदरपति प्रदत्त संग्रह 
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६. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास--इस ग्रन्थ में स्वामी दयानन्द सरस्वती के 
प्रत्येक ग्रन्थ का विशद इतिहास दिया हैं । उनके ग्रन्थों की पाण्डुलिपियों ग्रौर उस समय तक । 
ग्रमुद्रित ग्रन्थों का विस्तृत विवरण दिया है । अनेक परिशिष्टों में विविध प्रकार की प्राचीन उप- | 
योगी ऐतिहासिक सामग्री का संकलन किया है । सन्‌ १६५० 


७. ऋग्वेद की ऋक्संख्या (हिन्दी तथा संस्क्ृत)--ऋग्वेद की ऋकसंख्या के विषय में | 
प्राचीन और ग्रर्वाचीन विद्वानों में ग्रत्यन्त मतभेद है । इस निबन्ध में सभी लेखकों की दी गई | 
| क्रक्संख्या की विवेचना, और उनकी गणना-सम्बन्धी भूलों का निदर्शन कराते हुये वास्तविक | 
। ऋग्गणना दर्शाई है । कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । । 
| 
| 


८. वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा--वेदविषयक विभिन्न कालों में लिखे गये १७ निबन्ध 
का परिशोधित एवं परिवर्धित संग्रह । सन्‌ १६७६ । 
श्रप्रकाशित ग्रन्थ-- । 

९. छन्दः-शास्त्र का इतिहास । | 

१०. शिक्षा-शास्त्र का इतिहास । | 


१. निरुक्त-शास्त्र का इतिहास । 
इनकी पाण्डुलिपि (= रफ कापी) लगभग तयार है, परन्तु मुद्रण सम्भवतः न हो सकेगा 


| 
| 
| 
| 


युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा लिखित वा सम्पादित उपलभ्यमान पुस्तक 
लिखित 


१--संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का इतिहास- (तीन भागों मे) मूल्य ६०-०० 
२-वैदिक-स्वरमीमांसा मूल्य ५-०० | 
--ऋग्वेद की ऋसं स्या (संस्कृत-हिन्दी ) मूल्य १-०० 
४--वैदिक-सिद्धान्त-मी मांसा-- (संस्कृत-हिन्दी ) मूल्य ३०-०० | 
५ - वैदिक-तित्यकमं-विघि --प्रातः से शयनपयन्त प्रत्क दैनिक कर्म 4 
बृहद्‌ यज्ञ तथा दशपौर्णमास के मन्त्रों का पदार्थ और व्याख्या- 
ल्य २-०० 


सहित संकलन । 
व्याख्यात-- 
६. महाभाष्य- हिन्दी 
प्रथम भाग ४०-००० 
मीमांसा-शाबौरभाऽ्य-हिन्दी-व्याख्य 


सम्पादित 
दु. निरुक्त-सर्मुञ््चयः-आचाय वररुचिकृत प्रामाणिक ग्रन्थ 


&--भागवृत्ति-संकलनम्‌ 
१०- शिक्षा-सुत्राणि-श्राि 


_व्याख्या-मप्रारम्भ से द्वितीय अध्याय तक । 
द्वितीय भाग २५-०० ततीय भाग २५-०० 


[प्रथम भाग ३०-००, राज-संस्करण ४०-०० 


मूल्य ६-०० 
मूल्य ३-०० 


वशल पाणिनीय एवं चान्द्र-शिक्षासूत्रों का संग्रह । मृत्य ११० . य 
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